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निवेदन 


(हिंदी-सेवी-संसार' में केवल जीवित और सक्रिय हिंदी लेखक-लेखिकाओं , 
संस्थाओं-पुस्तकालयों, प्रकाशकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के तथ्यात्मक परिचय 
संकलित हैं। ऐसे संदर्भ-ग्रन्थ ( २ि८६८।८०८€ 300८ ) की आवश्यकता 
का अनुभव पहली बार मैंने सन्‌ १९४३ में किया था और इसके प्रथम 
संस्करण का प्रकाशन आचार्यवर श्री कालिदास कपूर के साथ १९४४ में किया 
गया था। तीन वर्ष बाद ही दूसरे संस्करण की माँग हुई, परल्तु कार्य 
अधिक बढ़ जाने से वह १९५१ के पूर्व न छप सका। प्रथम और द्वितीय 
संस्करणों में सात वर्षों का अंतर था; उसी हिसाब से तीसरे संस्करण के 
प्रकाशन की योजना १९५७ में बनायी गयी थी। प्रथम संस्करण में डबबुल 
क्राउन साइज के लगभग ५०० और द्वितीय में ६५० पृष्ठ थे। अनुमान यह 
था कि इस बार उसी साइज के लगभग ५८०० पृष्ठ हो जायँगे । परन्तु पाँच 


वर्षों तक उद्योग करते रहने के फलस्वरूप इस बार लगभग दो हजार पृष्ठों की 


सामग्री एकत्र हो गयी। अतएवं विवश होकर प्रस्तुत संस्करण दो खंडों में 


.. प्रकाशित किया गया है। प्रथम खंड, हिंदी साहित्यकार-कोश' के नाम से, जून 


१९६३ में प्रकाशित हुआ था जिसमें २७४९ हिंदी लेखकों के परिचय छपे थे 


.. और द्वितीय अब, लगभग दो वर्ष बाद, प्रकाशित हो सका है। इसमें ४१९ 
हिंदी संस्थाओं-पुस्तकालयों, ४०१ हिंदी प्रकाशकों, १८८६ हिंदी पत्र-पत्रिकाओं 


और १०७७ हिंदी लेखकों के मूल अथवा संशोधित परिचय छपे हैं। रा 
इस ग्रंथ के लिए सामग्री-संकलन एवं संपादन-प्रकाशन में आनेवाली 


कठिनाइयों की चर्चा करना एक प्रकार से अनावश्यक ही है । परंतु इतना निवेदन 
.. भ्रवध्य करना है कि दोनों खंडों के लिए लगभग बीस विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करने 
. और छगभग तीस हजार पत्र भेजने पर भारत के विभिन्न प्रांतों के | 





हे 


लेखकों, संस्थाओं के मंत्रियों, प्रकाशकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के व्यवस्थापकों 
के तरह-तरह के हस्तलेखों में अलग-अलग शैलियों और ढंगों से लिखे, निजी 
ओर पारिवारिक बातों से आदि से अंत तक भरे रूगभग आठ सहखर परिचयों 
की जो विशाल राशि एकत्र हो गयी, उसे देखकर बार-बार मन में यह 
विचार आता था कि यह श्रम-साध्य, समय-साध्य और व्यय-साध्य कार्य किसी 
एक व्यक्ति का नहीं, उत्साही सदस्यों वाली किसी ऐसी संस्था का है जिसके 
पास लूगभग तीस हजार रुपयों की निधि ऐसे संदर्भ ग्रंथ की सामग्री के केवल 
संकलन-संपादन के लिए (और प्रकाशन के लिए अतिरिक्त धनराशि ) सुरक्षित 
हो । हमारे पास न धन था, न किसी प्रकार का सरकारी या गैरसरकारी 
अनुदान या संरक्षण, और न किसी का सक्रिय सहयोग ही; जिससे अपनी 
क्षमता और सीमित साधनों का ध्यान किये बिना ही ऐसा आयोजन कर बैठने 
के उतावलेपत पर कभी-कभी बहुत खिझलाहट होती थी; परत्तु अनेकानेक 
दी-प्रेमियों के शुभाशीर्वादों और उत्साहवर्द्धक संदेशों ने मानसिक दुर्बलता की 
ऐसी स्थिति में बराबर हमारा साहस बढ़ाया। इसके लिए हम उन सभी के 
अत्यन्त आभारी हैं। द 


परिचय-लेखन में संकोच क्यों-- के 
अनेक लेखक-लेखिकाओं ने संकोच व्यक्त करते हुए पत्र लिखेंकि * 
अपने हाथ से अपना परिचय केसे छिखा जाय अथवा हमें आत्मविज्ञापन से 
अरुचि है आदि । इस संबंध में निवेदन है कि 'संसार' में किसी साहित्य-सेवी- 
सेविका, संस्था या पत्र-पत्रिका का विज्ञापनात्मक या प्रचारात्मक परिचय न 
देकर तथ्य-मात्र दिये जाते हैं जिससे देशी-विदेशी साहित्य-प्रेमियों को ज्ञात हो 
. सके कि भारत की राष्ट्रभाषा के साहित्य की श्री-वृद्धि में इतने हाथ लगे 
हुए हैं और ये हाथ मारत के किसी एक प्रांत के नहीं, समस्त प्रांतों के स्त्री 
पुरुषों के हैं जिनमें अनेक ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रभाषा 
की सेवा में सेवियों-सेविकाओं के इतने विशाल समुदाय को संलकूमत देखकर 
भारतीयता की भावना से पूर्ण किस हुदय को संतोष न होगा ? 


.. सामग्री की मौलिकता और प्रामाणिकता -- 








हमने शक्ति भर प्रयत्न किया है कि देश-विदेश के सभी हिंदी-साहित्यकारों, .. 





.._ संस्थाओं-पुस्तकाल्यों, प्रकाशकों एवं पत्न-पत्रिकाओं के परिचय “संसार 
.. प्रकाशित हो जायें। इसके लिए पहले तो लेखकों को जवाबी कार्ड रिखकर 
.. अन्य साहित्यकारों के पते मँगवायरे गये और तब प्रत्येक लेब्चक-छेखिका की सेबा क्‍ 








पंधार में 5. 































( ७ ) 
में सात-सात तक पत्र भिजवाये गये । इतना प्रयत्न करने पर भी जिनके परिचय 


प्राप्त करने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी, उनके परिचय 'संसार' के पिछले 
संस्करण अथवा अन्यत्र प्रकाशित तत्संबंधी सामग्री के भाधार पर संकलित कर 


.. लिये गये हैं; क्योंकि उनके न दिये जाने पर ग्रन्थ अपूर्ण ही रहता । ये संकलित 


परिचय अन्यों की अपेक्षा संक्षिप्त तो हैं ही, अपूर्ण भी होंगे। इसके लिए संबंधित _ 
लेखकों-लेखिकाओं, व्यवस्थापकों एवं संपादकों से हम क्षमायाचनापूर्वक निवेदन 
करते हैं कि अपने पूर्ण परिचय सुविधानुसार भिजवा दें जिससे अगले संस्करण में 


उन्हें उचित और पूर्णरूप में प्रकाशित किया जा सके । 


ग्रंथ को पूर्णतया प्रामाणिक और अद्यावधि संपूर्ण बनाने के उद्देश्य से 


.. इस बार प्रायः प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को प्रकाशित परिचय की “कटिंग 


भी भिजवा दी गयी थी। उत्तर में संशोधन-परिवर्द्धन-संबंधी जो-जो सूचनाएँ 
प्राप्त हो सकी, वे यथास्थान प्रकाशित की गयी हैं। प्रत्येक परिचय में नवीनतम 
सूचनाएँ सम्मिलित कर लेने के उद्देश्य से ही यह आयोजन किया भो गया था । 


जिनकी सूचनाएँ समय पर नहीं प्राप्त हो सकीं, उनके परिचयों से संबंधित 
संशोधन भी नहीं छप सके हैं । इसके लिए हम उनके प्रति क्षमाप्रार्थी हैं। . 


.. संपादन-नीति-- 


संसार' के प्रस्तुत संस्करण में प्रकाशनार्थ अनेक परिचय इतने विस्तृत रूप 


में भेजे गये गए थे कि सांत-आठ पृष्ठों से भी अधिक स्थान घेर लेते | ऐसे सभी 
परिचयों का संपादन करके उनको संक्षिप्त करना पड़ा है और मुख्यतः व्यक्तिगत 


बातें निकाल दी गयी हैं | रेडियो से रचना-प्रसारण अब इतनी सामान्य बात हैं . 
कि "न प्रसारण” करनेवालों का उल्लेख भले ही कुछ महत्व रखे; अतः उसकी 
चर्चा नहीं की गयी है। जिन पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होने कीं 
बात पंरिचयों में लिखी गयी थी, उनके नाम भी हमें अनावश्यक लगे। 


.. हस्तलिखित पत्रिकाओं एवं विद्यालयों के मुखपत्रों के संपादन आदि का उल्लेख 


भी स्थानाभाव से नहीं कियां जा सका है। “श्रीमतियों के परिचयों में 
पतियों! के नाम देना भी हमें संगत नहीं रगा (यद्यपि उन्होंने उनके नाम 


... भेजे अवदय थे), क्योंकि किसी पति” ने अपनी पत्नी' का नाम नहीं भेजा था 


अस्तु । संपादकीय नीति के संबंध में इसी प्रकार की कुछ अन्य बातें ये हैँ-- 
(क) संस्थाओं एवं पुस्तकालयों के संबंध में--संस्थाओं एवं पुस्तकालयों 


के परिचयों में संस्थापक या संस्थापकों के साथ-साथ पूर्व पदाधिकारियों के नाम... 
... तो दिये गये हैं, परंतु वर्तमान पदाधिकारियों के नहीं | कारण यह है कि संसार 





( ट्ः ) 


की सामग्री के संकलन-संपादन-प्रकाशन-कार्य में हर बार इतना अधिक समय लग 
जाता है कि सर्वत्र नये चुनाव हो जाने से पदाधिकारियों के नाम बदल जाते हैं । 
व्यक्तिगत बातें भी किसी संस्था या पुस्तकालय के परिचय में नहीं दी गयी हैं । 


(ख) प्रकाशकों के संबंध में -प्रकाशकों के संबंध में सभी आवश्यक 
तथ्य तो दिये गये हैं, लेकिन चुनी हुई प्रकाशित पुस्तकों के नाम देने की योजना 
स्थगित करनी पड़ो है । कारण, श्रेष्ठ पुस्तकों की सूची देने से हमारा तात्पयं यह 
था कि हिंदी के समस्त उत्तम ग्रन्थों के नाम, उनके लेखक, प्रकाशक और मृल्य 


की सूचना के साथ, एक स्थान पर एकत्र हो जायें; परंतु इसकी आंशिक पूति 


भी प्रकाशकों के श्रेष्ठ प्रकाशनों के नाम देने से होती दिखायी नहीं दी ।. 
अतएव सामग्री एकत्र हो जाने पर ऐसी एक सूची स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित करने का हमारा विचार है । 


(ग) पत्र-पत्रिकाओं के संत्रंध में-पत्र-पत्रिकाओं के संबंध में संपादक, 
. संचालक एवं प्रकाशक, तीनों के नाम दिये गये हैं, केवक परामशंदात्री समितियों 
के सदस्यों के नाम देना अनावश्यक समझा गया है। हिंदी-संसार में एक-दो नयी 
पत्रिकाएँ नित्य ही आरंभ होती हैं और दो-एक का प्रकाशन स्थगित हो जाने की 


सूचना भी प्राय: नित्य ही मिलती है । ऐसी स्थिति में, बहुत संभव है, इस खंड हू 


में, कुछ ऐसी पत्र-पत्रिकाओं के परिचय तो छप गये हों जिनका प्रकाशन अब. 
स्थगित कर दिया गया हो और कुछ ऐसी पत्र-पत्रिकाओं के नाम छूट गये हों... 
जो पिछले लगभग एक वर्ष से प्रकाशित होने रूगी हैं। ऐसी भूलों के लिए 
हमारी विवशता समझकर पाठक क्षमा तो करें ही, तत्संबंधी सूचना भिजवाने की 
भी कृपा करें जिससे आगे आवश्यक संशोधन किया जा सके । 





क्‍ (घ) लेखकों के संब्रंध में--'संसार' में, दो-एक अपवादों को छोड़कर 
. केंबलू उन्हीं लेखकों-लेखिकाओं के परिचय प्रकाशित किये गये हैं जिनकी जन्म- 


तिंथि १९४० या उससे पूर्व की है। इस भाग के परिचयों में प्रकाशित संकेत... 


. चिह्नों का तात्पय इस प्रकार है-- 


..._*. नाम--साहित्यकारों के सीधे-सादे नाम दये ग्ये है, जातीय 
वर्गीय संबोधन से उनका प्रारंभ नहीं किया गया है; क्‍योंकि वैसा श करने 








( छ्॑ ) 


. २. जन्मतिथि (ज०)-लगभग पाँच प्रतिशत परिचयों में जन्मतिथि 
संवत्‌ में भेजी गयी थी और शेष में सन्‌ में । अतरव “संसार में सवंत्र 
... सन्‌ में ही हर तिथि दी गयी है। संवर्त' से सन्‌” बनाने में कभी-कभी 
.... वास्तविक तिथि में अंतर पड़ जाता है; परंतु उसे दूर करने के लिए हमारे 

पास कोई साधन नही था। द 

द ३. जानकारी (जा०)-जिन परिचयों में हिंदी और अँगरेजी, केवल 
.. दो भाषाओं के जानने की बात लिखी गयी थी, उनमें “जानकारी"-संबंधी 
. उल्लेख नहीं किया गया है। जहाँ कई भाषाओं का जानना लिखा गया था, 








. तो संद्ंग्रन्थ यह है ही । 


४. शिक्षा (शि०)-जिन्होंने बी० ए०, एम० ए० किया है, उनके 

. मैट्रिक, इंटर आदि का उल्लेख तभी किया गया है जब इनके संबंध में कोई 

विशिष्टता रही है। 'शिक्षा' शीर्षक के अंतर्गत किसी परीक्षा के आगे जहाँ 

... कोष्ठक में 'प्रथम' या 'सर्वेप्रथम' लिखा गया है, वहाँ तात्पय॑ क्रमशः प्रथम 

. श्रेणी में' और 'प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम” समझना चाहिए । परीक्षा में प्राप्त 

... पदक-पुरस्कार का उल्लेख भी अधिकांशतः यहीं किया गया है, यद्यपि कहीं-कहीं 
.. 'विज्येष! (वि०) में भी वैसी सूचना दी गयी है। द 


.. ५. सावंजनिक एवं साहित्यिक सेवा (सा०)--इस शीर्षक से तात्पर्य 
सावेजनिक और साहित्यिक जीवन के साथ-साथ जीविकाजन के साधन से भी है 
. परंतु इसके अंतर्गत हस्तलिखित पत्न-पत्रिकाओं का संपादन करने, विभिन्‍न 
... विद्यालयों के परीक्षक बनने या ग्रंथों के पाठ्यक्रमों में स्वीकृत होने आदि का _ 
.. उल्लेख नहीं किया गया है । जा बन 
..... ६. प्र, प्रका०' और “अप्र० --इन शब्दों से क्रमशः तात्पर्य है-प्रथम 
. रचना का प्रकाशनवर्ष, प्रकाशित हिंदी-प्रन्थ और अप्रकाशित हिंदी-ग्रन्थ । 
. “प्रथम रचना का प्रकाशनवर्ष” के साथ रचना अथवा पत्र-पत्रिका का नाम, 
_ जिसमें वह प्रकाशित हुई थी, नहीं दिया गया है। प्रकाशित और अप्रकाशित _ 
: भ्रंथों में स्फुट रचनाओं के नाम॑ नहीं दिए गये हैं। अन्य भाषाओं में प्रकाशित 


१ 



























अथवा हिंदी साहित्य से संबंधित हों । हाँ, हिंदी की उपभाषाओं के ग्रंथों का... 
. उल्लेख अवश्य कर दिया गया है। 'भप्रका० और “अप्र»' के अंतर्गत 'कहा०, 
४  लेख»', 'गीत०' आदि से इनके 'संग्रहों का तात्पर्य समझना चाहिए। .. 





वहाँ सबका उल्लेख तो है, “हिंदी” का नहीं है, क्योंकि हिंदी-साहित्यकारों का ._ पा 


'प्रका०” के अंतर्गत तभी किया गया है जब वे हिंदी भाष 


4 संत्थाओं-पुसमालयों, प्रकायकों एवं पत्रसनिकाओं के परिचय केजल कया 
.. था में प्रकाद्षित हुए हैं। इसलिए उनके संकोधित परिचयों में दी गयी पृष्ठसंस्या 
. के सर्वत्र इसी खंड की समझनी चाहिए। परंतु 'लेखक' खंड में अधिकांश 










. का उल्लेख किया गया है । स्फुट रचनाओं पर अ 


.. यतनशील हैं जिसकी सूचना यथासमय दी जायगी । 


पक पहन: 
रा हज 


(0 2) 
७. वंमान (वर्तें०)+इस शीर्षक से तात्पय हैं जीविका के वर्तमान 
साधन या व्यवसाय से । इसका उल्लेख मुल्यतः उन्हीं परिचयों में किया गया 


है जिनमें निवासस्थान के पते दिये गये हैं। जहाँ यह “पता नहीं है, वहाँ पते 
में दिये गये संस्था के नाम आदिसे ही व्यवसाय की सूचना समझ लेनी 


चाहिए । 





ह वहपलयालपयपव्थसबलनभनतबसलल्‍त से 


विशेष (वि०)-इस शीर्षक के अंतर्गत साहित्यिक जीवन से 
संबंधित मुख्य बातों का, विदेषकर साहित्यिक कंतियों पर प्राप्त पदक, 
पुरस्कार या सम्मान का, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखन-कार्य आदि... 

थवा विद्यार्थी-जीवन मे प्राप्त. । 


की चर्चा नहीं की गयी है। इनके लिए स्टंट पुरस्कार लिखा... | 


प्प 


पदक-पुरस्का रों 
गया है । 
दूसरे खंड के घिय-- द 

दूसरे खंड में हिंदी संस्थाओं-पुस्तकालयों, प्रकाशकों और पत्र-पत्रिकाओं के _ 
अतिरिक्त प्रथम खंड में न जा सकनेवाले सा हित्यसेवियों के परिचय हैं। साथ- 
साथ उस खंड में प्रकाशित परिचयों के संबंध में प्राप्त आवश्यक संशोधन भी 
दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त द्वितीय खंड में हिंदी के पदक एवं पुरस्कार, हिंदी... 
में अनुसंघान-कार्ये, प्रत्येक विषय के श्रेष्ठ हिंदी ग्रंथ और विदेश्ष में हिंदी--इस चार 
विषयों का समवेश हम और करना चाहते थे | परन्तु झु्ाः तो तत्संबंधी 
प्राप्त सामग्री एवं सूचनाओं की अपूर्णता और गौणतः पृष्ठसंख्या का बहुत 


बढ़ना देखकर उक्त विषयों को स्थगित करना पड़ा है । हाँ, श्रेष्ठ ग्रंथों की सूची 
हित करने के लिए 





एवं अनुसंघान-का्ये का विवरण हम स्वतंत्र रूप से प्रकाशि 





5... संशोधित परिचयों के संबंध में भी एक. बात ध्यान रखने की है । 












से संशोधित परिचयों में सामान्य रूप से दी गयी पृष्ठ 
झनी चाहिए। इस खंड में जिन लेखक-लेखिकाओं के मूल . 


, उनमें से < र्भ | कुछ के परिचयों 


संझोधित परिचय ऐसे हैं जो मूल रूप में प्रथम लंड अर्थात्‌ 'हिंदी साहित्य-कोश 


















नह 









५ ही ॥) 
आवश्यक हो गया है। ऐसों के साथ दी गयी पृष्ठसंख्या में, प्रथम खंड की. 
पृष्ठसंख्या से अंतर सूचित करने के लिए, 'द्वि०” या 'द्वि० खं० जोड़ दिया 
गया है | 
रह जानेवाली भूलें ओर उनका सुधार-- 

बहुत सावधानी बरतने पर भी इस खंड में कुछ भूलें रह गयीं हैं । 
छापें की सामान्य भूलें, मात्रा टूट जाने आदि के कारण तो मिलेंगी ही, 
पृ० ४२२ और ४२३ एक दूसरे के स्थान पर छप गये हैं । ऐसी भूलछों को कृपा 
करके सुधार लें। दो-एक पृष्ठों में अकार-क्रम कुछ गड़बड़ हो गया है। 
नामानुक्रमणिका' में उस क्रम को ठीक कर दिया गया है । संभव है कि कुछ 
स्वर्गीय लेखकों, मृत संस्थाओं अथवा स्थगित पत्र-पत्रिकाओं के परिचय छप 
गये हों, और अनेक जीवित एवं सक्रिय व्यक्तियों, संस्थाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं के 
नाम छूट गये हों। प्रत्येक पाठक से हमारा विनम्र निवेदन है कि ऐसी भूलों 
की सूचना देने की कृपा करें जिससे आवश्यक संशोधन किया जा सके । 


अंपतार' के प्रत्येक पाठक से आवश्यक निवेदन -- 

.. प्रस्तुत ग्रंथ का प्रत्येक पाठक हमसे इस बात मैं सहमत होगा कि हिंदी 
... में यही एक ऐसा अंथ है जिसमें राष्ट्रभाषा और उसके साहित्य की सेवा में 
गे हुए सभी विद्यमान व्यक्तियों के परिचय देने का प्रयत्त किया जाता है । 


... अतएवं इसको अधिक से अधिक प्रामाणिक और पूर्ण बनाने में हम सभी का 
.. केवल इतना सहयोग चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था का उल्लेख 


इसमें न हो सका तो उसका पूरा पता भेजने को कृपा करें और संबंधित 
व्यक्ति या संस्था के पदाधिकारी से परिचय भेजने का निवेदन हमारी ओर से 
... कर दें । जिनके अथवा जिनकी संस्था या पत्र-पत्रिका के परिचय इस 
... खंड में छपे हैं, उनसे निवेदन है कि उक्त संपादन-संकेतों के आधार पर अपना पूर्ण 
... संशोधित परिचय तो पुनः भेज ही दें, साथ-साथ अपनी उपलब्धियों ओर नये 
पते की सूचना बराबर देते रहें । मदि पर्याप्त सामग्री एकत्र हो गयी तो 'ससार 
दोनों खंडों का एक संशोधित परिद्षिष्ट' प्रकाशित कर दिया जायगा, अथवा 


सामग्री का उपयोग आगे किया जायगा । 


कृतज्ञता-प्रकाशन एवं क्षमा-याचना-- क्‍ 
हा देश-विदेश के अनेक स्थानों में बसे हिंदी-लेखक-ले ; ध्येय 
ः की एकता का पता तो 'संसार' के प्रत्येक पृष्ठ से चलता ही है, यह भी शात 


होता है कि हमारा परिवार कितना बिस्तृतरे । इस  जिलत. परिवार के सभी 





























क्‍ ( १२ 
। सदस्यों को एक स्थान पर एकत्र करने के मूल में हमारा ध्येय यह रहा है कि 
तत्संबंधी जानकारी के लिए 'संसार' एक संदर्भग्रन्थ का काम दे । इस प्रयत्न में 
हमें कितनी सफलता मिली है, इसका निर्णय पाठकों को करना है | अपनी ओर 
से हम कहना चाहते हैं कि अनेक व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग से ही यह कार्य 
संपन्‍त हो सका है। उनकी नामावली यहाँ नहीं दी जा रही है, क्योंकि कुछ का 
' नामोल्लेख. करने का अर्थ होगा शेष की सहायता का मुल्य घटाना। 
अतएव, सामूहिक रूप से, हम सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं और साथ ही, 
क्षमाप्रार्थी भी । 5 हि हे 
-प्रेमनारायण टंडन 


/्ब 
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५. परिशिष्ट-- द 
. (क) हिंदी संस्थाएँ : अवशिष्ट और संशोधित परिचय ४८१ 
द .. (ख) हिंदी प्रकाशक : अवशिष्ट और संशोधित परिचय ४९९ 
... (ग) हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ : अवशिष्ट और संशोधित परिचय ५०९ 
..._(घ) हिंदी छेखक: अवशिष्ट और संशोधित परिचय ध४३ 
.. ६. मिश्रित परिशिष्ट-- 
हम (क) संस्थाएँ हे ३8 ० ४७० 
..._ (ख) प्रकाशक हि ५७० 
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*! सुचना-कोई भी परिचय देखने के पूर्व कृपया “नामानुक्रमणिका' से क्‍ 
. पृष्ठसंख्या अवश्य जान लें जिससे मूल और संशोधित, दोनों स्थलों की सूचना _ 


.. मिल जाय--संपादक । 












| बंद): 
अंग-भाषा-परिषद्‌, पटना-३--१५७ में स्थापित: अंग जनपद की 


प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषा, बोली, साहित्य तथा लिपि का अनुसंधान, रक्षा 
और विकास करना उद्देश्य हैं; अंगभाषा के १००० लोकगीतों, ३००० 


कहावतों, १००० मुहावरों, २०० प्रहेलिकाओं और १०००० शब्दों का संग्रह, 


अंगिका के तुलनात्मक व्याकरण की रचना कार्य हें; परिषद के प्रयत्न से 
बिहार रा० भा० परि* द्वारा अंगिका भाषा और साहित्य” पर निबंध पाठ 
तथा बिहार के भाषाधार मानचित्र का निर्माण हो च॒का है; अंगिका 
मासिकी तथा लोक-साहित्य के संपादन-प्रकाशन की योजना है । 


अंतवदीय साहित्य मंडल, एकडला, किशुनपुर, फतेहपुर - '५७ में. 


स्थापित; अंतर्वेद में प्रकीण लोक-साहित्य का संक्रलन, प्राचीन ह*तलिखित 
ग्रन्थों की प्राप्ति एवं पुरातत्व-सामग्री का संग्रह करना उद्देश्य हैं; 'अंतर्वेद” 
नामक एक पत्रिका प्रकाशित होती है; संग्रहालय, पुस्तकालय एवं 
लोकविद्यालय की स्थापना की योजना है । 


. अनंत हिंदी मंदिर, दुबोली, एकौना, 'वाया' डुमराँव, शाहाबाद-श्री 
रामवचन टिवेदी 'अरविद” द्वारा ३५ में स्थापित; हिदीभाषा तथा देवनागरी... 
लिपि का प्रचार-प्रसार उद्देश्य है; मंदिर के संग्रहालय में लगभग २०००... 


दुलभ ग्र थ और पत्र-पत्रिकाओं की पुरानी फाइलें हैं । 


अभयजेन अंथालय, बोकानेर--श्री अभयराज नाह॒ठा की स्थृति में. 


२० में स्थापित ; २०००० हस्तलिखित एवं २०००० छपे ग्रंथों का संग्रह है 
अनेक शोधप्रबंध-लेखकों को अनुसंधान-कार्य में सहायता मिलती है; ग्रंथालय 
में लगभग १०० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 

अभिमन्यु पुस्तकालय, दशाइवमेघ्र, वाराणसी--?३५ में स्थापित; 


5२५२ पुस्तकें हैं; ३५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; एक रात्रि पाठशाला का... 


संचालन होता है ; नवंबर ५० से त्रमाः 'शांतिदृत' प्रकाशित होता है । 
अरविंद वाचनालय एवं पुस्तकालय, करबी (बाँदा)--योगिराज 


.. श्री अरविन्द की स्मृति में प्रो” महादेवप्रसाद अग्रवाल द्वारा ५० में स्थापित: का 
३००० से अधिक पुस्तकें हैं; लगभग ७००० पत्र-पत्रिकाओं के अंक संगृहीत 
हैं; पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं; १०) सुरक्षाधन जमा... 


हक करना पड़ता है; प्रति वर्ष 'बाल-दिवस' माना जाता है । 
... अरविदाश्रम, पांडिचेरी २--आश्रम 
।  श्रीअरविंद की अनेक पुस्तकों का हिंदी अन हा निकल चुका है; भारत कला 
नामक एक त्रेमा० पत्रिका + ः नि+ ले लती है, बच्चों 












के प्रकाशन विभाग द्वारा 


बच्चों की एक पत्रिका पुरोधाएँ 


8 ॥०४५४१४४४/०००२५४४७५४५०७५४४४४७१७७ द 


की 
पक, 















क्‍ ( १ ) 
का भी प्रकाशन होता है; हिंदी सभा द्वारा विद्यार्थियों में हिन्दी के प्रति 
रुचि पैदा की जाती है; सभा के पुस्तकालय'में १२०० पुस्तकें हैं । 
.. आंधप्रदेश हिंदी विद्यार्थी-संघ, छर्द४छ१, रानीगंज, सिकंदराबाद 
(आंध्र)-श्रीयुत सत्यनारायण गुप्त द्वारा अगस्त, “४२ में स्थापित ; 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति विद्याथियों में प्रेम उत्पन्न करना तथा 
उसके प्रचार-संबंधी कायक्रमों का आयोजन करना उद्देश्य है; अभी तक 
पाँच अधिवेशन हुए हैं; लगभग ३० सदस्य हैं; 'सामान्यज्ञान' की परीक्षाएँ 
चलाने तथा पाक्षिक विद्यार्थी आन्दोलन” प्रकाशित करने की योजना है 
स्थानीय राष्ट्रभाषा-प्रेमियों का सहयोग प्राप्त है; संस्था रजिस्टड है। 

आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी परिषद्‌, हृदय मंदिर, जवाहर पाक, 
गॉँघीनगर, कानपुर-स्व० आचार्य पं* चंद्रमौलि पांडेय द्वारा !४३ में 
स्थापित ; हिंदी प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा साहित्यिक समारोहों का 
आयोजन, कवि-सम्मेलन, कवि-दरबार तथा वाद-विवादों की व्यवस्था करना 
उद्देश्य और काय हैं । 

ध्राचाय शुकल-साधना मंदिर, कानपुर--संस्था का भवन लगभग 
४०००० रुपये का है; इसके पुस्तकालय में ३८४८ पुस्तकें हैं; इसने 
कचहरियों में हिंदी-प्रचार का कार्य आरंभ किया है; विविध साहित्यिक 


... कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते हूं । 


आजाद भवन पुस्तकालय, फतेहपुर (जयपुर)--श्री रतनलाल दूगड़ 
. द्वारा ् अगस्त, /४२ को स्थापित; २१२३२ पुस्तकें हैँ, ४२ पत्र-पत्रिकाएं 
आती हैं ; २००० पुस्तकें प्रतिमास पढ़ने के लिए निःशुल्क दी जाती हैं । 
; . आय पुस्तकालय ( श्री उदय सिंह ), सूबा, फीजी--हिंदी के पाठक 
तैयार करना उद्देश्य है; पुस्तकों की संख्या थोड़ी ही है, पर प्रचारूल्षेत्र 
विस्तृत है । 
आलोक, शिवाजी मागं, बरेली--श्रेष्ठ साहित्य का सजन और 
. विक्रास करना उद्देश्य है; साप्ताहिक गोष्ठियों का संचालन होता है. 
_ जिनमें स्थानीय तथा बाहर के साहित्यकार भाग लेते हैं; “रणभेरी' नाम से. 
चीन-संबंधी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करके सैनिकों एवं जनता में 
वितरित किया गया है; एक पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना तथा 


.. श्रेष्ठ ग्रंथों के प्रकाशन की योजना है । 





..... ईश्वर नवल पुस्तकालय, नवगाई, “वाया” तारापुर, मुंगेर-- 
.. श्री निरंजनकुमार पिंह “निरंजन” द्वारा ६० में स्थापित; १५०० पुस्तकें 
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हैं तथा ११ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; वाषिक शुल्क ३) है; दिसंबर में 
वारषिक अधिवेशन होता है ; गाँवों में निरक्षरता-निवारण तथा साहित्य- 
प्रचार उह श्य और काय हैं । क्‍ 

ईंसुरी परिषद, टिकरिया मोहाल, छतरपुर--/श८ में स्थापित 
वुन्देली लोकसाहित्य के वैज्ञानिक शोध की प्रगति, लोक-साहित्य-शोध- 
संस्थान की स्थापना, लोक साहित्य एवं लोकसंस्कृति-संबंधी पुस्तकों का 
प्रकाशन उद्ं श्य हैं; बुदेली लोक साहित्य का संग्रह हो रहा है; एक 
मासिक पत्रिका के प्रकाशन की योजना है । 

(उत्कल प्रान्तीय) राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, कटक--!३२ में स्थापित: _ 
रा» भा? प्रचार समिति वर्धा की समस्त परीक्षाओं का सुव्यवस्थित संचालन 
होता है; स्थायी केंद्रों की संख्या ४५ है और परीक्षा-केंद्र ११५ हैं; लगभग 
१४० प्रमाणित प्रचारक काय में संलग्न हैं; प्रति वर्ष लगभग २५००० छात्र . 
परीक्षाओं में सम्मिलिति होते हैं; मुख्य-मुख्य केंद्रों में पुस्तकालय हैं ;. 











केंद्रीय. पुस्तकालय में ६००० से अधिक पुस्तकें हं; वाचनालय में... * डे 


लगभग ५० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; सभा के मख-पत्र के रूप में 'राष्ट- 
भाषा” मासिकपत्र प्रकाशित होता है जिसका सोलह॒वाँ वर्ष चल रहा है 
यह समिति उड़िया पुस्तकों का हिंदी में और हिंदी पुस्तकों का उड़िया 
में अनुवाद करती है; & सदस्यों की एक पाठ्य-पुस्तक उपसमिति उड़िया 
भाषियों के लिए १५०० हिन्दी शब्दों के माध्यम से हिन्दी सिखाने के 
लिए शिक्षा की नवीन प्रणाली तैयार कर रही है; ५० पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं; सभा की रजतजयन्ती के अवसर पर राष्टु-भाषा-रजत जयन्ती 
ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ था; परीक्षा-शुलक्त की आधी रकम अवैतनिक 
प्रचारकों को दी जाती है। '४र्प में यह घन-राशि १०,००० रु० से भी 








अधिक थी; प्रान्तीय सभा की कायपरिचालना एवं “ांधी-राष्ट्रभाषा 


भवन'के निर्माण के लिए सरकार ने १ लाख १७ हजार रु० निश्चित किये हैं, 


हे इसमें ४५,००० र० सरकार और १५,००० रु० वर्धा समिति की ओर से | 
... मिल चुके हैं; भवन-निर्माण का काय लगभग पूर्ण है; समिति का अपना 


..._रा० भा? समवाय प्रेस है; सभा को राज्यसरकार की ओर से १४००० ..... #४- 


..._रु० वार्षिक, वर्धा समिति से १५,००० रु० वार्षिक, केंद्रीय शिक्षा मन्त्रालय 


पा से २४, 









... से २४,००० रु० वार्षिक अनुदान मिलता है ; हाथ से बने कागज का विशाल... 
का कारखाना खोलने की योजना है । पा 





ले व कुल ध साहित्यकारों के प्रयत्त 





प्त्‌ कक 





( २१ ) क्‍ 


से फिर कार्य आरम्भ हुआ ; '४१ से अब तक इसके कई अधिवेशन हो 
चके हैं ; (अखिल भारतीय रेडियो की भाषा-नीति” नामक पुस्तक प्रकाशित 
की, रेडियो-विरोधी दिवस मनाया और कचहरियों में हिन्दी - प्रयोग 
के लिए आंदोलन किया ; अब वाधिक अधिवेशन नियमित रूप से होते हैं । 
एस० डी: एम० इस्टील्यूटय आप ओरिएंटल रिसचें, ईदगाह के पीछे, 
जोधपुर--श्रीमदनराज दौलतराम मेहता द्वारा'श५र्ष में स्थापित; प्राचीन 
हस्तलिखित दुलेम ग्रथों की खोज एवं प्रकाशन, शोध छात्रों की सहायता 
करना उह्द रय हैं; शोध-संस्था में ७००० से अधिक साहित्यिक, सांस्कृतिक 
एवं ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन अभिलेख संगृहीत हैं; अनेक पुस्तकें 
प्रकाशित हो चकी हैं; शोध संस्थानों में राजस्थानी चित्रकला से 
सम्बंधित एक प्रतिनिधि संकलन भी हें ! द 
(कर्नाटकप्रांतीय) राष्डरभाषा प्रचार समिति, हुबली (कर्नाटक)--/४७ 
में स्थापित; कर्नाटक प्रान्त में ५० परीक्षा-केंद्र एवं १५० प्रचारक हैं; अब तक 
लगभग ४७,००० परीक्षाथियों ने परीक्षाएँ दीं; विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों 
.. का समय-समय पर आयोजन किया जाता है। 


द .. कल्नाकार-परिषद, शिवहर, मजफ्फरपर--श्रीमदन द्वारा '४८ में स्था- 
.. पित; चार श्रेणियों के सदस्य हँ--साधारण, विशिष्ट, संरक्षक और विशिष्ट 


.. संरक्षक; साहित्य और कला की वद्धि के साथ-साथ नवीन प्रतिभाओं की खोज 


.. उद्देश्य है; संचालन के लिए 5 सदस्यों की कार्यकारिणी हैं, जिसके अंतर्गत 
: दो उपसमितियाँ हैं--(अ) सम्पादन-समिति एवं (ब) प्रचार-समिति 
.... कल्ा भारती, क़ृष्णगली, सराय सेयदअली,मजफ्फरप्र--सवश्री सिया- 
राममशरणप्रसाद एवं क्ृष्णकुमार सिन्हा द्वारा ५८ में स्थापित; कलाकारों 
.. का सम्मान एवं उन पर ग्रन्थ का प्रकाशन करना, नाट्यमंच, लोक साहित्य 
. एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करना उद्देश्य है; सात विभाग हैं--साहित्य _ 
संगीत, प्रकाशन, चित्रकला, पुस्तकालय, नाटयनृत्य एवं प्रचार; इसके 


हे पुस्तकालय में १२०० पुस्तकें हैं; जो सदस्यों के परिवारों तक पहुँचा दी 


. जाती हैं; १८ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; वाषिक शुल्क १२) है। 
कला संगम, तिलोथ' , शाहाबाद--सवंश्री बनारसीलाल काशी, 
.. नित्यानंद पाठक, अवधेशकुमार श्रीवास्तव; ठा० अभयप्रकाश सिंह एवं. 


.. कामदेव तिवारी द्वारा '९१ में स्थापित; संस्था के दो विभाग हैं--साहित्यिक 





.. एवं कलात्मक; मासिक गोष्ठियाँ तथा अन्य साहित्यिक कार्यक्रम, भोजपुरी... 
... साहित्य का विकास एवं प्रणयन, नाटकों का अभिनय आदि उहृश्य और. 
.. काय॑ हैं; सत्र के अंत में वाषिक अधिवेशन किया जाता है।....ः 








( २२ ) ह 


कला संस्थान, मल्लडीहा, पूर्णिया ( बिहार )-स्व* श्रीगुलाबचंद 
मेहता द्वारा जनवरी, (५८ में स्थापित; ललित कला का विकास तथा 
प्रसार, लोकहृदय में कला के प्रति विभिन्‍न साधनों द्वारा अभिरुचि उत्पन्न 
करना, समय-समय पर कलाकारों को सम्मानित तथा पुरस्कृत करना 
कला की साधना में उनको सहायता देना और कलापण्णं वस्तुओं का संग्रह 
आदि उद्देश्य हैं; चार विभाग हैं--साहित्य विभाग, नृत्य-संगीत-नाद्य 
विभाग, चित्रमूति विभाग और लोक-साहित्य विभाग ; साधारण सदस्य 
शुल्क १), विशेष सदस्य शुल्क ११) और आजीवन- सदस्य शुल्क १००) है 
संचालन के लिए एक सर्वोच्च समिति तथा एक विशेष समिति है; व्रष मे 
एक बार अधिवेशन होता है । 

कवि-परिषद्‌ , बुन्देलखंड--रावत रामपालसिंह चंदेल 'प्रचंड” द्वारा 
'रे८ में स्थापित ; परिषद की शाखाएँ बन्देलखंड, उत्तरप्रदेश तथा 
मध्यप्रांत में हैं; अनेक कवि-सम्मेलनों का आयोजन किया है; सदस्यों की 
संख्या लगभग २५० है; इसके प्रकाशन-विभाग से कई प्राचीन कवियों की 
कृतियों का संपादन तथा प्रकाशन हुआ है । | 

कवि-मंडल, लखीमपुर--नये कवियों को प्रोत्साहन देने तथा जनता 


में काव्य की अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित; मासिक बेंठकें... 


होती हैं; 'काव्यकुंज” नामक कई पुष्प प्रकाशित किये हैं । 

. कवि-वासर, सागर पोखरा, बेतिया, चंपारन--हिंदी साहित्य के 
: प्रचार के उद्देश्य से '४र्ष में स्थापित; साहित्यिक ग्रोष्ठियाँ होती हैं 
कविता! नामक मासिक पत्रिका निकालने की योजना है। 

कस्त्रबा, गांधी हिंदी शिक्षण शाला, १६७॥६ मेन रोड, चामराज्ञ पेठ, 

बँगलौर २--'४४ में स्थापित; लगभग १०० विद्याधथिनियाँ हिन्दी शिक्षा प्राप्त 
करती हैं; एक पुस्तकालय भी है ; मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद्‌ तथा 
सम्मेलन प्रयाग की उच्च परीक्षाओं के लिए शिक्षा दी जाती है।.. 
कालिकानंद्न सावजनिक पुस्तकालय, शिवहर, मुजफ्फरपुर--आचाय 
. श्रीमदन द्वारा !४० में स्थापित ; संरक्षक, आजीवन, विशेष तथा साधारण 
सदस्य बनाये जाते हैं; ५३४१ पुस्तकें हैं; ४१ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; 


.. वार्षिक शुल्क १ ५ || है; भवन-निर्माण-काय चल रहा है 


हि साप्ताहिक कवितागोष्ठी 


काव्य-समिति, महमूदतगर, मलिहाबाद, लखनऊ--नवीन कवियों 
गे प्रोत्साहन देने के लिए अप्रैल ४३ में स्थापित ; ४५ सदस्य हैं 
गी, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन, पुरतक- 








रे .. प्रकाशन, हस्तलिखित मासिक 'झंकार” का प्रकाशन-- इसके विभाग हैं 

















क्‍ ( रहे ) 

कृतीवेश्म, एल" एफ" १, यूनिट १, फ्लेट ५, श्रीकृष्णपुरी, बोरिग 
रोड, पटना-१--प्रो* निशांतकेतु द्वारा ३े सितम्बर, !९१ को स्थापित; शुद्ध 
साहित्यिक संस्था; प्रतिमास किसी संबद्ध क्ृती के वेश्म में बैठक होती है 
कोई पदाधिकारी नहों, कोई शुल्क्र नहीं; हिंदीतर भाषाओं की नूतन 
साहित्य-विधाओं का परिचय-पर्यालोचन उद्देश्य और काय हैं । 

कृष्णुदेव पुस्तकालय, मुस्तफापुर, भंडारी, पटना--/४१ में स्थापित; 
५० सदस्य हैं ; २००० पुस्तकें हैं और ८ पत्र-पत्रिकाएं आती हैं । 

... कंद्रिय सहकारी शिक्षाप्रसार मंडल, इटावा--सवश्री ब्रजेंद्रमिश्र तथा 
सुधेशकुमार प्रशांत! .द्वारा '३र्द में स्थापित; इसके अघीन एक केंद्रीय . 
पुस्तकालय है जिसकी पुस्तकें ६० ग्रामों में भेजी जाती हें । 

केरल हिंदी प्रचार सभा, एरणाकुल्म (केरल) ( द* भा* हि? प्र० सभा 
मद्रास की शाखा)-- ३६ में स्थापित; केरल में हिंदी-प्रचा र-प्रसार किया 
केरल के. विभिन्न केन्द्रों में विशारद महाविद्यालय चलाये जिनमें कई 


... सहस्र विद्यार्थियों ने परीक्षा दी; प्रवीण एवं प्रचारक विद्यालयों द्वारा !५१ 








से ?५७ तक ११३ प्रचारक बनाये; जिला समितियों, शाखा समितियों एवं 
लगभग ३०७०० प्रारंभिक हिंदी विद्यालयों के साथ-साथ लगभग १२० हिंदी 
. पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना की; हिंदी-प्रचारक-शिविर का 
आयोजन किया; '५१ में सभा ने तिरुवनंतपुरम में एक बड़े हिंदी मेले का 
संगठन किया था; गाँधी जयंती पर हिंदी-सप्ताह मनाया जाता है । 

.. क्रियाशील कल्ाकार-संडल, ६४०, साठिया कुआँ, जबलपुर--क्रिया- 
. शील कलाकारों को प्रोत्साहन और प्रश्नय देने के लिए श्रीचंद्रकांत श्रीवास्तव 
द्वारा !४८ में स्थापित; इसके काये के चार क्षेत्र हैं--साहित्य, संगीत, अभिनय 
और प्रदर्शनी ; साहित्य -विभाग का प्रबंध कार्यकारिणी करती है; ३५ सदस्य 
हैं; १ शुल्क है; प्रति शनिवार को गोष्ठी होती है । 

...._ गाँधी पुस्तकालय, रेहला, पलाम्‌ (बिहार)--५६ में स्थापित; ११५६ 
तकें हें ; वाषिक शुलक्र ६९); समाजशिक्षाकेंद्र का संचालन होता है । 

.. गांयत्री तपोभूमि पुस्तकालय, सथुरा--आचाय श्रीराम शर्मा द्वारा 
 !पूर में स्थापित ; आध्यात्मिक विषयों की पस्तकों का अच्छा संग्रह है।... 
हक गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी भवन, एलिस ब्रिज, 
. अहमदाबाद-६--रा* भा० प्र समिति वर्धा से संबद्ध; समिति की स्थापना 


.._?३० में हुई; इसका कार्य क्षेत्र पूरा गुजरात राज्य है ; समिति प्राथमिक, 





... प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय, कोबिद, राष्ट्रमाषारत्त, महाजनी, कोबिंद 








गा .. अभ्रमसाण्पि 


(२४ ) 


आलेखन, अध्यापन कोविद, राष्ट्रभाषा और आचाय परीक्षाओं का संचालन 
करती है; इसके ६५० से अधिक परीक्षा-केंद्र हैं; लगभग नौ लाख परीक्षार्थी 
अब तक उत्तीर्ण हो चके हैं; १६०० प्रमाणित प्रचारक हैं; इसके तत्वावधान 
में १७१ शिक्षगकेंद्र, १६२ विद्यालय और ७ महाविद्यालय चल रहे हैं; पुस्त- 
कालय में ४००० पुस्तकें हैं; वाचनालय में ४० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं 

अखिल भारत तथा गुजरात में समिति के वाधिक राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन 
होते हैं; अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन गत वर्ष दिल्ली 
में हुआ था; लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अनंत शयनम्‌ आयंगर 


उसके अध्यक्ष थे और माननीय जवाहरलाल जी ने उसका उद्घाटन 


किया था; आगामी अखिल भारतीय सम्मेलन आसाम में तिनसुकिया 
नगर में होने जा रहा हैं; आदरणीय श्री हरेकृष्ण मेहताब उसके 


अध्यक्ष और असम के मंत्री स्वागताध्यक्ष होंगे ; गुजरात का पिछला 


सम्मेलन वलल्‍लमविद्यानगर में हिंदी के विख्यात साहित्यकार डा० बलदेव 
प्रसादजी मिश्र की अध्यक्षता में हुआ था; उस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 


श्री भाईलाल भाई पटेल थे और वललभ तिद्यापीठ के उपकुलपति श्री बाबू- 


भाई ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था; वर्धा समिति की ओर से वाषिक 


सम्मेलन के अवप्तर पर हिंदीतर भाषी हिंदी विद्वाव को उसकी हिंदी 
सेवाओं के उपलक्ष्य में १५०१) का 'महात्मागाँधी पुरस्कार! दिया जाता है।... 
श्री काका साहब कालेलकर , श्री विनोबा भावे, पं" सातवलेकर, पं" सुखलाल, 
स्व श्री क्षितिमोहन सेन, स्व० श्री बाबुराव विष्णु पराड़कर आदि को यह 


पुरस्कार प्राप्त हो चुका है; व्यवस्थित प्रचार के उहेश्य से जिला समितियों 


और नगर समितियों का संगठन किया गया है, प्रचारकों एवं केंद्रव्यवस्था- 


पकों के हिंदीज्ञान के विकास के लिए हर वर्ष राष्ट्रभाषा शिविरों का आयो 


जन किया जाता है तथा समस्त प्रदेश में १४ सितंबर को हिंदी दिवस 
मनाया जाता है; अच्छी हिंदी बोलने के प्रचाराथ ५४ से 'सरदार वल्लभ- 


.. भाई पटेल टाफी” वकक्‍्तृत्व-स्पर्धाका आयोजन किया जाता है जिसमें प्रथम 
. आने वाले को १०१) तथा द्वितीय को ५१) का पुरस्कार दिया जाता है 





.. गुजराती की प्रतिनिधि कहानियों तथा श्री सुमित्रानंदन पंत की कुछ चुनी 

. हुई कविताओं का गुजराती पद्यानुवाद सहित प्रकाशन किया है; श्पैसे..... 
रा का प्रकाशन होता है ; संस्था १८६० के ऐक्ट... 
रा रा ट तथा ५० ' $ पब्ल ध श चेरिटी | ऐक्ट बेंट के अनुसार राजर डा पी 


पत्रिका 'राष्टवीणा 

















( २५ ) 





सभी हिंदी प्राध्यापकों के सहयोग से हिंदी भाषा, साहित्य तथा संस्क्ृति के 
अध्ययन और खोज को प्रोत्साहित करना तथा उसकी प्रगति का निरीक्षण 
करना उद्देश्य हैं; विशिष्ट विषयों के विद्वानों के सहयोग से विचार- 
वितिमय का आयोजन होता है ; प्रथम अधिवेशन २५ जनवरी, ३२ को 


हुआ जिसमें गुजरात के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 


अनेक हिंदी अध्यापकों ने भाग लिया। 





रुपये हिन्दी-प्रचार के लिए खर्च किये गये हैं । 


आराम हिंदी साहित्य संघ, दर्गहपुर, मुंगेर--श्री महेंद्रनारायण शर्मा: 


द्वारा !४१ में स्थापित; १०० सदस्य हूं; संघ के पुस्तकालय में २००० पुस्तक 
हैं; “नवसाहित्य-संदेश' हस्तलिखित पत्रिका निकलती है। 

.... ग्रामीण निराला साहित्य परिषद्‌, एकडला, किशुनपुर, फतेहपुर-- 
.. श्री निराला जी के सुपुत्र पं रामक्ृष्ण त्रिपाठी द्वारा ५३ में स्थापित 
..._ जनपदीय स्तर पर महाकवि निराला के साहित्य-प्रसार के उद्देश्य से उनके 

.. पत्रों का संकलन किया जा रहा है। 

हि चेतना, सी-२।१३, राणाप्रतापबाग, दिल्‍ली-६--सर्वश्री भैरवप्रसाद 

. गुप्त, कमलेइ्वर, नरोत्तम नागर, राजीव सक्सेना आदि के द्वारा “९१ 

.- में स्थापित ; प्रगतिशील चेतना के साहित्यिकों एवं बद्धिजीवियों का संगम 
शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से मासिक गोष्ठियों का आयोजन होता है । 


.._ स्थापित; लगभग १००० पुस्तकें हैं; ८५५ सदस्य हैं; शुल्क १) प्रति मास 
. सरकारी सहायता भी प्राप्त है । 


स्थापित ; २५८४ पुस्तकें हैं; ५५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सेवाओं में योगदान, गोष्टठियों एवं जयंतियों का 


.._कालय अधीक्षक तया साक्षरंता निकेतन लखनऊ से अनदान प्राप्त है । 





3 प्राम-सेवा-संडल, हिसार, पंजाब-स्थानीय विद्याप्रचारिणी सभा से _ 
संबंधित; गाँवों में हिन्दी-प्रचार के उद्देश्य से '२३ में स्थापित ; मंडल द्वारा 
मासिक शग्राम-सेवकः मई; ?३६ से निकल रहा है; लगभग पचीस हजार 


चौधरी पुस्तकालय, हुसेनपुर--श्री श्यामसुन्दर चौधरी द्वारा '२५ में . 


...._ आयोजन तथा भ्रमण्शील पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकों का संचरण होता है... 
. ओर शिशु-कल्याण में योगदान दिया जाता है; पुस्तकालय को ब्रिहार पुस्त- 


.... छात्र पुस्तकालय, नरहीं, बलिया--श्री लक्ष्मी शंकर त्रिवेदी द्वारा. 
सा मा ४८ में स्थापित; ग्रामीण क्षेत्र में साहित्यिक रुचि ५दा करना और आवश्यक 


छात्रगण पुस्तकालय, शाहीमीनापुर, औराई, मुजफ्फरपुर--'४८ में... 
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( २६ ) 


सामग्री उपलब्ध करता उद्देश्य हैं; २००० पुस्तकें हैं; सात पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हं; वाषिक शुल्क ३) तथा सुरक्षानिधि ५) है; भोजपुरी भाषा-संबंधी 
अनुसंधान-काय हो रहा है । 
जगदोशप्रसाद स्वाध्याय मंदिर, १००३, बेलनगंज, आग --प्रो० 
जयकिशन प्रसाद द्वारा ५४ में स्तापित; संस्था के चार विभाग हैं--प्रका- 
शन, गोष्टी, सांस्कृतिक एवं प्रचार-विभाग; आधुनिक हिंदी कविता” पुरतक 
प्रकाशित की गयी है ; कवियों और लेखकों की जयंतियाँ एवं अभिनंदन 
आयोजित होते हैं; उच्चकोटि की रचनाओं के प्रकाशन की योजना है। 
जनता-शिक्षण-मंडल, खिरोदा, पूर्व खानदेश--'सेवाश्रम' का पुन- 
रुद्धारित रूप ; स्थानीय गाँवों में राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा, खादी-प्रचार 
इत्यादि के उद्देश्य से श्री धनाजी नाना चौधरी द्वारा 'रे८ में स्थापित; 
राष्टभाषा-प्रचार-समिति वर्धा और हि" सा» सम्मेलन की परीक्षाओं की 
शिक्षा-व्यवस्था भी है ; अनेक प्रचारक अवैतनिक काम करते हैं। 
जनपद हिंदी - साहित्य - सम्मेलन, कालाकॉकर, प्रतापगढ़--सर्वश्री 
वागेश्वरदयाल दीक्षित, कुँवर सुरेशसिह आदि छारा जनवरी, '४७ में 
स्थापित; ५५ सदस्य हैं ; स्थानीय संस्थाओं और साहिप्यिकों का संगठन 
करना उद्देश्य है; सम्मेलन के अधिवेशन जिले के भिन्नभिन्न भागों में होते हैं; 
हिं* सा० सम्में० प्रयाग से सम्बद्ध है । 
जानकी पुस्तकालय, शीतलगंज, बुलंदशहर--१ जुलाई, “१० को 
स्थापित ; २५०० पुस्तकें हैं ; कई पत्र आते हैं । 
..... झशानलता मंडल, ज्ञान सदन. 9५ अक्कलकोट लेन ( पहली ), 
. खाडिलकर रोड, बम्बई ४--श्रीनागेश लोयलेकर द्वारा जन-जागृति, हिंदी 
प्रचार और साक्षरता-प्रचार के उद्देश्य से ४२ में स्थापित; हिंदी, मराठी और 
गुजराती की शिक्षा दी जाती है, परंतु राष्ट्रभाषा विभाग सबसे बड़ा है; 
४० केंद्र हैं जिनमें प्रतिव्ण ३५०० व्यक्ति शिक्षा पाते हैं; दौ सौ 


.... अवेतनिक प्रचारक कार्य करते हैं ; मंडल की उपसंस्था 'भारतीय विद्यापीठ 
... द्वारा भी परीक्षाएँ लेकर विभिन्‍न भाषाओं के प्रमाणपत्र देती है ; बंबई 
।..... का भारतीय तरुण मंडल इसी से सम्बद्ध है, बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें 
.... तैयार करने एवं एक मासिकपत्र चलाने की योजना है; मंडल के सदस्यों 
...._ की एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति है। 






.... तरुणसमाज पुस्तकालय, प्रभुपुर, बनारस--सर्वश्री हरिद्वार त्रिपाठी 
और नरोत्तमप्रसाद द्वारा !४६ में हा स्थापित; १५०० पुस्तकें हैं 











( २७ ) 





तिलक पुस्तकालय, रानीगंज ( बदंवान )--श्री बनवारी लाल 
मालोरिया द्वारा २० में स्थापित; ४७८ सदरय हैं; लगभग १० ००० 
पुस्तकें हैं ; शुल्क ६) ; रजिस्टर्ड तथा बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त । 

... तुलसी पुस्तकालय, दुबौली, एकौना-डुमराँव, शाहाबाद--श्री 
रामवचन इडिवेदी अरबिंद' द्वारा ५७ में स्थापित ; हिंदी भाषा और 
देवनागरी लिपि के माध्यम से ग्रामीणों में सतूसाहित्य का प्रचार उद्देश्य है; 
१०० पुस्तकें हैं; आजीवन सदस्य शुल्क १००), विशिष्ट सदस्य शुल्क 
१०), साधारण सदस्य शुल्क ५) तथा छात्र सदस्य शुल्क १३ न० पै० प्रति 

मास है ; बालिकाएँ और स्त्री सदस्याएँ निःशुल्क बनायी जाती है 00५ 
तुलसी संग्रहालय, मानस सघ, रामवन (सतना)--श्री शारदाप्रसाद 
हरा ३६ में स्थापित ; १८००० पुस्तकें हैं जिनमें २८५०० हस्तलिखित हैं ; 
९४ पत्र-पत्रिकाएं आती हैं ; वाधिक शुल्क २) ; इसमें पुरातत्व संबंधी 
प्राचीन मूर्तियों का भी विशेष संग्रह है । द 
डर तुलसी-सत्संग, तुलसी चौरा, अयोध्या--४३ में स्थापित: गोस्वामी 
....._ तुलसीदास जी के साहित्य का प्रचार उद्देश्य है । 
तुलसी साहित्य-समिति, हनुमान फाटक, काशी--तुलसी साहित्य के 
.. प्रचार और प्रकाशन के उद्देश्य से स्थापित । 
.. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा पो०बा०नं० १४१६, त्यागरायनगर, 
सद्रास १७- महात्मा गांधी द्वारा !१८ में स्थापित ; इसके सभी 
कार्यालय मद्रास के त्यागरायनगर में अपने ही एक विस्तृत अहाते में हैं; 
सवा सौ से अधिक कार्यकर्ता भिन्न-भिन्न विभागों में कार्य करते हैं; 
सभा का कार्य इस ससय लगभग ८०० केंद्रों में हैं जिनको प्रांतीय सरकार, 
.... मैसूर, तिरुवांकुर और कोचीन राज्यों का सहयोग प्राप्त है; हिंदी 
.. परीक्षाओं में स्कूलों, कालेजों के छात्रों के अतिरिक्त लगभग ६००० महि- 
, 6. लाएं भी प्रतिवर्ष सम्मिलित होती हैं; सभा का सारा कार्य व्यवस्थापिका 
५ समिति के अधीन है ; इस समिति के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति सभा 
की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए. निधिपालक-मंडल संपत्ति का 
. श्रबंध करने के लिए, शिक्षा-परिषद्‌ हिंदी-प्रचार,शिक्षण,परीक्षा एवं साहित्य-..... 
.. निर्माण का कार करने के लिए है; सारे प्रान्‍्तों का प्रचार-कार्य प्रांतीय... 4 
. सभाए करती हैं; प्रचार-प्रणाली में प्रचारक सम्मेलन, प्रमाण-पत्र-वितर-.... 
. णोत्सव, यात्री-दलों का भ्रमण, शिविर-संचालन, वादविवाद सभाएँ, नाटक-... 
. अ्रदर्शन, वाचनालयों और पुस्तकालयों की स्थापना एवं संचालन, दिंदी- 




















हजार विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं, आज तक ३५००० परीक्षार्थी 


द्वार मंडल, श्रीमहाल्दमी सारकेट, दिल्‍्ली-६--मार्च ४५ में स्थापित; 
_ राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील है 
स्व श्री रामेब्बर प्रसाद द्वारा ?६१ में स्थापित; ५५०० पुरतके हैं; 
. तथा ५०) नकद या उतने मूल्य की पुस्तकें 
वाधिक देते हैं; स्त्री सदस्या और विद्यार्थ 


. और बेज्ञानिक विषयों पर गोषि 


5 रे .) 
विद्यालय-प्रेमी-मंडल-प्रचा२-संघ, प्रचार-सप्ताह आदि साधन काम में लाये 
जाते हैं; योग्य प्रचारकों का संगठन करने के लिए सभा ने प्रमाणित प्रचा- 


रक्-पोजना बनायी है जिसमें लगभग ८०० प्रचारक कार्य करते हैं: परीक्षा- 
विभाग में लगभग ३०० परीक्षक काम करते हैं; प्रकाशन-विभाग से १२५ 





पुस्तकें प्रकाशित हो चकी हैं, जिनमें अक्षर-बोध से लेकर कोश तक 


सम्मिलित हैं; सभा का पुस्तकालय और वाचनालय भी है; सभा का एक 
विद्यालय-विभाग है; मद्रास, कोयंबटूर, धारवाड़ आदि में विद्यालय हैं; इन 
विद्यालयों के उपाधिधारियों को सरकार और राज्यों ने मान्यता दी है; 
दक्षिण के विश्ववत्रिद्यालयों में हिंदी को इसी सभा के यत्न से स्थान मिला 
है; सभा ऐसी योजना बना रही है जिससे अन्य प्रांतीय संस्कृति तथा साहित्य 
की चर्चा भी हो और राष्ट्रीय साहित्य के संवर्द्धन में वह सहायक हो सके; 
सभा द्वारा 'हिंदी-प्रचार-समाचार' और दक्षिण भारत! दो पत्रिकाओं का 
प्रकाशन भी होता हे ; सम्पृर्ण दक्षिण में इस संस्था द्वारा प्रमाणित ४००० 
प्रचारक विभिन्‍त नगरों और गाँवों में काम करते हैं । 
दयानंद पुस्तकालय, बॉदा--?२५ में स्थापित; २००० पुस्तकें हैं 
बाचनालय '३७ में स्थापित हुआ; हिल सा+ सम्मेलन से सहायता मिलती है।. 
द०सातारा जिला राष्ट्रभाष। प्रचार समिति, सांगली (महाराष्ट)-- |... 
४८ में स्थापित ; जिले में हिंदी-प्रचार एवं हिंदों पढ़ाने की व्यवस्था करना,.... 
पुस्तकालय और वाचनालय खोलना, राष्टुभाषा के ग्रन्थों का प्रकाशन करना. 
तथा नागरी लिपि में सभी काय करना उद्देश्य हैं; प्रतिवर्ष लगभग तीन... 











समिति द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीज हो चके हें । 
(दिल्ली प्रादेशिक) हिंदी साहित्य सम्मेलन, चाँदनी चौक, कश्मीरी 


हिंदी-हि]त उद्देश्य और काय है; हिंदी को यथाथ और व्यावहारिक रूप में 







दुःखहरण पुस्तकालय, बेलाही नीलकंठ, (संदपर), मुजफ्फरपुर-- 
पुस्तकालय के संरक्षण हेतु संरक्षक तथा आजीवन सदस्य क्रमशः १००) 
स्तकें देते हैं; साधारण सदस्य १) 
विद्यार्थी सदस्य निःशुल्क होते हैं; 













.. ्रामवाणी' के प्रकाशन की योजना है । 


( र८ ) 
देवकीदेवी स्मारक पुस्तकालय, रातीपुर, आश्रम वुन्दावन, वाया 
चूहड़ी, चंपारण--पं० प्रजापति मिश्र द्वारा 'णर्द में स्थापित; १९०० 
पुस्तकें हैं; २१ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; सामान्य सदस्यों से १) तया विशेष 
सदस्यों से ३) वाषिक लिया जाता है; १० १) देने वाले आजीवन सदस्य 
तथा ५०१) देने वाले संरक्षक-मंडल के सदस्य होते हैं; पुस्तक बाहर 
ले जाने के लिए ७५ प्रतिशत सदस्यों की सहमति चाहिए; पुस्तकालय हू। 
'संदेश' नामक हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन होता है तथा मासिक 
. देवकीनंदन पुस्तकालय, कृष्णगली, मुजफ्फरपुर-श्री कृष्णकुमार 
सिन्हा द्वारा !५४ में स्थापित ; १००० पुस्तकें हैं; १२ पत्र-पत्रिकाएँ आती 
है; वाषिक शुल्क प८) है।. क्‍ पु 
देवनागरी परिषद्‌, घामपुर--श्रीदेवषि सनाढ्‌य ढ्वारा ४० में स्थापित; 
१०३ सदस्य हैं; निर्धनों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; परिषद ने धामपुर 
.. की अधिकांश जनता को हिंदीभाषी बताया है। 

.... नवयुग पुस्तकालय, लहेजी, सारणा--!३८ में स्थापित ; १९०० 
पुस्तकें हैं, १२ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; ग्रामीण हिंदी-सेवा का प्रमुख केंद्र 
... है; संस्कृत विद्यापीठ वाराणणी तथा अन्य कतिपय विश्वविद्यालयों का 
.. परीक्षा-केंद्र है; 'शानोदय' हस्तलिखित पत्र भी निकलता है । द 
..._ नवयुवक परिषद्‌, रानीगंज, पूर्वी बंगाल्--श्री गोविदराम सराफ द्वारा 


.. “५७ में स्थापित ; दो विभाग हैं-- वादविवाद-समिति और संदेश-कार्या- 


.. लय; प्रति रविवार को सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर वार्तालाप 
: होता हैं; संदेश' हस्तलिखित पत्रिका निकलती है; सदस्यता शुल्क है) है।। 3 
क्‍ नवयुबक पुस्तकालय (जिला केंद्रीय पुस्तकालय), मोतीहारी,चंपारण-- 


.. सर्वश्री सत्यनारायण श्रीवास्तव, बागेइ्वरी प्रसाद तथा परमेश्वर नारायण 


द्वारा !३१ में स्थापित; शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति का प्रचार, हिंली 


... भाषा की उन्नति आदि उद्देश्य हें; पुस्तकालय के सदस्य तीन प्रकार के 


होते हैं--आजीवन २५१) अथवा ५०१) की अन्य वस्तुएँ देनेवाले, 
साधारण--५६ पैसे प्रतिमास शुल्क देनेवाले, शिशु-जिनकी आयु १४ वर्ष 


... से कम है, ३५ पैसे प्रतिमास देकर सदस्य बनते हैं; १४००० पुस्तकें हैं; 


.. जिसमें वर्ष भर की गतिविधियों का प्रकाशन होता है; एक अर 


पर पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; प्रतिवर्ष एक वार्षिक अंक प्रकाशित होता है. ह 
हि मणशील 
.... पुस्तकालय है; सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कियेजाते हैं। ता 










के 


कप 
8] 


( रे० ) 


नवयुवक सावजनिक पुस्तकालय, गंगानगर, बीकानेर-...!४२ में 
स्थापित; ३०० सदस्य हैं; अल्पकाल में ही राज्य का श्रेष्ठ पुस्तकालय बन 
गया; वाधिक आय ५००० रुपया है; विद्याविनोदिनी की परीक्षा होती है: 
तीन विभाग हैं--हिन्दी विद्यामंदिर, साहित्य-गोष्ठी, और वाचनालय जिसमें 
कई पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; पुस्तकों का भी अच्छा संग्रह है । क्‍ 

नवल साहित्य सदन, सोन्हौली, कहुआ, मुंगेर--श्रीनवल किशोर झा 
नव्ल द्वारा २२ में स्थापित: निरक्षरता-निवारण, साहित्यभूषण, साहित्या- 
लंकार, विशारद तथा साहित्यरत्न के परीक्षार्थी तेयार करना आदि उद्देश्य 
हैं; २००० पुस्तकें है. ११ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; प्रत्येक सदस्य को 
कम से कम २० दिन प्रतिमास सदन में बैठकर पुस्तकें अथवा पत्र-पत्रिकाएँ 
_ढ़ना आवश्यक है ; प्रतिवर्ष साहित्यिक गोष्ठी का आयो' जन दिसंबर में 
होता है; कवि-सम्मेलनों में नवीन कवियों को पदक भी दिये जाते हैं। 

नवीन लेखक संघ, घूलियागंज, आगरा--.? 7२ में स्थापित ; नवीय 
लेखकों को प्रोत्साहन देना एवं संगठित करना उद्देश्य हैं ; सदस्यता-शुल्क 


/१७. 


२) है; प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, व्याख्यान, पुस्तक-प्रदशिनी, लोक- 


साहित्य-सम्मेलन, भाषा-त्रिचार-गोष्ठी आदि का आयोजन होता है; 


२ दिसंबर, ६९० को अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन का आयोजन शीवनारसी- के । 


दास चनुर्वेदी की अध्यक्षता में हुआ; डा» गुलाबराय, डा० हरिशंकर शर्मा, 


पं० श्रीराम शर्मा (संपा विशाल भारत) एवं डा० राजेइवर प्रसाद चतुर्वेदी को 
अभिनंदन एवं ताम्रपत्र भेंट किये जा चुके हैं; नवीन लेखक की प्रथम 
मौलिक कृति पर स्त्र्णपदक प्रदान किया जाता है ; यह पदक अबतक 
श्री मधुक्र गंगाधर (पटना), ताराचंद हारीत (मेरठ) तथा रामानंद एम-ए० 
(बीकानेर) को दिया गया; कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। हद 
नवीन साहित्य संघ, १७६, ब्यौह्ारबाग, जबलपुर--२र<८ट अप्रैल, 
“६० को स्थापित; अनेक सा हित्यकारों का सहयोग प्राप्त है; संस्था का अभी... 


कतय ही, वी सरस्वती चौे” की स्मृति में एक पुस्त 
_कालय की व्यवस्था की जा रही है। मल 
._ नगरी नितकेन, बड़वाह्य--श्री किशोरीलाल त्रिवेदी द्वारा: 0 










है जो नागरी-प्रंथमाला के नाम से होगी।.... 


होती है ; एक पुरतकालय है, 





_नागरी प्रचारिणी 





#*मूँ 












,. पति; निकेतन की ओर से श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन की पंचवर्षीय. 














( ३१ / 


जिसमें लगभग २००० पुस्तकें हैं; वाचनालय में कई पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं 

४० सदस्य हैं ; सदस्यता शुल्क ५) है; लेखक पुरस्क्ृत भी किये जाते हैं 
सभा की पर्याप्त अचल संपति भी हूं । द 
नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा-सवंश्री हनमंतर्सिह रघुवंशी 
रामरतन चतुर्वेदी, अयोध्याप्रसाद पाठक, केदारनाथ भट्ट आदि द्वारा २७ 
जनवरी, “११ को स्थापित ; सभा की स्वेप्रथम बैठक संपादकाचार्य पं रुद्र- 
दत्त शर्मा की अध्यक्षता में हुई और उन्हों के सुझाव पर संस्था का नाम 
 तागरी प्रचारिणी सभा? रखा गया ; सभा ने स्कलों एवं अदालतों में हिंदी 
का प्रचार क्रिया; प्रारंभ में गस्‍्ती पुस्तकालयों द्वारा घर-घर पुस्तकें पहुँचाने 


.. की व्यवस्था थी; अहिदी भाषी प्रांतों के विद्याथियों की पुरतकें, निःशुल्क 


शिक्षा तथा निधन छात्रों के भोजन आदि का प्रबंध भी सभा करती रही है; 
लगभग सभी स्वर्गीय साहित्यकारों की जयंतियाँ मनायी जाती हैं; साप्ताहिक 
और मासिक गोष्ठियों का आयोजन होता है ; सभा के अंतगंत पुरतकालय, 
: संग्रहालय तथा साहित्य विद्यालय हैं ; विद्यालय के पुरुष विद्यालय तथा 
बालिका विद्यालय--दो विभाग हैं; पुरुष विद्यालय द्वारा हिंदी साहित्य 
. सम्मेलन प्रयाग की विशारद तथा साहित्यरत्न की शिक्षा दी जाती है; 

महिला विद्यालय में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रवेशिका, विद्याविनोदिनी 
तथा साहित्य सम्मेलन की विशारद तथा साहित्यरत्न की परीक्षाओं के 


.. अध्ययन का प्रबंध है; संग्रहालय में लगभग १००० हस्तलिखित ग्रन्थ हैं. 


. जो बहुत प्राचीन तथा सुब्यवस्थित हैं; शोधछात्रों के लिए अलग कक्ष का 
: प्रबंध हैं; पुस्तकालय में १५७०० पुस्तकें हैं; इसके अंतर्गत दो पुृश्तकालय 
और हैं--बाल पुस्तकालय ( १२५० पुस्तकें ), महिला पुस्तकालय (१००० 
. पस्तकें); वाचनालय में ४४ पत्र-पत्रिकाएं आती हैं; लगभग ४०० व्यक्ति 
प्रतिदिन पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते हैं; 'सत्यनारायण स्मारक प्रन्थमाला” के 
. अंतंगत कई पुस्तकें प्रकाशित हो च॒की हैं ; सभा के पास पर्याप्त भूमि तथा 
निजी भवन हैं ; वाषिक व्यय लगभग ६०००) हैं । 
नागरी प्रचारिणी सभा, आजमगढ़-- हिंदी भाषा और साहित्य की 


... उच्नति तथा देवनागरी लिपि के प्रचारार्थ स्थापित; समय-समय पर 





साहित्यिक गोष्ठियाँ, कवि-सम्मेलन आदि का आयोजन होता है । 


गगरीग्रचारिणी सभा, आरा-सर्वश्री रामक्ृष्णदास, अमीरचंद्र 


... और सकलनारायण द्वारा १४०१ में स्थापित ; ७०० सदस्य हैं; प्रबन्ध... 


कार्यकारिणी समिति के अधीन है जिसका चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है; 
.. सभा के पुस्तकालय में १५००० पुस्तकें और १५० हस्तलिखित ग्रंथ हैं 














( हर ) 
वाचनालय में प्रायः सभी प्रत्तिद्धपत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; २० वर्षों से लगातार 
हिन्दी-प्रचार हो रहा है; सभा का प्रकाशन-विभाग अलग है जिसके द्वारा 
२५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुक्री हैं ; मैथिल कवि विद्यापति को हिंदी-क्वि 
घिद्ध करने का श्रेय सभा को ही है; १९००० रुपये के व्यय से 'हरिऔध- 
अभिनंदन-ग्रंथ' का आयोजन क्रिया ; डा० राजेंद्रप्रसाद को भी अभिनंदन-पग्रंथ 
भेंट किया; सभा का स्थायी कोष १४००० ) का है और ७५०००) का निजी 
भवन है; वाषिक आय लगभग २०००) है; डिस्ट्क्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड 
तथा बिहार सरकार से सहायता मिलती है । 

नागरी प्रचारिणी सा, काशी--हिंदी की सबसे पुरानी और सबसे 
अधिक सेवा करनेवाली इस स्वभारतीय संस्था की स्थापना हिन्दी-भाषा- 
प्रचार, प्राचीन साहित्य के उद्धार और नवीन साहित्य की अभिवृद्धि के 
उद्देश्य से १६ जूलाई पष्द३ को डा? व्यामपुन्दरदास, पं० रामनारायग 
मिश्र और ठाकुर शिवक्रुमार सिंह द्वारा की गयी थी; इसके कार्यकर्ताओं 
के उद्योग से पैप्मय८ में सरकारी कचहरियों में नागरी का प्रवेश हुआ और 
अदालती आवेदनपत्र तथा सम्मन आदि हिन्दी में लिखे जाने लगे ; इस ही 





समय इसके सदस्यों की संख्या लगभग ३००९० है ; समा का संबंध हित्दी- है 
प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली अनेक संस्थाओं से है, सारे भारत में हेथा 5५. 


लगभग साठ संस्थाएँ हैं; सभा का कार्य १० विभागों में बँटा है--(क) आय 


भाषा पुस्तका तय, काशी-इसमें २०० से ऊपर पत्र-पत्रिका> आती हैं; 


लगभग ४०००० पुस्तकें हैं ; १३३० पुस्तके अन्य प्रान्तीय भाषाओं की और 
रज्परुहस्तलिखित ग्रन्थ हें; (ख) सत्यज्ञान पुस्तकालय, ज्वालापुर--इसमें 
आध्यात्मिक और र्वास्थ्य-संबंधी लगभग २००० पुस्तकें हें; (ग) हस्तलिखित 

ग्रंथों की खोज--अनेक अनुसंधित्सु इस विभाग के अन्तगंत काम करते हूं; 
लगभग रे३ विषयों पर खोज-कार्य हो रहा है और ५ तिवर्ष अनेक बहुमूल्य 
ग्रन्थों का पता लगता है; १८र्पर्ण से यृक्तप्रांतीय सरकार ४०० ) वाषिक 
सहायता देती थी ; तत्संबंधी सफलता देखकर २१ से सरकार नें २०००) 
प्रतिवर्ष देता आरंभ किया; (घ) अनुशीलन विभाग द्वारा भारतीय प्रेम-काव्यों 


की परंपरा का अनुशीलन श्री विद्वनाथप्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में हो... 


रहा है; (७) कीश विभाग “४५ में श्री रामचन्द्र वर्मा के संपादकत्व में 
.. एक अधिकृत 'हिन्दी-शब्द-सागर' का तिम णहआ और संक्षिप्त शब्द-सागर 

लैधार हआ; साथ ही उ्ू-मैंगरेजी के पारिभ (षिक शब्दों के हिन्दी पर्याय- 

.. वाची शब्दों से है राजकीयकोश' तैयार हो रहा है ; (च) प्रकाशन ओऔः विक्रय 

(भाग के अंरतंगत लगभग ३०० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं; वर्ड से 








( रेरे ) 


त्ैमासिक 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका” का प्रकाशन होता है जिसमें विविध 
विषयों कें खोजपर्ण निबंध प्रकाशित होते हैं; सभा ग्यारह-बारह ग्रन्थ 
मालाएँ प्रकाशित करती है--तागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला, मनोरंजन ग्रन्थ- 
माला, प्रकीर्णक पुस्तकमाला, सूयकरुमारी पुस्तकमाला देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुस्तकमाला, बालाबख्श-राजपृत-चारण पुस्तकमाला, देव-पुस्तकमाला, महेंद्र 
लाल गर्ग विज्ञान-प्रन्थावली, रुक्मिगी तिवारी पुस्तकमाला, रामविलास पोह्ार 
स्मारक-माला, नव-भारतीय पग्रन्थ-माला एवं अधशती याज्ञिक ग्रंथावली 
(छ) प्रसाद साहित्य गोष्ठी तथा बोध व्याख्यान-माला-विभाग--?३० से 
स्थापित है; इसके अंतर्गत जयंतियाँ, व्याख्यान और अभिनय होते हैं 
पुरर्कार और-पदक-विभाग-सभा की ओर से राजा बलदेवदास पुरस्कार, 
बटकप्रताद-पुरस्कार, रत्ताकर-पुरस्कार, डा* छन्नलाल पुरस्कार, जोध- 
सिंह-पुरस्कार, माधवी देवी महिला पुरस्कार, डा? हीरालाल-स्वणं-पदक, 
डिविदी-स्वणेपदक, सुधाकर पदक, ग्रीव्ज पदक, राधाकृष्ण दास-पदक, 
 बलदेबदास-पदक, गुलेरी-पदक, रेडिचे-पदक, पुच्छरत-पदक, भेरवप्रसाद- 
.... स्मारक पुरस्कार, अधें-शती भूषण-पदक, डा द्यामसुन्दरदास-पुरस्कार 
. वपुमति-पुरस्कार आदि दिये जाते हैं; (क) सत्यज्ञान निकेतन--ज्वालापुर 
...._ हरिद्वार स्थित सभा का मुख्य केंद्र है; इसके द्वारा हिंदी विद्यामंदिर की स्था- 
.. पता हुई; यहाँ सरस्वती व्याख्यान-माला के अंतर्गत अनेक व्याख्यान होते हैं 
यहाँ से पुस्तकें भी प्रकाशित हीती हैं; (ञ) संकेतलिपि विद्यालय विभाग 
द्वारा शीघत्रलिपि की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है ; (2) भारतीय कल्ना- 
 विभाग--भारतीय साहित्य और संस्क्ृति से सम्बन्ध रखनेवाली अमूल्य... 
. वस्तुओं के, जो समय समय पर विभिन्न स्थानों में पायी जाती हैं, संग्रह के . 
. लिए भारत कला भवन” की स्थापना !४० में हुई; इसमें राजघाट की वस्तुओं 
- का संभ्रह हो रहा है; भारतीय पुरातत्व के डाइरेक्टर जेनरल ने कला-भवन 
.. की उत्तरोत्तर समृद्धि और उन्नति से संतुष्ट होकर अब यह नीति निर्धारित 
॥.. कर दी है कि सारनाथ के अतिरिक्त काशी तथा आसपास के अन्य स्थानों 
से प्राप्त अथवा प्राप्त होनेवाली पुरातत्व-संबंधी वस्तुएं कलाभवन में ही 
हर रे हेंगी। उत्तर-प्रदेशीय सरकार इसे २५००) वाषिक सहायता देती है; 
>>उज़न के दर्शकों की संख्या लगभग ६००० प्रतिवर्ष रहती है; समाकोा.... 
अ« भा० हिं* सा* सम्मेलन की जन्मदाज होने का गौरव प्राप्त है । 5 आम 
... नागरी-अचारिणी सभा, गाजीपुर--नागरीलिपि और. साहित्य-प्रचार ः 5 
के लिए स्थापित; १२५ सदस्य हैं; लगभग २० वर्षों से कचहरियों ओर... 
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।... हैं तथा अनेक मासिक-दैनिक समाचारपत्र आते हैं; हिन्द 





( डे४ ) 
जनता में लिपि प्रचार-का्य किया है; कवि-सम्मेलनों, साहित्य-गोष्ठियों, 
प्रतियोगिताओं, साहि यकों की जयंतियों का आयोजन होता है । 
नागरी-प्रचारिणी सभा, गोरखपुर--१र्द०८ में स्थापित; सभा के 
अंतर्गत एक पुस्तकालय और वाचनालय है; कई स्थानों में इसकी शाखाएँ हैं; 
प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह होते हैं । 
नागरी-प्रचारिणी सभा, बालुकारास, भगवानपररत्ती, मुज्रफ्फरपर--- 
श्री चन्द्रशेखर प्रसाद नारायगसिह (पटना विद्वविद्यालय के तत्कालीन 
उपकुलपति) द्वारा महात्मा गाँधी के शुभागमन पर २८ माच, ३४ को 
स्थापित; वशाली सम्बन्धी साहित्यिक पुस्तकें तथा वेशाली-परिचय, वेशाली 
अभिनन्दन-पग्रन्थ आदि का प्रकाशन किया; गैशाली से प्राचीन हस्तलिखित 
हिंदी ग्रंथ, प्राचीन सिक्‍के, भगवान बुद्ध और महावीर की अशोक-कालीन 
कलात्मक प्रतिमाओं की खोज की है; सभा के जन-प्राकृत विद्यापीठ-अनुसंधान- 
विभाग के संस्थापक स्व० डा० राजेन्द्रप्रसाद थे; हिंदी दिवस का आयोजन 
इसके समारोहों में प्रमुख स्थान रखता है; तुलसी जयन्ती सप्ताह, गैशाली _ 
महोत्सव, महावीर जयन्ती, बुद्ध जयन्ती, गीता जयन्ती, गाँधी जयन्ती, 
वर्संतपंचमी आदि समारोह भी होते हैं; सभा से अन्य संबंधित 











संस्थाएँ ये हैं--बालुकाराम विद्यापति हिंदी मंदिर, भगवान बुद्ध और... 
महावीर प्रार्थनामंदिर, सर्वोदिय महाविद्यालय, सीनियर बेसिक रकूल, . |ै। 


बालुकराम बालिका विद्यालय, रामपुत्र उद्रक योगाश्रम आदर्श विद्यालय, 
बेलुव ग्रामक बुद्ध योगाश्रम जंगलीमठ, श्रीकृष्ण पुस्तकालय, शिशुशाला; 
ग्राम पंचायत, चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं कस्तूरबा वाचनालय । 
नागरी प्रचारिणी सभा, मुरादाबाद --पं ० ज्वालादत्त शर्मा आदि द्वारा 
१९२ में स्थापित: लगभग २०० सदस्य हैं; अदालतों में हिन्दी-प्रयोग के 
लिए आन्दोलन किया; हिंदी टाइपराइटर-योजना चलायी जा रही है। 
द नागरीप्रचारिणी सभा, हरनौत--श्री लालसिंहजी त्यागी के प्रयत्न से 
. 7३६ में स्थापित; नागरी लिपि-प्रचार, राष्ट्रभाषा हिन्दी के द्वारा 
. ऊँची शिक्षा का प्रबंध और गाँवों में पुस्तकालय स्थापित करना उद्देश्य हें 
गाँधी जी के निर्देशानुसार सेवदह ग्रामवासियों के सहयोग से श्री राजेंद्र 
साहित्य महाविद्यालय की स्थापना हुई ; हिन्दी-शिक्षा और ग्रामसुधार इसके 
..  उद्देष्य हैं ; संस्था के अंतर्गत दो पुस्तकालय हैं जिनमें लगभग २००० पुस्तकें. 
दी विश्वविद्यालय, 

















( रे ) 


निराला परिषद, ६ ई--१, गरदनीबाग, पटना १--सर्वश्री ब्रजकिशोर 
नारायण, रायप्रभाकर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद पंकज”, मैथिली वल्लभ 
परिमल' तथा मुक्तिनारायण त्रिवेदी 'वसंतपुरी' द्वारा १६ जनवरी '६२ को 
स्थापित : पृवनिश्चित समय के अनूसार उदघाटन के लिए आमंत्रित 
आचाये श्री शिवप॒जन सहाय की अचानक अस्वस्थता के कारण राजा 
राधिकारमण प्रसाद सिंह ने ८ फरवरी, '६२ को परिषद का उद्घाटन किया 
था ; संस्था के प्रमुख छह विभाग हैं--(क) साहित्य विभाग में नवोदित 
साहित्यकारों की रचनाओं का संशोधन तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन की 
व्यवस्था की जाती है; गोष्ठियों में मौलिक कविताओं, कहानियों तथा 
निबंधों का पाठ एवं साहित्यिक गतिविधियों पर विचार-विमर्श होता है ; 
(ख) नाट्य-नृत्य-विभाग--परिषद के सावंजनिक समारोहों में नाट्य-नृत्य 
के आयोजन की व्यवस्था की जाती है; (ग) संगीत विभाग--इसमें 
गीतकारों के गीतों को रवर देने की व्यवस्था की जाती है ; (घ) कला 
विभाग--प्रकाशनों, समारोहों एवं अन्य वस्तुओं को कलात्मक बनाने के 
साथ-साथ इस विभाग में फोटोग्राफी की भी व्यवस्था है; (च) प्रबन्ध- 
विभाग -देनिक कार्यो" तथा सामान्य फुटकर कार्यों की व्यवस्था करता 
(छ) प्रचार-विभाग--परिषद की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के 


.. लिए है; समाचारपत्रों तथा आकाशवाणी द्वारा यह कार्य सम्पन्न होता 


है; बिहार के नवतरुग़ साहित्यकारों की क्ृतियों के संकलन 'नवांजलि 
का प्रतिवर्ष प्रकाशन किया जाता हैं ; राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह एवं 
 आचाये रामलोचन शरण का अभिनन्दन किया जा चका है; संस्था का. 
निजी भवन बनाने की योजना हूं । क्‍ डे 
... निराला परिषद्‌, रॉची--श्री मदनमोहन “तरुण! द्वारा ?६० में 
स्थापित ; भारत के बाहर भी निराला-परिषदों की स्थापना करके निराला- 
साहित्य का प्रसार करना उद्देश्य है । द क्‍ 
हे निराला हिंदी कालेज, २६।३३५, फस्ट पत्तन स्ट्रीट, तिरुवनंतपरमं-- 

. विद्वान श्री एच० बाल सुब्रह्मण्यम, विद्वान श्री एच० परमेश्वरन एवं 
विद्वान श्री टी० वी० अनंतक्ृष्ण शर्मा द्वारा ५ सितम्बर, ५६ को स्थापित 
राष्ट्रभाषा हिंदी का दक्षिण में प्रचार करना, योग्य प्रचारकों द्वारा 
_ नियमित रूप से वर्ग चलाकर उत्तरभारत की प्रमुख संस्थाओं और 
... विश्वविद्यालयों की हिंदी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तेयार करना; 
... पुस्तकालय का संचालन करना, वाग्वधिनी सभाओं तथा चर्चा-सम्मेलनों 





( ३६ ) 


का आयोजन करना, छोटे-छोटे हिंदी नाठकों के हारा जनता में हिंदी के 
प्रति रुचि पैदा करना, मुद्रणलिपि तथा आशलिपि का प्रचार करना 
कालेज के उद्द हय हैं ; नगर में चार तथा बाहर तीन शाखा विद्यालय 
खोले गये हैं; राष्ट्रीय त्योहार तथा जयंतियाँ मनायी जाती हैं 
एकांकी खेले जा चक्रे हैँ, हिंदी मद्रण-लिपि-व्ग की व्यवस्था है, बीस 
विद्यार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं ; पुस्तकालय में ०० ग्रंथ हैं 
६ पत्रिकाए आती हूं ; वाषिक शल्क ३) है ; सरकारी अफसरों को शिक्षा 
देने, हिदी आशुलिपि वर्ग खोलने, पुस्तकालय का विकास, हिंदी नाटक 
कला समिति की स्थापना तथा निजी भवन-निर्माग की योजना है।... 

नेपाली भारती असोसिएशन, पुरानी धर्मशाला, गोरखपुर--नंपाली 
और भारतीय जनता में सदभावना स्थापित करने के लिए स्थापित ; संस्था 
के अंतगंत एक पुस्तकालय तथा बाचनालय है । 

पंकज गोष्ठी, दुमका (सन्‍्ताल परगना )--२६ जनवरी, ६१ को 
स्थापित ; हिंदी भाषा एवं साहित्य की सेवा के माध्यम से राष्ट्र के नव- 
निर्माण में सहायता पहुँचाना लक्ष्य है; सदस्यता शुल्क १) प्रतिमास है; 
तीन विभाग हैं--संपादन, प्रचार तथा संचालन; गोष्ठी प्रतिमास होती है... 





साहित्यकारों के रचना-पाठ द्वारा लोगों में हिदी भाषा और साहित्य के प्रति. 


अनराग पैदा करतो है, भहिंदी भाषी साहित्यकारों से विचार-विनिमय 
करती है, कवि-सम्मेलन आदि का आयोजन करती है, महाकवियों एवं 
लेखकों की जयंतियाँ मनाती एवं रचनाओं का प्रकाशन करती 
गोष्ठी के दो अंग--(१) साधारण समिति और (२) कार्यसमिति हैं। क्‍ 
(पंजाबप्रांतीय) राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, साहित्य सदन, अबोहर-- 
वर्धा समिति की परीक्षाओं का संचालन होता है; समय-समय पर विभिन्न 
.. साहित्यिक समारोहों का आयोजन किया जाता हूं; नेहरू जयंती के 
... उपलक्ष में प्रभावशाली 'बालमेला' होता है । द क्‍ 
...._ पंढित परिषद्‌, श्रयोध्या--साहित्य-चर्चा के उद्देश्य से पं० सूर्य- 
नारायण शुक्ल द्वारा २७ में स्थापित ; हिंदी-संस्कृत और वेद्यक-संबंधी 


रा :. परीक्षाएँ होती हैं ; इसके पास हिंदी-साहित्य-पुस्तकालय है; अन्य स्थानों में. 
. भी केंद्र खोलने की सुविधा दी जाती है।... क्‍ 





परमानंद साहित्य सदन, कचनामा, सखदुमपुर (गया)--आचाये 
मिश्र 5 में स्थापित ; ् दी एवं संस्कृत का प्रसार, 

















( ३७ ) 


लोकभाषाओं पर शोध, प्राचीन शिक्षा-पद्धति का प्रचार एवं प्राचीन हस्त- 
लिखित पुस्तकों का संग्रह करता सदन के उद्देश्य हैं; इसके चार प्रमुख 
विभाग हैं--(क) पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत साहित्य, व्याकरण, भाषा- 
विज्ञान, चिक्रित्सा आदि के अलग-अलग विभाग हैं ; (ख) महाविद्यालय-- 
स्नातक, शास्त्री, आचाय, भूषण, अलंकार, विशारद, रत्न आदि के 
स्तर पर छात्रों को शिक्षा दी जाती है; कुमार विद्यालय माध्यमिक कक्षाओं 
के छात्रों का अध्यापन कराता है; (ग) भारती कला-परिषद--संगीत, 
अभिनय आ<द कलाओं की निःशुल्क शिक्षा दी जातो है; (घ) लान गोष्ठी-- 
हिंदी और संरकृत के प्रमुख विद्वानों एवं राष्ट्रनिर्माताओं की जयंती के 
अवसर पर आयोजित कविता, कहानी, निबंध, नाटक आदि की प्रतियोगिता 
एवं पुरस्कार की व्यवस्था होती है; शोधकार्य भी चल रहा है । 
पराग, ज्ञान मंदिर, पाटनकर बाजार,ल्श्कर,ग्वालियर---श्रीदेवीदयाल 

चतुर्वेदी 'मस्त” द्वारा ६१ में स्थापित; साहित्यिक चेतना, संजनात्मक प्रेरणा, 
. प्रकाशन तथा 'सिंडीकेट' को प्रोत्साहित करना लक्ष्य हैं; संस्था की प्रत्येक 
गोष्ठी में साहित्य की आधुनिक विधाओं एवं नवीनतम गतिविधियों पर 
चर्चा तथा कविता, कहांनी, एकांकी तथा निबंध आदि का पाठ होता है; 

यथा-सुविधा पढ़ी गयी रचनाओं को प्रकाशित करने की योजना है । 
पराग, ३१, परलिया हाई बे, साकची, जमशेद्पर--!६२ में स्थापित 
राष्ट्‌ की भावात्मक एकता को सुच्ह करना, राष्ट्रभाषा हिंदी का अहिंदी 
. भाषियों में प्रचार-प्रसार करना एवं प्रकाशन इसके लक्ष्य हैं;फ्ल और कलियाँ 
. (काव्य संग्रह) प्रकाशित हो चुका है; त्रमासिक पत्र-प्रकाशन की योजना है 
प्रति वष निबंध एवं वाक्प्रतियोगिता का आयोजन होता है। 
पराशर ब्रह्मचर्याश्रम, हल्दी, बलिया--पं० रघुनाथ त्रिवेदी धर्मशात्री 
: द्वारा !१७ में स्थापित ; हिंदू संस्कृति और आदर्शों के अनुसार शिक्षा 

दी जाती है ; आश्रम का भवन १० हजार रुपये के व्यय से बना है, आश्रम 
के अंतगत देहाती समाज में विद्या-प्रचार के उद्देश्य से एक पुस्तकालय भी 
है जिसमें १५०० पुस्तकें हैं । 

... पबतीय सांस्कृतिक सम्मेलन, ३३ ए, चकरौता रोड, देहरादून-- 
.._ स्यश्री मनोहरलाल उनियाल “श्रीमन”, दुर्गाप्रसाद व भगवतीप्रसाद चंदोला .. 
.. आदि द्वारा ५७ में स्थापित; हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में लोक 


.. संस्कृति का पुनर्जागरण करना लक्ष्य है; प्रकाशन, कला एवं साहित्य तीन. 





... सदस्यता शुल्क २), ५), की, ५१), १०१) है; उषा के अंचल में, वचनेश- 





(छू) 


विभाग हैं; कई अधिवेशन हो चुके हैं; सम्मेलन की ओर से सर्वश्रेष्ठ नतेक, 
गायक एवं लेखक को वष में पुरस्कृत किया जाता है; शाखाएँ, उपशाखाएँ 
तथा अनसंधान-संग्रहालय स्थापित करने की योजना है । द 

पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, ७२।१ बी, हालदारपाड़ा रोड, 
कालीघाट, कलेकत्ता-२६--श्री सुनीतिकुमार चारट्टुर्ज्या द्वारा ४५ में बंगाल 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' के नाम से स्थापित ; देशविभाजनोपरांत “४७ में 
इसका नाम “पर्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समित' हुआ; राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
प्रसार, जनसाधारण के लिए हिंदी शिक्षा का प्रवरतेन, परीक्षा-संचालन, हिंदी- 
बँगला द्विभाषी पत्र-पत्रिका, पुस्तकादि प्रकाशन, विद्यालयों के लिए हिंदी 
शिक्षक-प्रशिन्नण की व्यवस्था एवं संचालन, पुस्तकालय एवं वाचनालय-स्थापन, 
भाषा तथा साहित्य-संबंधी आलोचना एवं यथासाध्य तुलनात्मक अध्ययन के' 
लिए प्रोत्साहन देना आदि उद्देश्य और काय हैं ; लगभग १३० अवेतनिक 
शिक्षणकेंद्र, 5८० वेतनिक विद्यालय एवं महाविद्यालय राज्य भर में चलते हैं 
जिनमें अहिदीभाषी शिक्षाथियों की संस्था लगभग १७००० है ; यह काये 
त्रिपुरांचल सहित बंगाल के १५ जिलों में किया जाता है; कईशिक्षक-प्रशिक्षण 














केंद्र तथा ११ विशेष शिक्षणकेंद्र बंगाल में चलाये जाते हैं, जिनमें लगभग 


२५० शिक्षकों के प्रशिक्षण'की व्यवस्था है ; सरकार केवल शिक्षक-प्रशिक्षण .. 
के लिए अन॒दान देती है; त्रिपूरांचल सहित बंगाल में १०३ विभिन्‍न स्तरों 


के परीक्षा-केंद्र हैं जहाँ. लगभग १५००० परीक्षार्थी बैठते हैं; समिति 


का एक केंद्रीय पुस्तकालय एवं वाचनालय है तथा हर केंद्र-विद्यालय के 
साथ भी एक-एक छोटा-बड़ा पुस्तकादि-संग्रह है; लगभग २०० व्यक्ति 
और पदाधिकारी समिति के कार्य-संपादन में संलग्न हैं; वाधिक व्यय 
लगभग एक लाख है ; इसमें दान, अन॒दान आदि से एक तिहाई प्राप्त 
और प्रतिनिधि संस्था है । 
... पांचाल साहिः। परिषद्‌, भीष्मपर, फरुखाबाद--सवश्री ब्रह्मदत्त 
दीक्षित, कमलेश कात्यायन, रामचंद्र विद्यार्थी, महावीर प्रसाद त्रिपाठी 
.. एवं कृष्णराम पाराशार द्वारा ५३ में स्थापित; परिषद का लक्ष्य हिन्दी की 


. सर्वांगीण उन्नति करना है; पाक्षिक सम्मेलनों तथा प्रकाशन की व्यवस्था है 











६ रे८ ) 


पष्प भवन, पादम, समनपरी--स्वर्गीय भवानीप्रसाद द्वारां २० में 
स्थापित: ; २०० सदस्य हैं; हि सा० सम्मे” से सम्बद्ध है; एक हिंदी मिडिल 
स्कूल की स्थापना की; हिन्दी साहित्यं विद्योलय का संचालन होता हैं जिसमें 
सम्मेलन की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । 
प्रगतिशील पस्तकालय, गाँधी चौक, रामडिहरा आन सोन, शाहाबाद- 
स्वश्री बनारसीलाल काशी”, सकलदीप सिंह, रामाधार सिंह, कपिलदेव 
पांडेय द्वारा १६ अगस्त, ४७ को स्थापित ; राष्ट्भाषा द्वारा शिक्षा- 
प्रसार और ज्ञान-वृद्धि के साधनों-पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं--का संग्रह- 
संरक्षण लक्ष्य है; ५०० पुस्तकें हैं ; सदस्यता-शुल्क ३) वाषिक तथा 
स्थायी सदस्यों के लिए २५) एक साथ ; संरक्षक के पद के लिए १०१); एक 
चल पुस्तकालय तथा रात्रिपाठशाला खोलने की योजना 


प्रगतिशील साहित्य समिति, मल्लाबाँ, हरदोई--डा० जगदीशप्रसाद 
अग्निहोत्री द्वारा ८ जन, '४र्ण को स्थापित ; सत्साहित्य का प्रकाशन, 
. शोधकाये, नाटयकला एवं सांस्कृतिक उत्थान आदि विभाग हैं; प्रतिवर्ष जून 
में वाषिक अधिवेशन तथा कवि-गोष्ठियों, कत्रि सम्मेलनों, वाद-विवाद एवं 
.. विचार-गोष्ठियों का आयोजन हुआ करता है; पुरस्कारों की भी व्यवस्था 
. है; एक पत्रिका निकालने की योजना है। ः 
0 प्रताप साहित्य मंडल, बेजगाँव, बेथर, उन्नाव--पं5 प्रतापनारायण 
. सिश्र ( भारतेंदु-युग के प्रसिद्ध साहित्यसेवी) की प॒ण्य स्मृति में स्थापना हुई, 
विव्व-प्रेम और हिंदी-प्रचार उद्देश्य है; २२ में मिश्र जी के बंशज 
श्री प्रयागनारायण ने प्रताप-स्मारक-समिति-वाचनालय की स्थापना की 
जो इस मंडल का अंग है ; 'प्रताप'-साहित्य का संकलन किया है । द 


हा प्रभाकर पुस्तकालय, मरीदलीय, गोविदापर, सारन (छपरा)-- 
.. श्रीजीवानंद चौधरी द्वारा *३८ में स्थापित; ८१५२ पुस्तकें हैं; ५ पत्र-पत्रिकाएँ 
.. आती हैं; सदस्यता-शुल्क २५ पैसे; वाधषिक शुल्क॑ ५) है; वाचनालय एवं 
... पुस्तकालय के लिए अलग-अलग भवन-निर्माण की योजना है। द 
.... असाद-परिषद्‌, बड़ीपियरी, काशी--श्रीजयशंकर “प्रसाद” की पुण्य 
मृति में २२ मई, '३र् को स्थापित; साहित्यिक समारोहों और गोष्ठियों का... 
. आयोजन होता है; सम्मेलन के सहयोग से रेडियो की हिंदी-विरोधी नीति का... 
इसने पूर्ण रूप से खंडन किया था । । है 


७७५ 
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प्रसाद-पुस्तकालय, सिकरी, बबुरी, वाराणसी--श्रीरामनारायण सिंह 
मधुर! द्वारा शर्ट में स्थापित। ५००० पुस्तकें हैं; १०० पत्र- 
पत्रिकाएँ आती हैं; वाधिक शुल्क्र ५) है; प्रतिवर्ष संस्थापन-समारोह एवं 
नाटक, नृत्य, संगीत तथा कवि-गोष्ठियों का आयोजन होता है । 

प्राच्यमहाविद्यालय व हिंदी शोघ-संस्थान ( ()7९८7/8] (:0![०2८ 
खत नाश्ता २९३०६/०) [500: 9७६४ ), हेद्राबाद--उस्मानिया विद्व- द 
विद्यालय की बी* ओ* एल*, डिप- ओः एल" एवं एंट्रेंस परीक्षा के लिए 
अध्यापन तथा हिंदी में शोधकाय के प्रोत्साहन के लिए यह संस्थान पिछले 
आठ वर्षो से काय कर रहा है ; इसके प्राचाय एवं निर्देशक डा० वंशीघर 
विद्यामातंण्ड हैं । 





प्रेमघाम-आश्रम, बृन्दावन--गोस्वामी श्री बिंदु जी द्वारा '३४में 


स्थापित ; प्रकाशन, पुस्तकालय तथा हिंदी-शिक्षण--तीन विभाग हैँ; 'प्रेम 
संदेश” मासिक पत्र भी निकलता है। 
प्रेमपुस्तकालय, हारामऊ, पुखरायाँ, कानपर--्री सुरेंद्र द्वारा १ 
अप्रल, “३८ को स्थापित ; १००० पुस्तकें हैं; ७ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं 
सदस्यों को घर बेठे पुस्तकें दी जाती हैं; वाषिक शुल्क ४॥) है 
प्रो़शिक्षा तथा शिक्षाप्रसार में भी भाग लिया जाता है । . 
प्रेरणा, लालकुआँ, लखनऊ--श्रीआद्याप्रसाद मिश्र “उन्मत्तः द्वारा. 





"६२ में स्थापित; कवि-गोष्ठियों और कवि-सम्मेलनों का आयोजन तथा... 


. राष्ट्रभाषा का प्रचार-प्रसार लक्ष्य एवं काये हैं । क्‍ 

बंगीय हिंदी परिषद्‌, १४, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कल्कत्ता-१२-स्व« 
श्री ललिता प्रसाद सुकुल दवारा ४९५ में स्थापित; हिंदीभाषा का प्रचार- 

. प्रसार, निर्माण और शोधकार्य को प्रोत्साहन देना, प्राचीन हिंदी ग्रंथों 
के उद्धार एवं प्रकाशन की व्यवस्था करना, हिंदी तथा अन्यान्य भारतीय 
भाषाओं के साहित्य और साहित्यकारों को परस्पर एक दूसरे के निकट लाना 





.._ एवं उनमें पारस्परिक समन्वय स्थापित करना आदि उद्देश्य और कार्य 







... हैं; स्थायी, सहायक ओर साधारण--तीन प्रकार के सदस्य हैं; प्रकाशन 
.... पत्रिका, पुस्तकालय, हिंदी-शिक्षण एवं बिक्री-विभाग--पाँच विभाग हैं 

. पुस्तकालय का नाम “आतचाये ललिता प्रसाद सुकुल पुस्तकालय' है; इसमें 
पुस्तकें हैं तथा २५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; कक उपयोग केवल 








( ४१ ) 





(बंबई प्रान्तीय) राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, कांग्रेस हाउस, वि्ठलसदून, 
गिरगाँव, बंबई--पसंरक्षक, पोषक, आजीवन, साधारण, प्रचारक, केंद्र 
व्यवस्थापक, सहायक, उपाधिकारी तथा सम्मानित्त--नौ श्रेणियों के 
सदस्य हैं; सभा की सदस्य-संख्या ११५० है ; काय-क्षेत्र चार भागों में 

. विभाजित है--क. बंबई दक्षिण विभाग, ख. बंबई उत्तर विभाग, ग. बंबई 
उपनगर (पश्चिम रेलवे), घ. बंबई उपनगर (मध्य रेलवे) कई विभाग 
हैं - राष्टरभाषा प्रशिक्षण केन्द्र--इसमें रविवार और शनिवार को पढ़ाई की 

व्यवस्था है; ऐसे केंद्र १६ हैं; परीक्षाएं--रा* भा* प्रचार समिति वर्धा की 
विभिन्न परीक्षाओं में लगभग ३००००, राष्ट्रभाषा परीक्षा (प्रारम्भिक) में 
लगभग ३५०० तथा हिदी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं में 
लगभग ६०० परीक्षार्थी बेठते हैं; परीक्षा-केन्द्रों तथा विद्यालयों की संख्या 
०७ है; कायकर्त्ताओं की संख्या ८६३ और नये प्रमाणित प्रचारकों 
की संख्या ७५ है ; विभिन्न साहित्यिक समारोह, हिंदी दिवस एवं साहित्य- 

.. कारों की जयंतियाँ मनायी जाती हैं तथा छात्रों की साहित्यिक अभिरुचि 

.... जाग्रत करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कारों का आयोजन 

... किया जाता है; इसके राष्ट-भाषा पुस्तकालय में हिंदी की २३०० पस्तकें 
.. हैं; २२ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; सदस्य-संख्या ३१० है; हिंदी शिक्षक 
.. सनद की परीक्षाओं का संचालन किया जाता है । 


बंबई हिंदी विद्यापीठ, आनंदनगर, फारजेट स्ट्रीट, बंबई-२६-- 
श्री भानुकुमार जन आदि द्वारा अक्टूबर, 'रे८ में स्थापित ; हिंदी परी 
क्षाओं एवं हिंदी अध्ययन-वर्गों का संचालन, हिंदी पाठय पस्तकों का 
.. प्रकाशन, पुस्तकालय और वाचनालय का संचालन, हिंदी मद्रणालय का 
..._ संचालन, हिंदी क्ृतियों को सांस्कृतिक स्वरूप में रंगमंच पर प्रस्तत करना 
.... आदि उद्ंध्य और काय हैं; भारत के सभी प्रांतों में ५४५० से अधिक परीक्षा- 
केंद्र हैं और प्रतिवर्ष लगभग ८०००० परीक्षार्थी विद्यापीठ की. 
. सरकार द्वारा मान्य परीक्षाओं में बैठते हैं; लगभग १२५० सेवाभावी हिंदी 
. प्रचारकों का सहयोग प्राप्त है; प्रतिवर्ष हिंदी - प्रचारक - सम्मेलन और 
. पदवीदान-समारोह किया जाता है; प्रति दूसरे वर्ष नया निर्वाचन होता _ 
.. है ; हिदीभाषारत्न परीक्षा में वंप्रथम उत्तीण होनेवाले को स्व" लक्ष्मीबाई 
. कुलकर्णी स्मारक रौप्यपदक' तथा साहित्य-सुधाकर परीक्षा में सवप्रथम उत्तीर्ण... 
.. होनेवाले को स्व" ज्ञानी रौप्यपदक” प्रदान किया जाता है; अहिंदी भाषी... 





का 
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प्रांतों में हिंदी का प्राथमिक ज्ञान तया हिदीभाषी प्रांतों में साहित्यिक ज्ञान 
का प्रसार करने की योजना है। - 

बलदेव सावजनिक पस्तकालय, नया गाँव, मंगेर--स्व० श्री बलदेव- 
सिंह की स्मृति में सवश्री वासुदेव राय, ब्रह्मदेवनारायण सिंह, हरिहरमंडल 
आदि के द्वारा ७ मई, “३७ को स्थापित ; हिंदी साहित्य के प्रचार-प्रसार 
को ध्यान में रखते हुए ऐसी अलभ्य पुस्तकों का संग्रह करना उद्देश्य हैं 
जिनसे समाज का नेतिक स्तर ऊँचा हो ; २८२४ पुस्तकें हैं; ३२ पत्र-पत्रि- 
काएँ आती हैं; सदस्यों की संख्या १५७ है; सदस्यता-शुल्क १) वार्षिक है 
पुस्तकालय रजिस्टर्ड है तथा गण्यमान व्यक्तियों का एक टुस्ट भी है। 

बलवंत राष्ट्रीय पसतकालय, दोहरी, रायबरेली--श्री शिवनाथ सिह 
कान्हेय द्वारा ८ अगस्त, ४२ को स्थापित ; २५०० पुस्तकें हैं; ७ पत्र-पत्रि- 
काएँ आती हैं; वाषिक शुल्क १२) है; समीपवर्ती ग्रामों में प्रतिमास ३० 
पुस्तकें वितरित करने की योजना है; उ* प्र* शासन से सहायताप्राप्त हैं । 

(बलिया) हिंदी प्रचारिणी सभा, बलिया--स्व० श्री हरिकृृष्ण राय, ._ 
स्व० पंत दूधनाथ उपाध्याय तथा श्रीशिवप्रसादर्सिह द्वारा “२३ में स्थापित; 
प्रमख काय हिंदी-प्रचार और कचहरियों में हिंदी-प्रयोग का प्रयत्न रहा 








है; साहित्यिक काय-क्रमों का आयोजन होता है तथा पुरस्कार, पदक, हा 
प्रमाणादि भी दिये जाते हैं; हिंदी साथ्सम्मे्प्रयाग तथा हिंदी विद्याप्रीठ देव- 


घर की परीक्षाओं के लिए विद्यालय चलते हें; प्रतिवर्ष वसंतपपंचमी को 
वाधषिक अधिवेशन और पदाधिकारियों का चुनाव होता है; वाषिक सदस्यता 
शुल्क १) है; सभा के कुल २१ सदस्य हैं ; सभा का 'रर्ट में स्थापित एक 
चलता पुस्तकालय है जिसकी स्थापना श्री जानकी प्रसाद दवारा हुई थी 

७००० से अधिक पुस्तकें हु तथा १२ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; वाषिक शुल्क 
३) है; सभा का निजी भवन है ; पुस्तकालय को राजकीय तथा जिला परि- 





 यदू का अनुदान प्राप्त है तथा वाचनालय को नगरपालिका से सहायता 


मिलती है; सभा द्वारा हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की जा 
रही है; एक प्रकाशन-विभाग का संचालन करने की योजना है। द 
.. ब्वागड़ प्रदेश साहित्य परिषद्‌, डू गरपर, राजस्थान--७ नवम्बर, 
. ४४ को स्थापित ; प्रारंभ में उद्देश्य वाचनालय तथा पुस्तकालय चलाना, 
... साहित्यिक जय॑ तयाँ मनाना और अखिल भारतीय परीक्षाओं के केंद्र चलाना 
.. मात्र थे; अब मुख्य विभाग ये हैं-श्रमजीवी माध्यमिक विद्यालय-- 


कक ४३ ) 


इसमें मिडिल तक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है; २२३ विद्यार्थी हैं; कस्तूरबा 
महिला विद्यालय--२५ महिलाएँ भर्ती हुई हैं, इनकी पूण व्यवस्था निःशुल्क 
है ; बाल मंदिर -मांटेसरी पद्धति के अनुसार इसमें बाल-विकास के साधन, 
हैं; छिवर्षीय कंडेंस्ड कोस--२५ महिलाएँ पढ़ती हैं; सिलाई-शिक्षण भी _ 
प्रदान किया जाता है; साहित्यिक वर्ग में रा० भा प्र० सभा वर्धा, महिला 
विद्यापीठ प्रयाग तथा सम्मे० की परीक्षाओं की तैयारियाँ करायी जाती है; 
गवरी वाचनालय तथा पुस्तक्रालय--इसमें पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की 
व्यवस्था है; परीक्षा-केंद्र - हिंदी सा० सम्मे* प्रयाग, महिला विद्यापीठ प्रयाग, 
राष्टभाषा प्र० स» वर्धा की परीक्षाओं का केंद्र भी है ; शोध एवं प्रकाशन 
कार्य--इसमें प्राचीन इतिहास का संग्रह, शोध एवं संपादन होता है; बागड़ी 
लोकगीतों, लोकोक्तियों, कथाओं एवं बागड़ी शब्दों का संग्रह कराया जा 
रहा है तथा बागड़ी-व्याकरण भी तैयार हो रहा है ; 'बाग्वर' नाम की एक 
त्रेमा” पत्रिका निकलती है; 'ऊषा” काव्य प्रकाशित हो चुका है; कई ग्रंथों 
. का मुद्रण हो रहा है; साहित्यिक समारोह--हिंदी-दिवस एवं जयंतियों आदि 
... के साथ-साथ आसन-स्थापना, निबंधपाठ, भाषणमाला तथा कवि-गोष्ठियों 
. का आयोजन होता है; प्रतियोगिताओं में पुरस्कार की भी व्यवस्था है 
. बागड़बंधु औषधालय भी चलता है। 
द . बाल्न - किशोर संघ, विष्णुगढ़, जयपुर--श्री गणपतिलाल शर्मा 
..सनेहीं द्वारा जनवरी, “५९ में स्थापित; सदस्यता-शुल्क ७५ पैसे प्रतिवर्ष 
है; बाल-जागरण, ग्रामोत्थान तथा समाजशिक्षा--तीन प्रवृत्तियाँ हैं; 
नि:शुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय भी है; समय-समय पर प्रोढ़ शिक्षा- 
: केंद्र संचालित किये जाते हैं; लगभग १००० पुस्तकें हैं; २० पतन्न-पत्रिकाएँ 
. आती हैं; विचारगोष्ठियाँ, भाषण, प्रतियोगिताएँ आदि होती हें; ५८ के 


..वार्षिकोत्सव पर अखिल भारतीय हिंदी पत्र-पत्रिका प्रदर्शनी का आयोजन 


. किया गया था जिसका उद्घाटन श्री सोहनलाल दूँगड़ ने किया था; राज- 
। रा स्थान के प्रतिनिधि कवियों की रचनाए प्रकाशित करने की योजना है । 

बाल साहित्य परिषद्‌ हिंदी विश्वभारती, बीकानेर--श्री हरिक्ृष्ण 
मृ धड़ा द्वारा २६ जनवरी, 'शर्द को स्थापित; बालकों में चित्रकला, साहित्या- 
 ध्ययन एवं लेखन की रुचि जाग्रत करना, बाल साहित्य एवं पत्र का प्रकाशन 


.. करना, प्रदर्शनियों-प्रतियोगिताओं का आयोजन करना आदि उद्देश्य तथा 
.. काय हैं; तीन विभाग हैं--पुस्तकालय में ५०० बालोपयोगी पुस्तकें हैं; 


.. वाचनालय में १० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; संग्रहालय में महापुरुषों के हर 
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स्वहस्ताक्षरित चित्र, पत्र, सिक्के एवं टिकटों का संग्रह है; खेल-कद-विभाग 


में बालकों के विभिन्न खेलों की व्यवस्था है; विद्वानों के भाषणों तथा कविता 


गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है । 


बाल साहित्य पुस्तकालय, रानीपर, आश्रम वृन्दावन, वाया” चूहड़ी 


चंपारण--7५५ में स्थापित ; लगभग २००० पुस्तकें हैं ; रद पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं ; ४००) देनेवाले इसके संरक्षक-मंडल के सदस्य होते हैं ; पुस्तकें 


बाहर ले जाने के लिए कार्यकारिणी के ७५ प्रतिशत सदस्यों की सहमति 


चाहिए ; वाषिक शुल्क ७५ न-पे०, बाहरी सदस्यों का १२५ रु एवं 


विशेष सदस्यों का ४५० रु० है; हस्तलिखित त्रैमासिक 'विजय' का प्रकाशन 


होता है; मासिक 'ब्रालसाहित्य' के प्रकाशन की योजना है । 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना-४--आधुनिक भारतीय भाषाओं 


साहित्य के संवद्धन, हिंदी-ग्रंथों के प्रकाशन एवं बिहार की प्रमख बोलियों 
के अनुशीलन की समुचित व्यवस्था के उहेश्य से जुलाई ५० में स्थापित 


दस वा्षिक्रोत्सव हो चुके हैं जिनकी तिथि और सभापतियों के नाम इस 


प्रकार हैं--- 
क्रम तिथि सभापति 
१--३० मार्च, १६५२ डा० अनुग्रह नारायण सिंह (अब स्व 
२--२२ मार्च, १८५३ डा धीरेन्द्र वर्मा... 
३--२१ अप्रेल, १र्द५४  आचाय नरेन्‍्द्रदेव (अब स्व०) 
४--२० माचे, १र्ट५५ श्री उच्छरंगराय नवल शंकर ढेवर (अग्प्र") 


. ४--२४५ फरवरी, १:५६ डा. सम्पूर्णानन्द 
६--१६ सितम्बर, १र्दश७  श्रीमान्‌ कुमारगंगानंद सिंह (शिक्षा-मंत्री) 


७ -र२र्थ माच, १र्थपू८ आचाय ॑ हजारी प्रप्ताद द्विवेदी 
८-- ह अक्टूबर, १र्दशर्क राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त 
... र-+-श्प माचे, १र्द६० . श्री सेठ गोविन्द दास [संसद-सदस्य) 
१०-२२ मार्च, १5६३१ आचार्य काका साहेब कालेलकर..... 


“- परिषद्‌ के सात विभाग हैं : प्रकराशन--इसके द्वारा लगभग ८० 
._ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैँ जिनमें से एक दजन ग्रन्थों पर भारत सरकार, 
.... साहित्य एकेडमी तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा अखिल भारतीय स्तर. 
.. के पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं; प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ शोध-विभाग-- 
खित पोधथियाँ, ३८८ अलभ्य मुद्रित पुस्तकें, 





.. इसके अंतर्गत ३५०८ हर्स्त शत लिखित पोधथि 
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्४र्ट दल भ पत्र-पत्रिकाएँ और १०४ अप्राप्य पंचांग संगृहीत हैं; अनेक 
दुलभ पाण्डुलिपियों का संपादन हुआ है ; लोकमाषा अनुसंघान-विभाग-- 
इसके अंतर्गत अबतक मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका,'बज्जिका, नग- 
पुरिया, कुरमाली और आदिवासी भाषाओं के कुल ५६३३४ पारिभाषिक 
शब्द, १३४३० लोकगीत, ३१५ लोककथाएँ, १०१र्दर कहावतें, २१२३ मैंहा- 
वरे, १२३० पहेलियाँ, ४७ गाथागीत और लगभग आधेदजन लोक नादय 
और नृत्य संकलित हुए हैं; इस विभाग द्वारा कृषिकोश के प्रथम खंड का 
प्रकाशन हो चुका है; अनुसंधान पुस्तकालय--लगभग १३००० ग्रंथों का 
संकलन किया गया है ; हिंदी एवं विभिन्न भाषाओं की पतन्र-पत्रिकाओं की _ 
संख्या ८४८० है जिनमें ४५१र्द अलभ्य तथा प्राचीन हैं; बिहार का 
साहित्यिक इतिहास विभाग--इसके द्वारा सातवीं सदी से अटठारह॑वों सदी 
तक के बिहारी साहित्यकारों के सचित्र परिचय, उनकी रचनाओं के उदा- 
हरण सहित प्रकाशित हो च॒के हैं; १८वीं सदी के साहित्यकारों के 


... परिचय प्रकौद्यमान हैं तथा २०वीं सदी के प्रकाशन की योजना है 


.. भारतीय शब्दकोश द्वारा प्रति वर्ष अखिल ब्रह्मांड, निखिल विद्व एवं 
बिहार संबंधी अद्यतन सूचनाएं भारतीय शब्दकोश” के रूप में प्रकाशित 


क्‍ ... की जाती हैं; विद्यापति-स्मारक विभाग--इसके द्वारा विद्यापति पदावली 


के प्रथम खंड का प्रकाशन हुआ है; विद्यापति की समस्त कृतियों के 
प्रामाणिक संस्करण तेयार करके प्रकाशित करने की योजना है ; परिषद्‌ 
.. के अन्य अनुष्ठानों के अंतर्गत देश के विशिष्ट विद्वानों की भाषण- 
. माला को ग्रंथाकार प्रकाशित किया जाता है; बिहार के वयोवद्ध 
 साहित्यसेवी को १५००) का सम्मान पुरस्कार, उदीयमान साहित्यकार को 
. ५००) का प्रोत्साहन पुरस्कार, अखिल भारतीय स्तर पर श्रेष्ठ ग्रन्थ-लेखकों _ 
को एक-एक हजार रुपये के दो पुरस्कार, प्रांतीय स्तर पर विशिष्ट 
लेखकों को एक-एक हजार के तीन पुरस्कार, अखिल भारतीय स्तर पर 


पा .. एक अहिंदी-भाषी लेखक को १०००) का पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है; 


. इनके अतिरिक्त प्रतियोगिताओं ह्वारा भी प्रस्कार वितरित किया जाता 
हैं; हिंदी भाषा का शोधकाये करने वाली साहित्यिक संस्थाओं को प्रति- 


...._ वर्ष चार हजार रुपये अनुदान देने की व्यवस्था है; स्व" डा« राजेंद्रप्रसाद जी... 
.. द्वारा प्रदत्त दो हजार रुपये से सरकार ने 'राजेंद्र निधि! की स्थापना करायी | 
. है जिसको सरकार आठ हजार रुपये प्रतिवर्ष अन॒दान देती है; इस 





.... निधि से अभावग्रस्त साहित्यकारों की प्रतिवर्ष सहायता की जाती है।. धो 








( ४६ ) 


(बिहार) हिंदी साहित्य सम्मेलन, कदमकुआँ, पटना-३--- !१र्थ में 
स्थापित प्रांत की सबसे प्राचीन हिंदी - सेवी संस्था ; सात विभाग 
हैं-बदरीवाथ सर्वभाषा भमहाविद्यालय--इसमें देशी - विदेशी भाषाओं 
के अध्ययत का प्रबंध है; बिहार सरकार ने ?५८-शर् में ७२००) अनुदान 
दिया था; बच्चनदेवी साहित्यगोष्ठी--इसकी स्थापना ७ जलाई, ५४ को 
आचाय॑ शिवपूजन सहाय की दिवंगता पत्नी श्रीमती बच्चनदेवी की रमृति 
में हुई; प्रकाशन विभाग--इसक्रे अंतर्गत शोध-समीक्षा-प्रधान साहित्य! 
अमासिक का प्रकाशन होता है; इसके अतिरिक्त कई ग्रंथ भी प्रकाशित हो 
चुके हैं ; अनुशीलन विभाग--इसमें अध्ययन-अनसंघान-कार्य होता है 
पुस्तकालय और वाचनालय--? ५७ में स्थापित; इसमें ११६३१ पस्तकें हैं और 
. ६३ पत्र-पत्रिकाएं आती हैं; नगर निगम द्वारा इसे 5००) का अनदान 
मिलता है; कलाकेन्द्र-नाट्य परिषद द्वारा संचालित इस केन्द्र में ३० से 
अधिक छात्राएँ संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं; इसे राज्य सरकार ने 
५७ में २०००) का अन॒दान दिया था; प्रचार विभाग- इसके द्वारा 
राज्य भर में हिदी-दिवस तथा विविध जयंतियों का सफल आयोजन किया 
जाता है ; इनके संगठन शाहाबाद, सारन, पूणिया, दरभंगा, हजारीबाग, 
धनवाद, सिंहभूमि, मुंगेर, चंपारत, सहरसा और भागलपुर में हैं। 

 ब्रजराज पुस्तक|तय, बलदेव, मथुरा--श्री दयामलाल शर्मा द्वारा 
'श५ में स्थापित; दो-तीन वर्ष बंद रहने के बाद श्री ओमकुमार शर्मा 
द्वारा जुलाई ९१ में पुनः स्थापित; जनसाधारण की सेवा करना 
उद्देश्य है; लगभग १००० पुस्तकें हैं; रे८ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; वाषिक _ 
शुल्क ३) है ; संस्था रजिस्टर्ड है। ला 
. ज़ह्पुर अंचल साहित्य सम्मेलन, शाहाबाद--?६० में स्थापित ; 
लेखकों को प्रोत्साहन देना उद्देश्य है ; प्रतिवर्ष निबंध-कहानी-प्रतियोगिता 
तथा साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं ग 
.. भक्तगोष्ठी, जनता औषधालय, अबिरिया, आजमगढ़-- 
भ्रीगुसभवतर्सिह भक्त? द्वारा !५२ में स्थापित ; नगर के साहित्यिक 
जीवन को जीवंत बनाये रखना तथा स्थानीय साहित्यकारों से सौहाई 
स्थापित करना ध्येय है; सदस्यता के लिए आजमगढ़ का होना आवश्यक है; 
१७ सदस्य हैं ; साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है । 
... आरत समाज, पो० बा० ३३, लारेंस माक्‍वीं स, पी 'गीज 
बफ्रीका--भारत समाज इंडियन स्कूल का संचालन 
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की पढाई का संतोषजनक प्रबंध है; ५०० से अधिक विद्यार्थी इस सुदूर देश 
में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। 

क्‍ भारती महाविद्यालय, ६८, भंडा बाज्ञार, देहरादून--?५ अगस्त, 
६१ क्रो स्थापित ; प्रौढ़शिक्षा उह् श्य है, विधवाओं को निःशुल्क शिक्षा 
दी जाती है; शोधकार्य तथा प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ है ; संस्था के 
पुस्तकालय में लगभग १२०० पुस्तकें हैं जो निःशुल्क दी जाती हैं।.* 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी--?४३ में सेठ ' शांति प्रसादद्वारा 
अः भा: प्राच्यविद्या सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन के अवसर पर स्थापित; 
जैन, बौद्ध, वेदिक ज्ञान की विलुप्त, अनुपलब्ध और अप्रकाशित सामग्री 
का अनुसंधान और प्रकाशन एवं लोकहितकारी-साहित्य का निर्माण उद्देश्य 
हैं; प्रधान कार्यालय डालमिया नगर में है, एक शाखा मद्रास में है; तीन 
विभाग हैं : प्रकाशन विभाग--इसके अंतगंत मूतिदेवी जन-प्रन्थमाला, 
मूतिदेवी-पाली ग्रंथमाला, ज्ञानपीठ-लोकोदय ग्रन्थमाला का प्रकाशन होता है 
और १५००) का पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट रचना पर दिया जाता है; प्राचीन 
ग्रन्थों का संकलन हो रहा है ; अनसंघान विभाग में कन्नड शाखा द्वारा 


.. प्राचीन ग्रन्थों का संपादन होता है; विभागों को चलाने के लिए कई समितियाँ 
.. हैं जिनमें हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड, तमिल और अँग्रेजी के विद्वान हैं । 


.... भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, २४।३१२, रामगंज, अजसैर-- 
श्री युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा १३ अप्रेल, ”९१ को स्थापित ; भारतीय 
प्राचीन वाडू मय का अन्वेषण, रक्षण और प्रसार, मौलिक प्रंथों 
. तथा निबंधों का लेखन तथा प्रकाशन, प्राचीन भारतीय वाडः मय का 
_राष्ट्रभाषा (हिंदी) में प्रमाणित अनुवाद, एक त्रेमासिक पत्रिका का 
प्रकाशन, एक वृहत पुस्तकालय का निर्माण, साझ्भवेद विद्यालय का 
संचालन आदि उद्देश्य तथा काय हैं; कई ग्रथ प्रकाशित किये हैं। 
भारतीय लोककला मंडल, उदयपुर--श्रीदेवीदयाल सागर द्वारा 
.. २२ फरवरी, !५२ को स्थापित ; भारतीय लोककलाओं की खोज, संग्रह- 
.. सर्वेक्षण, अध्ययन-परीक्षण, प्रदर्शन, परिमार्जव एवं प्रकाशन कार्य तथा. 


.. उद्देश्य हैं; तीस संस्थापक सदस्य तथा १७० आजीवन सदस्य हैं ; २००० 


लोकगीतों का संग्रह किया जा चका है; प्रकाशन विभाग द्वारा कई. 

प्रकाशन भी किये गये हैं; 'लोक-कला' नामक एक त्रैमा० पत्रिका का 
.. प्रकाशन होता है; लोकसाहित्य प्रधान एक पुस्तकालय भी है; फोटो... 
... फिल्म विभाग द्वारा कई डाक्युमेंट्री फिल्में बन चुकी हैं; कठपुतली-कला 











[६ ४डैंष ) क्‍ गा 
विभाग है, लोक-रंगमंचीय कार्य भी होता है, नृत्य नाटिकाओं की रचना 
एवं प्रदर्शन किया जाता है; समय-समय पर विभिन्न समारोहों का 

होत रा हू ९ ें ५ के * ९ अर 
आयोजन होता रहता है ; मंडल का ६००० दर्शकों के बेठने के लिए एक 


निजी कला-भवन भी है ; मंडल रजिस्टर्ड है ।. 


भारतीय संस्कृति-सदन, रतलाम--श्री कन्हैयालाल मुंशी द्वारा ४५ 


में स्थापित ; सदस्य तीन प्रकार के हैं - साधारण, सहायक और आजीवन; 
शुल्क--साधारण १), सहायक ५) और आजीवन १०१) वाषिक है; भारतीय 
संस्कृति का रक्षण और प्रचार उद्देश्य है; सार्वजनिक पुस्तकालय और 


वाचनालय का संचालन होता है; हि सा० सम्मे* के परीक्षाथियों के लिए... 


.. निःशुल्क अध्यापन-कार्य एवं साहित्यिक उत्सव मनाने की व्यवस्था है; 
भारतीय संस्कृति 'नामक त्रौमासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था; आजकल 
: पत्रिका बंद है, पुनः प्रकाशन का प्रबन्ध हो रहा है । हा 


भारतीय हिंदी-परिषद्‌ , विश्वविद्यालय, प्रयाग- पिछले बीस वर्षों 


से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है ; सदस्यता विशेष 


. हूप से भारतीय विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के हिंदी _ 
अध्यापकों तक सीमित है ; प्रमुख योजना वैज्ञानिक अँगरेजी-हिंदी-कोश 
का प्रकाशन है जिसके दो खंड प्रकाशित हो चुके हैं और शेष दो शीघ्र 
अकाशित होंगे ; दूसरी उल्लेखनीय योजना हिंदी साहित्य के एक वृहत्‌ _ 


.. इतिहास का प्रकाशन है जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा लिखा जा 
रहा है, इसके भी दो खंड छप चके हैं : विश्वविद्यालयों में हिंदी-माध्यम के 


ध्3 


.... लिए यह संस्था आरस्भ से ही प्रयत्नशील रही है ; इसकी मख पत्रिका 


हिंदी अनुशीलन! का कई वर्षों से प्रकाशन हो रहा है; भारत के 
. विभिन्न प्रांतों में इसके अधिवेशन होते हैं।..........-ः 


.___ भारतेंदु-अमिनय-परिषद्‌, शिवहर, मुजफ्फरपुर--अभिनयकला के. 


.. प्रचार तथा जन-जागरण द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर समुचित सुधार... 
करने के उद्दस्य से “धर में श्रीयदन साहित्यभूषण ारा स्थापित; सदस्य. 
.. +३ हैं; अब तक २२ अभिनय किये; जनता का सक्रिय सहयोग मिलता है। _ 














.._ भारतेंदु समिति, कोटा-?२६ में स्थापित ; हिंदी. भाषा और“; 


_ देवनागरी लिपि का प्रचार उद्दब्य है; पुस्तकालय, प्रौह़ पाठशाला 





एव प्रकाशनी हारा हिंदी सब कर है कोट शाला, प्रदर्शनी हा 
. शव प्रकाशनों द्वारा हिंदी-सेवा कर रही है ; कोटा सरकार से रजिस्टर्ड है; 


की 
२] 


. हिंदी सा- सम्मे* प्रयाग एवं काशी ना-प्र८ सभा से सम्बद है; समिति के. 



























( ७र्द ) 


अंतर्गत राजस्थान हिंदी विद्यापीठ का संचालन हो रहा है जिसमें निःशुल्क 


शिक्षा दो जाती है; भारतेंदु-पस्तकालय का संचालन होता है ; भारतेन्दु 
पत्र सन्‌ ४७ से प्रकाशित होता है; भारतेन्दु-व्याख्यान-माला के नाम से 


: व्याख्यानों आदि का आयोजन होता है; सदस्यों की संख्या ७०० हूँ । 


 भारतेंदु साहित्य-संघ, मोतीहारी (बिहार)--/४० में सवश्री 
तारकेश्वर प्रसाद, गणेश चौबे, गणेशप्रसाद शाहु और कमलनाथ दंव द्वारा 


स्थापित; ६० सदस्य हैं; संव बिहार प्रादेशिक हि सा* सम्मेः से सम्बद्ध हें; 


संथालों में रोमनलिपि-प्रवार और जनगणना में ब्रिहारियों की मातृभाषा 
“हिन्दुस्तानी” लिखने का विरोधी है; रेडियो की हिंदी-विरोधी नीति के विरुद्ध 
है; कचहरियों में हिंदी-प्रवेश के लिए आंदोलन किया ; हिंदी परीक्षार्थियों 
को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; संघ के तत्वावधान में एक वाचनालय ओर 
एक पुस्तकालय संचालित है जिसमें १५०० प॒स्तकें हैं । 

भारतेंदु साहित्य समिति, बिलासपुर--भारतेंदु हरिश्चन्द्र की 


.. अधंशताब्दी के अवसर पर !३५ में स्थापित ; सदस्य ३०० हैं; वाषिक 
...... शुल्क १) है; प्रतिवर्ष वसंतपंचमी पर साहित्य-संगीत-कला-सम्मेलनों के 
... अतिरिक्त भारतेंदु और तुलसी-जयंतियों का आयोजन होता है; सम्मेलन 
.. प्रयाग की समस्त परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है 
... जिला साहित्य-सम्मेलन का आयोजन होता है; प्रांतीय एवं अब भान 
'... सम्मेलनों में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं; .प्रकाशन-विभाग द्वारा पुस्तकें 
. प्रकाशित होती हैं; समिति अपनी “रजत-जयंती” पत्रिका प्रकाशित कर 
चुकी है ; स्थानीय नगरमहापलिका से वाषिक अन॒दान मिलता है।... 


भोजपुरी साहित्य-परिषद्‌ , १ गोलमुरी बाजार, जमशेदपुर (बिहार)-- 


. ५ में स्थापित ; हिंदीभाषी क्षेत्रों की लोक-भाषाओं को एक 
.. सूत्र में गू थकर राष्ट्रभाषा की अभिवद्धि में योग देना, भोजपुरी महावरों 
.. कह्ववतों एवं लोककथाओं का प्रकाशन, जमशेदपुर में बोली जाने वाली 

.. उत्तर ओर दक्षिण की भाषाओं में भावात्मक ऐक्य की स्थापना करता 


उद्देश्य तथा काय हैं ; दो पुस्तकों का प्रकाशन किया है; प्रतिवर्ष अधिवेशन 


होते हैं ; निबंधकारों एवं कवियों को पदक एवं परस्कार दिये जाते हैं 
... परिषद्‌ में एक गरभोजपुरी एवं दो अहिंदी भाषी सदस्य रखे जाते हैं 
.. भोजपुरी-हिंदी-कोश तैयार करने की योजना है। हम 
ः मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, भोपाल--!५० में स्थापित; 

.._ १ मई, १७ को नई राजधानी भोपाल-कार्यालय का उद्घाटन 














( #० ) 


मुख्यमंत्री डा. कैलाशनाथ काटज द्वारा संपन्न हुआ ; ६० से अधिक 
परीक्षा-केन्द्र स्थापित किये हैं; राष्ट्रभाषा-दशंन” तामक पत्रिका का 
प्रकाशन होता है ; शिक्षा-विभाग (प्रांतीय सरकार) हारा लगभग ३०००) 
वार्षिक अनुदान मिलता है; हिन्दी - दिवस का आयोजन प्रतिवष 
१४ सितम्बर को बड़ी धम-घाम से होता है; अन्यान्य साहित्यिक कार्यक्रमों 
का भी आयोजन किया जाता है ; राष्टर-भाषा-भवत्त का निर्माण, प्राचीन 
ग्रंथों की खोज एवं संकलन, लोकसाहित्य का प्रकाशन, शिक्षण-वर्गो का 


संचालन, प्रौढ़शिक्षण - सम्बन्धी कार्य, पुस्तकालय आदि को राष्दू-भाषा _ 


: प्रचार के लिए व्यावहारिक बनाने की योजना है । 

मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, (सहिला-विभाग), भोपाल--- 
'भ्ू७ में स्थापित; विभिन्‍न जिलों में संस्था की १८३ सदस्याएँ 
तथा ६ क्षेत्रीय संयोजिकाएँ हैं ; प्रांत के विभिन्‍न स्थानों में महिलाओं के 


आठ केन्द्र स्थापित हैं; स्व० रविशंकर शुक्ल की प॒ण्य स्मृति में वाद तिवाद- 


प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है; रानी पदमावत्ती महिला... 


वाद-विवाद-प्रतियोगिता का संचालन किया जाता है जिसके हेतु १४००) |. । 
मूल्य की एक शील्ड महिला विभाग की अध्यक्षा ने प्रदान की है; समाज... 


कल्याण बोड, नई दिल्‍ली से १०००) का अनुदान प्राप्त है। 


मध्यप्रांत विदभ हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागपर-. ३८ में रथा- 


पित; लगभग ५०० सदस्य हें ; लगभग २० अधिवेशन हो चके हैं; भान्‌ 
अभिनंदनग्रंथ और नक्षत्र प्रकाशित हो चुके हैं; कई प्रौढ़ तथा प्रारंभिक 


..... हिंदी स्कूल स्थापित किये हैं; हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबद्ध है । 
का मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, ८५, साउथ तुकोगंज, इंदौर--१० 
. जनवरी, १९ को स्थापित ; ३० मा, १८ को इसके भवन का शिलान्यास 
... महात्मा गांधी द्वारा हुआ था; होलकर सरकार ने 'फढ में... 
... समिति को ३६५०८२५१ फिट जमीन निःशुल्क प्रदान की; सेठ कस्तूरचंद 
... के२००००) सामाजिक काय के लिए प्तरकार के पास जमा थे, वे 
।.. भी व्याज सहित ३५र्८७५॥॥) प्राप्त हुए तथा सरकार द्वारा ५०००) भी 
... ३० में भवन बनकर तैयार हुआ ; अक्टूबर '२७ से वीणा! मासिक पत्र 
. । का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ समिति ने अपने पुस्तकालय का नाम 
... 'डा० सरजूप्रसाद पस्तकालय” रखा; डा० सरजूप्रसाद के १०००) स्थायी... 
माहैंा ज से प्रतिवर्ष समिति द्वारा सवश्रेष्ठ लेखक _ 














( ४१ ) 


को 'डा० सरजप्रसाद प्रस्कार! दिया जाता है ; 'डा० सरजप्रसाद ग्रंथमाला” 
तथा 'सर सेठ हुकुमचंद ग्रंथमाला” में कई ग्रंथ प्रकाशित हो चके हैं 
समिति का काय सात विभागों में विभाजित है--साहित्य विभाग द्वारा. 
मासिक वीणा” एवं पुस्तकमालाओं का प्रकाशन, अध्ययन-भवन तथा गाँधी 
_विद्यापीठ का संचालन किया जाता है; प्रतिकक्‍्ष ६०० विद्यार्थी गाँधी विद्या- 
पीठ में अध्ययन करते हैँ और कुल मिलाकर २००० विद्यार्थी सम्मेलन 
परीक्षाओं में बंठते हैं ; पुस्तकालय विभाग--डा* सरजू्‌ प्रसाद पुस्तकालय 
और डा० सरजूप्रसाद वाचनालय में १४००० पस्तकें हैं तथा १०० पत्र- 
पत्रिकाएँ आती हैं; प्रचार-विभाग द्वारा प्रक्राशित पस्तकों का प्रचार 
एवं विद्वानों के भाषण, स्वागत - सम्मान, साहित्य-गोष्ठी आदि का 
आयोजन किया जाता है; प्रेस विभाग--समिति की तथा बाहर की 
छपाई का भी काय होता है ; अथ - विभाग--वाधिक आय-व्यय का लेखा- 
.. जोखा रखा जाता है; प्रबन्ध विभाग द्वारा समिति की सम्पति का प्रबन्ध 
... और कार्यालय-संबंधी कार्य संचालित होता है। 
(मध्यमारतीय) हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, उज्जैन--इस संस्था ने प्रांत 
.. में साहित्यिक संगठन तथा जागरण के लिए अनेक काय-क्रम रक्‍खे हैँ जिनमें 
. मुख्य हैं हिंदी भाषा का प्रचार, प्रांतीय साहित्यिकों का संगठन तथा प्रांत 
. में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना । द 
महाकोशल कल्ाकंद्र, १६१, उपरनगंज, जबलपुर--?६२ में स्थापित; 
.. इसके शक्षणिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक--तीन विभाग हैं ; एक काव्य- 
. संग्रह प्रकाशित किया है ; वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है।...... 
(महाराजा नवलकिशोर) साहित्य-परिषद्‌ , विक्टोरिया मेमोरियल 
लाइब्रेरी, पो० बेतिया, चम्पारन--सर्वश्री विपिनविहारी वर्मा, भगवती 
. प्रसाद वर्मा आदि द्वारा र८ नवम्बर, ?४८ को स्थापित; सत्कृतियों का 
.. प्रकाशन उद्देश्य है; लगभग ४०० सदस्य हैं; जयंतियों और कवि-गोष्दठियों 
... तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। 0 आह 
महाराष्ट्र राष्टूभाषा प्रचार समिति, पूना-स्व* श्री शंकरराव 
देव की अध्यक्षता में !३८ में स्थापित; इसकी १२ जिला समितियाँ 
और २ नगर समितियाँ हैं ; १२ विभाग हैं-“जय-भारती' 













रा 


.. सभा--हिंदी प्रेमियों की भाषण-शक्ति का विकास इस सभा का उहेइय -..... 
द या है हक गे 5 ह हा .. बे ट > के पिया (४८ पर 


लक 





:.. समिति की यह मख-पत्रिका '४८ से प्रकाशित हो रही है ; वाग्वद्धिनी- ० 





( हर ) 


है ; परुषोत्तम ग्रंथालय--इसमें ५१३० पुस्तकें हैं; आनन्द वाचनालय-- 
६० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; तुलसी विद्याननिकेतत--इस विद्यालय द्वारा 
रा० भा० प्रचार समिति वर्धा की विभिन्‍न परीक्षाओं में २५० छात्र प्रति 
वर्ष सम्मिलित होते हैं; तुलसी महाविद्यालय--इसमें उच्च परीक्षाओं 
की पढ़ाई होती है; शिक्षक सनद विद्यालय--बम्बई सरकार को 
हिंदी शिक्षक सनद परीक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था है; अब तक *₹श 
छात्र इन परीक्षाओं में भाग ले चुके हैं ; प्रकाशन-विभाग--इसके द्वारा 
सात-आठ ग्रंथ प्रकाशित हो चके हैं । केन्द्र तथा परीक्षार्थी--अब तक्र के 
परीक्षार्थियों की संख्या ७,४१,८७७ है ; प्रांत भर में.६२७ प्रमाणित फ्रचारक 


.. कार्य में संलग्न हैं; ३४३ परीक्षक सहयोग दे रहे हैं; ८६ राष्ट्रभाषा 


शिक्षण केन्द्र हैं ; ८० राष्ट्रभाषा विद्यालय हैं ; संस्था को देश के प्रसिद्ध 
विद्वानों का सहयोग प्राप्त है तथा विभिन्‍न साहित्यिक कार्यक्रम ससमारोह 
सम्पन्न होते हैं ; भारती कलावन्द--६२ सदस्यों के द्वारा सम्पोषित यह. 
समिति नाटयाभिनय द्वारा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में संलग्न है 
रा भा० प्रचार शिविरों का समय - समय पर आयोजन करके राष्ट्रभाषा 
का प्रचार किया जाता है। 


महाराष्ट्र राष्टरभाषा सभा, राष्ट्र भवन, पो० बा० न० ४६०, 











_ पूना-२--२२ मई, ?३७ को स्थापित ; आठ वर्ष तक सभा वर्धा से. | 
सम्बद्ध रही, ४५ में संस्था ने अपना स्वतंत्र कार्य सम्हाला; १४ परीक्षाएँ 
प्रति दो बार ली जाती हैं; २०००० से अधिक परीक्षार्थी उसमें 


सम्मिलित होते हैं; भारत के शिक्षा-मंत्रालय तथा स्वराष्ट्र मंत्रालय द्वारा 
. मान्यता प्राप्त है ; प्रकाशन विभाग द्वारा <० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी _ 
. हैं; मासिक 'राष्ट्रवाणी” का प्रकाशन होता है ; केंद्रीय ग्रंथालय में २०००० 


.. ग्रथ हैं; लगभग २००००० व्यक्ति अबंतक सभा की परीक्षा दे चुके हैं 


१६०६ स्थानों पर परीक्षाएँ ली जाती हैं; सेवाभावी शिक्षकों एवं राष्ट्रभाषा- _ 


....  प्रेमीष्रचारकों की संख्या रेरग्है।... हा 


महावीर स्मारक पुरतकालय, मदनपुर, आरा ( बिहार )--श्री पं+ 


रा . गंगाधर उपाध्याय द्वारा ४र्ष में स्थापित ; सदस्यों के अध्ययन के लि. 
... हिंदी साहित्य की अधिकाधिक पुस्तकों का संग्रह करना उहदश्य है; 





५ । बालोपयोगी 








पा रा पत्रिकाओं के साथ-साथ उच्चकोटि की साहित्यिक पत्रिकाएँ ; 
.. आती हैं; एक रेडियो भी है; भवन-निर्माण दो र हो एँ 








( *हे ) 
मातृभाषा पुस्तकालय, रेलवेरोड, फरुखाबाद--मित्र मंडल द्वारा 
'९र्द में स्थापित ; लगभग ६००० पस्तकें हैँ तथा ३२ पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं; वार्षिक शुल्क ४) है । 
माथुर चतुबंदी पुस्तकालय, मनपुरी--'१८ में स्थापित ; पुस्तकालय 
का निजी भवन हें; हिंदी सा सम्मे” और प्रयाग महिला विद्यापीठ की 
परीक्षाओं का केन्द्र है; लगभग ४००० पस्तकें हैं । क्‍ 
माधव पुस्तकालय, १०३ ए, कमलानगर, देहली--पं* माधवाचाये 
शास्त्री द्वारा !४५ में स्थापित ; २५०० पस्तकें हैं तथा कई पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं ; अधिकांश प॒स्तकें वैदिक एवं पौराणिक साहित्य पर वज्ञानिक 
अनुसंधान-विषयक हैं; संस्था का अपना प्रकाशन है तथा एक मासिक 
पत्र 'लोकालोक' भी निकलता है । 
मानस संघ, रामवबन, सतना--श्री शारदाप्रसाद द्वारा 'रेएं में 
स्थापित ; पाँच विभाग हैं; देश भर में २०३७ शाखाएँ हैं; स्वस्तिकाकार 
* सप्तसोपानात्मक मानस सर तथा हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया है 
: तुलसी संग्रहालय--इसके विशाल भवन में प्राचीन पाषाण-मूर्तियाँ, प्राचीन 


..._ सिक्‍के, डाक-टिकट तथा हस्तलेख संगृहीत हैं ; तुलसी पुस्तकालय--इसमें 
... संस्कृत और हिंदी का राम-साहित्य संगृहीत है; कुल ८५०० छपी और 
. १००० हस्तलिखित पुस्तकें हैं; इसमें प्रमुख साहित्यकारों के स्मारक हैं एवं 

.. उनके साहित्य का संग्रह भी हैं; प्रकाशन--मानस प्रकाशन लिमिटेड द्वारा. 
.. ६७ ग्रथ प्रकाशित हो चके हैं; मासिक पत्र 'मानसमणि! का भी नियमित 


.. प्रकाशन होता है। 


.... ( मारवाड़ ) कुमार-साहित्य-परिषद्‌ , मिरची बाजार, जोधपुर-- 
. 2४४ में स्थापित; हिंदी-प्रचार उद्देश्य है; कार्य-क्षेत्र गाँवों में है; हिदी- 


.. परीक्षा-केन्द्रों की व्यवस्था, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षण-केद्रों की स्थापना, 


 हस्तलिखित और मुद्रित पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि काय हें; परिषद की 
... ओर से २१ शाखाएँ, १२ वाचनालय और १ पुस्तकालय स्थापित हुआ है 

_ परिषद्‌ के नौ विभाग हैं--साहित्य, शिक्षण; राष्ट्रभाषा-प्रचार, महिला, 

. बाल, शोध, सदस्य, बाचनालय और पुस्तकालय, कला और ग्राम; परिषद्‌. 
ने कुमार-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना की है। क्‍ 
.... मारवाड़ी नवयुवक मंडल, बेगम बाजार, हृद्राबाद--संस्था प्रानौ 
.. हैं; पर हिन्दी की ओोर ध्यान देना ४३ से आरम्भ हुआ ; मंडल द्वारा 








«आओ क्‍ 
कवि-सम्मेलनों, वाद-विवादों, व्याख्यानों आदि का आयोजन होता है ; इसके 
अन्तगंत एक प्रकाशन-विभाग है जिसने २० पृस्तकें प्रकाशित की हैं । 

मारुति पुस्तकालय, सारुति-मवन, नुनहाड़, वाया ग्वालियर--११ 
जुलाई, “५७ को स्थापित; ११०० पुस्तकें हैं; ६५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 
. मित्र-मंडल-संघ, हरनौत, पटना--!४२ में हिंदी-प्रचार के उद्देश्य 
से स्थापित; सूयरद्मि चिकित्सामाला का प्रकाशन, निःशुल्क मित्र पुरत- 
कालय और वाचनालय का संचालन, प्राकृतिक जिकित्सा-प्रणाली का विकास 
तथा तत्संबंधी साहित्य की अभिवृद्धि--इसके विभाग एवं कार हैं। 
..... मुखर्जी पुस्तकालय, गाँधी-बाजार, पिलखुआ, मेरठ--१३ अगस्त, 
५३ को स्थापित ; हिंदी तथा भारतीय साहित्य का प्रचार-प्रसार उद्देश्य 
है ; २००० पुस्तकें हैं तथा ४० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; वा० शुल्क ६) है । 
मेसूर हिंदी-प्रचार परिषद्‌, १२ बासप्पा लयूट, गविपुर एक्सटेंशन, 
बेंगलौर-१६--!४३ में स्थापित; दक्षिण भारत--मुख्यतः मैसूर राज्य-में 
राष्ट्रभाषा-पअ्चार के साथ उसके साहित्य के प्रति जनता में अभिरुचि उत्पन्न... 
करना ओर हिंदी के माध्यम से प्रारंभिक और उच्च परीक्षाओं की व्यवस्था... 
करना उद्देश्य हैं; ४ प्रान्तीय तथा भारत सरकार से मान्यताप्राप्त है; परिषद्‌. 
के चार विभाग हैं -परीक्षा विभाग--मध्यमा, प्रवेश, उत्तमा तथा हिंदीरत्न 
परीक्षाएँ फरवरी और अगस्त में होती हैं; लगभग १०००० परीक्षार्थी 
सम्मिलित होते हैं; मैसूर प्रांत में २०० से अधिक परीक्षाकेंद्र और ४०० से 
अधिक प्रचारक हैं; शिक्षा विभाग-हिंदीरत्न परीक्षा के लिए अध्यापन की 
व्यवस्था है; व्याख्यान-माला, वाक्स्पर्धा, विशेष भाषण, चर्चागोष्ठी, 
प्रचारक-सम्मेलत आदि आयोजित होते हैं; अध्यापकों का प्रशिक्षणकेन्द्र 
भी चल रहा है; सम्मे” प्रयाग की विशारद और साहित्यरत्न परीक्षाओं के. 
लिए भी अध्ययन की व्यवस्था है; पुस्तकालय विभाग--केंद्र पुस्तकालय में... 
.. .. १०००० से अधिक पुस्तकें हैं; इसके अतिरिक्त राज्य के मुख्य-मुख्य नगरों 
.. में स्थानीय पुस्तकालय भी है; इन्हें प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकारों से सहायता 
.. मिलती है; परिषद्‌ की ओर से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकारी अधि- 
कारियों के लिए विशेष हिंदी वर्ग भी चलाये जाते हैं; प्रकाशन विभाग-- 
परिषद्‌ की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए पाठ्यग्रन्थ प्रकाशित होते हैं; 
. हिदीनसुधा! नामक पत्रिका भी निकलती है।......|| बे 
...._ मौलिक साहित्य-अभिषद्‌ (सिंडीकेट), १६, बिजलीनगर, नागपुर-१-- 










( है४ ) 





 साहित्यिकों की रचनाएँ पारिश्रमिक की परिपाटी पर विभिन्न पन्नों को 
प्रेषित करनेवाली संस्था ; नवीन कलाकारों को प्रोत्साहन देती है । 
ज्ञनारायण बाल हिंदी पुस्तकालय, वेना, “वाया” मुरार, शाहाबाद-- 
श्री यज्ञनारायण चौबे द्वारा १४ जनवरी, ?१र्द को स्थापित ; दस भाषाओं 
की प१८र्दए८ पुस्तकें हैं तथा ४६ पत्र -पत्रिकाएँ आती हैं; काय- 
_कारिणी के किसी सदस्य की संस्तुति पर किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क 
पुस्तकें दी जाती हैं; वाधिक शुल्क्र ३) है; छात्र १॥) और परीक्षार्थी 
७) देते हैं; स्त्रियाँ निःशुल्क सदस्याएँ बनायी जाती हैं ; प्रकाशन-विभाग 
. द्वारा राष्टरभाषा की पस्तकों के प्रकाशन की योजना है ; नाट्य समिति 
.. मोद-मंडल, क्ृषकोपकारिणी सभा, भ्रमणशील पस्तकालय, रात्रि पाठशाला 
आदि शाखाएँ हूं ; कई परीक्षाओं का केंद्र है। हा 
. यदुवंश-पस्तकालय, मुजफ्फरपर--?३७ में स्थापित: लगभग १०० 
.. पुस्तकें हैं और १२ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; सम्मेलन-परीक्षाओं के लिए 
..तयारी करायी जाती है । द 
हे (युक्तप्रांतीय) हिंदी-पत्रकार सम्मेलन, पोस्टबाक्स ५४१, कानपर--- 
. पश्रकार-कला की उन्नति करके स्थानीय पत्रकारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य 
.. से स्थापित; हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय विभागों में काम करनेवाले 
. सज्जन, पत्रों के संवाददाता और लेखक १) वाषिक देकर इसके सदस्य हो 
. सकते हैं; अ« भा" पत्रकार-संघ से संबद्ध है; कार्य-संचालन के लिए १५ 
सदस्यों की कायकारिणी समिति है । द क्‍ 
युगाधार, प्रतापगढ़ (अवध)--सितम्बर '४र्द में श्री माकडेय सिंह 
द्वारा स्थापित; २१५ सदस्य हैं; जयंतियाँ, कवि-गोष्ठियाँ आदि आयोजित _ 
होती हैं; भिखारीदास की क्षृतियों के संकलन-प्रकाशन की योजना है। 




















.. उज्जन-डा० महेंद्र भटनागर द्वारा ५४ में स्थापित; उच्चकोटि का लेखक 
. ही सदस्य बन सकता है; दो विभाग हें--प्रकाशन तथा अध्ययन कक्ष; 

'अंतराल' कवितासंग्रह प्रकाशित किया है।..... ३ 

सर युवराज जनरल लाइब्रेरी, उज्जेन--स्व० श्री प्रभुलाल गौड़ द्वारा 

.. पब्लिक रीडिग रूम के रूप में २ फरवरी, १३ को स्थापित ; संस्थापक ने 

.. उस समय तक सारा सामान स्वयं दिया जब तक संस्था स्वावलंबिनी नहीं 

_. हो गयी; १५ अगस्त, !१र्द से संस्था का ताम “श्री यव॒राज जनरल लाइब्रेरी! . 


युवक साहित्यकार संघ, रामकुंज, विश्वविद्यालय मार्ग, माधव नगर, 





( #६ ) 


कर दिया गया ; १र्द जुलाई, '२२ को ग्वालियर नरेश ने भवन एवं संलग्न _ 
भूमि प्रदान की : ८ दिसंबर, २४ को श्री गौड़ जी को लाइब्रेरी का संरक्षक 


घोषित किया गया ; लाइब्रेरी ने ग्वालियर राज्य में. शिक्षा-प्रसार के हेतु 
जिला एजुकेशन कमेटी स्थापित की ; मजदूरों में शिक्षा-प्रसार के लिए 


मजदूर-संघ के मंत्री को एक साथ २५ पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा 
प्रदान की गयी ; ग्वालियर राज्य के शासनकाल में संस्था को शासकीय 


कक 


सहायता मिलती रही ; उज्जेन में सावेजनिक सभा का निर्माण इसी 
संस्था ने किया ; मू्प्रः शासन तथा नगरपालिका से अनदान मिलता है 


प्रतिदिव लगभग ६०० उपस्थिति होतो है ; गत वर्ष बाल एवं महिला 


विभागों की भी स्थापना की गयी ; संस्था द्वारा श्रीमन्‍्त हिज हाइनेस दे हा 5 


महाराजा जीवाजीराव साहब सेंधिया को मानपत्र भेंट किया जा चका है 


विभिन्न भाषाओं की लगभग १८००० पुस्तकें हैँ तथा ८५ पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं; साधारण सदस्यताशुल्क ३८ न* पै० मासिक है; दो पुस्तकें लेने के 


लिए ६२ न* पे मासिक, विद्याथियों से २५ न पै" तथा रे८ न* पौ० 


महिला सदस्यों से २१ न० पे तथा ५० न* प्‌० मासिक लिया जाता है; नवीन _ 


सदस्य बनने पर १) प्रवेश शुल्क है जो महिलाओं से नहीं लिया जाता 
५) सुरक्षाधन भी देना होता है; संस्था रजिस्टड है; २ फरवरी, ?६४ 
को ५० वर्ष परे होने पर स्वणंजयंती मनायी जायगी । 


रघुराज-साहित्य परिषदू » रीवा (मध्यप्रदेश)--हिंदी भाषा साहित्य जे 


की सर्वांगीण उन्नति के उद्देश्य से ३२ में स्थापित; वाचनालय एवं पस्त- 


कालय का संचालन तथा सम्मेलन-परीक्षाओं के अध्ययन-अध्यापन की. 


व्यवस्था करना काय हैं; लगभग १०० सदस्य हैं । 


क्‍ राकेश मंदिर, चुरू (राजस्थान) -१५ अगस्त, !४८ को स्वाधीनता 
दिवस के उपलक्ष में स्थापित ; साहित्यिक और सांस्कृतिक निर्माण-कार्य 


.... उद्देश्य है; काय चार वर्गों में विभाजित है--हिंदी साहित्य संसद की 
.. . ओर से 'साहित्य-प्रवेश', 'साहित्येंदर' और 'साहित्य-सुधाकर' की परीक्षाएँ 
.. ली जाती हैं; प्रबंध एक अंतरंग समिति करती है; अध्ययन निकेततन-- . 
.._ इसमें हिंदी साहित्य के अध्ययन की समुचित व्यवस्था है; हि'्साथ्सः प्रयाग... 


. की है विशारद भौर रत्न. परीक्षाओं के लिए भाषण का प्रबंध है 






.._ लोकसंस्कृति-सदन द्वारा सांस्कृतिक अन्वेषण का कार्य होता है ; लोकगीत, 
लोककथ था तिहासिक सामग्री का संकलन हो रहा है; 





( ४५७ ) 

प्रकाशन मंदिर--से राकेश नामक एक मासिक पत्र का ओर श्रेष्ठ 
साहित्यिक ग्रंथों का प्रकाशन होता है। . 

राजकुमार स्मारक पुस्तकालय, चनपटिया, चंपारण--स्व" राजकुमार 
शुक्ल की स्मृति में. श्री विध्याचलप्रसाद गुप्त द्वारा ३० अप्रैल, /शर्ष को 
: स्थापित ; ०० पुस्तकें हैं ; १५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; स्व" शुक्ल जी की 
हस्तलिखित डायरी सुरक्षित है ; पुस्तकालय के पदाधिकारियों द्वारा नगर 
. के सावंजनिक कार्यों में सहयोग दिया जाता है । 

(राजपताना) हिंदी-साहित्य-सभा, फालरापाटन--?१५ में स्थापित 
स्थापना के समय सभा का स्थाथी कोष १५०००) था; सदस्य तीन प्रकार 
के--साधारण जो ।॥) दें; स्थायी जो ५०) दें ओर आजीवन जो १००) दें; 
सभी विषयों पर सस्ते ग्रन्थों का प्रकाशन उद्देश्य है;।अब तक कई विषयों 
: पर पुस्तकें प्रकाशित की जा च॒की हैं; एक पुस्तकालय के संचालन और एक 
 मासिकपत्र के प्रकाशन की योजना है। द 
.....॑._ राजस्थान भाषा-प्रचार-सभा, मीरामाग, बतनीपाक, जयपुर--सवश्री 

. कुंभाराम आय एम" पी», चंद्रसिह तथा रावत सारस्वत द्वारा भरे में 
स्थापित ; राजस्थानी साहित्य, कला एवं संस्कृति का पुनरुद्धार करना 


उद्देश्य है; परीक्षा, शोध, हस्तलिखित ग्रंध-संग्रह_ तथा लोकसाहित्य-संग्रह, 


.. प्रकाशन, संदभ-ग्रंथभंडार एवं सांस्कृतिक कक्ष आदि विभागों में कार्य 
. विभाजित है; 'मरुवाणी' मासिकपत्र भी निकलता है ; सभा राजस्थान 
साहित्य एकेडमी से संबद्ध है । द 

( राजस्थान ) साहित्यकार-संसद, अजमेर--सरस वियोगी द्वारा! ४७ 
में स्थापित; १८ वर्ष से अधिक आय का कोई भी व्यक्ति सदरय हो सकता है 
.. जो राजस्थान का जन्म से या स्थायी निवासी हो; सदस्यों की चार श्रेणियाँ 
. हैं--साधारण, मान्य, स्थायी और संरक्षक (जो १००१ रु० या सम्पत्तिदान दें); 


.. राजस्थानी साहित्यकारों का संगठन और राजस्थानी साहित्य की खोज-शोध 
तथा प्रकाशन करना उद्देश्य हैं; वाधिक अधिवेशन वसंतपंचमी को होता 


. है; अनेक संस्थाएँ संबद्ध हैं; रंगमंच की भी नींव डाली गयी है। 
राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ (राजस्थान)-- ५८ में स्थापित 
इतिहास, साहित्य एवं संस्क्ृति-संबंधी शोधकारय तथा साहित्य की श्रीवृद्धि 


मम . करना उद्देश्य और काय हूं; प्रत्येक साहित्यप्रेमी ५) देकर 'साधारण क्‍ 
... सदस्य, ११) देकर “विशिष्ट सदस्य”, ५०१) देकर आजीवन सदस्य' तथा 

















क्‍ आह, भर ) 


१०१) देकर 'संरक्षक' बन सकता है ; त्रैमासिक शोधपशत्निका 'बरदा? का 
प्रकाशन होता है ; 'महाकवि ईसरदास आसनः से साहित्य विषय पर तथा 
'महंता नेगसी आसन” से इतिहास विषय पर प्रतिवर्ष भाषण दिलवाये जाते 
हैं ; ऐतिहासिक स्थानों की यात्राएँ कर शोधपूर्ण विवरण प्रकाशित किया 
जाता है ; राजस्थानी लोकसाहित्य का संग्रह एवं प्रकाशन होता है ; प्राचीन 
एवं अर्वाचीन राजस्थानी काव्यों के सुसंपादित संस्करण निकाले जाते हैं; 
कवि-सम्मेलनों द्वारा जनता में साहित्यिक रुचि पंदा की जाती है; 
बिसाऊ पधारने पर विनोबा जी को “राजस्थानी लोकसंस्कृति की रूपरेखा! 
पुस्तक भेंट की गयी थी ; प्रमुख जयंतियाँ भी मनायी जाती हैं ; ६१ में. 
“विश्वकवि रवींद्रनाथ और उनका शाहित्य” विषयक जिदिवसीय समारोह का 
आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन पं» विद्याधर शास्त्री ने किया 
था और पं मुरलीधर व्यास उसके अध्यए) थे।.. पा 
राजस्थानी शोध संस्थान, रिसालारीड, जोधपुर--चौपासनी शिक्षा... 
समिति द्वारा '१५ में स्थापित ; मुख्य उद्देश्य राजस्थानी साहित्य, 
संस्कृति, कला तथा इतिहास पर शोधकार्य करना है; शोधपर्ण त्रमासिक 
परंपरा” पत्रिका निकलती है; शोध-निबंध-वाचन तथा प्रकाशन की 
व्यवस्था है ; “राजस्थानी वृह॒द्‌ शब्दकोश” का प्रकाशन चार भागों में हो-. 
रहा है ; लगभग १५००० पुराने हस्तलिखित ग्रंथ तथा लगभग २५० 
. प्राने ढुलभ चित्र संगृहीत हें ; राजस्थानी से संबंधित विषयों पर खोज 
करनेवाले विद्याथियों को सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हें । 


राजेंद्र पुस्तकालय, रतनपुर--!र्द में स्थापित ; परीक्षा के लिए 











कई पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । हम हे 
'जेंद्र पुस्तकालय, हनुमाननगर, सुरसंड, _ सुजफ्फरपुर--सर्वश्री 
मेथिली वल्‍लभ “परिमल?, योगेंद्र पाण्डेय तथा अवधबिहारी 


मई, '४र्फ को स्थापित; २००० पुस्तकें हैं;७ पत्र- 


.._ निधन विद्यार्थियों की सहायता की जाती है; पुतकालय भवन बन रहा 





















यक्ति पुस्तक का मूल्य जमा करके निश्चित 
, अलभ्य एवं अधिक मूल्य की पुस्तकें मूल्य. 
मी के किसी सदस्य की संस्तुति पर 


', अनुमंडलीय, अमंडलीय एवं 

















शुल्क ३), ६३) और १२) है ; पुस्तकालय का... 












( ९ ) 


प्रांतीय प्रतकालय-संघ से संबद्ध है; प्रतिवर्ष बिहार पुस्तकालय संघ से 
पस्तकों का अन॒दान भी प्राप्त होता है ; पस्तकालय का. अपना भवन है; 

एक रेडियो भी. है; रात्रि पाठशाला, बाल मंडली, परिचर्या-केंद्र, नाट्य 
रिषद्‌ एवं कीतंन-मंडली चलाने की तथा 'विहंंगम” साप्ताहिक और “ऊषा 


. मासिक पत्र निकालने की योजना है । 


राधाकृष्ण साव॑जनिक पस्तकालय, पिठौरी, मनोहर कन्होंली (पेंग॑बर- 


.. प्र), सारण (बिहार)--प्रो* राधाकृष्ण शर्मा द्वारा २ अक्टूबर, ४३ को 
स्थापित ; १७०० पुस्तकें हैं; संगृहीत पत्र-पत्रिकाओं की संख्या १५० है । 


रामकला पुस्तकालय, खत्रियान स्ट्रीट, बिजनौर--श्री पं० नरेन्द्र 
वाचस्पति द्वारा. १४ सितम्बर, !६० को स्थापित ; ३६०० पस्तकें तथा शोध- 


पत्न-पत्रिकाएं हें ; वाचनालय में कई पत्र-पत्रिकाए आती हूं ; हस्तलिखित 


ग्रंथ एवं प्राचीन सामग्री की खोज करने की योजना है । 
रामगढ़ थाना हिंदी साहित्य सम्मेलन, भुरकंडा, हजारीबाग (बिहार )-- 


... सवश्री रघुपतिसिहचौहान “व्यथित' एवं शुकदेवसहाय द्वारा /४४ में स्थापित; 

.. राष्टुभाषा और साहित्य का प्रचार-प्रसार उद्द व्य है ; साहित्य, संपादन, 

... परीक्षा और प्रचार--इसके चार विभाग हैं! रायगढ़. थाना-वासी एक र« 

.._ शलक देकर सदस्य बन सकता है ; सम्मेलन के सत्तरह अधिवेशन हो चके 

... हैं; मासिक साहित्यगोष्ठी का आयोजन होता है; १००० सदस्य हैं, 

.... देवघर विद्यापीठ की परीक्षाओं का केंद्र है; मासिक 'जागरण' का संपादन 
.. होता है; अहिदी-भाषियों में राष्ट्रभाषा-प्रचार की योजना है । 


रामरत्न पुस्तक-भवन, नंदन साहू लेन, वाराणसी--श्री म्रारीलाल 


. क्रेडिया द्वारा स्थापित ; पाठकों को प॒स्तकें निःशलक दी जाती हैं ; ५००० 
 पस्तकें हूं जिनमें अनेक हस्तलिखित भी हें ; समसामयिक साहित्यकारों की 
_ हस्तलिपियाँ, फोटोग्राफ, व्यवहार की वस्तुएं, पत्र आदि भी संगृहीत हें । 


रामायणा-प्रचार-समितति, बरहज, गोरखपर--महात्मा बालकराम 


.... विनायक की संरक्षता में स्थापित हुई; भारतीय संस्कृति तथा साहित्य का 
प्रचार देश - विदेश में करना उदृश्य है; पाँच परीक्षाएँ होती हैं--शिश 


प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा प्रथम खंड एवं उत्तमा द्वितीय खंड: देश-विदेश में 


.... समिति की रामायग-परीक्षा के लगभग साढ़े तीन सौ केंद्र हैं; लगभग पंद्रह. ४ 


._ हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष सम्मिलित होते हैं। 


रामायण मंडल, सोहागपुर--रामायण एवं हिंदी-प्रचार-प्रसार के 


ले उद्देश्य से ४० में स्थापित; स्थानीय हिंदी-साहित्य-समिति से संबंधित है । 











( ६० ) 

राष्ट्रभाषा-प्रचारक मंडल, खपाटिया चकला, सूरत--राष्ट्रभाषा- 
श्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पं" परमेष्ठीदास जन द्वारा रे मई, ३७ 
को स्थांपित ; आश्रयदाता, उपआश्रयदाता, आजीवन एवं सामान्य-- 
चार प्रकार के सदस्य हैं; सदस्यताशुलक्र क्रमशः १००), ५०), २५) तथा 
) है ; कुल सदस्य ४१९ हैं; प्रमूख विभाग पाँच हैं--राष्ट्रभाषा विद्या- 
मंदिर--इसकी २० शाखाओं में लगभग २५०० विद्यार्थी पढ़ते हैं; ७५ 
अध्यापक हूं; राष्टरभाषा अध्यापन मंदिर--इसे बंबई सरकार से मान्यता 
प्राप्त है, इसमें अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है; हिंदी-शिक्षासनद की... 
परीक्षाओं में अब तक ५०० विद्यार्थी बैठ चुके हैं ; एः सी० सी? हिंदी वर्ग 
इस वर्ग की ५० में स्थापना हुई; लगभग ५०० छात्रों ने अब तक 
शिक्षा प्राप्त की है ; राष्ट्रभाषा महाविद्यालय--रत्नवरग 'तथा हिंदी साहित्य 
सम्मेलन की परीक्षाओं का संचालन होता है जिनमें अब तक लगभग २०००. 
परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं ; पुस्तकालय--इसमें हिंदी की ६२२७, उ्ूं.. 
की २४२, गुजराती की ३५१र्छ७ तथा अँग्रेजी की १४७४--कुल १११४० है 
पुस्तकें हैं; लगभग ५० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; हिंदी-प्रचार के उद्देश्य. 











से आम सभाएं और साहित्यिक चर्चाएँ रखी जाती हैं ; “श्री परमेंष्ठी दास. 


जन निबंध-स्पर्धा' एवं 'स्वः मगंनलाल सूतरवाला स्मारक वव्तुत्वस्पधा 
होती है; बालं-साहित्य-प्रकाशन की व्यवस्था है। 

राष्ट्रभाषा-प्रचारक-मंडल , भारती विद्यामंदिर, नडियाद--जलाई 
१८३६ में स्थापित; आसपास के स्थानों में कई परीक्षाकेंद्र खोले और अनेक 
. प्रचारक तयार किये; राष्ट्रभाषा-प्रचार का अच्छा कार्य किया है । ः 
राष्ट्रभाषा-अचार मंडल, साँगवी, जलगाँव (महाराष्ट्र)--आचार्य 


वि* श्रा: चौधरी द्वारा ४४ में स्थापित ; राष्ट्रभाषा विद्यालय, पुस्तकालय... 


एवं वाचनालय का संचालन होता है; हिंदी की चार पुस्तकों का प्रकाशन 
हो चुका है; हस्तलिखित 'प्रगति! का प्रकाशन किया जाता है। 5 
... राष्ट्रभाषा-अचार-सभा, गौवालिया टेंक, बम्बई--*३४ में श्री जमना 

लाल ब्रजाज की अध्यक्षता में स्थापित; सभा पहले द* भा० हि प्र० सभा. 





मद्रास को परीक्षाओं की व्यवस्था करती थी पश्चात्तू रा? भाः प्र* सभा पा 


वर्धा से सम्बद्ध हो गयी; हिन्दी-शिक्षा को स्कलों में अनिवार्य विषय बनवाया 

. परीक्षा-केंद्रों की संख्या लगभग ५० और प्रचार-केंद्रों की ८० 
का काय-क्षेत्र पूरे बम्बई नगर और सारे उपनगरों तक फैला है : साहित्य- . 
योगिताओं और भाषणों का प्रबंध किया जांता है। क्‍ क्‍ 











है; सभा हे 
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...... स्थापित; वर्धा समिति से संबंद्ध है ; व्ववस्थापिका 


( ४१] 

राष्ट्रभाषो - प्रचार समिति (उत्तर गज़रात), मंडी बाजार, सिद्धपर 
(3० गृ०)--४५४ में स्थापित ; देशव्यापी व्यवहारों और कार्यो को सुलभ 
बनाने के लिए उचित उपायों से राष्ट्रमाषा हिंदी का देवनागरी लिपि द्वारा 
प्रचार करना तथा उसक्रे द्वारा राष्ट्रीयता के भाव जाप्रत करना आदि 
उद्देश्य हैं; लगभग १२००० परीक्षार्थी प्रतिवर्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होते हें 


_ शक्षणिक शिविर का आयोजन अलग-अलग स्थानों पर होता है तथा प्रांतीय 


जिलों में वक्तुत्व-प्पर्धा, नाठक-अभिनय आदि का आयोजन होता है; 


. लगभग १६० केंद्र एवं १८० प्रमाणित प्रचारक कार्य करते हैं । 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ३६ केनिंगलेन, नयी दिल्‍्ली--राष्ट्भाषा 
के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्थापित; <-१० फरवरी, ”६० को नयी दिल्‍ली 


में राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें १५०० से अधिक 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया ; सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री गोपाल रेड्डी 


अध्यक्ष श्री अनंतशयनम आयंगर, उद्घाटनकर्त्ता पं जवाहरलाल नेहह, 


प्रमाणपत्रवितरक सरदार हुकुमसिह, दीक्षांत भाषणंकर्त्ता श्री वियोगीहरि, 
. राष्टरभाषा प्रदेशनी के उद्घाटनकर्त्ता डा के* एल* श्रीमाली थे; इस अंब- 
. सर पर 'हांत्मा गाँश्री पुरस्कार” आचारय काका कालेलकर को समर्पित 
. किया गया ; स्वः राजाष पुरुषोत्तरदास टंडन को २५००१) की निधि 


पजाब के राज्यपाल श्री न* वि० गाडंगिल द्वारा प्रदान की गयी, जिसे टंडन 


. जी ने वर्धा समिति को राष्ट्रभाषा के प्रचाराथ वापस कर दिया ; सम्मेलन 
में लगभग २००००) व्यय हुए जिसमें ८०००) भारत सरकार और ५०००) 
वर्धा समिति के द्वारा अनुदानस्वरूप मिले ; गृहमंत्रालय द्वारा संचालित 

.. परीक्षाओं में ५००० और वर्धासमिति की परीक्षाओं में ५०० परीक्षार्थी 

. बेठते हैं; शिक्षण-व्यंवस्था के लिए एक महांविद्यालय चल रहा है। 


राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, खालवाड़ी, कंसरावाड, नडियाड (गज 


... रात)- रे में स्थापित; राष्ट्रमाषा-प्रचार समिति वर्धा तथा हिंदी साहित्य 
.. सम्मेलन की परीक्षाओं का संचालन किया जाता है; इन परीक्षाओं में 
'. :. अब तक १५००० छात्र संम्मिलित हो चुके हैं; एक सुव्यवस्थित पुस्तकां- 
... लय है जिसमें २५००० से अधिक पुस्तकें हैं; कई साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ... 
.. आती हें; १७ सदस्यों की नगरसमिति इसका संचालन करती है; 
.... वाषिक आयनव्यय लगभग २०००) है।. 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ग॒वाहांटी ( आसांम )--नवंबर, !३८ में 3 पर 











| 


हैं; प्रमुख विभाग ये हँ-शिक्षा विभाग--लगभग १०००० छात्र और 
२००० छात्राएँ हिंदी का अभ्यास कर रही हैं ; अपने ३५ शिक्षण केंद्र हैं 
इनमें प्रांतीय महाविद्यालय गुवाहाटी प्रमुख है जिसे समिति द्वारा अनुदान 
प्त है; प्रशिक्षण शिविर के लिए राज्य सरकार ने ६६००) तथा 
साधारग ख्च के लिए ५०००) का अन॒दान दिया; प्रचार विभाग--१२० 
प्रचारक हैं; ३६ प्रचारकेंद्र हें; लगभग १०० कार्यकर्ता काय करते हैं; 
प्रांतव्यापी प्रचार-आंदोलन के लिए समिति प्रतिवर्ष लगभग १५०००) खर्च 
करती है ; परीक्षों विभाग-वर्धा तथा हाईस्कल की वाधिक परीक्षाएं 
होती हैं जिनमें लगभग १२००० परीक्षार्थी सम्लिलित होते हैं; लगभग १२० 
: परीक्षा केंद्र हैं; प्रकाशन विभाग--कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; पुस्तकालय 
विभाग--१२ हिंदी के तथा १० मारवाड़ी हिंदी के पुस्तकालय इसके. 
अंतगत हैं; प्रांतीय समिति के अंतर्गत २० स्थानीय शाखा-समितियाँ हैं 
जिनका संचालन महिलाएं ही करती हैं और सबके अलग-अलग सदस्य एवं 
पदाधिकारी हैं; इन सभी समितियों में लगभग १००० सदस्य हैं 
साहित्यिक समन्वय और सांस्कृतिक पुनरज्जीवन को दृष्टि में रखकर 
समिति ने असमीया - हिंदी - साहित्य - परिषद की स्थापना की है; अ- भा० 
राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन दिल्‍ली में समिति के कलाकारों ने भाग लिया 
वर्धा समिति की ओर से २०००) प्रचार-पुरस्कार मिले और इस हेतु ३२३५)... 
५र्प में वितरित किये गये; समिति द्वारा १४ सितंबर को राज्यभर में 
. हिंदी-दिवस ससमारोह मनाया जाता है । - 
2 राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, बेलग्राम--!५१ में स्थापित ; लगभग 
६० परीक्षाकेंद्र और१५० प्रचारक हैं; प्रतिवर्ष ३००० परीक्षार्थी वर्धा समिति _ 


मा की परीक्षाओं में बठते हूँ; वाषिक समारोह के अतिरिक्त प्रतिवर्ष विभिन्‍न 


.. प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्थापित 





. केंद्रों में हिदी दिवस सोत्साह मनाया जाता है।... 5 
राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, मशिपुर, इम्फाल (आसाम)--राष्ट्भाषा 











. प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्थापित ; ५० शिक्षणकेंद्र, ४० परीक्षाकेंद्र तथा... 
४० प्रचारक हैं ; विभिन्न परीक्षाओं में लगभग ६००० परीक्षार्थी सम्मिलित... 

: होते हैं; एक सुव्यवस्थित पुरतकालय तथा वाचनालय है ; हिंदी-दिवल..7 
तथा अन्य राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पर्व मनाये जाते हैं; हिंदी-प्रचाराथ... 


. मणिपुर प्रशासन ने समिति को ३१००) का अनुदान दिया है । 
ष्ट्ूभाषा-प्रचार समिति, मराठवाड़ा, औरंगाबाद--राष्टभाषा- 
|; अनेक शिक्षणकेंद्रों के साथ-साथ लातूर 










६ 58) 


में राष्टरभाषा महाविद्यालय भी चलाया जा रहा है ; प्रादेशिक कार्यालय में 
एक व्यवस्थित पुस्तकालय है जिससे प्रतिवषष लगभग १००० लोग लाभ 
उठाते हूं ; अनेक स्थानों पर पुस्तकालय चलाने के लिए परीक्षोपयोगी 
पादय पुस्तकें मिजवायी जाती हैं ; हिदी-दिवस प्रमुख रूप से मनाया जाता 
है; वक्‍त॒त्व एवं निबंध-प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यकर्मों का आयोजन 
किया जाता है ; तीत-चार पुस्तकें प्रकाशित की हें; नांदेड़ नगरपालिका 
१००) की वाषिक सहायता देती है । 5 

राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा-महात्मा गाँधी द्वारा !३६ में 


. स्थापित ; ६ सितम्बर !३८ से इसका उक्त नाम पड़ा; समिति का मूलमंत्र _ 


एक हृदय हो भारत जननी” ; समिति के आदि सदस्य सवश्री महात्मा 
गाँधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सुभाषचंद्र बोस, जवाहर लाल नेहरू, पृरुषोत्तम 
दास टंडन, आचाय नरेन्द्र देव आदि थे ; भारत के समस्त प्रदेशों के अति- 


... रिक्त लंका, बर्मा, अफ्रीका, श्याम, जावा, सुमात्रा, मारीशस, अदन, सूडान 


तथा इंग्लेंड में भी समिति के केंद्र हैं; प्रमख सात विभाग हें---(क) प्रचार-- 


.... प्रचार-काय को प्रांतों के आधार पर बाँटा गया है; प्रचार को बढ़ाने 
.. के लिए कानपुर - निवासी श्री पदमपति सिहानिया ने ७५०००), श्री 
. घनश्यामदास बिड़ला ने ५०००) तथा अमलनेर के श्री प्रताप सेठ ने ६०००) 


.. दियेथे ; प्रचार-कार्य के लिए प्रान्तों में दौरे क्रिये जाते हैं ; बलचिस्तान 
. और लंका में भी प्रचार-काय हो रहा है; (ख) परीक्षा विभाग--हिंदी 
.. प्रवेश, हिंदीपरिचय, हिंदी कोविद एवं राष्ट्भाषारत्न परीक्षाएँ ली जाती 
: हैं; !४८ में “बातचीत” परीक्षा प्रचलित की ; प्रतिवर्ष लगभग दो लाख 
.. परीक्षार्थी परीक्षाओं में बठते हैं; लगभग १४०० केंद्र और २०००. 
. प्रचारक हैं; १५ जून, !३७ को राष्ट्रभाषा अध्यापनमंदिर की स्थापना की 


रे . गयी ; (ग) प्रकाशन तथा पुस्तक बिक्री विभाग --अहिंदी भाषी प्रान्तों के... 


.. अनुकूल पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें तयार करने का उद्देश्य लेकर !३८ से 
प्रकाशन आरंभ हुआ ; (घ) मासिक पत्र--३र्; में “राष्ट्रभाषा! मासिक 
. निकाला, बाद में उसका नाम 'सबकी बोली” कर दिया गया, ?४१ से उसके... 

स्थान पर 'राष्ट्रभाषा-समाचार पत्र' चलाया गया और ?४३ से उसका नाम 


.._'राष्ट्रभाषा' रह गया; !५१ से 'राष्ट्रभारती' का प्रकाशन आरंभ किया; 


.. (9 पुस्तकालय तथा वाचनालय विभाग--प्रत्येक विषय की हिंदी पुस्तकें... 
... ओर अन्य प्रांतीय भाषाओं की पुस्तकें भी हैं; वाचनालय में ४४ पत्र- 


.. पत्रिकाएँ आती हैं ; (च) शीघ्रलिपि एवं मुद्रा-लेखन यंत्र-निर्माण विभाग--._ 








/ [7 58.) 


शीघ्र लिपि के वर्ग चलते हैं ; (छ) राष्ट्रभाषा श्रेस--!9६ से प्रोस का कार्य 
प्रारंभ हुआ, प्रेस की पृ जी ५००००) की है; भारत की यही ऐसी संस्था 
है जिसने विदेशों में अनेक परीक्षा-केंद्र खोलकर हिंदी प्रचार किया है । 
राष्ट्रभाषा-पचारिणी-सभा, नयागंज, कानपुर--१र्द४० में पं० 
सत्यनारायण पांडेय, एम एम० द्वारा स्थापित; सभा द्वारा हजारों प्रतियाँ 
उन मुसलमान विद्वानों की सम्मतियों सहित वितरित की गयीं जो निष्पक्ष 
होकर हिन्दी को 'लोकभाषा' मानते हैं; सभा के लिए निजी भवन बनाने में 
भी संबद्ध पदाधिकारी प्रयत्नशील है । कह हु 
राष्ट्रभाषा-विद्यालय, गायघाट, काशी--.! ३र्ठ में श्रीगंगाधर मिश्र और 
 श्रीबलदेवप्रसाद मेहरोत्रा द्वारा स्थापित; साहित्यिक उत्सव, शारदा महोत्सव, 
जयंतियाँ और राष्ट्भाषा-सप्ताह मनाया जाता है; ?४७ में निरालां-स्वर्ण- 
जयंती अ« भा* कार्यक्रम के साथ मनायी गयी ; विद्यालय में हिं० स० सम्मे० 
और हिदी-विद्यापीठ देवघर की परीक्षाओं के लिए शिक्षा दी जाती है। 
राष्ट्रभाषा-विद्यालय, पना-स्थानीय नगरपालिका द्वारा मान्य; 
राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार के उद्देश्य से !४० में स्थापित; 
सदस्य-संख्या १००; राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति द्वारा संचालित परीक्षाओं के 
लिए सुबह-शाम नाममात्र शुल्क पर वर्ग चलाये जाते हैं; प्रारंभिक शिक्षा... 
निःशुल्क दी जाती है; संस्था के सब कार्यकर्त्ता अवेतनिक हैं; इसके प्रकाश- 
पुस्तकालय में १००० पुस्तकें हैं तथा हिन्दी की प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाएँ भी 
आती हैं; प्रति शनिवार को चर्चागोष्ठी होती है; समय-समय पर हिन्दी 


साहित्य-सेवियों के व्याख्यान, काव्यगायन आदि का आयोजन होता है हे. 


सेवा नाम की हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकलती है।.... 
: राष्ट्रीय प्रंथालय, वेलवेडियर, कलकत्ता-२७---“इंपीरियल लाइब्रेरी! . 
के नाम से १८०३ में स्थापित; !४८ में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रथालयः पड़ा; 
यह भारत सरकार का पुस्तकालय है ; पुस्तक प्रदान अधिनियम के अंतर्गत 
. यह ग्र थालय भारत में प्रकाशित सभी भाषाओं की पुस्तकों और पत्रिकाओं 
को बिना मूल्य पाने का अधिकारी है; कुल ११,००,००० पुस्तकें तथा 
२१८६ हस्तलिखित ग्रंथ हैं; ७००० पत्र-पत्रिकाएँ प्रतिमास आती हैं, 
हिंदी पुस्तकों की संख्या लगभंग २६००० है ; ग्र'थालय में एक ब्राल-विभाग .. 
भीहै;५०० कमंचारी काय करते हैं।..़्-2<३२<़्््रऱ 
५ , 'हीय महाविद्यालय, सेवती, गया--डा० अंशुमान शर्मा द्वारा २०. 
मई ४२ को स्थापित; आध्यात्मिक, एवं नैतिक शिक्षादान जिसमें पूर्व 








है 8३ 


. और पर्चिम की विशेषताओं का समावेश हो, प्राचीन साहित्य का अच्वेषण 
तथा मुद्रण, साहित्य-सृजन में प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार-वितरण भादि 
. उद्देश्य और काय हैं; संग्रह, उद्योग, अन्वेषण, साहित्य, प्रचार, ा , सदस्य, 
कार्य आदि विषयों के लिए अलग अलग समितियाँ हैं;इन समितियों का संगठन 
पंचवर्षीय योजना के अनुसार होता है; इसके कुमार-विद्यालय में बालकों 
को शिक्षा मिलती है; सम्मेलन प्रयाग और हिन्दी विद्यापीठ देवघर की 
परीक्षाओं के लिए यह विद्यालय केंद्र भी है। * 
._ राष्ट्रीय विद्यालय ( खड़ग-प्रसाद ), कटक (उड़ीसा)--सम्मेलन और 
_ वर्धा-समिति की सभी परीक्षाओं की शिक्षा देने और राष्ट्रभाषा-प्रचारक _ 
. तैयार करने के लिए मार्च, ४२ में स्थापित ; राष्ट्रभाषा-प्रचा राथ दो केंद्र 
स्थापित किये हैं ; अनेक राष्ट्भाषा-प्रेमियों का सहयोग प्राप्त है।... 
. ललित कला-संघ, ६४५ चक, अयाग--जून, “४२ में स्वापित ; अनेक 
_कवि-सम्मेलन आयोजित किये हैं; संघ में संगीत, कला और साहित्य विषयक 
. सामग्री है; महिला शाखा की स्थापना सुश्री विद्यावती 'कोकिल' ने की; 


.. प्रत्येक ललित कला की अलग-अलग शाखा खोलने की योजना है। 


... लेखनकला विद्यालय, ६०० बी०। २५, कल्याणी देवी, इलाहाबाद 


... नये लेखकों को पथप्रदर्शन एवं राष्ट्रीय साहित्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य 
. से ६२ में स्थापित ; लेखनकला का अत्यक्ष एवं डाक द्वारा प्रशिक्षण देने 


. वाली एक मात्र हिंदी संस्था है।. हा द 
..._ लोकमान्य समिति, चितरंजनपथ, छपरा--'२५ में स्थापित * 
.._ कचहरियों और अद्धंसरकारी संस्थाओं में राष्ट्लिपि देवनागरी के प्रयोग का. 
 श्रयतन कर रही है ; स्थानीय साहित्यिकों का सहयोग प्राप्त है।..... 
..... लोकवार्ता परिषद्‌ | बु देलखंड), टीकमगढ़--लोकवार्ता-शास्त्र और 
_ चतत्वशास्त्र का अध्ययन और अंन्वेषण उद्देश्य है; कई वर्षो से लोक- 


... साहित्य का संग्रह हो रहा है; 'लोकवार्ता' नाभक त्रैमासिक का संचालन ली 


. तत्संबंधी उच्चकोटि के साहित्य का प्रकाशन आदि काय हूं; देशी शब्दों का 
.._ एक पारिभाषिक कोश तैयार हो रहा है ; उक्त विषयों में रुचि रखनेवाले 


.._ कोई भी सज्जन सदस्य बने सकते हूँ ; ११) वाधिक चंदा देनेवालों को. 


.. देने से सारा साहित्य बिना मूल्य लता रहेगा।. 2 ० . 
...._.. विक्रम-हिंदी-साहित्य-समिति, जावद, मालवा--'४३ में स्थापित; 


.... लोकवार्ता! के अतिरिक्त वर्ष भर के प्रकाशित ग्रंथ और ५१) एक बार 


.._ ४५ सदस्य हैं; सम्मेलनों और नाटयअभिनयों का आयोजन होता है; 
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विक्रमोत्मव मनाया जाता है; सम्मेलन की परीक्षाओं का प्रबंध, किया जाता 
है; हस्तलिखित मासिक 'साहित्योद्यान' का प्रकाशन होता है । 

... ( विदर्भ ) राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, नागपुर--३० जून, !४० 
को स्थापित ; विविध परीक्षाओं में लगभग ५०००० परीक्षार्थी बैठते हैं ; 
परीक्षाओं और प्रचारकाये में रा० भा० प्र० सभा वर्धा का कार्यक्रम अपनाया 
है; ४५ में राष्ट्रभाषा-सेवा-मंदिर की स्थापना हुई; प्रचारक एवं हिंदी 
अध्यापक लगभग ८०० है ; केंद्रव्यवस्थापक ६०० हैं ; कई पुस्तकालय खोले 
जिनमें से नांदीगोमुख केंद्र का पुस्तकालय मुल्य है; लगभग ५००० पुस्तकें. 
हैं ; ४०० सदस्य है; श्री ब्रजलाल वियाणी-क्ृत “राजभाषा” हिंदी पुस्तक _ 
का प्रकाशन एवं वितरण हो चुका है; प्रशिक्षण शिविर सप्ताह, हिंदी 
दिवस, पदवीदान आदि समारोहों का आयोजन होता है ; श्री अनंत शेवड़े 
का सावजनिक अभिनंदन हो चुका है; राज्य सरकार ने ५०००) का वाधिक 
अनुदान प्रदान किया है; पंचवर्षीय योजना के अंतगत केंद्रीय शिक्षा 
मंत्रालय की ओर से १२०००) अनुदान मिला था ; म० प्र० सरकार ने. 


समिति के कार्यालय-निर्माण के लिए एक एकड़ से अधिक भूमि नि शुल्क. 7 
प्रदान की ; उसी भूमि पर 'राष्ट्रभाषा-मवन' का शिलान्यास स्व०्डा० 
जेंद्रपसाद ने किया था ; शिक्षा विभाग (राज्य सरकार) के अनुमोदन पर... 


केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास ७५०००) के अनुदान की योजना भेजी गयी. 
है जिससे ८ जिलों में एक प्रचार-योजना को क्रियान्वित किया जायगा।._ 
विद्या प्रचारिणी-सभा, बलहापारा, कानपुर--इसकी स्थापना... 


हिंदी साहित्य के ती्थों” के केंद्र में हुई; मतिराम, भूषण, नीलकंठ, राय... 
के ५ ह ; हक जा ु 2 व गें ल्‍््ध ःि मन प्‌ ६ 7 आप कक 
देवीप्रसाद 'पूण/ आदि का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था ; गाँवों में छिपे. 


हुए प्राचीन साहित्य और कवियों की खोज करना उद्देश्य है ; सभा के ._ 


पुस्तकालय में उच्च कोटि की पुस्तकें हैं ; सभा के विद्यालय में सा* सम्मेड.... 


और विद्यापीठ तथा कोविद परीक्षाओं की पढ़ाई का प्रबंध है ।. 
... विद्या-प्रचारिणी-सभा, हिसार (पंजाब)--नवम्बर !२२ में ऐडवोकेट 
ठाकुरदास भागव द्वारा स्थापित; अनेक सभासद हैं जिसके सहयोग से ३१ 





हिंदी पाठशालाएँ खोली गयीं जिन्हें '२८ में हिसार के शिक्षा-विभाग ने. पं द 


स्वीकृत करके सहायता दी; /२र् में सभा ने अपसे सातरोंद विद्यालय के पा 
. ले व८ ₹ाह₹ ९१% शल्पशाला चलायी जिसमें बुनाई, कताई, 
आदि काम सिखाया जाता है ; सभा की पाठशालाओं द्वारा बीस हजार से ; 





( ६७ ) 


अधिक व्यक्तियों ने हिंदी-शिक्षा प्राप्त की ; अब तक सभा ने हिंदी-प्रचार 
में लगभग पाँच लाख रुपया खचे किया है । रे 
विद्यार्थी सावंजनिक पुस्तकालय, बछराबाँ, रायबरेली-- म्‌शी 
चन्द्रिकाप्रसाद द्वारा स्थापित ; इसमें महात्मा गाँधी, पं० नेहरू, पं० पंत, 
आचाय नरेन्द्रदेव आदि बड़े नेता आ चुके हैं; इसका निजी भवत २० हजार 
रुपये का है; अनेक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; वाचनालय भी है ; कोविद और 
... अध्यमा परीक्षाओं की पुस्तकें विद्यार्थियों के उपयोगार्थ संगहीत हैं ; पुस्त- 
. कालय काशी ना० प्र० सभा से सम्बद्ध है।. हक «५ कल कक आग के डेट, 
क्‍ _विद्याविभाग, कॉकरोली ( मेवाड़ )--सर्वश्री प॑ं० कंठमणि शास्त्री 
एवं जटाशंकर शास्त्री द्वारा 'र८ में स्थापित; कई विभाग हैँ 
. पाठशाला विभाग-के अंतर्गत १० पाठशालाएँ चलती हैं ; पुस्तकालय 
विभाग--विभिन्न स्थानों पर ८ पुस्तकालय हैं जिनमें लगभग ७००० पुस्तकें 
हैं; सरस्वती भंडार में सं० ११०० से १८८० तक के लगभग-७०७० 
हस्तलिखित ग्रंथ संगृहीत हैं; स्वयंसेवक मंडल की १० शाखाएँ हें 
जिनमें लगभग ३०० स्वयंसेवक हैं जो विद्याविभाग के कार्यक्रमों का 
संपादन करते हैं ; श्री द्वारिकेश कविमंडल--को लगभग १०० कवियों का 
साक्षात्‌ परिचय और ४-५ कविमंडलों का सहयोग प्राप्त हुआ है ; कवियों 
... को रचनाओं का एक संग्रह 'कविता-कूसुमाकर! दो भागों में प्रकाशित हो 
चुका है; कविवर कुमारमणि का “रसिक रसाल” तथा मंगलमणि माला के 
.._ अंतर्गत १४ गुच्छ भी प्रकाशित हो चुके हैं; श्री द्वारिकेश चित्रावली विभाग 
.. में लगभग ५००० साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक चित्र पंगृहीत हैं ; 
. ज्ञान-मंदिर में बालकों के ज्ञान-संवर्धनाथ ५०० पुस्तकों का पुस्तकालय है; 
: विद्वत्‌ परिषद तथा व्यायामशाला भी है ४ अब तक लगभग १०० विद्वान. 
उपाधि प्राप्त कर चुके हैं ; परीक्षा विभाग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का 
.._ संचालन होता है ; गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस, ब्रजमंडल यूनिवर्सिटी. 
. मथुरा एवं भारतीय विश्गत्‌ परिषद्‌ अजमेर के परीक्षा केंद्र भी हैं ; अन्वेषण 
. विभागद्वारा लगभग ५४० प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का अन्वेषण किया गया 
.. है; प्रकाशन विभाग द्वारा लगभग २ दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ; 
.. हिंदी तथा संस्कृत के प्राचीन कवियों का प्रामाणिक सचित्रः जीवनचरित्र, 
. आचीन वार्ता-साहित्य एवं कॉकरोली-दिग्दर्शन पुस्तकें प्रकाश्यमान है 
.... विश्वभारती कलावनम्‌ , देन्दुलूर ( दक्षिण )--१ नवम्बर '४७; 


.. को स्थापित; आंध ग्रांत में हिंदी को जनप्रिय बनाना उद्देव्य है; काशी... 








के 


5.) 


नाः प्र» सभा से सम्बद्ध है; संस्था की ओर से तेलुगु और हिंदी में 
प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, साहित्य-विशारद और साहित्य - शिरोमणि 
परीक्षाएँ होती 33, अटक । 
विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध-संस्थान, साधु आश्रम, हं/शियारपुर 
(पजाब)--स्वामी नित्यानंद द्वारा १:०३ में स्थापित ; भारतीय संरक्ृति के 
सभी अंगों-भाषा, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, कला 7वं संबंधित 
विषयों--के अध्ययन तथा शोध-कार्य की व्यवस्था, प्राचीन हस्तलिखित _ 
दुलभ ग्रथों का संग्रह तथा उनके प्रामाणिक एवं आलोचनात्मक संस्करण 
प्रकाशित करना, सहायक कायों के रूप में स्नातकोत्तर शिक्षण का प्रबंध 
करना आदि उद्देश्य तथा काय हैं; संस्थान के मुख्य १४ विभाग हें-- 
स्वामी नित्यानंद वंदिक कोश विभाग, भ*० हंसराज हस्तलेख शोध विभाग, 
डा० बुलनर सामान्य भारत-भारती शोध विभाग, स्व० सवंदानंद सांस्कृतिक 
साहित्य विभाग, हिंदी-पंजाबी शोधविभाग, प्रकाशनविभाग, स्नातकोत्तर तथा 
शोध-प्रशिक्षण विभाग, अनुवाद विभाग, पुस्तकालय तथा वाचनालय विभाग, 
सभा समागम विभाग, धनीराम भल्ला साधु आश्रम विद्वसत्संग विभाग, ... 
पुद्रण विभाग, विक्रय विभाग, व्यवस्था तथा वित्त विभाग ; अबतक 
संस्थान ने भारत-भारती शोध तथा सांस्कृतिक विषयों पर संस्कृत, हिंदी, 


. पंजाबी और अँगरेजी में लगभग २२४ ग्रथ प्रकाशित किये हें ; संस्थान का... 


एक पुस्तकालय है जिसमें ४०००० म॒द्रित ग्रथ तथा १०००० हस्तलेख 
हैं ; हिंदी साहित्य कोश-योजना के अंतगत संस्थान बहुत वर्षों से ३२००० 
पृष्ठों के २० खंडीय वेदिक महाकोश के निर्माण में संलग्न है; इस कोश के 


१४ खंड प्रकाशित हो चुके हैं और १५वाँ खंड छपने को है; संस्थान को... 
भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पंजाब 


. विः वि० तथा कुछ अन्य विद्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है; संस्थान 


_ का वार्षिक व्यय ५०००००) के लगभग है ; संस्थान के मुखपत्र विश्व... 


ज्योति! का १९वाँ वर्ष चल रहा है । 


वीणापारि पुस्तकालय, चेनपुर, 'चक्रधरपुर, सिहभूम (बिहार)- 

|. ४८ में स्थापित; लगभग १००० पुस्तकें हैं; वाषिक शुल्क १२) है; हु 
.... साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है । हम 

रे वीर सावेजनिक पुस्तकालय, ४२, माणक चौक, इन्दौर-यबकों में... 





बे साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न कर ० ईल लि 





ए. जुलाई ३७ में स्थापित; ७५... 











( ६र्ए ) 


सदस्य हैं; विद्यालय, पस्तकालय, वाचनतालय और प्रकाशन--चार विभाग 
हैं: प्रथम में सम्मेलन की उच्च परीक्षाओं के लिए शिक्षा दी जाती है; अंतिम 
में जेन साहित्य-संबंधी दो पुस्तकें प्रकाशित करके अमूल्य वितरित की गयीं 
हैं; पुस्तकालय की रजत-जयन्ती मई ६३ में मनायी गयी थी । 
वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद्‌, टीकमगढ़ (म«प्र०)--आचायें केशव- 
दास की स्मृति में स्व० महाराजा वीरेंद्र देव जू ओरछा नरेश द्वारा ३० में 
स्थापित; बदेलखंड में हिंदी-प्रचार का विशेष प्रयत्न किया है; २०००) का. 
व पुरस्कार” एक वर्ष खड़ीबोली और दूसरे वर्ष ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ 
. काव्य पर दिया जाता है; 'मधकर' मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था; 
_पाक्षिक गोष्ठी, साहित्यिकों की जय॑तियाँ तथा अन्य साहित्यिक कार्यक्रमों का 
आयोजन किया जाता है; जनपद साहित्य के शोध के लिए विद्वानों की 
 गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं ; 'मधुकर' के पुनप्रंकाशन की योजना है । 
...वेदसंस्थान, अजमेर--आचाये विद्यानंदजी द्वारा !४८ में वेद को 


.. विश्वधर्म बनाने के उद्देश्व से स्थापित ; वेद विषयक मासिक-पत्र सविता 
. का प्रकाशन होता है; जीवनप्रदः वैदिक साहित्य प्रकाशित किया है। 


ब्रज-साहित्य-मंडल, मथुरा--२० अक्तूबर ४० को स्थापित ; 


|... वृहत्तर ब्रजक्षेत्र की भाषा, कला; साहित्य, संसक्ृति और इतिहास की रक्षा 
.._ एवं अनुसंधान उद्देश्य हैं; साहित्य-विभाग का संचालन ७ सदस्यों की एक 


. समिति द्वारा होता है; ग्राम-साहित्य का संकलन हो च॒का है ; 'ब्रजभारती” 


. त्रेमासिक का प्रकाशन होता है, ब्रजसाहित्य-परिषद्‌ की स्थापना हुई है 


हा हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का काय हो रहा है ; प्रचार-विभाग के अंतगत 


.. ब्रज क्षेत्र में अनेक केंद्र खोले गये हैं; वाधिक सम्मेलन, कविसम्मेलन तथा. 
..  श्रचारात्मक कार्यो' की योजनाएं होती हैं ; 'भारतेंदु कलश', “ताम्रपत्र 
... तथा श्रीनिवास पुरस्कार! विये जाते हैं ; ब्रज-विद्यापी5ठ खोलने की व्यवस्था 
हे .. की गयी है; इसमें तीन विभाग--संग्रहालय, शोध तथा परीक्षा होंगे; ब्रज- 
/.... भाषा का व्याकरण तेयार करने का प्रबंध हो रहा है; 'सरसागर' के संपादन 


की भी योजना है ; निजी भवन के लिए भूमि ली जा च॒की है । 


शतदल, रानीकटरा, लखनऊ ३--प्रमुख साहित्यिकों के बीच एकता... 


... स्थापित करने और जनता की रुचि सत्साहित्य के प्रति जागरित करने के... 
... उह्दँश्य से पं० रूपनारायण पांडेय द्वारा !४८ में स्थापित; समय-समय पर _ 


..._ साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है । 














( ७० ) 


शहीद पुस्तकालय, बिल्थरा रोड, बलिया--!४२ में अमर शहीद 
ठा० चंद्रदीपसिह की स्मृति में स्थापित ; लगभग ४००० पुस्तकें हैं । 

शहीद राजनारायण स्मारक पस्तकालय, लखीमपर, खीरी--!४२ की 
क्रांति के शहीद श्री राजनारायण मिश्र की स्मृति में श्री वंशीधर मिश्र एम*« 
एल* ए* द्वारा ४७ में स्थापित ; ४८२३ हिंदी की, २३५७ अंग्रेजी की और 
* ४०८ अन्य भाषाओं की पुस्तकें हैं तथा २३ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। 
....  शांति-निक्ेतन-हिंदी-साहित्य मंदिर, १६, बिजलीनगर, नागपुर 
नें० १--१५ अप्रैल, ४५ को पं० कामताप्रसाद मिश्र शास्त्री! और कुमार 
साहू शास्त्री द्वारा स्थापित; १२३२ सदस्य हैं ८] प्रति मास शुल्क है ; 
प्रांतीय एवं अंतर्प्रान्तीय लेखकों, कलाकारों: तथा पत्रकारों से सम्पक और 
सहयोग स्थापित करके उन्हें उत्साहित करना और उनकी क्ृृतियों को प्रका- 
शित करना उद्देश्य हैं; गोष्ठियाँ, जयंतियाँ और कविसम्मेलन किये जाते है 
अंजलि' हस्तलिखित का प्रकाशन करती है ; एक निबंध-संग्रह के साथ-प्ताथ 
नियमित प्रकाशन का भी आयोजन किया जा रहा है । द 


शारदा सदन, कमसड़ी, टीकारेडरी, गाजीपर--श्री विवेकी राय 


द्वारा ६ दिसम्बर, ४४ को स्थापित ; ५७१ पुस्तकें हैं; ७पत्र-पत्रिकाएँ...... 


आती हैं; दस रुपया जमानत तथा २५ पैसे मासिक शुल्क है; छात्रों को _ 
पठनीय सहायता और कम पढ़े-लिखे ग्रामीणों के उपयक्‍त साहित्य उपलब्ध 
करना और उसे पढ़कर सुनवाना सदन की विशेषता है। 
शारदा-सदन पस्तकानय, लालगंज, मुजफ्फर पर--! १७ में रथापित 
२५००० पुस्तकें हैं; ५० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; वाषिक शुल्क ३) एवं र) 
है; पुस्तकालय के १८ विभाग हैं जिनमें से एक सुहृद समाज विभाग है 
इसका उद्देश्य व्यक्यों के हृदय का परिवतन करना है। आम 
शाहाबाद हिन्दी साहित्य-सम्मेज्ञन, मंगलवार गोष्ठी, श्री जैन सिद्धांत 
. भवन, आरा--६० में स्थापित; इस गोष्ठी में अब तक १०४ कविताएँ, 
शेप कहानियाँ, १२ वयक्तिक निबंध, ३ आलोचनात्मक प्रबंध, ८ व्यंग्य- 


हास्य रचनाएं, २ संस्मरण, ३ रिपोताज, ३ स्केच आदि सुनाये गये हैं; भोज-.._ 


. पुर जनपद की नवोदित प्रतिभाओं को खोजने में सक्रिय है । 


शिवपूजन स्मारक पुस्तकालय, २६ किद्वईपुरी, पटना--श्री रघुनाथ... 


३. ह प्रसाद “विकल! द्वारा !६३ में स्थापित: २००० पुस्तक ैँ फ्ग्प त्र-पत्रिकाए 
. आती हैं; वार्षिक शुल्क ३) है । । 











( ७१ ) 


शित्र सहाय पुस्तकालय, बलुआ ( गुठनी ), छपरा--श्री नर्मदेश्वर 
पाण्डेय द्वारा लगभग १००० पुस्तकों की भेंट के साथ ४४ में स्थापित 
पुस्तकालय के पाँच विभाग हँ--क्रीड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज-कल्याण 
श्रम एवं सेवा, दातव्य औषधालय तथा प्रशिक्षण-पय्यटन-संगठन-सुरक्षा- 
विभाग; कई पत्र-पत्रिकाएं आती हैं। 
शेखावाटी जनपदीय साहित्य सम्मेलन, लक्ष्मणुगढ़, सीकर (राज ०)-- 
यानीय साहित्य परिषद्‌ द्वारा २८ सितंबर, ५४ को स्थापित; शेखावाटी के 
साहित्यकारों का संगठन करना, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजनों 
द्वारा लोकमानस में साहित्यिक अभिरुचि का प्रस्फुरण, प्रवधन एवं संरक्षण 
करना आदि उद शय हैं; वाधिक सदस्यता शुल्क १) है; ५००) या आधिक 
देने वाले संरक्षक सदस्य' और १०१) देने वाले “विशिष्ट सदस्य! होते हें; 
 सम्मेः के दो विधायक घटक हैं - साधारण सभा और कार्य-कारिणी सभा । 
 श्रवण-ज्ञानमांद्र-पुस्तकालय, हरद्वार-- ३८ में महंत शांतानंदनाथ 
द्वारा स्थापित; इसका उद्घाटन पं० मदनमोहन मालवीय ने किया था ; 
इसके ४ विभाग हैं--वाचनालय--कई भाषाओं में अनेक विषयों की पत्र- 
पत्रिकाएँ आती हैं; पुस्तकालय में लगभग ५५०० पुस्तकें हैं; सभा-भवन में 
अनेक विषयों पर प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण होते हैं; प्रकाश विभाग-- 


. श्रवणनाथज्ज्ञानमंदिर प्रकाशनमाला के नाम से पुस्तकें छपती हैं; इनके 





.. अतिरिक्त एक आयुर्वेदिक पाठशाला है जिसके छात्रों का परा भार मंदिर 
. उठाता है; धर्माथ औषधालय द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; एक 
. श्रवणनाथ-पाक॑ १८ हजार रुपये से निर्मित हुआ जहाँ व्यायाम के लिए 
उत्तम प्रबंध है ; अ० भा० हि सा« सम्मेलन का ३१ वाँ अधिवेशन इसी संस्था 
के योग से हरद्वार में हुआ था । द द 
श्रीप्रकाश सावेजनिक पुस्तकालय, छपरा, सारन (बिहार)--!'३८ में 
.. स्थापित ; पुस्तकों का अच्छा संग्रह है ; हिंदी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी 
. तयार किये जाते हैं ; “श्री प्रकाश व्याख्यानमाला' का आयोजन किया गया 


.. हैं; इसका भ्रमणशील विभाग जनता तक पस्तकें पहुँचाता है । 





श्री बड़ाबाजार कुमारसभा पुस्तकालय, १५६, हरीसन रोड, 


. कलकत्ता ७--१८ में स्थापित; लगभग ७००० पुस्तकें हैं; ६० पत्र-पत्रिकाँ.... 


आती हैं; पाठकों की दैनिक उपस्थिति २०० है; सदस्य ४५४० हैं।...... 
..। (श्रीलंका) हिन्दी-भाषा-प्रचार-समिति, ३५ अलबियन रोड, देमटगोड, 
रा. कोलंबो ्, लंका--भारत के सुदूरदक्षिण में स्थित लंका प्रदेश में हिंदी 


"लगना कक क “मम 
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( छर२ ) 
का प्रचार-प्रसार करनेवाली एकमात्र संस्था; इस समिति के प्रयत्न से 
लनिय के विद्यालंकार महाविद्यालय, कोलंबो के श्रीलंका विद्यालय, 
देमटगोड के धर्मप्रसाद विद्यालय आदि में हिंदी की शिक्षा का आरंभ हो 
गया है ; यहाँ के युवक और यवतियाँ हिंदी-प्रचार सभा मद्रास और 
राष्ट-भाषा हिंदी-प्रचार-सभा वर्धा की परीक्षाओं में सरुचि बैठती हैं । 


(श्रीश) साहित्य-मंडल, सकरार, भाँसी--जनवरी '३४५ में स्थापित _ 
नवीन लेखकों और कवियों को प्रोत्साहन देना, उनकी रचनाओं का संशोधन 


करना आदि उद्देश्य और कार्य हैं; २५ सदस्य हैं । 

संताल परगना हिंदी साहित्य सम्मेलन, वद्यनाथ, देवघर, संताल 
परगना (बिहार)--!३८ में स्थापित; हिंदी भाषा-साहित्य-प्रचार-प्रसार तथा 
आदिवासी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग उह्दं श्य हें ; साहित्य 


और लोक साहित्य--दो विभाग हैं; वयोवृद्ध साहित्यकार सम्मान-पुरस्कार _ 
की व्यवस्था है; वाधिक अधिवेशन होता है; जिले भर के प्राचीन साहित्य- 


कारों की अप्रकाशित पस्तकों की खोज और प्रकाशन की योजना है । 


संस्कृत-भवन-पुस्तकालय, कठौतिया, पो० कामा, पूरिया--'रद.... 


में स्थापित ; ४० सदस्य हैं; संस्था के पास १००० ग्रन्थ हैं। 


स० ध? हिंदी विद्यापीठ ( राष्ट्राभाषा कालेज ), छोटी चौपड़ | ४ 


 जयपुर--सवश्री डा* प्रभुनारायण शर्मा 'सहृदय”, दामोदर प्रसाद दीनबंधु' 
दीनानाथ शर्मा निडर', भोलाराम शर्मा अनुपम आदि के द्वारा !२२ में 
स्थापित; हिंदी माध्यम से निःशुल्क उच्च शिक्षा देना उद्देश्य है; साहित्य 


विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मुकुंद संगीत परिषद्‌, अनुसंधान आदि. 

. विभाग हैं; विद्यापीठ हिंदी साहित्य सम्मेलन के हिंदी विश्वविद्यालय तथा 

.. राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग से सम्बद्ध 'ए! ग्रेड की मान्य संस्था है। 
. विद्यालय ने सरकार द्वारा हिंदी प्रमिति का निर्माण भी कराया है; एक 


क्‍ अमासिक शोध पत्रिका निकालने की योजना है। 


सरस्व॒ती-पुस्तकालय, १०७/५० जवाहरनगर, कानपुर- 'रे८में 
प्रापित; १२१ सदस्य हे पुस्तकों की संख्या ४ हजार है; कई पत्र-पत्रिकाएँ. 


. आती हैं; पुस्तकालय का अपना भवन है।_ जा 
...._ सरस्वती पुस्तकालय, धनावॉ, परवलपुर, पटना-- श्री 
. नारायणप्रसाद द्वारा ३७ में स्थापित; पुस्तकालय में लगभग २००० 


... वाचनालय में कई पत्र-पत्रिकाएं प्रतिमास आती हैं ।.. 














मरलीधर 











( ७३ ) 


सरस्वतो पस्तकाज्ञय, मढ़ियानाका, बाँदा--!६० में स्थापित; १००० 
पुस्तकें हैं, कई पत्र-पत्रिकारँ आती हैं; वायिक शुल्क्र ५) है; हिंदी ग्रंथों 
का प्रकाशन प्रारंभ करने की योजना है। 

सरस्वती सदन पसरतक्रालय, हरदोई--११ में स्थापित; राष्ठभाषा 
का प्रवार-प्रसार तथा सत्साहित्य का प्रकाशन उद्देश्य हें; सांह्कृतिक एवं 
साहित्यिक कार्यक्रम विभाग, बालकक्ष तथा नव साक्षर कक्ष--तीन विभाग 
: हैं; एक पुस्तकालय है जिसमें लगभग ५००० पुस्तकें हैं; २० पत्र-पत्रि- 
. काएँ आती हैं; वाधिक शुल्क ३) है; पुस्तकालय-भवन का विकास, ग्रन्थों की 
खोज तथा जिले के साहित्यकारों को प्रकाश में लाने की योजना है । 
सरस्वती साधना संगम, कमलेश भवन, नई सड़क, लश्कर (ग्वा- 
. जल्ियर)-- ५७ में स्थापित ; '५र्द में अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता 
का उद्घाटन श्री बलराज साहनी ने किया ; कई नगरों में 'संगम' की 


५२ 


.._ शाखाएं स्थापित की गयी हैं; 'संगम” के पुस्तकालय में ६२४ पुस्तकें 


मा प्र पत्र-पत्रिकाएँ आती हे वाषिक शुल्क ५) तथा सुरक्षित धन भी ४) है े 


... उद्देश्य से ४० 





साकेत-सा हित्य-समिति, फंजाबाद--हिंदी-साहित्य की वृद्धि के 
द से स्थापित ; समय-समय पर साहित्य एवं विचारगोष्ठी . 
होती है ; साहित्य प्रदशिनी का भी आयोजन समिति करती है।... द 
गर संवाद समिति, परकोटा, सागर--/६२ में स्थापित ; सृजना- 
त्मक समाचार, फीचर एवं साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होता है 
बु देलखंडीय लोकसाहित्य के संकलन एवं प्रकाशन की योजना है । 
तू रिसच इंस्टीट्यूट, बीकानेर--बीकानेर के राजा सदूलसिह 
. द्वारा १८८७ में स्थापित ; संस्कृत, हिंदी एवं राजस्थानी साहित्य की सेवा 
. तथा राजस्थानी भाषा का सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य है; विशाल 
. राजस्थानी-हिदी-शब्दकोश एवं राजस्थानी-महावरा कोश का काय हो 
रहा है; “राजस्थान भारती' नामक शोधपद्रिका निकलती है ; भारत 


9७.९४ 


रा सरकार तथा राजस्थान सरकार से प्रकाशन के लिए सहायता प्राप्त हुई _ 
... है; लगभग २५ ग्रथों का प्रकाशन किया जा रहा है। 


साधना कार्यालय, फगवाड़ा, जालंघर--?२<८ दिसंबर, !६१ को 


.... स्थापित : भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला के लिए रुचि जाग्रत 


.. करना उह्दद्य है ; प्रतिवर्ष नये लेखकों एवं कलाकारों को पुरस्कार दिया .. 


चाता है ; पुस्तकालय में ६०० पुस्तकें हें;  पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं 








( ७४ ) 


साधु आश्रम पुस्तकालय, फाजिलका (पजाब)-स्वार्मी कशवानद 
द्रारा १११ में स्थापित ; इसका उद्घाटन छप्परों वाले मकान में हुआ था 
स्वामी जी के प्रयत्नों से २३ में सनातन धर्म पुस्तकालय फाजिलका की 
पुस्तकें तथा नागरी प्रचारिणी सभा अबोहर की ७०० ) की पुस्तकें और 
अलमारी आदि इसी में आ गयीं; मासिक पत्रों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों 
की पुस्तकों की संख्या कई हजार है; रे८ में ६५००! की लागत का 
भवन भी बन गया था 


सामाजिक अध्ययन मंडल, हेठुआ राजपुर, आरा ( बिहार )- 


"५७ में स्थापित ; जन-जागरण, सहकारिता, वाणिज्य, समाजशिक्षा तथा 


साहित्य के अध्ययन, मनन और प्रणयन को प्रत्रृत्ति को जाग्रत करना _ 


उद्देश्य हैं; पुस्तकालय, वाचनालय, समाजशिक्षा केंद्र, अ्रमणशील 
पुस्तकालय एवं आदर्श महावीर अखाड़े का संचालन होता हैँ ; ३६०० 
पुस्तकें हैं; ०६ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
बिहार प्रांतीय सेवा - समिति पटना तथा बिहार राज्य पुस्तकालय संघ सं 
संबद्ध है; मंडल की सिजी भूमि तथा भवन है 
समिति इसका संचालन करती है । 


सार्वजनिक पुस्तकालय, चँदेरी--/२र्ण में स्थापित ; पुस्तकों का... 


विशाल संग्रह है ; समय-समय पर विभिन्न साहित्यिक आयोजन होते हैं 
पुस्तकालय का निजी भवन है ; कई पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 
सावजनिक पस्तकालय, नोहर ( राजस्थान )--/३२ में स्थापित ; 


लगभग ६००० पुस्तकें हैं ; ५० पत्र-पत्रिकाएं आती हैं; राज्य सरकार के _ 
साथ-साथ सरकारी-गरसरकारी अन्य विभागों से भी आथिक सहायता मिलती 


है ; पुस्तकालय का अपना भवन है । 


..._ सार्वजनिक पस्तकालय, फतेहपर, बिछुआ, प्रयाग--श्री प्रकाशचंद्र 
यादव द्वारा '४८ में स्थापित ; लगभग २००० पुस्तकें हैं और प्रति मासकई 


पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; पुस्तकालय रजिस्टड है । 


......_ साव॑जनिक पुस्तकालय, बलहापारा, कानपुर-?४१ में पं+ शंभ्रत्न 
-. त्रिपाठी वियोगी द्वारा स्थापित ; १०० से ऊपर सदस्य हैं; हिंदी परीक्षोपयोगी 
. अगरभग १००० पुस्तकें हैं ; विद्यापीठ की परीक्षाओं का प्रबंध किया गया है, .._ 


लगभग ३० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं 


साव॑जनिक पुस्तकालय, मँभियावाँ, टाॉँगी, जिला गया-श्री त्रिवेणी ._ 
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शर्मा 'सुधाकर' द्वारा !४४ में स्थापित; संस्था के पास १५०० पुस्तकें हैं और. 
१० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 
सावंजनिक पुस्तकालय, सीवान, सारन--?२६ में स्थापित ; लगभग 
१०० सदस्य हैं ; २००० पुस्तकें हैं; १० पत्र-पत्चिकाएँ आती हैं । 
सार्वजनिक हिंदी प्स्तकालय, देरगाँव, शिवसागर (आसाम)--?४८ 
स्थापित ; हिंदीतर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रचार -प्रसार करता उद्देश्य 
है ; २२०० पुस्तकें हैं; १८ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; वाधिक शुल्क ३) 
एवं प्रवेशशुल्क ५० पसे है; बालकों से २५ पैसे वाषिक शुल्क लिया जाता है 
रा० भा० प्र० समिति वर्धा का परीक्षाकेंद्र भी खोला गया है ; स्थानीय 
जनता एवं केंद्रीय सरकार की सहायता से २००००) की लागत के पुरतकालय 
भवन का निर्माण किया गया है ; असम सरकार द्वारा २५) वाषिक सहायता 
प्राप्त हैं ; एक रेडियो भी हे ; एक राष्टभाषा महाविद्यालय प्रारंभ करने की 
योजना हे । 
......_ साहित्य निकेतन, बजाज निवास, उल्हासनगर १ (बंबई )--श्रीकृष्णलाल 
. बजाज “प्रदीप द्वारा ५० में स्थापित ; भारतीय साहित्य का प्रचार-प्रसार 


हक उद्देश्य है ; सिंधी, हिंदी एवं संस्कृत में प्रचार तथा प्रकाशन होता है। 


चित साहित्य परिषद्‌, नवादा, गया--सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण 
. के उद्देश्य से फरवरी, ६२ में स्थापित ; हस्तलिखित पोधियों के उद्धार, 


. महान साहित्यकारों के अभिनंदन , पत्रिका-प्रकाशन आदि की योजना है ; 


किसी भी राजनीतिक संस्था अथवा दल से इसका संबंध नहीं है । 

.. साहित्य-परिषद, सीवान, सारन--!४१ में स्थापित : १४० साधारण 
.. और ५० विशेष सदस्य हैं ; जयंतियों, गोष्ठियों, व्याख्यान-प्रतियोगिताओं 
.. आदि का समय-समय पर आयोजन होता है । क्‍ 
| साहित्य प्रतिष्ठान, बजरिया, बीना (म० प्र०)--!५८ में स्थापित 
. ललित वाडः मय का सृजन करना उद्देश्य है; शारदोत्सव पर वाधषिक 
अधिवेशन तथा प्रत्येक साहित्यिक पवे पर साधारण अधिवेशन होता है; 
छात्र - प्रतिभाओं को काव्य-सम्मेलनों, निबंध - प्रतियोगिताओं भदि में 
पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिये जाते हूं । द 

साहित्य मंडल, चौक बाजार, ग्यालियर--!५४ में स्थापित 

_ साहित्यिक, शेक्षणिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्यान की ओर रचनात्मक कार्य- 
क्रम उद्देश्य है ; पाँच विभाग हैं--गोष्ठी, प्रकाशन (त्रैमा" “रचना” आदि) 
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अनसंधान, पुस्तकालय-बाचनालय तथा शिक्षा-विभाग; गुरुपूणिमा को वाधिक 
अधिवेशन होता है; पदक एवं पुरस्कार आदि देने की भी व्यवस्था है; 
ग्वालियर अंचल की साहित्यिक परंपराओं के विषय में खोज चल रही है । 
.. साहित्यमंडल, नाथद्वारा (राज०) - मंडल द्वारा सम्मेलन-परीक्षाओं के 
लिए परीक्षार्थी तैयार किये जाते हैं; निजी भवन का निर्माण हो चुका है । 
साहित्यमंडल, १५५।२६, महेशग्रसाद स्ट्रीट, मोलवीगंज, लखनऊ-- 
 श्रीगिरिजादयाल 'गिरीश' द्वारा १० में स्तरापित ; राष्ट्रभाषा का ब्रचार- 
प्रसार, उत्कृष्ट साहित्य-सुजन तथा प्रकाशन उद्देश्य हैं; कवि-सम्मेलन तथा. 
गोष्ठी-आयोजन, साहित्य-सुजन एवं प्रकाशन--तीत विभाग हैं; तरुण. 
कवियों को पदक-पुस्तकें पुरस्कार में दो जाती हें ; प्रकाशन विभाग द्वारा 
कई पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं । क्‍ 
साहित्यमंद्रि, सदर बाजार, हिंगोली, हैदराबाद राज्य--७५ सदस्य 
हैं; पुस्तकालय में १००० पुस्तकें हैं ; हिंदी की परीक्षाओं का केंद्र है; लगभग 
१००० विद्यार्थी वर्धा की परीक्षाओं में बैठ चुके हैं । . क्‍ 








साहित्य - संगम, आयेपुरी, मुजफ्फरनगर-सितम्बर “६१ में. पर 


स्थापित ; साहित्यिक रचनाओं का पाठन एवं तत्सम्बन्धी विचार-विमर्श 
उद्देश्य है; साप्ताहिक गोष्ठियों का आयोजन होता है; साहित्य की अनेक 
विधाओं का 'साहित्य संगम' नाम से प्रथम प्रकाशन किया है। 
क्‍ साहित्य-संगम, छाब्ूकुआँ, लखनऊ--२६ जुलाई, ५३ को स्थापित; 
साहित्यिक महारथियों की जयंती मनाना, अध्ययन गोष्ठियाँ करना, नये _ 





लेखकों को प्रकाश में लाना, जनता में साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करता | 


आदि उद्देश्य तथा कार्य हैं; दो ग्रथ प्रकाशित किये हैं । हक 
... साहित्य-संगम, मदारगेट, बेलनगंज, आगरा--!६१ में स्थापित ; 
साहित्य-लेखन, अध्ययन और प्रचार उद्देश्य हैं; श्री कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुशी और पं" हृषीकेष चंतुर्वेदे का अभिनंदन किया जाचुका है ; राहुल 


...._ जी एवं डा० रांगेय राघव की पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की थी; ा 


..“हरिशंकर स्वर्ण-पदक! की भी व्यवस्था है। 


...._ साहित्य संगम, शंकर मारवाड़ी होटल, सब्जीबाग, पटना४-- 


... प्रो दीनानाथ 'शरण', श्री नरेंद्र बकशी तथा श्री रामचंद्र शर्मा 'किशोर' 











.._ द्वारा “६१ में स्थापित ; राष्ट्रीय समग्रता के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक 
.. धष्टियों से प्रयास करना उद्देश्य है; उदार बष्टकोण से युक्त कोई भी 





( छ७ ). 
. व्यक्ति निःशुल्क इसका सदस्य बन सकता है ; भारतीय रंगमंच” शाखा में 
[टक, अभिनय एवं फिल्म - प्रद्शत का आयोजन होता है; भारत की 
सभी भाषाओं के साहित्यकारों का, विचारों का आदान-प्रदान, साहित्यिक 
. एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना है। 
साहित्य संघ, जबलपर--२र्द. में स्थापित ; मः प्र० हिंः सा« 
सम्मेलन से संबद्ध है ; नगर निगम द्वारा २१०) वाषिक अनुदान प्राप्त है ; 
साहित्यिक समारोहों तथा गोष्ठियों का आयोजन, आगत साहित्यकारों का 
सम्मान आदि किया जाता है ; नगर निगम के उद्यान में स्व० सुभद्रा कुमारी 
चौहान की संगममर की मूति की स्थापना, साहित्यवाचस्पति पदुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी का अभिनंदन तथा ४,१११) की थली संघ द्वारा भेंट की 
जा चुकी है ; कई पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं । क्‍ 
. साहित्य संस्थान, उद्यपर (राजस्थान)--प्राचीन शोध संस्थान के 
नाम से पं५ जनादत राय नागर द्वारा ४० में स्थापित ; संस्थान में प्राचीन 
लोक साहित्य, इतिहास एवं पुरातत्व-संबंधी साहित्य, नव-सृजन साहित्य, 
संस्कृत प्रशस्ति - ग्रंथ - संपादन, संग्रहालय, प्रचीन कला प्रदशनी तथा 
प्रकाशन संबंधी अलग-अलग विभाग हैं ; कई ग्रंथों का प्रकाशन हो 
चुका हूं ; संस्थान द्वारा एक त्रैमा" शोध पत्रिका” का प्रकाशन होता हैं ; 
यहाँ के पुस्तकालय में १०००० पुस्तकें तथा १५०० के लगभग अप्रकाशित 
हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है ; महाकवि सूर्यमल मिश्र, डा० ओझा तथा 
शी प्रेमचंद की स्मृति में उनके नाम से आसन स्थापित किये गये हैं ; 


.._ संस्थान द्वारा साहित्यकारों एवं महाकवियों के जयंती-समारोह होते हैं। 


_ साहित्य सदन, अबोहर ( पंजाब )--स्वामी कुशलानंद द्वारा एक 
-. पुस्तकालय के रूप में “२५ में स्थापित ; संस्कृत, उद्द , गुजराती, बँगला, 
. गुरुमुखी, मराठी आदि भाषाओं की लगभग १५००० पुस्तकें हैं ; एक चलता 
पुस्तकालय है जिसमें २५०० के लगभग पुस्तकें हैं ; वाचनालय में सभी 
भाषाओं की लगभग १२५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; प्रतिदिन १०० व्यक्ति _ 


इससे लाभ उठाते हैं; संग्रहालय में हस्तलिखित ग्रंथ, सिक्के, शिल्पकारी, 


की वस्तुएँ चित्र आदि संगृहीत हैं; श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के उद्योग से. 


४० से एक निःशुल्क पाठशाला का संचालन होता है; ५४ से मा० 'दीपक'..._ 
, ४५ का प्रकाशन होता है साक्षरता-प्रचार क लिए यह पत्र गाँवों में निःशुल्क सर 


हा मय बट बाँटा जाता है; प्रकाशन विभाग द्वारा परीक्षोपयोगी तथा अन्य पुस्तकें... | 
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प्रकाशित हो चुकी हैं; प्रचार-कार्य के लिए अलग विभाग है ; देवनागरी 
लिपि के प्रचाराथ १५००० हिंदी वर्णमाला चार्ट तथा उदू और गुरुभमुखी 
भाषा-भाषी जनता में हिंदी प्रचार के लिए 'उदृ-हिंदी-शिक्षक” एवं “हिंदी 
गुरुमुखी-शिक्षक” जैसी पुस्तकें निःशल्क वितरित की जा चक्री हैं ; इन 
कार्यो में लगभग २००००) व्यय किया है ; पंजाब की रत्न, भूषण एवं प्रभा- 
कर, हिंदी सा० सम्मे* की प्रथमा, मध्यमा एवं उत्तमा तथा पंजाब-कश्मीर के 
लिए परिचय और कोविद परीक्षाओं की व्यवस्था है; स्व०्श्री सरजमल बजाज 
(सदन के भूत“कोषाध्यक्ष) की स्पृति में उनके वंशज श्री गोकुलचंद बजाज ने 
सूरजमल हिंदी विद्यालय! भवन का निर्माण कराया है तथा १००) मासिक 
सहायता भी देते हैं ; विद्यालय से सैकड़ों हरिज्रन तथा अन्य विद्यार्थी शिक्षा. 
प्राप्त करते हैं; सदन हिं: सा० सम्मेः से संबद्ध है ; हिं" सा० सम्मे* का ३० 
वाँ अधिवेशन सदन में ही हुआ था; सदन का निजी भव्य भवन है ; वाषिक 
व्यय लगभग ६०००) है; यह पंजाब की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था है । 


साहित्य-सद्न, सरदारपुरा, जोधपुर--< अगस्त, ”४२ को स्थापित 
हिंदी साहित्य के लिए ठोस सामग्री प्रकाशित करना उद्देश्य है ; सदन के 














तत्वावधान में अ० भा० और राजस्थान प्रांतीय कुमार-सम्मेलन हुआ जिसका... 
उद्घाटन बा“्पुरुषोत्तमदास टंडन ने किया था;साप्ताहिक गोष्ठियाँ,सांस्कृतिक 


सम्मेलन, भाषण, विचार-विमशं-आयोजन होते हैं; जन-आन्दोलन को लेकर. 
नाटक खेले जाते हैं; सदन के कई विभाग हैं--प्रकाशन-विभाग की ओर से 
पुस्तकें प्रकाशित होती हैं; वाचनालय-विभाग के अंतर्गत वाचनालय स्थापित 
किये जा रहे हैं; सांस्कृतिक विभाग की ओर से प्रौढ़ शिक्षालयों का प्रबंध है 


.._्रोढ़-शिक्षक-हस्तामलक” ग्रंथ के संपादन का आयोजन किया है । 






._- सा» सम्मे5 का अधिवेशन हुआ ; सम्मेलन की परीक्षाओं का केंद्र है। 


साहित्य-सदन सावंजनिक पुस्तकालय, गूढ़, रायबरेली--चौधरी 
रामंखवर प्रसाद द्वारा ११ फरवरी, “३७ को स्थापित ; २५०० से अधिक 
पुस्तकें हैं; शुल्क बारह पैसे प्रतिमासे है; प्राचीन साहित्य की खोज, 
. आस-पास के गाँवों में नवचेतना को उत्पररित करना आदि योजनाएँ हैं। 


साहित्य-समिति, रतनगढ़, बीकानेर--!9० की बसंतपंचमी को रे 


. स्थापित ; २५० सदस्य हैं; वाषिक शुल्क १) है ; हिंदी-प्रचार के साथ-साथ... 


. साक्षरता और प्रोढ़ शिक्षा-प्रसार उद्देश्य हैं; समय समय पर अधिवेशन होते . 
: हैं; जयंतियों और कविसम्मेलनों का आयोजन होता है ; बीकानेर राज्य के 





( ४ ) 
साहित्य-सम्भेलन, सरदार शहर, बीकानेर--दिसम्बर ४० में 
स्थापित ; ७०० सदस्य हैं ; सम्मेलन की परीक्षाओं की पढ़ाई का प्रबंध है; 
तीन पारितोषिक दिये जाते हैं, उनमें “श्री गिरिधारीलाल टाँटिया पुरस्कौर 
प्रसिद्ध है ; बीकानेर के साहित्यकारों की क्ृतियों के प्रकाशन का प्रबंध हो 
रहा है ; एक 'काननी कोश' तेयार करने की योजना है । 
साहित्य सल्िज्ञा परिषद, कोटरोड, सहारनपुर---सव श्री संतोषकुमार 
जन, ठाकुरदत्त शर्मा 'पथिक', जीवनप्रकाश जोशी, ताराचंद कांत, भोलेश 
भावुक द्वारा !५० में स्थापित ; राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, लेखक-संघ' 
साहित्य-अभिषद्‌ू--तीन विभाग हैं; तीन वर्ण तक साहित्य सलिला' मासिक 
. का प्रकाशन किया; नियमित साहित्यिक गोष्ठियाँ, लेख, कहानी, कविता 
एवं वाक्‌-प्रतियोगिताएँ तथा साहित्यकारों की जयंतियाँ मनायी जाती हैं 
. नाटकों का अभिनय भी किया जाता है । | 
( सिंध ) राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, अजमेर--काका कालेलकर की 
.. अध्यक्षता में होनेवाले सिंध प्रा" हि सा* सम्मे” के अवसर पर ?३७ में 
: स्थापना हुई; सभा का प्रबंध दो प्रबन्धकारिणी समितियों के अधीन है-- 
. प्रधान प्रभा ओर कायका रिणी; समिति की शाखाएँ कई जिलों में थीं; ?४० 
.. में काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा-सम्मेलन हुआ ; उसी वष से 
 'कौमी बोली! का प्रकाशन आरम्भ हुआ ; हिंदी-भाषियों के लिए 'कौमी 
. बोली किताबघर” की स्थापना की गयी ; सिंध भर में ३३ परतकालय 
. खोले गये ; समय समय पर अनेक साहित्यिकों के दौरे होते थे; इसका संबंध 
_राष्ट्रभाषाशअ्चार-समिति वर्धा से रहा ; ४७ में पाकिस्तान की स्थापना 
से सारा कार्य नष्ट हो गया; अब समिति का कार्यालय अजमेर में है और 
_ मिकटवर्ती प्रदेशों में बसे सिधियों में आज कल हिन्दी-प्रचार का काम सुचारु 
रूप से हो रहा है; राजस्थान में इसके २० केन्द्र हैँ । ९ क्‍ 
ा सियाराम पुस्तकालय, जानकी मंदिर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर 
. (बिहार)--३० अप्रैल, ६३ को स्थापित ; विश्व की समस्त भाषाओं में... 
.... उपलब्ध सीता तथा राम-विषयक पुस्तकों तथा पाण्डलिपियों का संकलन, 
... सीता तथा राम-साहित्य का शोध, संचयन और प्रकाशन उद्देश्य हैं; विभिन्न _ 


. भाषाओं की ५०० पुस्तकें हैं; सभी पुस्तकें धामिक एवं आध्यात्मिक हैं; 
... लगभग ४० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।.. मा) 
सुभाष पुस्तकालय, शाहाबाद, हरदोई--?४६ में श्री रामस्वरूप पाठक... 


.. द्वारा स्थापित ; ३१ सदस्य हैं; कई पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। 








( ८० ) 


सुहृद पुस्तकालय, अधपा, शौरमपुर, पटना--श्री सुहृद जी द्वारा 
२६ जनवरी, ९६२ को स्थापित ; १२२र्द पुस्तकें हैं; कई पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं; वाषिक शुल्क ५) है; निरक्षरता-उन्मलन तथा सामाजिक शिक्षा का 
प्रबंध करने की योजना है । द 

सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर-- ३५ में श्री नीतीश्वरप्रसाद सिंह द्वारा; 
स्थापित; हिंदी और नागरी लिपि का प्रचार, साहित्य के अंगों की पुष्टि, 
हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाना और भारतीय संस्कृति संबंधी एक. 
संग्रहालय .खोलना आदि उहंव्य हैं; १४ जून, ३६ को प्रथम वार्षिकोत्सव 
हुआ; नवम्बर “३६ में पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना हुई 
रेडियो की हिंदी-विरोधी नीति का विरोध किया ;.ग्रामगीत, कहानियाँ 
कहावतों आदि के संकलन के लिए एक समिति नियकक्‍त की; देहातों में 
निरक्षरता-निवारण का काय-क्रम चल रहा है ; रात्रि-पाठशालाएँ खोली हैं; . 
न्यायालयों में हिंदी-प्रवेश के लिए वकीलों और मुख्तारों में हिंदी - प्रचार _ 


किया तथा उनको सदस्य बनाया ; पारिभाषिक शब्दों के निर्माण काभी.... 


काय हो रहा है; संघ काशी ना* प्र* सभा और हि सा« सम्मेलन प्रयाग से 

सम्बद्ध है ; इसे जिला बोड से सहायता प्राप्त है । पर औ 
सुहृद-साहित्य-गोष्ठी, नीलकंठ, काशी--४१ में श्री रामस्वरूप 

पाठक द्वारा स्थापित ; हिंदी साहित्य का सुगठित प्रचार, भारतीय संस्कृति, 


.._ सभ्यता एवं गौरव की रक्षा आदि उहृश्य हैं; एक पुस्तकालय का संचालन 


.... दोलतसिह आदि द्वारा !१र्प में स्थापित ; ७० सदस्य हैं 


होता है; स्थायी रूप से एक विद्यालय चलाया जाता है ; सम्मेलन-परीक्षाओं 
. के लिए विद्यार्थियों को तेयार किया जाता है । 


सेवासमिति, जेतो, भटिंडा (पंजाब)--स्वश्री शिवलाल, प्यारेलाल, 





) है; हिंदी-प्रचार तथा जन-सेवा उद्देश्य हैं; इस समय समिति एक क्‍ 


|... तिलक कन्या पाठशाला? चलाती है; २२ वर्ष तक समिति ने एक हाई... 
... स्कूल चलायाथा जो अब बंद है; प्रताप वाचनालय के नाम से एक 


2 रा वाचनालय चल रहा हैं; समिति हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से सम्बद्ध क्‍ 





; वाषिक शुल्क 
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रचनाएँ प्रकाशित करना उद्देश्य है ; संस्था के सदस्य तीत प्रकार के हैं-- 
२०१) तक देनेवाले श्रीमान, ५१) देनेवाले शिरोमणि ओर शेष तृतीय 
श्रेणी में समझे जाते हैं । 
हनुमान पस्तकालय, रतनगढ़ (राज०)--श्रीसेठ सूरजमल नागरमल 
:. द्वारा 'र्द में स्थापित; २१००० पुस्तकें हुं जिनमें बहुत सा अप्राप्य, दुलभ 
एवं बहुमूल्य साहित्य है ; लगभग ३०० सदस्य हैं ; वाचनालय में लगभग ० 
त्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; पुस्तकालय एवं वाचनालय के निजी विशाल भंवतत 
है; अध्ययन की व्यवस्था निःशुल्क है; एक रेडियो भी है; कई रात्रि 
..पाठशालाएं, बालिका विद्यालय, शिल्प एवं व्यायामशालाए तथा २७ ग्राम 
. पाठशालाएँ चलती हैं; साहित्यिक गोष्ठियों-जयंतियों का आयोजन होता हैं । 
हरिओऔध कला भवन, आजमगढ़--सर्वश्री ब्रजपालर्सिह सेठ, विजय 
.. नारायण सिंह, वीरेंद्र वर्मा, धर्मंवीर सिंह मेहता, विश्वनाथलाल शेंदा 
आदि के द्वारा !५१ में स्थापित ; !५६ में रजिस्टड हुआ ; सभी प्रकार की. 
. राजनीति से पृथक्‌ रहकर केवल साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक 


.... कार्य करना उद्देश्य है; साहित्य, हिंदी पुस्तकालय, संगीत महाविद्यालय, 





.. संग्रहालय, अनुसंधान, वाचनालय आदि विभाग हें; हर वर्ष वसंतपंचमी 
. के अवसर पर 'हरिऔध-प्रभा' नाम से इसका अधिवेशन होता है और 


.. श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' का जन्मदिवस मनाया जाता है; हिंदी 


के माध्यम से होनेवाले सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्थान के 


.. काय भी होते रहते हैं; हिंदी के उत्थानार्थ हर उत्तम कार्य के लिए 


.. पुरस्कार की व्यवस्था हैं; हरिऔध कलाभवन पुस्तकालय में, जिसकी _ 
स्थापना श्री कृपानारायण श्रीवास्तव (तत्कालीन जिलाधघीश, आजमगढ़) 
द्वारा !५७ में हुई थी, लगभग ३००० पुस्तकें हैं तथा १० पत्र-पत्रिकाएं 


.... आती हैं ; सदस्यता की तीन श्रेणियाँ की गयी हैं, प्रथम -के लिए १८), 


... द्वितीय के लिए १२) और तृतीय श्रेणी के लिए ६) जमानत के तौर 
- पर जमा करने वाले सदस्यों को १५ दिन तक के लिए (स्तकें घर पर ले 


का जाने को मिलती हैं और पढ़ाई शुल्क तीनों श्रोणियों के लिए २५ न» 
. पें० मासिक अथवा रे) वाषिक है; पुस्तकालय को शोध पु.तक.लय बनाने 





का लक्ष्य है; आजमगढ़ के जिलाधीश कला-भवन के पदेन अध्यक्ष रहते हैं।. 
। हरिजन सावजनिक पुस्तकालय, बसंतप;), शिवहर, सुजफ्फरपर-- 
..' २७ में स्थापित ; १२३३ पुस्तकें व एक रेडियो है ; पुस्तकालय राज्यसंघ से... 
. संबंधित है ओर प्रतिवर्ष सरकारी अनुदान भी मिलता है।.....| 
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(हरियाणा) हिंदी-प्रचारिणी-सभा, भिवानी, हिसार (पंजाब)--/४१ 
में स्थापित; ५० सदस्य हैं ; हरियाणा-हिंदी-साहित्य-मंडल की स्थापना करके 
प्रांतीय सम्मेलन क्रिया ; सम्मेलन के अबोहर-अधिवेशन में सहयोग दिया; 
'एकता' साप्राहिक एवं हस्तलिखित मासिक 'हिंदी-हितेषी' प्रकाशित होता है। 

हरिवंश पुस्तकालय, भरतपुर, रीबाँ (म०प्र०)--१४०८ में स्थापित 
१५०० पुस्तकें हैं जो पढ़ने को निःशुल्क दी जाती हैं; पुस्तकालय रजिस्टड है । 

हरिवंश शीलादश पुस्तकालय, करंजही, मलाव, गोरखपुर-- श्री 


रामसूरत शुक्ल 'शील' द्वारा जुलाई !३र्ष में स्थापित ; उत्तर प्रदेशीय शिक्षा- 


प्रसार-समिति द्वारा मान्य ; १५०० पुस्तकें हैँ; कई परीक्षाओं का केंद्र है । 
.... (हरिहर) हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ , बीहट, मुंगेर---?५० में 
साहित्यिक अभिरुचि जाग्रत करना उद्देश्य है; निजी पुस्तकालय है 
साहित्यिक कायक्रमों में पठित भाषणों को प्रकाशित करने की योजना है । 

हिंदी-काव्य-कला-परिषद्‌, आगरा--श्री राजेश दीक्षित और श्री 


कुलदीप एम० ए० द्वारा '४४ में स्वरापित ; स्थानीय साहित्यिकों का सहयोग 
प्राप्त है; सम्मेलन-परीक्षाओं के लिए श्री सत्यनारायण विद्यापीठ स्थापित... 
किया है जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ; इसके 'विजय-पुस्तकालय' में... 
१०००० से अधिक पुस्तकें हैं और वाचनालय में २०० पत्र-पत्रिकाएँ 


आती हैं । 
हिंदी पंडित परिषद्‌, मछल्ीपट्रम (आंध्र)--६२ में स्थापित 


स्वरानीय हिंदी-प्रेमियों और विद्वानों से विचार-विनिमय करके हिंदी भाषा 
ओर साहित्य की प्रगति में योग देना उद्देश्य है; अब तक इसके दो 
अधिवेशन हो चुके हैं; उद्देश्यों को व्यापक करने की योजना है।... 

क्‍ 6 दी पुस्तकालय, सोहसराय, पटना--श्री यदुनंदन कक्‍्कड़ तथा 
: प्रो: गुरुप्रसाद द्वारा ५ जून, “२४ को स्थापित; १३५० पुस्तकें हैं; ११७ पत्र- 
पत्रिकाएँ आती हैं; ५५० सदस्य हैं; वाचनालय से लगभग १२० पाठक प्रतिदिन... 
लाभ उठते हैं; साहित्यिक एवं सास्कृतिक समारोहों का आयोजन होता है; 
बालकीड़ा उद्यान तथा निजी भवन भी है; राज्य सरकार से प्रतिवर्ष सहायता... 
मिलती है; काशी नागरी प्रचारिणी सभा तथा बिहार राज्य पुस्तकालय... 
संघ से संबद्ध है; कायकारिणी के अतिरिक्त अर्थ उपसमिति, सांस्कृतिक 
 उपसमिति तथा विद्वात उपप्तमिति भादि भी हैं; पुस्तकालय प८र्ष० के 


रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अंतगत रजिस्टड है। 


स्थापित: 
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हिंदी प्रचारक संघ, ६ उल्तमान रोड, त्यागरायनगर, मद्रास-१२७-- 
श्री रा० सु दर क्ृष्णमाचारी द्वारा '४५ में स्थापित ; द० भा* हिंदी प्रचार 
. सभा के कार्यो में सहयोग प्रदान करना; विद्यार्थी-सम्मेलन, प्रचारक सम्मेलन 
. आदि का प्रबंध करना उद्दइय तथा काय हैं; द० भाटहिः्प्रग्सभा मद्रास 
का प्रमाणित प्रचारक ही इसका सदस्य बन सकता है; मद्रास नगर में स्थित 
हिंदी विद्यालयों के कार्यों को सुव्यवस्थित करने तथा- प्रत्येक विद्यालय के 
- लिए वाचनालय एवं पुस्तकालय खोलने की योजना है। 
हिंदी-प्रचार-परिषद्‌, जम्मू (काश्मीर)-२३ अक्टूबर, ६० को स्थापित; 
इसके पृव कई बार यह मंस्था उंदत होकर विभिन्‍न नामों से काय करती 
रही ; परिषद्‌ की ओर से हिंदी प्रचाराथ तथा विद्याथियों के लाभाथ प्रत्येक 
रविवार को पुरानी मंडी के मंदिर में विद्वानों द्वारा परीक्षोपयोगी भाषण 
करवाये जाते हैं जिनसे प्रभाकर के विद्यार्थी लाभ उठाते हैं ; वाद-विवाद 
प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है; जयंतियाँ भी मनायी जाती हैं । 
क्‍ हिंदी-प्रचार-परिषद्‌, रामलीला मैदान, रानीगंज, लखनऊ-- श्री 
_भगवतीप्रसाद' हवेदी 'करुणेश' द्वारा ५१ में स्थापित; स्वस्थ साहित्य-सृजन, 
साहित्य-हचिवधन और प्रचार-हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना उद्देश्य 
तथा काय हैं ; नवोदित लेखकों को पुरस्कार-स्वरूप पुस्तकें तथा रजत- 
... पदक भी दिये जाते हैं ; वाषिक अधिवेशन होता है ; परिषद्‌ के पुस्तकालय 
: में २५० पुस्तकें हैं ; वाषिक शुल्क डेढ़ रुपया है । 


.... हिंदी-प्रचार-प्रतिष्ठान, केवलारी, पथरिया, दमोह ( म०प्र० )-श्री 
_ दुर्गानारायण 'बीरत्रयईश' द्वारा २० में स्थापित ; गाँवों में साक्षरता एवं 
. हिंदी प्रचार करना उह इय है; २० में साहित्य गोष्ठी तथा २५ में चलता- 
फिरता पुस्तकालय स्थापित हुआ; हस्तलिखित दनिक 'प्रभात! तथा मासिक 
प्रभात-संदेश” प्रकाशित होते हैं; “२७ में 'शिक्षा-सुधा” एवं 'र८ में 'शिक्षक' 
. का प्रकाशन किया ; ४२ में १७ हिंदी शालाएँ एवं “३५ में र्द सदाचार 
प्रचारिणी शाखाएँ संचालित कीं ; ४० में साक्षरता-प्रचार शालाओं की 
संख्या 5० हो गयी ; ४४ में १० चलते-फिरते वाचनालय स्थापित किये 
. र्ट में प्रौदशिक्षा-प्रचाराथ १र्ट ग्रामों में रातज्नि पाठशालाएँ चाल की गयीं 


.... /६० में मैट्रिक के समकक्ष ज्ञान प्रदीप” उपाधि परीक्षा का संचालन हुआ 
... पुस्तकालय में ६००० हिंदीपुस्तकें, ११० हस्तलिखित ग्रंथ तथा अन्य भाषाओं 


...._ की ८८० पुस्तकें हैं; ७५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; पुस्तकें पढ़ने की निःशुल्क... 





3. | ः द 
व्यवस्था है ; घर ले जाने के लिए १) वाषिक शुल्क है; हिंदी एवं विविध 


भाषाओं के ज्ञानाजन के लिए बाहर के पाठकों को डाक द्वारा पत्र-पत्रिकाएँ 


भेजने की व्यवस्था की गयी है ; इस योजना से लाभ उठाने वालों को २) 
शुल्क जमा करना होता है। द द 


हिंदी-प्रचार-मंडल, बदायूं --!३७ में स्थापित; ४१ से इसके अंतर्गत 


एक विद्यालय चल रहा है जिप्ममें स्थानीय विद्वान अवैतनिक शिक्षा देते हैं; 
सम्मेलन, हिंदी-विद्यापीठ बिहार और अ« भा आयकुमार सभा की 


परीक्षाओं का केन्द्र है; कचहरी का काम हिंदी में कराने के. लिए प्रयत्नशील 


है; हि सा* सम्मेलन प्रयाग और ना प्र* सभा काशी से संबद्ध भी है ।. 
हिंदी-प्रचार-संघ, पूना--२१ जून ३४ को श्री ग रः वैशंपायन ड्वारा 


.. स्थापित ; हिंदी का देवनागरी लिपि द्वारा महाराष्ट्र भर में प्रचार उद्देश्य 


है ; ४१६ सदस्य हैं; संघ सम्मेलन के आदेशानुसार कार्य करता है ; अबोहर 


के अधित्रेशन में संघ की और से.भिन्न-भिन्न स्थानों से १६ कार्यकर्ता उपस्थित 
थे; पूना-बसंत-व्याख्यान-माला के अन्तगंत व्याख्यानों का आयोजन किया. 


गया ; लगभग ८५० विद्यार्थियों ने संघ द्वारा शिक्षा प्राप्त की : संघ का 


कार्य कई विभागों में बँटा है ; शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत अवैतनिक शिक्षक: 
काम करते हैं; पुस्तकालय एवं वाचनालय-बिभाग में २३६४ पुस्तकें हैं, 
सदस्यों को संख्या १५८ है ; प्रचार-विभाग द्वारा विद्वानों को आमंत्रित कर 


भाषण कराये जाते हैं; प्रकाशन और पुस्तक बिक्री-विभागों के अंतर्गत 


.... परीक्षोपयोगी पुस्तकों की छपाई और बिक्री का प्रबंध होता है। या 
क्‍ दिदी-पचार-सभा, तमिलनाड, तिरुचिरापल्‍ली--३७ मेंस्थापित;... +. 
... ४०० सदस्य हैं; हिंदी-प्रचार का संचालव और नियंत्रण उद्देश्य हैं; सभा... 
... की देख-रेख में प्रांत के ११ जिलों में २०० केंद्र हिंदी-प्रचार में संलग्न हैं. 
#०० से अधिक प्रचारक हैं; प्रतिवर्ष १९००० विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं; 
. सभा के प्रयत्नों से अनेक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य विषय बन गया है; । 
. सभा की ओर से राष्ट्रभाषा विशारद विद्यालय और एक प्रचारक शिक्षण-..._ 
विद्यालय का संचालन होता है; एक मासिक पत्रिका 'हिंदुस्तानी पत्रिका! के । 
. नाम से प्रकाशित होती है ; सभा प्रचार-कार्य पर २५०००) प्रतिवर्ष व्यय 


.. _. हिंदी-प्रचार सभा, सदर, मदुराई (दक्षिण )--सर्वश्री रामनाथ मुख्तार, 








... नोहर अभय” और सुरेशनाभ पांडेय द्वारा १ जनवरी, "६ कोस्थावित; 
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अहिंदी छेतओं में हिंदी-प्रचार-प्रसार एवं नयी प्रतिभाओं को समृचित प्रोत्साहन 
देना उद्दे इ्य हें; '५६ से तवकिरण' पत्र का प्रकाशन ब्रारस हुआ जो तीन 
वर्षों के पश्चात्‌ बंद हो गया ; “५७ में एक हिंदी वाचनालय अहिदी क्षेत्र में 
खोला गया ; हिंदी मंदिर की स्थापना '४८ में हुई और इसी वर्ष भारतीय 
त्रिद्यापीठ बंबई की परीक्षाओं का केंद्र हुआ ; '५र्प में हिंदी-प्रचार-आंदोलन 
प्रारंभ किया ; प्रकाशन विभाग द्वारा तीन एस्तकें प्रकाशित कीं ; ३२ में 
_मधपकी गोष्ठी प्रारंभ की ; सभा निरंतर प्रगति कर रही है।... 
हिंदी-प्रचार सभा, हेदराबाद--३५ में स्थापित ; पहले सभा द" 
भा० हिं? प्र* सभा मद्रास की परीक्षाओं की व्यवस्था करती थी, ४१ से 
अपनी प्रारंभिक, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा आदि परीक्षाएँ चलाने लगी ; 
सभा की उच्च परीक्षाएँ विशारद और भूषण हैं ; हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
की परीक्षाओं की भी व्यवस्था है; !४८ से वर्धा की 'परिचय' और 'कोविद 
_ परीक्षाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया; इस समय सभा की निजी 
. आठ परीक्षाएँ है--नागरी बोध, प्रवेश, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, हिंदी 


.... विशारद, हिन्दी भूषण एवं हिन्दीविद्वान ; आंध्र, कर्नाटक और महाराष्द 
.... प्रदेशों में सभी परीक्षाओं में अगस्त ६२ में १८४६८ तथा फरवरी ६३ में 
... २२८८० परीक्षार्थी सम्मिलित हुए ; ६२ की अपेक्षा /६३ में परीक्षा विभाग 

की आय में अनुमानतः १५००० २० की वृद्धि हुई; जेलों में निःशुल्क _ 


.. परीक्षाओं की व्यवस्था है ; फरवरी ६३ की परीक्षा में विभिन्न जेलों से _ 
... ५२० परीक्षार्थी सम्मिलित हुए ; प्रति पूणिमा को गोष्ठी होती हैं; प्रेमचंद 
... पुरस्कार! की भी व्यवस्था है; 'अजंता” मासिक तथा “विवरण-पत्रिका' 
... ठिमासिक पत्रिकाएँ निकलती हुं; अपना प्रकाशन भी हैं; एक हिंदी 
. पुस्तकालय है जिसमें ६२०१ पुस्तकें हैं; सदस्यों की संख्या १३५ है ; 


. वाचनालय में १२ पत्रिकाएँ शुल्क देकर मँँगायी जाती हैं तथा लगभग ४० 


. पत्रिकाएँ परिवतन में आती हैं; इनसे औसतन ४० व्यक्ति प्रतिदिन लाभ 
उठाते हैं ; इस समय धर्मवंत विद्यालय के नये भवन का निर्माण-कार्य चल 


.. रहा है जो “६३ के अंत तक पूरा हो जायगा; सभा ने ५००) राष्ट्रीय सुरक्षा. 


.. कोश में दिया; तुतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तेलंगाने में १८ शिक्षण-कोंद्र 


जा चलाने के लिए सरकार से <००० ) का पूर्व अनुदान इस वष भी स्वीकृत क्‍ द हु 


. था ; सभा को केंद्रीय सरकार से भी ७८२०) का अनुदान मिला है ; !६३- 


..._ 2६४ में ५१६८८ रु० १२ न० पै० की आय एवं ५४६७र्षर्ण रु० ६ न० पै० के 


... व्यय का अनुमान है; सभा का कायक्षेत्र अभी तक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र... 
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और मैसर था, किंतु २२ मई, ?६३ के सभा के मंत्रिमंडल के निर्णय के 
अनसार भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं--सेना, रेल तथा डाक 
विभाग से संबंधित कायकर्ताओं की सुविधा के लिए भारतसंघ के अन्य _ 
प्रादेशिक राज्यों में भी सभा की विभिन्न परीक्षाओं के केंद्रों की स्थापना 
नियमानसार की जा सकेगी; सभा द्वारा समय-समय पर विद्वानों एवं 
अतिथियों के स्वागत तथा भाषणों की भी व्यवस्था की जाती है। 

हिंदी-प्रचार-समिति, इरणाकुलम्‌ (कोचिन स्टेट)--राष्ट्रभाषा के 
प्रचाराथ स्थापित ; दक्षिण भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा मद्रास की प्रमुख 
शाखा है; इसकी कार्यकारिणी समिति में महिलाएँ भी हैं। । 

. हिंदी-प्रचार-समिति, छावनी, बंगलोर--राष्टभाषा के प्रचार-प्रसार 

के उद्देश्य को लेकर !३४ में स्थापित; स्थानीय विद्यालयों में हिंदी शिक्षा 
प्रारंभ कराने का प्रयत्न किया; दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा मद्रास, 
राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति वर्धा और सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं का 
प्रबंध है; अनेक राष्ट्रभाषा-प्रेमियों का सहयोग प्राप्त है; हिन्दी-प्रेमियों की 
सुविधा के लिए पुस्तकालय और वाचनालय का प्रबंध है ; विद्यार्थियों को 
- छात्र-वृत्तियाँ और पुरस्कार भी दिये जाते हैं । 








हिंदी-प्रचार-समिति, तिरुवनन्तपुर--श्री के” वासुदेवन पिल्लेद्ारा.... 


!३० में स्थापित; द्ावनकोर की घधारा-सभा में हिंदी -पाठन का 

प्रस्ताव पास कराया; पीछे यह संस्था दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-समिति के... 

. अधीन हुई; अब यह द्वनकोर राज्य के ८० केंद्रों में प्रचार-कार्य करती 

है; दक्षिण भारत में हिंदी-परीक्षाओं में बैठनेवाले परीक्षार्थियों में सबसे 

अधिक संख्या इसी क्षेत्र से होती है ; दावनकोर की सरकार इस संस्था को 
प्रतिमास सहायता देती है । 

हिंदी-प्रचार-समिति, भूपाल--श्रीकृष्णगोपाल श्रीवास्तव द्वारा हिंदी 





साहित्य सेवियों और हितैषियों से सहयोग प्राप्त करके साहित्य-निर्माण के मा क्‍ 2 हि 


उद्देश्य से स्थापित ; हि सा० सम्मे* प्रयाग, रा० भा० प्र० सभा वर्धा और. 


प्रयाग महिला विद्यापीठ की परीक्षाओं के लिए केंद्र खोले; कविसम्मेलनों और... | 


जयंतियों के आयोजन होते हैं ; समस्त भूपाल और आस-पास के प्रदेशों... 
में काय होता है; राष्ट्रभाषा विद्यालय संचालित है; हिंदी | 
. तथा एक विशाल भवन बनाने की योजना ह॥। रे 


हिंदी-पचारिणी-सभा, खु्जा--झाष्टूभाषा और साहित्य 











की उच्तति... 


( ८७ ) 


के लिए [३८ में स्थापित; १५५ सदस्य हैं ; रेडियो-नीति-विरोधी आंदोलन 
किया; डाकघर, मंसिफी, तहसील आदि में हिंदी-प्रचार का प्रयत्न करती 
है; डिस्टिक्ट ब्रोड बलन्दशहर की पाठशालाओं में हिन्दी-प्रचार किया । 
.... हिंदी-प्रचारिणी-सभा, त्रिचनापली (दक्षिण)--अहिंदी प्रदेश की हिंदी- 
प्रचारिणी संस्था; हिंदी-प्रचार सभा मद्रास से संबद्ध है; यहाँ से मासिक 
'हिंदी-पत्रिका' भी !३८ से निकल रही है जिसके द्वारा हिन्दी का विशेष 
प्रचार क्रिया जाता है; साहित्यिक आयोजन भी होते हैं । 
.. हिन्दी-प्रचारिणी-सभा, पो० बा० १३१, मोम्बासा, कीनिया (ब्रिटिश 
पूर्वी अफ्रीका)--विदेश में स्थापित इस हिन्दी*प्रचारिणी-संस्था की लगभग 
. २५ शाखाएँ पूर्वी अफ्रीका में चल रही हैं; इन शाखाओं के कार्यकर्ता 
नगरों और गाँवों में बसे हुए भारतीयों में हिंदी-प्रचार करते हैं और तीन 
महीनों में एक बार एकत्र होकर नयी योजनाएँ बनाते हैं; सभा का सबसे 
महत्वपूर्ण काय है अन्य देशों में प्रतनिधि और प्रचारक भेजकर हिंदी के 
. कायक्षेत्र को आगे बढ़ाना; सभा के संस्थापकों और संचालकों में श्री अनंत 
. शास्त्री का नाप विशेष उल्लेखनीय है; इनके सहयोगी श्री राधाक्ृष्ण 
_ शास्त्री ने मा, /५१ में लंदन जाकर और हिंदी-प्रचारक-केंद्र खोलकर 


.. भारतीय राष्ट्रमाषा प्रचार किया ; अन्य समीपवर्ती द्वीपों और देशों में 
. भी प्रचारक भेजने की योजना है । 


द हिंदी-प्रचारिणी-सभा, लायलपुर--हिंदी साहित्य-निर्माण के उद्देश्य 
से स्थापित ; समय-समय पर अनेक साहित्यिक योजनाएँ बनाती है । 
हिंदी प्रेम-सभा, काशीपर, नेनीताल--स्वश्री पीतांबर दत्त पांडेय 


. तथा जगन्नाथ जोशी द्वारा “१४ में स्थापित ; शिक्षा-प्रसार तथा सावजनिक 


: सेवा उद्देश्य तथा कार्य हैं; सभा के पुस्तकालय में ६४६८ पुस्तकें हैं और 


.. ३० पत्र-पत्रिकाएं आती हैं; वाषिक शुल्क १२) है । 


हिंदी-प्रेमी-मंडल (जिला), बल्‍्लारी, मद्रास--२ अक्टूबर '३१ को... 


.. श्री टी" बी० केशवराव जी के प्रयत्न से स्थापित: प्रांत के विभिन्‍न भागों 


. में मंडल के प्रचारक काम करते हैं; ४७ से हिन्दी महाविद्यालय का 
संचालन होता है जिसे दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-सभा और मद्रास सरकार 


कक 


... नै मान्यता दी है; अबतक मंडल ने लगभग २०००० परीक्षार्थी विभिन्‍न 
.. परीक्षाओं के लिए तयार किये हैं । हर" 


हिंदी-प्रेमी-मंडली, तिरुपति (आँध्र)-- 5 मत व्थागित ह भय ः 


“ ... हिंदी प्रचार सभा आंध की अनुबंध संस्था के रूप में हिंदी-प्रचार; हिंदी- ः 
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महाविद्यालय, ग्रथालय एवं वाचनालय की व्यवस्था है; वयस्कों में हिंदी- 
अचार के लिए हिंदी-तैलुगु-स्वयंशिक्षक नामक पुस्तक प्रकाशित करके मुफ्त 
बाँटी जाती है; १२० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पाते हैं । 
हिंदी-भवन, शांतिनिकेतन, बोलपर, बंगाल--विश्वभारती संस्था 
के अन्तर्गत !३७ में स्थापित; शिलान्यास दीनबन्धु ऐण्डू ज ने, पौराहित्य 
रवींद्रनाथ ठाकुर ने एवं उद्घाटन पं* जवाहरलाल नेहरू ने किया; मध्ययुग में 
प्रयुक्त साम्प्रदायिक और शास्त्रीय शब्दों के कोश का निर्माण, आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान पर छोटी सरल पुस्तकें निकालना, हिंदी-भाषा और साहित्य 
पर अन्य भाषाओं में परिचयात्मक पुस्तकें प्रकाशित करना आदि उद्द व्य हैं ; 
_अहिदी-भाषी-जनता में हिंदी-प्रचार, 'विद्वभारती” त्रैमासिक का प्रकाशन, 
कंबीर-पंथी साहित्य एवं रवींद्र साहिय का अनुवाद आदि कार्य हैं; एक 
हिंदी पुस्तकालय भी चल.रहा है । क्‍ हे 
हिंदी-भाषा-आश्रम, मंधना, कानपुर--इसके पुस्तकालय में कई 
पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; निज की भूमि है जिसमें “हिंदी-सवन' बनाने का 
का प्रबंध हो रहा है । द कम कि 
हिंदी राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, गौरी शंकरपुरम्‌, गुडिवडा, कृष्णा... 
. (आंध्र)--जनवरी ?४७ में हिंदी प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्थापित ; हिंदी- 
नाट्य-मंडली की स्थापना की जो विशेष लोकप्रिय हो चुकी है; तीन-चार 
परीक्षाओं का संचालन करती है। दी, 
.... हिंदी-लेखक-संघ, ६७ मिंट स्ट्रीट, मद्रास १--र्द नवम्बर, ५० को है 

. स्थापित ; दक्षिण भारत के साहित्यिकों का संगठन करना एवं प्रकाशकों 

और पत्रकारों में सहयोग की भावना भरना उद्देश्य हैं; प्रत्येक रविवार. 

. को गोष्ठी में रचनाएँ पढ़ी जाती हैं ; सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं के. 
.,...._ लिए पढ़ाई होती है; उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध 
स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है; सेठ गोविंददास ने अपने दक्षिण 
..... भारत के भ्रमण में इसका सभापतित्व किया था। आप 
.. ₹ हिंदी-वाग्बद्धिनी-सभा, तिरुवन्तपुरमू--सभा की बैठक प्रति रविवार. 
.... को होती है; हिंदी प्रचारकों का संगठन, हिंदी में भाषण देनेवाले.. 

विद्यार्थियों को पुरस्कार-वित्तरण, मान्य हिंदी-सेवियों को बुलाः - भाषण... 
.... कराना आदि उद्देश्य और कायय हैं।... रा  ...४. 
...._ हिंदी-विद्यापीठ, उद्यपुर--साक्षरता-प्रसार, प्रौढ़े शिक्षण, प्राच,... . 
... साहित्य के शोध आदि ठोस रचनात्मक ' कायों के संपादन के उद्देश्य से... 
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_ स्थापित ; विद्यापीठ के सात विभाग हैं “महाविद्यालय, श्रमजीवी- 
. विद्यालय, सरस्वती-मंदिर, प्रोढ़-शिक्षण-विभाग, किशोर-शाला विभाग, 

चीन माहित्य शोध-विभाग एवं सावजनिक पुस्तकालय और वाचनालय 
सम्मेलन .रोक्षाओं के लिए नियमित अध्ययन का प्रबंध है। 

: हिंदी विद्यापीठ, देवघर (बिहार)--पं० शिवराम झा द्वारा २८ में 
स्थापित; बिहार सरकार से १५००) मासिक सहायता प्राप्त है; भवत-निर्माण 
के लिए सरकार ने ४७५००) तथा कल्याण छात्रावास के लिए ३०००) 
प्रदान किया ; लगभग १५० कार्यकर्ता विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं 
मासिक व्यय ५०००) है; कई विभाग हैं; परीक्षा-विभाग--विद्यापीठ की 
हिदीविदू, प्रवेशिका, साहित्यभूषण, साहित्यालंकार परीक्षाओं का संचालन 
. होता है जिन्हें राजकीय मान्यता प्राप्त है; लगभग ४०००० परीक्षार्थी इनमें 

बैठते. हैं; महाविद्यालय विभाग--विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण की 
. व्यवस्था की इृष्टि से कुमार विद्यालय, शिशुकल्याण केंद्र, बालिका शिक्षण 
तथा ललितकला विभाग आदि का संचालन होता है; उद्योग-विभाग--इसमें 
.. मुद्रण, सिलाई, कताई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण होता है, महिलाएँ भी कार्य 
करती हैं; लगभग १०० करघे चलते हैं जिनसे १५०० गज कपड़ा तैयार 
. होता है; क्रषि एवं गोपालन विभाग--इसमें गायें पाली जाती हैं तथा 
.. साग-पब्जी आदि उत्पन्न की जाती है; ग्रामसेवाश्रम--इसके अंतर्गत ५० 
: शाखाएं चल रही हैं जिनमें लगभग १००० शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं; यहाँ 
.. कुटीर शिल्पों की विशेष व्यवस्था है; आदिवासियों तथा मडा, संथाल 
आदि पिछड़ी जातियों में इन आश्रमों की योजना का महत्वप॒ण स्थान है 
प्रकाशन एवं शोध विभाग--हिन्दी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं की कई 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं; छात्रावास--इसमें विभिन्न भाषा-भाषी 
.. तथा आदिवासी छात्र-छात्राओं के आवास की व्यवस्था है; देवघर के 
: छात्रों की संख्या लगभग १००० है और विभिन्न परीक्षाओं के देशभर 


रा - मैं २५० केंद्र हैं; १७ संस्थाएँ इससे संबद्ध हैं; पुस्तकालय की प्रगति, पत्रिका 


.. का प्रकाशन तथा ग्राम सेवाश्रमों का विस्तार आदि योजनाएं हैं । 
रा हिंदी विद्यापीठ, रतनगढ़ (राज०) - १५ अगस्त, ?४७ को स्थापित 
कार्य ४ विभागों में बँटा है--प्रकाशन विभाग - इस विभाग द्वारा कई 


.. पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं; परीक्षा विभाग-शिक्षु, प्रवेश, परिचय, 
.. विज्ञ, साहित्यभास्कर, साहित्योपाध्याय आदि परीक्षाओं की व्यवस्था है; 





.._ कई परीक्षाएं राजस्थान सरकार एवं अन्य सरकारों से मान्य हैं; शिक्षा... 





( ० ) 


विभाग द्वारा कई स्थानों पर शिक्षा केंद्र, वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित 
किये जा चक्रे हैं; प्रचार विभाग द्वारा हिंदी-प्रचार होता है । 

.. हिंदी विद्याभवन, देहरादून--राजषधि पुरुषोत्तमदास टंडन की. प्ररणा 
से डाः छव्रिताथ त्रिपाठी द्वारा ११ अगस्त, '४र्ण को स्थापित; हिंदी 
प्रचार-प्रसार तथ्रा अहिंदी-भाषियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण के 
ब्यवस्था करना उद्देश्य हैं; इसके निरीक्षण में कई हजार दात्र-छात्राओं ने 
प्रभारर, विशारद, साहित्यरत्न आदि परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं; जनपद- 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन आदि का केंद्र है; ५२ में उत्तर-प्रदेशीय साहित्य _ 
सम्मेलन का आयोजन किया था; अहिदी भाषियों के लिए निःशुल्क शिक्षण 
तथा कुछ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है; संस्था रजिस्टड है । द 

हिंदी-विद्याभवन, सीकर ( राज० )--पं» मुरलीधर द्वारा “३६ में 
हन्दी-प्रचाराथ' स्थापित : सम्मेलन प्रयाग और पंजाब विष्वि" की 
हिंदी परीक्षाओं की पढ़ाई का प्रबंध है ; सरकार का सहयोग प्राप्त है । 

हिंदी-विद्यामंदिर, आबूरोड, सिरोही (राज० )-- ३० में पं० 
सीताराम शास्त्री वाशिष्ठ और श्री भोलानाथ चतुर्वेदी द्वारा स्थापित ; 
हिंदी सा» सम्मेलन से संबद्ध है; इसका निजी पुस्तकालय और वाचनालय 
है; साहित्यशाला, राष्ट्रभाषा-शाला, शिशशाला और रात्रिपाठशाला के 





.. द्वारा शिक्षा दी जाती है ; हिन्दी-प्रचार के लिए कवि-सम्मेलन, जयंतियों | 
. आदि का समय-समय पर आयोजन होता है ; शिक्षा बोर्डो में हिंदी को. 


उचित स्थान इसी के प्रयत्न से मिला है । 

हिंदी-शिक्षित-समाज, अयोध्या --!३७ में स्थापित ; साहित्य-चर्चा 
_ के लिए साहित्य-विभाग एवं विभिन्न परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा का _ 
बन्ध करने के लिए परीक्षा विभाग है ; पुस्तकालय में १००० पुस्तकें हैं 


.._ संग्रहालय में प्राचीन हस्तलिखित पस्तकों का संग्रह है । 


हिंदी-सभा, नवलगढ़--!४३ में स्थापित ; ३०० सदस्य हैं ; हिंदी- 


..._ साहित्य का सर्वांगीण विकास उद्देश्य है; सम्मेलन प्रयाग से संबद्ध है; 


.. हिन्दी-विद्यालय का संचालन होता है, जिसमें सम्मेलन की परीक्षाओं के... 
... लिए विद्यार्थी पढ़ाये जाते हैं; पुस्तकालय में १०००० पृस्तकें हैं; 
.... वाचनालय में ३० पत्र-पत्रिकाएँ आती हूं; गाँवों में पस्तकों के वितः 
प्रबन्ध हे ; साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं ; सभा ने 













: हिन्दी को जयपुर और _ 


रा 8 नवलगढ़ की राजभाष्ण और राजपूताना वि० विः में माध्यम बनाने में बड़ा. 








( १ ) 


प्रयत्त किया ; एक संग्रहालय स्थापित किया जिसमें हस्तलिखित ग्रंथ 
और लेखकों के चित्र पंगृहीत हें; पस्तकों और पत्रिका का प्रकाशन होता है। 
क्‍ हिंदी-सभा, भागलपर--सभा ने हिंदी प्रचार में प्रशंसनीय कार्य 
किया है ; स्थानीय अधिकांश साहित्य-सेवियों का;सहयोग प्राप्त है । 
हिंदी सभा, सीतापर--!४४ में स्थापित; वाषिक अधिवेशन होते 
हैं; अवधी साहित्य परिषद्‌ में अवधी पर शोधकाय चल रहा है; समाज: 
: सेवा-संघ पुस्तकालय है जिसमें ८००० पुस्तकें तथा हिंदी, संस्कृत, फारसी 
के १००० हस्तलिखित ग्रन्थ संगृहीत हैँ; न्यायालय शब्दकोश” एवं १२०० 
: पृष्ठों का स्व० पं* क्रृष्णविहारी-मिश्र-स्पृति-प्रंथ प्रकाशित हो रहा है । 
... हिंदी समाचारपत्र संग्रहालय, कसारद्टा रोड, हेदराबाद-२--हिंदी 
 पत्रकार-कला के क्षेत्र में गत १३५ वर्षों की प्रगति के विधिवत्‌ अध्ययन के 
लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हिंदी समाचार- 


.. पत्र प्रदर्शिनी' के नाम से !३५ में हुई थी ; '४र्द में इसे विशाल संग्रहालय 


का रूप दिया गया ; हिंदी समाचार-पत्रों का संग्रह, प्रदर्शन, प्रचार और 
. प्रसार, हिन्दी-पत्रकार-कला के इतिहास का संकलन और प्रकाशन, हिंदी 


. पत्रकारों की जीवन-संबंधी सामग्री, हस्तलिपि, चित्रों आदि का संग्रह, 


: प्रदर्शन और प्रकाशन करना उद्देश्य हैँ; अब तक सात प्रदशनियाँ हो चुकी 


.. हैं; ३५०० हिंदी पत्रों के प्रथमांक, विशेषांक तथा अंतिमांक संगहीत हो 


. चुके हैं; संग्रहालय की ओर से समाचार पत्रों के विस्तुत और प्रामाणिक 
इतिहास का संकलन और संपादन हो रहा है जो लगभग २००० पृष्ठों का 

. होगा ; इसके प्रथम भाग के लिए उ-प्रः सरकार से ५००) पुरस्कार प्राप्त 
हो चुका है ; द्वितीय भाग का काय चल रहा है। 2 

.... हिंदी-समिति, कालाकाँकर, अवध--कुँ वर सुरेशसिह द्वारा जनवरी 

.. /४७ में स्थापित ; ७५ सदस्य हैं ; समिति के काय-संचालन के लिए दो 

.. सभाए हँ--एक, साधारण सभा; दूसरी, कार्यकारिणी समिति; समिति की 
साधारण बठक प्रति वहस्पतिवार को और विद्येक बैठक प्रति पथणिमा को 


.. होती है ; काय चार विभागों में बँटा है--ग्राम-साहित्यविभाग, अध्ययन- 


.. विभाग, परीक्षा-विभाग एवं प्रचार-विभाग । 
हिंदी समिति, दारूकूटा, अलवर ( राज० )--श्री जगमंदिर तायलः 


। द्वारा 'श८ में स्थापित ; हिंदी के अभ्युदय तथा हिंदी साहित्यकारों के... 


ला रा कल्याण के लिए कार्य करना उद्देश्य हैं; साहित्यिक गोष्ठियों, जयतियों .._ 








( रे ) 

आदि के आयोजन होते हैं ; प्रतिवर्ष. कहानी, निबंध और कविता-पाठ के 
लिए पुरस्कार दिये जाते हैं; जिले के प्रमुख कहानीकारों एवं कवियों की 
रचताओं के संकलन प्रकाशित करने तथा अन्य ग्रंथों को प्रकाश में लाने के. _ 
लिए एक सहकारी प्रकाशन संस्था चलाने की योजना है; समिति को... 
राजस्थान साहित्य एक्रेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त है । द 

हिंदी समिति, दोहरी, रायबरेली( ह०प्र० )--श्रीरघताथ सिह राज- 
कुमार द्वारा ४२ में स्थापित; राष्ट्रआाषा का प्रचार-प्रसार उद्देश्य है; प्रतिवर्ष 
उत्सव, जयंती एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ; बलवंत 
राष्ट्रीय पुस्तकालय और जयमसिह वाचनालय का संचालन होता है; प्राथमिक _ 
पाठशाला के विद्यार्थी पढ़ते हैं; प्राम-साहित्य का संकलन हो रहा है । 

हिंदी साहित्य कला परिषद्‌, हिंदी भवन, पोट ब्लेयर, अंदमान 
द्वीपसमूह - सर्वश्री रमेशचंद्र पंत, राजेंद्र प्रताप सिंह एवं भारतेंदु भूषण 
द्वारा १४ जनवरी, “६१ को स्थापित; हिंदी के विकास और प्रसार में 
योग देना, सांस्कृतिक क्रायक्रमों द्वारा जनता का मानसिक, सामाजिक तथा 


सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करना, सदस्यों में आ्राठुभाव और जागृति उत्पन्न... 


करता, विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रित कर उनके प्रवचन और अनुभवों 


द्वारा समाज को परिचित कराना तथा सामाजिक चेतना उत्पन्न करता, 
राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार करना, कला और कलाकारों के 


विकास में सहयोग और श्रोत्साहन देता तथा राजनीति से दूर रहकर हिंदी 
साहित्य का विकास करना उद्दंश्य तथा काय हैं; जाति, धर्म या समाज का 


.._ कोई भेद-भाव न रखते हुए प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का,व्यवहार करता... 
....... है; सदस्यों से शुल्क, अनुदान तथा अन्य आर्थिक सहयोग भी लिया जाता 
...... है; हिंदी का ज्ञान और रुचि रखने वाले पाँच प्रकार के सदस्य हैं; कार्य- 


कारिणी से बहुमत प्राप्त व्यक्ति संरक्षक मंडल के सदस्य होते हैं जिनकी 


.. अधिकतम संख्या १० होती है; परिषद की स्थापना के समय सहयोग और... 


.... उत्साह देनेवाले व्यक्ति संस्थापक सदस्य हैं; सदरयता का उचित शुल्क देकर 







|... कायकारिणी से स्वीक्षत्ि प्राप्त व्यक्ति इसके साधारण सदस्य हैं; तीन माह हा 
.... तक मासिक शल्क न देने पर सदगयता नहीं रह जाती; आमंत्रित सदस्य. 

.. भी होते है; कायकारिणी समिति में “र्ष सदस्य हें; प्रत्येक सदस्य सेर) 
. प्रवेश शुल्क तथा १) माप्तिक शुल्क लिया जाता है; आजीवन सदस्यता... 


.. शुल्क १०१) है; ६१ और 'इ२ के हिंदी सप्ताहों के उपलक्ष में आयोजित 
विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार-वितरण किया गया; हिंदी पुस्तकालय 









( ३ ) 
का उद्घाटन हिंदी भवन के साथ १५ अगस्त, ६३ को हुआ जिसकी स्थापना 
. परिषद्‌ के संस्थापकत्रय एवं श्री मशाल सिंह चौहान द्वारा हुई थी; परिषद्‌ 
के पुस्तकालय में लगभग २००० पुस्तकें हैँ तथा लगभग सभी प्रमुख हिंदी 
पत्रिकाएँ आती हैं; केवल पुस्तकालय का सदस्यता-शुल्क ५० न* पं» प्रति 
माह है जो परिषद्‌ के सदस्यों को नहीं देना पड़ता; क्रमश: एक और दो 
पुस्तकों के लिए ५) और १०) अग्रिम जमा करना पड़ते हें; त्रेमासिक 
_द्वीपवाणी' पत्रिका भी निकलती है।. 
कि हिंदी साहित्य परिषद्‌, असकंडा, मथुरा--श्री कामेश्वरनाथ द्वारा 
_?३२ में स्थापित मथ्रा की प्राचीनतम संस्था; इसी के प्रयास से अ० भा० 
: ब्रज-साहित्य मंडल की स्थापना ४० में हुई थी; परिषद्‌ का प्रारंभ से ही 
अपना पुस्तकालय तथा निःशुल्क वाचनालय है; ६००० पुस्तकें हैं तथा 
३३ पत्र-१त्रिकाएँ आती हैं; मासिक शुल्क ७५ न०प० है; प्रकाशन प्रारंभ 
करने तथा एक चलता पुस्तकालय चलाने की योजना है । 
हिंदी साहित्य परिषद्‌, ई-७9, सुभाष गेट, करनाल ( पंजाब ) 


.. सर्वश्री राजकुमार आनंद तथा संतोषकुमार सचदेव द्वारा ४८ में स्थापित ; 





पृ८थ वर्ष से अधिक आय का; साहित्य में रुचि रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
. सदस्य बन सकता है; प्रवेश शुल्क्न २) और त्रमासिक शुल्क १) है 


. परिषद्‌ द्वारा वर्ष में एक बार साहित्यिक प्रतियोगिता करायी जाती है 


... साधारण जनता को हिंदी पढ़ाई जाती है पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं 
निधन विद्याथियों को आथिक सहायता भी दी जाती है । 


हिंदी साहित्य-परिषद्‌ (खांसी जयंतिया),४ लोवासी लाइंस, शिलाँग 


...._ (आसाम)--आसाम के पव॑तीय प्रदेशों में हिंदी-प्रचार करनेवाली संस्था 
...राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा से संबद्ध है । 


हिंदी साहित्य परिषद्‌, ६७, पराना बाजार, हापड़--! ३० में स्थापित 


रा । यह परिषद्‌ नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी से संबद्ध है; राष्ट्रभाषा 
... के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ उदीयमान साहित्यिकों को प्रोत्साहन देना 
.. उद्देश्य है; लगभग १५० सदस्य हैं; साधारण सदस्य २) वाधिक देकर 
... तथा संरक्षक सदस्य एक बार २००) देकर बन सकते हैं ; प्रतिष्ठित _ 
... साहित्यिक एवं विद्वान भी संरक्षक बनाये जाते हैं; साहित्यिक विचार- 


... गोष्ठियों एवं क'वगोष्ठियों का आयोजन हुआ करता है ; एक पुस्तकालय 7 


कम भी है ? पहले प्रगति हस्तलिखित का प्रकाशन भी होता था परिषद ने 5 ३ 








( ४८४ ) 


२४-२५ दिसंबर ६२ को राष्टीय कवि-सम्मेलग का आयोजन कर उप्तकी 


आमदनी से लगभग ६०००) राष्ट्रीय-सुरक्षा-कोश में दिये थे ; प्रतिवर्ष १४ 


सितंबर को "हिंदी दिवस” ससमारोह मनाया जाता है तथा अन्य सांस्कृतिक _ 


पर्वो' पर विशेष आयोजन होते हैं । 


हिंदी साहित्य परिषद, बुलंद्शहर--हिंदी साहित्य-सेवा तथा हिंदी 
भाषा की प्रतिष्ठा एवं प्रसार के उद्देइय से !४५ में स्थापित; ६००००) की. 


लागत का निजी भवन बनवाया जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय तथा कार्या 
लय है; पुस्तकालय में लगभग २८०० पुस्तकें हें तथा कई पत्र-पत्रिकाएँ 


आती हें; १८०० व्यक्ति प्रतिमास पुस्तकालय से लाभ उठाते हैं; ५ सम्मानित, _ 


र८ आजीवन, २२ साधारण तथा अन्य पुस्तकालय के सदस्य हूँ; १ जुला 
६२ को परिषद्‌ का. वाषिक अधिवेशन तथा १० अगस्त, ६२ को तुलसी 
जयंती महोत्सव मनाया गया; २१ अगस्त, ६२ को भारत सरकार के 
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की ओर से 'रंगलिका” नाटक का अभिनय हुआ 
हिंदी-दिवस, - काव्य-गोष्ठी, स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी-उत्सव 
आदि भी मनाये जाते हैं; स्थानीय नगरपालिका तथा राज्य सरकार से 
तीन-तीन सौ का अनुदान भिलता है; अतिथिगह-निर्माण, प्रकाशन एवं 
अनुसंधान-कार्य प्रारंभ करने की योजना है; परिषद्‌ रजिस्टड संस्था है । 
हिंदी-साहित्य-गोष्ठी, सदर बाजार, जबलपर---!४७ में स्थापित ; 
स्थानीय साहित्यिकों और हिंदी सेवियों में संगठन और सौहादे उत्पन्न करना 
उद्देश्य है; गोष्ठियों और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है । 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, गुवाहाटी ( आसाम )--साहित्य-समन्वय 


और सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन के हेतु फरवरी ४२ में स्थापित ; असमिया 
और हिन्दी में ऊची से ऊंची संयुक्त परीक्षाओं की पाठ्य पुरतकों का... 
प्रणयन तथा 'असम-दर्शन! नामक ग्रंथ का संपादन हो रहा है ; काव्य... 


और अभिव्यंजना! प्रकाशित हो च॒की है । 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, गोड्डा ( संथाल परगना)--मा्च 'रर्ठ में . १ 
जिला-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर स्थापित; १५० सदस्य हैं; जिनमें... 
अनेक ईसाई और मुसलमान भी हैं; प्रांतीय सरकार और जिला बोड से... 


सहायता मिलती है। 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, बखतियारपुर, पटना २--अक्टूबर '५० को... 
स्थापित ; श्री शिवपूजन सहाय द्वारा उद्घाटन हुआ ; मगध-जनपद के... 
























( कर ) क्‍ 


 लोक-गीतों, कथाओं तथा पहेलियों का संकलन, संपादन और प्रकाशन 
उद्देश्य हैं ; प्रतिपक्ष 'रसचक्र' नाम से एक गोष्ठी होती है । 
हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, मेरठ--' ३र्८ में स्थापित ; कवि-सम्मेलनों 
व्याख्यानों, गल्प-सम्मेलनों आदि का आयोजन करती है; भारतीय 
ग्रथमाला में सहित्यिक विषयों की विवेचना का प्रबंध किया जादि है। एक 
त्रमासिक हस्तलिखित पत्र का प्रकाशन करती है। 
हिंदी -साहित्य-परिषद्‌, राठ, हमीरपर--२र्द अगस्त, ४३ को 
स्थापित ; यह परिषद पुरानी संस्था 'कवि-संघ' का रूपांतर है ; जयंतियों 
और कवि-सम्मेलनों का आयोजन होता है ; परिषद्‌; जनपद सा० पसम्मंजन 
और बुदेलखंड हि० सा» सम्मेलन से संबद्ध है । 7 86 
हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, लखीमपर--?४० में स्थापित; कहानी- 
सम्मेलन, हास्य-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, निबंध-सम्मेलसन तथा अन्य 
साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता है । 
थ हिंदी-साहित्य - परिषद, ललितपुर, माँसी--जनता में साहित्यिक 
. रुचि जाग्रत करने के उद्देश्य से स्थापित ; स्थानीय नवयुवक साहित्यिकों का 


... सहयोग प्राप्त है ;समय-समय पर साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं । 


|) हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, लालगंज, रायबरेली--श्री देवीरत्न अवस्थी 
. “करील! द्वारा नवम्बर ४५ में आचाय पं* महावीर प्रसाद द्िवेदी की स्मृति 
में स्थापित ; ५१ सदस्य हैं ; ह्विवेदी और तुलसी-जयंती-समारोह विशेष 
. रूप से होते हैं ; सम्मेलन की पंरीक्षाओं की पढ़ाई का प्रबंध है । 
हे हिंदी साहित्य परिषद्‌, शिकोहाबाद--श्री हरिदचंद्र देव “चातक' की 
: प्रेरणा से १२ सितंबर, !५५ को स्थापित ; साहित्यिक गोष्ठियों, कवि- 
.. सम्मेलनों, जयंतियों तथा साहित्यका रों के स्वागत-समारोहों द्वारा जनता में 


.. हिंदी-प्रम का संवधन तथा प्रच्यर उद्देश्य तथा काय हैं । 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, श्रीनगर ( काश्मीर )--हिन्दी-प्रचार-प्रसार _ 


.. के उद्देश्य से स्थापित , परिषद्‌ द्वारा सम्मेलन की कोविंद और परिचय 


परीक्षाओं का प्रचार किया जाता है ; लगभग १२५ सदस्य हैँं। द 
हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, सिरसा, इलाहाबाद--१ मई ?३१ को बाबू. 
.. पुरुषोत्तमदास टंडन द्वारा स्थापित ; २र्प३ सदस्य हैं; राष्दुभाषा का गाँवों... 
... में प्रचार एवं जयंतियों का आयोजन उद्देश्य तथा काय हैँ । शा 











( ई ) 

हिंदी साहित्य परिषद्‌, सूकरक्षेत्र ( सोरों ), एटा--श्री भैरवदत्त 
उपाध्याय द्वारा !५६ में स्थापित ; प्रतिमास एक सामान्य तथा प्रतिवर्ष एक 

वृहत्‌ अधिवेशन होता है ; ग्रथ तथा पत्रिका-प्रकाशन की योजना है है 
. हिंदी-साहित्य-पुस्तकालय, मौराबाँ, उन्नाव--३ सितंबर ?१७ को 
प॑ं* बालक्ृष्ण पाठक, पं० मेड़ीलाल त्रिपाठी, बाबू जयनारायण कपूर ने 
_ नींव डाली ; सेठ दीनदयाल की आथिक सहायता से वृद्धि हुई और (हिंदी- 
साहित्य पुस्तकालय” नाम॑ से यह प्रसिद्ध हुआ; २५ जून २४ को पं* 
सूरप्रसाद द्वारा दिये गये एक भवन में यह स्थायी रूप से स्थित हुआ; 


5 जनवरी, '२२ को “यंग मेंस लाइब्रेरी' मौरावाँ के नाम से एक अँगरेजी 
पुस्तकालय खुला और वह भी ३१ दिसम्बर, '२र्थ को इसी में शामिल हो 


गया; इसका संचालन ११ व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी करती है ; २०० से 
अधिक सदस्य हैं ; हिंदी, संस्कृत और फारसी के अप्राप्य ग्रथ यहाँ सुरक्षित 
हैं; हस्तलिखित ग्रंथों की संख्या लगभग ५०० है ; हरिजनों को निःशुल्क 
सदस्य बनाया जाता है ; १० मील की परिधि की जनता लाभ उठाती 


है; पुस्तकालय की ओर से एक पुस्तकालय-प्रचार-समिति की स्थापना २४. शी 
मैं हुई; गाँवों में 'पुस्तक-वितरक” नामक कर्मचारी इसकी पुस्तकें पहुँचाता.... 
हैं; 'र८ दिसम्बर , !१र्ट को एक साहित्यसमिति की स्थापना हुई ; इसके . 
हारा जयंतियों, परिषदों, कवि-सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं 
का आयोजन होता है; ४७ में 'स्वर्ग में कवि दरबार” किया गया; !३४ में 


.._ एक वृहत्‌ पुस्तकालय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ; इसमें पुस्तकालय विज्ञान 
की प्रगति ग्राफों, चार्टो' और चित्रों द्वारा प्रदर्शित की गयी ; इसीके फल 


..... स्वरूप: उन्ताव-जिला-पुस्तकालय-संघ' और “अवध-साहित्य-मंडल' की... 
... स्थापना हुई; पुस्तकालय में ५० पत्न-पत्रिकाएँ आती हैं और प्स्तकों की 


.. संख्या लगभग ८००० हे । 


.... हिंदी-साहित्य-मंडल, भिवानी, हिसारः (पंजाब)--साहित्य की 
_अभिवृद्धि के लिए स्थापित ; स्थानीय साहित्यिकों और हिंदी-प्रेमियों को... 
संगठित किया ; निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करता है ; अनेक साहित्यिक... 


काय्रमों का आयोजन किया जाता है।. 


...__ हिंदी साहित्य संघ, उरई ( उ० प्र० )--३१ जनवरी, 'हर्ठ को... 
: स्थापित ; जनता में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, हिंदी-प्रचार, पुस्तक- 
न, कवि-सम्मेलन, गल्प-सम्मेलन, 


.. प्रकाशन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोः 
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१! 










( 4७ ) 


 लेख-प्रतियोगिता, भाषण-प्रतियोगिता आदि के आयोजन करना, प्रमुख 
कवियों-लेखकों के जन्मदिवस मनाना, नये लेखकों को प्रोत्साहन देना तथा 
साहित्यिक अभिवृद्धि करना आदि उद्ृध्य हैं; ११ मई, “४१ को एक 
पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना की गयी जिनका उदघाटन 
.. श्री गणेशदत्त पालीवाल एम» पी द्वारा हुआ था ; हिंदी की लगभग २००० 
तथा अँग्रेजी की ५०० पुस्तकें हैं; रे८ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; धर्मादा 
समिति उरई तथा अन्य संस्थाओं की आथिक सहायता प्राप्त है; पुस्तकें एवं 
पत्र-पत्रिकाएं ८०००) के मूल्य की हैं जिनका उपयोग स्ेसुलभ है । 
हिंदी-साहित्य-संघ, गदनीबाग, पटना-१--२ अगस्त, ४३२ को 
स्थापित ; हिंदी भाषा और नागरी लिपि के व्यापक प्रचार तथा स्थानीय 
सरकारी कमचारियों के मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास में योगदान 
देना उद्दइय हैं; समय-समय पर कवि-सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ियों, 
भाषणों, जयंतियों आदि का आयोजन करता है ; संघ के अंतगत एक 
पुस्तकालय है जिसमें २५०० पुस्तकें हैं; लगभग १०५ सदस्य हैँ; विगत आठ- 
नौ वर्षों से 'रश्मि” नाम की एक हस्तलिखित त्रेमात्रिक पत्रिका भी निकलती 
: है ; राष्टर-भाषा-परिषद्‌ ने इसके कलापूर्ण प्रकाशन के लिए १०००) का 


. अनुदान तथा राज्यपाल ने १००) का पुरस्कार दिया था। 


हम हिंदी साहित्य-संघ, गोपालमंद्रि, चौक, गया--हिंदी की सर्वांगीण 
.. उन्नति करना उद्देश्य हे ; प्रसिद्ध कवियों की जयंतियाँ मनायी जाती हूं ; 
. उत्कृष्ट क्रुतियों पर प्रस्कार दिये जाते हें । 
द हिंदी साहित्य सदन, मंडी डबवाली, हिसार (पंजाब)--६ जनवरी, 
३३ को हिंदू हितकारिणी' नाम से एक सभा बनायी गयी; कुछ समय परचात 
. इसके पुस्तकालय का काय प्रारंभ हुआ; स्वामी केशवानंद की प्रेरणा से 
इसका नाम “हिंदी साहित्य सदन” रखा गया; टाउन कमेटी से १०१) 
.. मासिक सहायता मिलती है; उदृ , अँग्रेजी, गुरुमखी और हिंदी की लगभग 
... २५०० पुस्तकें हैं; लगभग ४० पत्र पत्रिकाएँ आती हैं । क्‍ 


पी 


" हिंदी-साहित्य - सभा, छुहारबाग, जालंघर--.!४७ में स्थापित: 
. पाक्षिक अधिवेशन एवं साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं।...... 

.. हिंदी-साहित्य-सभा, बाँदा--अदालतों में हिंदी-प्रचार के लिए !३४ 
.. में स्थापित ; बाँदा की कचहरियो में हिंदी के भंतगत नागरी-प्रचारक- 
.. पुस्तकालय ह जिसके लगभग १५० सदस्य हें; सभा में सम्मेलन की 
.. परीक्षाओं के लिए एक केंद्र भी हे । हे क्‍ 








( पद ) 


हिंदी-साहित्य-सभा, लश्कर, ग्वालियर--१र<5०२ में 'नागरी-हितैषिणी 
सभा! की स्थापना हुई; १<०७ में क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से हिंदी- 
साहित्य-सभा' नाम धारण किया; !१८ में उक्त नाम से रजिस्द्ी करायी; 
इस समय राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में इसकी शाखाएँ हैं; साहित्य- 
निर्माण के उद्देश्य से सभा _ने हिन्दी-मनोरंजन-प्र थमाला' और 'बालसखा- 
पुस्तकालय” इत्यादि प्रकाशन-संस्थाओं को जन्म दिया ; 'हिंदी-उद्दू-कोश 
और "व्यावहारिक शब्द-कोश” प्रकाशित किया; प्रांतीय सम्मेलन का 
आयोजन किया : इसके कई अधिवेशन राज्य के प्रमुख स्थानों में हुए ; 
सभा के सतत प्रयत्न से !३८ में हि० साथ्सम्मेः का बाईसवाँ अधिवेशन बडी 
सफलता से हुआ ; “११ में पुस्तकालय एवं १३ में चलता पुस्तकालय 
.. खोलागया, इस समय पुस्तकालय में लगभग ५००० पुस्तकों हैं ; वाचनालय 
में ४० पत्र आते हैं; '२८ में सम्मेलन की परीक्षाओं का केंद्र स्थापित किया; 
गया; परीक्षाथियों की सुविधा के लिए अध्यापन का प्रबंध भी है।.... 
हिंदो-साहित्य-समिति, अमरावती--अहिदी प्रांत में हिंदी-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; यहाँ सम्मेलन की परीक्षाओं का केंद्र है और निःशुल्क 
. रात्रि-पाठशाला चलायी जाती है । 


कक 


हिंदी-साहित्य-समिति, दशपर--/४२ में स्थापित; साहित्यिक रा 
.. कार्यक्रम ससमारोह मनाये जाते हैं । न । ० 
... हदिंदी-साहित्य-समिति, देहरादून--?३४ में स्थापित; लगभग २००... 


. सदस्य हैं ; समिति ने पर्वतीय प्रदेश में हिंदी-प्रचार-कार्य में योग दिया 





इसकी स्थायी सम्पत्ति लगभग ५५००० रुपये की है ; साहित्यिक समारोह... 


“ और गोष्ठियाँ होती रहती हैं । हक 
हिंदी साहित्य समिति, भरतपर--सर्वश्री गंगाप्रसाद शास्त्री तथा... 


.._ जगन्नाथदास अधिकारी द्वारा १३ अगस्त, !१२ को स्थापित ; समिति के 
.. पुस्तकालय की स्थापन २५ अगस्त, १२ की हुई; इसमें हिंदी तथा संस्कृत की 


7 5 बए० पत्रिकाओं की १ ००० 









...... १२७८४ मुद्रित तथा १५०० हस्तलिखित पुस्तकें हैं; समिति के वाचनालय में... 
प्रतियाँ हैं; आजकल ५० पत्रिकाएँ आती हैं; 








हित्यकारों के सम्मान एवं साहित्यिक भाषण, कक 
आदि आयोजित होती हैं; समिति ने कई ग्रंथ गा 





( हर ) 


समिति ने !१६ में हिंदी को राजकीय भाषा घोषित कराया तथा राजकीय 
कमंचारियों के लिए हिंदी की शिक्षा-व्यवस्था भी की एवं अन्य सावंजनिक 
कार्यो में भी भाग लेती रही है; समिति अपनी स्वगजयंती मना चुकी है | 
हिंदी-साहित्य-समिति, राजापर, सालवा--१ अगस्त, ४७ को 
स्थापित ; समिति की बंठक प्रति पक्ष होती है । 
क्‍ हिंदी-साहित्य-समिति, (विदर्भ) अकोला, बरार--पं० श्रीराम शर्मा 
द्वारा ४२ में स्थापित; साहित्यिक आयोजन एवं साहित्य-सेवियों की आथिक 
सहायता करना उद्देश्य तथा काय हैं ; प्रकाशन भी होता है । 
.... हिंदी-साहित्य-समिति, विद्याविहार, पिलानी ( राज़» )- साहित्यिक 
अभिरुचि के उत्पादन एवं संवर्धन के उह इय से !४० में स्थापित; समिति की 
ओर से पहले एक हस्तलिखित त्रेमासिक पत्रिका निकलती थी, अब यह वाधिक 
हो गयी है; समिति में विद्वानों के भांषण तथा कविता-पाठ का प्रबंध होता 
है; एक स्वाध्याय-मंडल भी इसके निरीक्षण में है जिसके द्वारा विद्यार्थियों 


 दक को अन्तर्प्रान्तीय साहित्य का निरीक्षण करने को मिलता है ; आख्यायि- 
... काओं, गद्यकाव्यों और एकांकी नाटकों के लेखकों को समिति की ओर से 
...... पुरस्कार दिया जाता है ; समिति परीक्षा्थियों को भी सुविधा प्रदान करती 


है; गीता-रामायण-परीक्षाओं एवं अन्तर्कालेज वाद-विवाद प्रतियोगिताओं 


..._ का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है; समिति के वाचनालय में भारत की 


लगभग सभी हिदी[पत्र-पत्रिकाएं आतो हैं । 
हिंदी-साहित्य-समिति, होशंगाबाद, सोहागपर--!३३ में पं० 
सु दरलाल दुबे 'निरबल सेवक' द्वारा स्थापित ; ५० सदस्य हैं; प्रतिवर्ष 
. अधिवेशन होता है; कवि सम्मेलनों, व्याख्यानों का प्रबंध होता है; पारि- 
.. तोषिक दिये जाते हैं; हि सा० सम्मेलन प्रयाग और म० प्रा० विदर्भ सा० 
- सम्मेलन से सम्बद्ध है । 
द हिंदी - साहित्य - सम्मेलन, पटियाला (पंजाब)--श्री सत्यपाल गप 


.. प्रभाकर द्वारा स्थापित ; पूर्वी पंजाब के पटियाला संघ में हिंदी को राष्ट- 


भाषा और शिक्षा का माध्यम बनवाना: सर्वेसाधारण में हिंदी-प्रचार, 


.* कवियों, लेखकों और अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहन देता आदि उददव्य हैं; 
. २०० सदस्य हैं ; वाधिक शुल्क १) है ; प्रबंध कार्यकारिणी करती है। 





हिंदी - साहित्य - सम्मेज्ञन, प्रयाग-- काशी नागरी प्रचारिणी सभा. 


की प्रेरणा से १० में स्थापित ; साहित्यिक अंगों की पुष्टि और उन्‍तति, 











( ०१०० ) 


देशव्यापी व्यवहारों और कार्यों को सुलम बनाने के लिए राष्टलिपि 
देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करना; हिंदी को अंतर्थान्तीय भाषा 
बनाने, सरकारी प्रबंधों, कार्यालयों एवं कचहारयों में प्रवेश कराने तथा 

विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाये जाने का आंदोलन करना, 
. हिंदी की उच्च परीक्षाओं की व्यवस्था करना, उदीयमान लेखकों, कवियों 
एवं पत्रकारों को पदक तथा पुरस्कार से सम्मानित करना, हिंदी के प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज तथा प्रकाशन आदि उद्देश्य तथा काय हैं 
कई विभाग हैं ; परीक्षा विभाग--यह विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है; इसकी _ 


.- परीक्षाओं में लगभग १०००० परीक्षार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं; अहिदी-भाषी 


दक्षिणी भारत में कुछ परीक्षाओं का कार्य वर्धा समिति को सौंपा गया है 

पंजाब और कास्मीर में भी कुछ परीक्षाओं की व्यवस्था है ; सर्वोच्च परीक्षा 
साहित्यरत्न है ; परीक्षाएँ उत्तर प्रदेशीय बोर्ड तथा अन्य प्रांतों के विश्व- 
विद्यालयों द्वारा मान्य हैं; प्रयाग में इन परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए 





'हिंदी साहित्य विद्यालय” की स्थापना की गयी है ; परीक्षा-कोंद्रों की संख्या... 
४०० हैं; प्रचार विभाग- प्रांतीय और जनपदीय सम्मेलनों का आयोजन... 
होता है, पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित होते हैं, विद्यालय संचालित... 


किये जाते हैं, परीक्षा-केंद्र स्थापित किये जाते हैं, कारखानों, मिलों तथा 


व्यक्तिगत व्यापारिक संस्थानों में हिदी को जनप्रिय बनाया जाता है संगठित रा 


प्रचारक जिलों का दौरा करते हैं; पुस्तकालय विभाग--इसमें लगभग 
२०००० पुरतकें हैँ; वाचनालय में १५० पन्न-पत्रिकाएँ आती हैं; पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं० रामदास गौड़, पं० गणेशशंकर विद्यार्थी आदि. 


स्वर्गीय साहित्यकारों के पत्र और एलबम तंयार हैं ; संग्रहालय भवन में 





सभी साहित्यिकों और देशी-विदेशी मल्लों के चित्र हैं ; प्रकाशन विभाग--... 


. इसके अंतगत खोज द्वारा प्राप्त प्राचीन पुस्तकों, मौलिक ग्रंथों और अनूदित 


.. क्ृतियों के प्रकाशन का प्रबंध है ; लगभग २५० पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी 


हैं; विज्ञान तथा वाणिज्य विषय के लिए पारिभाषिक शब्दों के निर्माण 


.. और पुस्तकों के संपादन का अलग से प्रबंध है; त्रेमासिक 'सम्मेलन- 


... पत्रिका! का नियमित प्रकाशन होता. है; सम्मेलन से संबद्ध भारत में... 


.. दूर-दूर स्थापित लगभग ६० संस्थाएँ हैं जो इससे प्रेरणा ग्रहण करती हैं; 
.... पुरस्कार--मंगलाप्रसाद पारितोषिक, सेकसरिया महिला पारितोषिक, 







7रका पारितोषिक, जैन पारितोषिक, राधा मोहन गोकुल जी पारितोषिक, . 
रंग पुरस्कार (केवल पंजाब निवासी हिंदी कवि को), गोपाल पुरस्कार, 











( १०१ ) 


रत्नकुमारी पुरस्कार : ये अलग-अलग विषयों और नियमों के अनुसार दिये 
जाते हैं ; यह हिंदी की विशेष संस्था है; अनेक राष्ट्रीय नेताओं एवं प्रमुख 
साहित्यिकों का सहयोग इसे प्राप्त रहा है; स्व० राजधि पुरुषोत्तमदास 
टंडन इसके गाँधी” माने जाते थे । 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, फरीदकोट - जनमत संगठित करके हिंदी 
को राज्य में उचित स्थान दिलाना उद्देश्य तथा कार्य हैं; लगभग १५० 
सदस्य हैं ; शुल्ल १) है ; साहित्यिकों की जयंतियाँ मनायी जाती हैं। 

हिंदी साहित्य-सम्मेलन, सारण, मंशरक--३७ में स्थापित ; जिले 
में शाखाएँ खोलनेएवं प्रांत के लेखकों आदि के परिचयों की सूची तैयार करने 
में प्रयत्तशील है; साहित्यिक कायक्रम भी होते हैं । 

हिंदी साहित्यालय, हटा, दुमोह ( म० प्र० )--श्री लक्ष्मीप्रसाद 
मिस्त्री 'रमा” द्वारा ?३१ में स्थापित ; लगभग २५००) पुरतकें हैं तथा 
१४ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; “११ से आनेवाली पत्र-पत्रिकाओं की फाइलें 
. तथा अनेक साहित्यकारों के पत्र सुरक्षित हैं । 
हिंदी हितेषिणी सभा, लालगंज, मुजफ्फरपर ( बिहार )--?१४ में 
. स्थापित ; राष्ट्रभाषा हिंदी तथा राष्ट्रीय लिपि देवनागरी का प्रचार करने 
.. के लिए आवश्यक संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करना उद्देश्य है 
. सभा के अधीन शारदा सदन पुस्तकालय, गांधी वाचनालय, मिलन मंदिर, _ 
.. परीक्षा केंद्र, शिक्षालय आदि १४ संस्थाएँ चल रही हैं; सभा का निजी भवन 
. और पाक है ; वाचनालय में लगभग ३० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। 
। हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग--आवश्यक पुस्तकों के अनुवाद तथा अन्य 

_ कार्यो के लिए “२९ में प्रस्तावित और २७ में स्थापित ; इसका उद्घाटन 


... तत्कालीन प्रांतीय गवनर सर विलियम मैरिस ने २र्द माचे, २७ को किया 
.... था ; प्रारंभ से !१७ तक एकेडमी का उद्देश्य हिंदी और उद्‌ साहित्यों की 
. रक्षा; वृद्धि तथा उन्‍नति करना रहा; सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १८६० 
.. के नियम २१ की धारा १२ के अनुसार परिषद की विशेष बैठकें कर शासन 


. ढारा प्रस्तुत संशोधित उद्देश्यों को एकेडमी ने स्वीकृत किया और !५७-!५८ 
: से कायक्षेत्र का विस्तार कर रही है ; राजभाषा हिंदी, उसके साहित्य तथा. 


.... ऐसे रूपों एवं शेलियों का परीक्षण, संवर्धन और विकास करना जिसकी 
.. उन्नति से हिंदी समृद्ध हो, मौलिक हिंदी कृतियों विशेषतया सृजनात्मक 
... साहित्य को प्रोत्साहन एवं उसका प्रकाशन, हिंदीतर भारतीय तथा विदेशी... 

..... भाषाओं की साहित्यिक क्ृृतियों, सुख्यतया काव्य, नाठक, कथा एवं ललित 
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साहित्य का अनुवाद कराना; राज्य सरकार की सहमति से हिंदी में संदभग्रंथ 
तैयार कराना तथा उनका प्रकाशन करना; भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के 
मानक साहित्यिक ग्रंथों का पारिश्रमिक देकर अथवा बिना पारिश्रमिक के 
अन्य भाषाओं से अन॒वाद कराना और उन्हें प्रकाशित करना, प्राचीन एवं 
मध्ययगीन हिंदी साहित्य के वेज्ञानिक रूप से सम्पादित ग्रंथों का प्रकाशन, 
प्रतिष्ठित विद्ञनों एवं लेखकों अथवा दोनों को एकेडमी का अधिसदस्य 
चनना, एकेडमी के हितेषियों को इसका अधिसदस्य चुनता, शासनानु- 
मोदित नियमों के अनुसार लेखकों, कवियों, वेज्ञानिकों तथा कलाकारों का 
सम्मान करना, प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
व्याख्यानों की व्यवस्था करना, विश्व की साहित्यिक गतिविधि के परिप्रेक्ष्य 
में हिदी समस्याओं पर विचार-विमश करने के लिए एकेडमी का वाधषिक 
सम्मेलन आयोजित करना आदि उद्दे इय तथा कार्य हें; अबतक १६ व्याख्यान- 
मालाओं के प्रबंध किये जा चुके हैँ जिनमें से ११ पुस्तक रूप में प्रकाशित 
भी हो च॒के हैं; एकेडमी ने अबतक २८ लेखकों को पुरस्कृत किया है 
पुरस्कार की धनराशि ५००) से १५००) तक है ; प्रमुख पुरस्कार विजेताओं 
में मुंशी प्रेमचन्द, श्रीजगन्नाथदास 'रत्नाकर', डा० गुलाबराय, पं० रामनरेश 
त्रिपाठी, आचाये पं० रामचंद्र शुक्ल आदि केडमी ने हिंदी, उदू की 
अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं; '३१०४८ तक एकेडमी की त्रेमासिक 
पत्रिका हिंदुस्तानी निकलती रही, बीच में बंद रहने के बाद पुनः 'श८ 

मे प्रकाशित होने लगी; एकेडमी ने अबतक ८ सम्मेलन आमंत्रित किये हैं; 





अकेडमी के पुस्तकालय में हिंदी तथा अन्य भाषाओं के लगभग १००००) 


ग्रंथ हैं ; अँगरेजी ग्रंथों के अन॒वाद के साथ-साथ मौलिक एवं अनदित 
. पाण्डुलिपियों का संपादन भी साहित्य विभाग की देख-रेख में हो रहा है 
शासन द्वारा २५०००) वाषिक आवते अनुदान मिलता है ; एकेडमी के पास 





. अपने प्रकाशनों का लगभग ५०००००) का सस्‍्टाक है; भवन निर्माण के... 
लिए स्थान भी मिल गया है और प्रदेशीय शासन द्वारा ६००००) भारत... 


सरकार से ३००००) तथा अपनी बचत से ५००००) एकत्रित हो चके हैं 





एकेडमी के नये “राजधि टंडन भवन! का शिलान्यास डा» संपूर्णांद 

द्वारा ८ जून, “६३ को हुआ था ; उपभाषा कोश, दुलंभ पाण्डुलिपियों का... 

.... प्रकाशन, शोध संस्थान, अनुवाद, मौलिक तथा सृजनात्मक साहित्यका 
.. प्रकाशन, पुराणकोश आदि की वृहत योजनाएँ चल रही हैं। 


हिंदुस्तानी-पचार सभा, ४ गोबक लेन, काउलालपुर, मलाया--यह हा 
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सभा इस प्रदेश में अपता काम कई वर्षों से कर रही है ; आरंभ में स्थानीय 

निवासियों को हिन्दी से परिचित कराना प्रधान उदश्य था ; परंतु हिंदी 

जब से भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो गयी है, सभा के कार्य 
कर्ताओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है और हिंदी-प्रचार संबधी निजी 

प्रयत्न के साथ साथ उसने सरकार से निवेदन किया है कि विद्यालयों में 

अन्य विषयों के साथ-साथ हिंदी को भी मान्यता दी जाय ; सभा हिंदी- 

विद्यालयों और रात्रि पाठशालाओं का पंचालन करती है और दक्षिण 

. भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाओं की इस देश में व्यवस्थापिका है।. 

... हिमाचल राज्य हिंदी-साहित्य-संगम, राकेश कुटीर, नाहन (हिसाचल 
अदेश)--श्री अनिल राकेशी द्वारा ९१ में स्थापित ; प्रदेश में हिंदी साहित्य 
की अभिवृद्धितथा साहित्यिक गतिविधियों का एकीकरण एवं सुचारुरूपेण 
_ संचालन करना उद्देश्य है; मुख्य छह विभाग हैं--साहित्य, संपर्क, हिंदी- 

. अ्रचार-प्रसार, प्रकाशन, कार्यक्रम-संयोजन तथा साहित्यकार-सहायता 
... विभाग ; जयंतियों एवं सम्मेलनों का आयोजन होता रहता है ; प्रकाशन _ 
....._ काय भी प्रारम्भ करने की योजना है। है? कह 

..._( हिमाचल ) हिंदी-भवन, दार्जिलिंग--सम्मेलय के भूत मंत्री 
..._ श्रीब्रजलाल की प्रेरणा से ४१ में स्थापित ; पव॑तीय प्रांत में राष्ट्रभाषा 
... ओर साहित्य का प्रचार उदय है; हिंदी पुस्तकालय तथा निःशुलक 

... वाचनालय की स्थापना की है ; सम्मेलन प्रयाग एवं राष्टरभाषा-प्रचार- _ 
.._ समिति वर्धा की परीक्षाओं का केंद्र है; !३४ में शिक्ष-हिदी-पाठशाला 

.._ स्थापित की जो आज हिंदी-मिडिल-इँगलिश स्कूल के रूप में वर्तमान है ; 

...._ साहित्यिक गोष्ठियों और व्याख्यानों का आयोजन होता है; ?३६ में द 
.. निरक्षरता-निवारणार्थ एक रात्रि पाठशाला खली जो ४३ में बंद हो गयी; 

.._ एक हरिजन पॉठशाला खोली गयी, जहाँ नि शुल्क शिक्षा दी जाती है : 
.... ४५ से थियोसाफिकल सोसाइटी पुस्तकालय भवन में ही स्थित है; 
.._ ४४ से विवेकानंद स्टडी सकिल' की साप्ताहिक बैठक यहीं होती है; भवन 

का काय छह विभागों बैँटा है--सार्वजनिक पुस्तकालय, निःशुल्क वाचनालय.... 
निःशुल्क हिंदी-प्रचार-विभाग, हिदी-साहित्य-परिषद्‌, हिंदी-मिडिल इँगलिश 

..._ स्कूल एवं संस्कृत पाठशाला ; भवन को कई हजार रुपये की सहायता... 
.. मिलती है ; २७ आजीवन सदस्य और लगभग २०० साधारण सदस्य हैं।.... 
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अंतर्राष्टीय प्रकाशन मंडल, नया टोला, पटना--विविध विषयों 
की लगभग ७९५ पुस्तकें प्रकाशित को हैं; 'विश्वदशन माला' का भी कुछ 
समय तक प्रकाशन किय्रा; अब साहित्यिक प्रकाशन में ही रुचि है।  - 


अखंड ज्योति कार्यालय, वियामंडी, मथुरा--आचार्य श्रीरामशर्मा 
द्वारा स्थापित ; धर्म, अध्यात्म तथा स्वास्थ्य-संबंधी छोटी-बड़ी लगभग १०० 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं । हे द 
क्‍ अग्रवाल पुस्तक भंडार, करबी, बाँदा--श्री गंगाप्रसाद अग्रवाल 
द्वारा '१५ में स्थापित ; नवसाक्षरों के लिए ५-६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 

अग्रवाल प्रेस, अग्रवाल भवन, डेंपियर पार्क, मथुरा--१०-१२ 

७ २ ल्‍ ९ है 

आलोचनात्मक पुस्तकें ब्रज साहित्य-माला' के अंतर्गत प्रकाशित की हें; 
श्री प्रभदयाल मीतल अध्यक्ष हैं । 


अग्रवाल प्रेस, प्रयाग--लगभग ३० पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 
अधिकांश पाठय-प्रंथ हैं । हज 
अजंता प्रेस लिमिटेड, नया टोला, पटना--श्री मणिशंकर लाल... 
अध्यक्ष हैं ; विविध विषयों की लगभग १५० पस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें... 
'दितकर” साहित्य प्रमख है; बालोपयोगी मासिक “चन्न-मुन्न! का भी 
प्रकाशन होता है । द 
क्‍ अजित ऐंड अशोक, कोठारी मेंशंस, केसरगंज, अजमेर--श्री 
अजित कुमार जन द्वारा २६ जनवरी, ६३३ को स्थापित ; राष्ट्रीय भावना _ 
से युक्त ३-४ पस्तकें प्रकाशित की हैं।.... न 
..... अनाथ विद्यार्थगृह प्रकाशन, ६२४ सदाशिव, पूना--२--'स्वाध्याय- 
..... माला!” की लगभग १९ परतकें प्रकाशित की हैं।... क्‍ 
का अनेकांत-मुद्रणालय, मोहा आंकड़िया (काठियाबाड़|-गुजराती से... 
रा हर | .... अनवादित तथा जन-धर्म-संबंधी कई ग्रंथ प्रकाशित किये नि श्री परमेष्ठी... * 
....._ दास जैन न्यायतीर्थ अध्यक्ष हैं । कक दे. 
रा, अपर इंडिया पबंलिशिंग हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ--हिंदी- 
5 .' हे प्रकाशन का काम नया शुरू किया है; ७-८ ग्रंथ छापे हैं । रा 
अभिनय प्रकाशन लिमिटेड, लंगर टदोली, पटना--ललित साहित्य- 
संबंधी पैर पुस्तक प्रकाशित की हैं। 
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 अमरावती, मंदार विद्यापीठ, भागलपर--श्री आनंदर्शकर माधवन 
द्वारा स्थापित एवं संचालित ; ८-१० पुस्तक प्रकाशित की हैं जिनमें 
उपन्यास, कहानी-संग्रह, सूक्ति-संग्रह आदि हैं । 
.... अमृत बुक कंपनी, कनाट सकंध, नई दिल्‍ली--श्री अम्ृतथर नल्ले 
द्वारा !३६ में स्थापित ; अँगरेजी की ३० पुस्तकों के साथ-साथ हिंदी की 
. ४० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
अमोलकरचंद अम्रवाल ऐंड संस, चावल मंडी, चौक, कानपुर-- 
लगभग १० पुस्नकें प्रकाशित की हैं । हा अप कक आन 
..._ अरविंद आश्रम (प्रकाशन विभाग), पांडिचेरी २- हिंदी प्रकाशन 
का कार्य !३४ से प्रारंभ हुआ ; भारतीय संस्कृति से संबंधित लगभग ० 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं; अदित पह भारत माता! एवं 'पूरोवा दो त्रमा 
पत्र भी निकलते हैं ; 'श्रीअरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र पत्रिका' अँगरेजी, 
फ्रेंच तथा हिदी--तीन भाषाओं में निकलती है । 
दे अरुण! कार्यालय, मुरादाबाद--कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं; (अरुण 
. सीरीज! एवं कहानी-मासिक “अरुण! का भी प्रकाशन करते हैं । 
. अवध पब्लिशिंग हाउस, पानद्रीबा, लखनऊ--बालोपयोगी और 
. साहित्यिक ग्रंथ-प्रकाशक; २५-३० ग्रंथ प्रकाशित किये हैं; स्व* डा* पीतांबर- 
: दत्त बड़थ्वाल के कई ग्रंथ छापे हैं; श्री भ्ुगुराज भागव अध्यक्ष हैं । द 
अशोक प्रेल, पटना-६--श्री राधिकारमणप्रसाद सिंह तथा उदयराज 
सिह द्वारा ४६ में स्थापित; लगभग ११० साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं; 
_ मासिक “नई धारा' का भी प्रकाशन होता है। द हे 
.... आगरा बुक स्टोर, रावतपारा, आगरा--श्री सूरजभान व्यवस्थापक 
हैं ; लगभग ३५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश सहायक पाठ्य 


.. पुस्तकें हैं; अजमेर, लखनऊ, काशी तथा मेरठ में स्टोर! की शाखाएं हैं। 


... - आत्माराम ऐंड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली ६--१र्दर्द में लाहौर _ 
. में स्थापित हुई ; रेर्ठ में एक शाखा दिल्‍ली में स्थापित हुई जो आजकल _ 


.. अँगरेजी विभाग! है; '४७ के देश-विभाजन के कारण १० लाख की सम्पत्ति 





.. लाहौर (पाकिस्तान) में रह गयी ; दिल्ली में हिंदी प्रकाशन और विक्रय 
के लिए एक और केंद्र स्थायित किया; आलोचना, नाटक, एकांको, 


उपन्यास, कहानी; इतिहास, जीवनी, आत्मचरित, राजनीति, भूगोल, 
...._ संगीत, नागरिक विज्ञान; ग्राम साहित्य, शिकार साहित्य, अमण साहित्य, | 
५ हे व्यायाम साहित्य, शिक्षा-विज्ञान, विज्ञान आदि विषयों धर हिदी-अँगरेजी के 





..... भथुराप्रसाद शिवहरे द्वारा !३० 
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अनेक सृप्रस्िद्ध लेखकों के लगभग १००० ग्र'थ प्रकाशित किये हैं ; श्री 
रामलाल पुरी संचालक हैं; जालंधर, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर एवं लखनऊ 
में इसकी शाखाएँ हैं । 

आदर्श पुस्तक भवन, भागलपुर सिटी--जीवन चरित्र माला? में 
लगभग १० पुस्तके प्रकाशित की हूं । 

आदर्श पुस्तक मंदिर, चौक, इलाहाबाद-३--साहित्यिक, जासूसी 
तथा विज्ञान-संबंधी लगभग ३०० पुस्तकें प्रकाशित की हैँ ; जासूस महल 
“कोयल', 'मधुबन! तथा 'जुगुन!ः--चार मासिक पत्र भी प्रकाशित होते हैं । 

आदशे हिंदी पुस्तकालय, ४१६, अहियापुर, इलाहाबाद--श्री 
गिरिधर शुक्ल द्वारा !२० में स्थापित; लगभग ४० साहित्यिक पुस्तकें 
प्रकाशित की हूं । ४. 

आधुनिक पुस्तक भवन, ३०।३१, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता--७-- 


सर्वश्री परमानंद पोदह्दार तथा राम गोविंद सिंह (मास्टर साहब) संचालक. 


हें ; स्व० राहुल जी के आठ तथा अन्‍्यों के भी कई ग्रथ प्रकाशित किये हैं । 
आनंद पुस्तक भवन, औसानगंज, वाराणसी-१--श्री संपूर्णानंद 
एम० ए* संचालक हूं; विभिन्‍त विषयों की लगभग ७५ पुरतक प्रकाशित 
की हैं जिनमें कुछ पाठ्यग्रंथ भी हैं । का सा 
. आरती-मंदिर, सिमली, पटना--१र5४० के लगभग स्थापित ; १४-२०... 
ग्रंथ प्रकाशित किये हैं; लगभग दो वर्ष तक मासिक “आरती” का प्रकाशन 
किया था; श्री प्रफुल्लचंद ओझा 'मृक्त” अध्यक्ष हैं । ध क। 
क्‍ . आरोग्य मंदिर, सुड़िया कुआँ, गोरखपुर--स्वास्थ्य-विषयक १५-२० 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; मासिक आरोग्य' का भी प्रकाशन होता है। 
 श्रायसाहित्य मंडल लिमिटेड, श्रीनगररोड, अजमेर-स्व- श्री. 


लि. 


... साहित्य की लगभग २१० पुस्तकें प्रकाशित की हैं।. | 
इंडियन पब्लिशिंग हाउस, नई सड़क, दिल्ली--विविध विषयों की... 


१०-१५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 









०25 इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग--सत्सा हित्य 
._ श्री चितामणि घोष द्वारा स्थापित ; अब तक सब विषयों की ५०० के लग- 
. भग पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं; (सरस्वती सिरीज! के अंतर्गत लगभग ७०... 








स्थापित; आय समाज तथा सामाजिक... 


-प्रकाशन-संस्था ; स्व० 


















१० ) 


पुस्तकें प्रकाशित कीं ; ६३ वर्षों से हिंदी की सर्वश्रेष्द मासिक पत्रिका 
'सरस्वतो' तथा ४० वर्षों से बालोपयोगी मासिक 'ब्रालसखा' का प्रकाशन 
हो रहा है; कई वर्ष तक साप्ताहिक 'देशदूत” का भी प्रकाशन किया था। 

. इलाहाबाद प्रेस, ७८ ए, त्रिवेणी रोड, इलाहाबादू--७-८ पुस्तकें 


_ प्रकाशित की हैं । 


उद्याचल, मीठापुर, पटना--प्रसिद्ध कवि श्री दिनकर” जी का 


.. सम्पूर्ण साहित्य यहीं से प्रकाशित हुआ है । क्‍ 
उमेश प्रकाशन, ५ नाथ मार्केट, नई सड़क, दिल्‍ली-६--?६१ में 


स्थापित ; श्री रमेश संत एवं श्री शिवसंत भागीदार हैं ; लगभग ३०. 


.. पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश उपन्यास हैं । 


एजुकेशनल पब्लिशिंगकंपनी लिमिटेड, लखनऊ--१र्द३र्ट में स्थापित; 


_ ज्ञानवर्धक साहित्य के प्रकाशक; 'हिंदों विश्वभारती” के साथ-साथ १५- 
२० ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । 


एम० आर० भंडारी एंड कंपनी, नया बाजार, अजमेर--विविध 


... विषयों की १०-१५ स्तर प्रकाशित की हैं। 


एस० चाँद ऐण्ड कंपनी, रामनगर, नई दिल्‍ली १---!३४ में स्थापित; 


त्री ब्यामलाल गुप्त संचालक हैं ; दिल्‍ली, जालंधर, लखनऊ तथा बंबई में 


शाखाएँ हैं; भारती साहित्यमंदिर, प्रीमियर पबलिशिंग हाउस तथा भारतीय 


विश्वप्रकाशन सहकारी संस्थाएं हैं ; शिक्षा, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक 

_ शास्त्र, गणित आदि विषयक लगभग १५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें 
.. अधिकांश हाईस्कल से एम० ए* तक के पाठ्यग्रथ हैं; कुछ विदेशी 
... (अगरेजी) पाठ्यग्रंथों के हिदी-अनुवाद भी प्रकाशित किये हैं।.... 


कन्याकुमारी प्रकाशन, सराय रोड, दुमका, संताल् परगना (बिहार) 


.. सुश्री श्रद्धादेवी संचालिका हैं ; श्री रामानंद शर्मा द्वारा लिखित ७-८ पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं। मा] 

हा, कन्हैयालाल क्ृष्णदास, द्रभंगा--विविध विषयों की लगभग ३०... 

.. पुस्तकें प्रकाशित की हैं । का पा 

हो कलाभारती प्रकाशन, क्ष्णणली, सराय सेयद अली, मुजफ्फरपुर... 

..._ (बिहार)-श्री सियाराम शरण प्रसाद द्वारा !५६ में स्थापित; मा 


१२ पुस्तकें प्रकाशित की है 
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प्रकाशन की नीति सहकारी है ; वाधिक प्रतिनिधि साहित्य' तथा जत्रेमा* 
“दृष्टि! का प्रकाशन होता है । 

.. कल्ला मंदिर, रतनगढ़, बीकानेर--पं" हनमान दत्त द्वारा १४ 
सितंबर, १र्इ४७ को स्थापित ; विविध विषयों की लगभग १० पुस्तक 


प्रकाशित की हैं । 
कल्याणदास ऐंड ब्रदर्स, बड़े महाराजा का मंदिर, वाराणसी-- 


विविध विषयक लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


कल्याणमंदिर, कटरा, प्रयाग--पं ० रमादत्त शुक्ल द्वारा पर्दछर 


में स्थापित ; शाक्‍्तधर्म से संबंधित ६५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; साधन ._ 
माता, सिद्ध स्तोत्रमाला, गुप्तावतार दुलभ तंत्रमाला तथा प्रयोगमाला 
नामक चार पुस्तकमालाओं का प्रकाशन होता है। क्‍ क्‍ 
कल्याण साहित्य मंदिर, चौक, इलाहाबाद--लगभग ४० पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश कहानी-संग्रह एवं उपन्यास हैं । द 


काशी विद्यापीठ (प्रकाशन विभाग) वाराणसी--२--गांधीजी ग्रंथ. रा 


माला के अंतगत ११-१२ पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख लेखकों की २०- 
२२ पुस्तकें प्रकाशित की है ; एक पत्रिका निकालने की योजना है । 
.. किताबघर, कदमकुआँ, पटना--श्री परमेद्वर सिंह अध्यक्ष हूँ; विविध 
विषयों की लगभग १४ पुस्तकें प्रकाशित की हूं । क्‍ 
किताबघर, हाईकोट रोड, लश्कर, ग्वालियर--श्री रामभरोसेलाल 
प्रवाल द्वारा “४२ में स्थापित ; लगभग २०० पुस्तकें प्रकाशित की हूँ. 
जिनमें अनेक छात्रोपयोगी हूं । 
क्‍ किताबमहल, जीरोरोड, प्रयाग--विविध विषयक ग्रंथों के प्रकाशक; 
लगभग १०० पुस्तकें प्रकाशित की हैँ जिनमें नाटक, उपन्यास, कहानी के 
साथ-साथ उच्च कोटि के आलोचनात्मक ग्रंथ भी हैं । 


क्रिताबिस्तान प्रयाग--इनकी प्रकाशित १०-१२ पुस्तकें सुन्दर छपाई. 


के कारण समाइत हैं; लंदन में इन्होंने अपनी एक शाखा खोली है । 


की किशोर पल्लिशिंग हाउस, परेड, कानपुर--श्री तेजबहादुर सिंह. ४ 
, : अध्यक्ष हैं ; १५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश पाठय-पुस्तकें हें । 


.... किसान-सस्ता-साहित्य-प्रकाशन समिति, बिजनौर--किसान सौरीज 
.. में ४-५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं; 'कषि-संसार' मासिक का प्रकाशन करतेहेँ।.._ 
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केशब साहित्य कुटीर, करेरा, शिवपुरी (म० प्र०)--श्री राधेश्याम 


: द्विवेदी द्वारा !४३ में स्थापित ; ७-८ पुस्तकें प्रकाशित की हूं । 


 केसरवानी पब्लिशस, दारागंज, अयाग--लगभग १५ पुस्तक 
प्रकाशित की हैं ; 'ज्ञानमाला? का भी प्रकाशन हो रहा है । 
कौशाम्बी प्रकाशन, दारागंज. इलाहाबाद--नाटक, काव्य तथा 
निबंध-संग्रह आदि लगभग २४ साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित को हूं । 
.ज्ञात्रधमं-साहित्य-मंदिर, जयपुर--अक्टूबर १र्ट४० से संचालित 


८-१० पुस्तक प्रकाशित की हैं; कुँबर श्रीभूर्िह राठोर अध्यक्ष हैं। 


गंगापुस्तकमाला, लखनऊ--१र्5२० में श्रीदुलारंलाल भागेव द्वारा 


. स्थापित; ढाई सौ के लगभग पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं; लगभग 
. म्ोलह वर्षों तक मासिक 'सुधा' और 'बालविनोद' का प्रकाशन किया था। 


गयाप्रसाद ऐंड संस, आगरा--१र<०५ में स्थापित ; हिंदी, उदू 


अँग्रेजी की लगभग १५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; श्रीरामप्रसाद अध्यक्ष हैं । 


गग॑ ब्रदस, १ कटरा रोड, इल्ाहाबाद--शिक्षा, मनोविज्ञान तथा 


य शिक्षाप्रद साहित्य से संबंधित लगभग ३० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
..._गिरिधर प्रकाशन, ई ७७, सुभाषगेट, करनाल--?६९३ में स्थापित 


. श्री राजकुमार आनंद संचालक एवं श्री हरीश करुण, एम*एः संपादक ह ; 
. पाँच पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें दो-तीन काव्य हैं; एक कार्यालय 
. ४६।४६६२, जवाहरनगर, दिल्‍ली-६* में भी हे । 


.. गीताप्रेस, गोरखपुर--श्री जयदयाल गोयंदका हारा मई “२३ में. 


.... स्थापित ; गीता, रामायण, दर्शन, उपनिषद्‌ आदि धामिक साहित्य से 
.. संबंधित लगभग ३०० पस्तकें प्रकाशित की हैं ; मा* 'कल्याण' तथा अगरेजी 
. मा० कल्याण-कल्पतरु” का भी प्रकाशन होता है; सन्‌ १८६० के रजिस्ट्रेशन 
.._ ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है; प्रतिवर्ष लगभग पाँच लाख पुस्तकें छपती हैं।. 
... सस्ते दामों पर सत्साहित्य एवं धामिक साहित्य का प्रचार करनेवाली _ 
.. हिंदी की सवप्रमुख प्रकाशन संस्था है। द 


गुप्त बुकडिपो, दानापुर छावनी (बिहार)--५-७ पुस्तकें प्रकाशित. 


.. की हैं; श्रीलक्ष्मीनारायण अध्यक्ष हैं।.. .- क्‍ 
मा गुप्तस्मारक-प्रंथ-प्रकाशन समिति, १४७ हरिसन रोड, कलकत्ता-- 
.. स्व"श्रीब लमुकूं द गुप्त की निबंधावली और गुप्त-स्मारक-प्रथ के साथ- 
... साथ ४-४ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 5 8 
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शुप्रा बुकडिपो, हजारीबाग (बिहार)--दिसंबर 'र८ में स्थापित ; 
शीकन्हैयालाल गुप्त संचालक हैं : लगभग < » पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; 
: अधिकांश पुस्तकें छात्रोपयोगी हैं । | क्‍ 
गुप्ता बदस, मडीधनौरा ( एन० आर७ ), मुरादाबाद--स्व० श्री 
राजकुमार अग्रवाल तथा श्री सागरमल गर्ग द्वारा ”२७ में स्थापित ; 
छात्रोपयोगी तथा अन्य १५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; मा० 'शिक्षा सुधा' का. 
भी प्रकाशन होता है । क्‍ न कक द 
गुरुदेव प्रकाशन, गुरुकुज, अमरावती ( महाराष्ट्र )--२१ पुस्तकें. 
हिंदी में, ३२ माराठी में तथा ६ अँगरेजी में प्रकाशित की हैं; मा* 'श्रीगुरुदेव” 


का भी प्रकाशन होता है। हँ 
क्‍ गोयल बुकडिपो, धुलियागंज, आगरा--श्री चंद्रभान अध्यक्ष हैँ ; 
लगभग १० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । का 
. गोस्वामी पुस्तक सदन, बड़ा बाजार, दतिया (म० प्र०)--श्री वासुदेव 
गोस्वामी द्वारा २२ नवंबर, !५५ को सत्साहित्य-प्रचार के उद्देश्य से. 





स्थापित ; ८ साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं; रीवाँ, लब्कर तथा... 


दतिया से भी कुछ पुस्तकें इन्ही के द्वारा छापी गयी हैं; 'ब्रजभाषा साहित्य. 
माला प्रारंभ करने की योजना है। की 
० गौतम बुकडिपो, नई सड़क, दिल्‍ली--लगभग २५० पुस्तकें प्रकाशित. 
... की हैं ; पहले पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन अधिक किया ; अब साहित्यिक _ 
... पुस्तकों के प्रकाशन में विशेष रुचि लेते हैं । पी आ। 

....._ अ्रंथमाला-कार्यालय, बॉकीपुर, पटना--लगभग ७५ पुस्तकें प्रकाशित. 

.. की हैं; कई वर्षों से मासिक 'किशोर' का प्रकाशन हो रहा है; श्री देवकुमार 
.... मिश्र अध्यक्ष हैं। . अल 









.._ अधिकांश उपन्यास हैं।. 





३.७. नें सब्बाराव, इंटा नगर, तेनाली (दक्षिण)-पाठ्यग्रथों की... 
सहायक पुस्तकें ही अधिक प्रकाशित की हें ; स्वयं बध्यक्ष हैं।.... 




















_.. सअंथ वितान, भागलपुर--कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें... 


...... .. दर कार्यालय, भिवानी (पंजाब)--श्री चंदूलाल वर्मा “चंद्र अध्यक्ष... 
.. हैं; मीनाकारी, साबुन, मिठाई, तेल आदि विभिन्‍न उद्योगों से संबंधित... 


( ११३ ) 


चाँद-कार्यालय, प्रयाग--लगभग डेढ़ सौ पुस्तकें प्रकाशित की हैं 
अठारह वर्षों तक मासिक चाँद” का प्रकाशन किया ; कई वर्षों तक “नयी 
कहानियाँ, 'रसीली कहानियाँ” नामक कहानी पत्रिकाएँ प्रकाशित को । 
ह चिंता प्रकाशन, पिलावी (राज०)--डा० ओमानंद रू० सारस्वत द्वारा 
मौलिक साहित्य-अकाशन के उद्ृश्य से ५० में स्थापित ; रे-४ पुस्तक 


प्रकाशित की हैँ । 
हे चिनगारी प्रकाशन, बो० बा० 5८, वाराणसी--श्री कुशवाहा 'कांत 


की लगभग ३० पुस्तके' प्रकाशित की हैं । क्‍ 
ः चेतना प्रकाशन लिमिटेड, हे द्राबाद--१० पुस्तके' प्रकाशित की हैं. 
जिनमें कई लोकसाहित्य-संबंधी हैँ । क्‍ क्‍ 
चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी--१--१र<८०२ में स्थापित ; वेदांत, 
दर्शन, योग, कर्मकांड, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, संगीत, साहित्य, 


. व्याकरण, नाटक, कथा, काव्य, उपन्यास, निबंध, आलोचना, तकशास्त्र, 


. कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, तंत्रशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, शिक्षाशास्त्र, 
इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान; कोश, विज्ञान-संबंधी पुस्तकें एवं गांधी तथा 


.. विनोंबा साहित्य तथा जीवनियाँ आदि संस्कृत, अँगरेजी, जर्मन, फ्रेच आदि 
... भाषाओं में प्रकाशित की हैं ; चौखम्बा संस्कृत ग्रंथमाला, चौखम्बा संस्कृत 


स्टडीज, बनारस संस्कृत ग्रंथमाला, काशी संस्कृत ग्रंथमाला, हरिदास संस्कृत 


.... ग्रंथमाला, विद्याभवन संस्कृत ग्रथमाला, विद्याभवन आयुर्वेद ग्रंथमाला, 


विद्यामवन राष्ट्रभाषा ग्रथमाला, विद्याविलास ग्रथमाला, चौखम्बा स्तोत्र 
. ग्रथमाला, श्रीकृष्ण अथमाला एवं मिथिला ग्रथमाला--इन १२ ग्रंथमालाओं 
में १००० से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं ; हिंदी में 'विद्याभवन राष्ट्र- 


... भाषा ग्रथमाला!” के अंतर्गत ६२ कृतियाँ प्रकाशित की हैं । 


चौधरी एण्ड संस, नीचीबाग, वाराशसी--सामाजिक, राजनैतिक, 


० ... महिलोपयोगी, नाटक, धार्मिक, ऐतिहासिक, युवकोपयोगी, हास्य-व्यंग्य, है 
.._ आदि विषयों से संबंधित लगभग २२० पुस्तके' प्रकाशित की हैं।... 








क्‍ छात्रहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग ?१८ में स्थापित : 
. श्री केदारनाथ गुप्त संचालक हैं ; बच्चों के लिए प्रकाशित जीवनीमाला 
. तथा ग्रामसुघार माला के अंतगंत एवं चरित्र, स्वास्थ्य, आलोचना, नाटक, 
.... कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि. विषयों से संबंधित लगभग २७५ पुस्तके... 

.. प्रकाशित की हैं । क्‍ मम, 








( ११४७ ) 


. जन प्रकाशन ग्रह, खेतवाड़ी, गिरगाँव, बंबई-४--साम्यवादी 
. विचारधारा से पंबंधित साहित्य के प्रकाशक; कुछ समय तक मासिक 
नया साहित्य” का प्रकाशन क्रिया हैं । 
ः जनवाणी प्रकाशन, १६१।१, हरिसन रोड, कल्कत्ता-श्री हजारी 
लाल शर्मा अध्यक्ष हैं; साहिध्यक विषयों की लगभग ३० पुस्तक 
प्रकाशित की हैं । 
. जागरण-साहित्य-संदिर, बनारस--३-४ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
जी० आर» भागंब ऐंड संस, चंदौसी--लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं जिनमें अधिकांश पाठ्य अथवा छात्रोषयोगी सहायक म्रंथ हैं 
श्री राधेश्याम भागव व्यवस्थापक हैं । 
ज्ञान-प्रकाशन-मं दिर, साछुरा, मेरठ--१५८ में स्थापित; ७-८ ग्रथ 
प्रकाशित किये हैं । 
ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी--१--१<१६ में श्री शिवप्रसाद गुप्त 
द्वारा श्रेष्ठ ग्रथों के प्रकाशन के उद्देश्य से स्थापित; कोश, राजनीति, 
हा अध्यात्म, पत्रकारिता, मनोविज्ञान, यात्रा, इतिहास, संस्मरण-साहित्य,. 
'..।.. विज्ञान आदि विषयों से संबंधित पुस्तक ही प्रकाशित की हैं;इनके 
..... प्रकाशित 'कोश' विशेष प्रसिद्ध हैं; दे" “आज' का भी प्रकाशन होता है।.... 
जल्लानमंदिर, १६।६७, पटकापुर, कानपर--श्री नारायण प्रसाद 
व्यवस्थापक हैं ; साहित्य, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, स्वास्थ्य, बालोपयोगी 
आदि विषयों से संबंधित बलबल सीरीज' के अंतगत ३३, 'कोकिल सीरीज” 
के अंतगत २४ तथा अन्य लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । हम 
. ज्ञानमंदिरि, पाटनकर बाजार, लश्कर (ग्वालियर)--श्री विद्यास्वरूप 
. तथा श्री महेशदत्त मिश्र द्वारा !४७ में स्थापित ; शिक्षाप्रद तथा सत्साहित्य.... 
. की लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित की हूं ; श्रीशांतिस्वृरूप गुप्त संचालक हैं।.. 
... ज्ञानलता मंडल, १६४, गायवाड़ी, गिरगाँव, बंबई-४--लगभग ७०. 
: छात्रोपयोगी पुस्तके' प्रकाशित को हैं; दो पुस्तकों के प्रकाशनाथ भारत... - 
सरकार से “५८-६० में आथिक सहायता भी प्राप्तहुईथी ।. का 
.....  ज्योतिष-निकेतन, चौके, भूपाल--२६ जन, १र्द४१ को स्थापित; ज्यों-._ 
. तिष तथा सामुद्रिक शास्त्र की कई पुस्तकों का प्रकाशन किया है; पंब 
ईद्वरीनारायण जोशी शास्त्री व्यवस्थापक हैं। ला 








४ । 
कप 
६ ॥|' 
। 






















( ११५ डर ) 


ज्योत्स्ना निकुज, एम० एन० दास लेन, जोगसर, भागलपुर-१-- 
५० में स्थापित ; श्री अरविंद कुमार वर्मा संचालक हैं; साहित्य तथा 


शिक्षा से संबंधित लगभग ३९ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


द डी० आर० शर्मा ऐंड संस, जोधपुर---ब्रालोपयोगी पुस्तक-प्रकाशक; 
२० के लगभग पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
तरुण प्रकाशन, १२ ए, बेलीरोड इलाहाबाद-२--श्रीकृष्णनंदन 


: प्रसाद द्वारा 'रेर्द में स्थापित ; ५१ तक इसका नाम “तरुण कार्यालय 
. रहा ; स्काउटिंग तथा स्वास्थ्य से संबंधित २७ पुस्तके' प्रकाशित की हैं; मा" 
तरुण! का प्रकाशन जनवरी, '४० से जून, (४२ तक क्रिया था। 


.. तरुण-भारत प्रंथावली, गाँधीनगर, कानपुर--पहले यह संस्था प्रयाग 
में थी, अब कानपुर में है ; १५-२० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
तरुण-भारत-ग्रंथावली, दारागंज, प्रयाग--१र5%८ में स्थापित; लग- 


- भग ५० युवकोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की है हे 


तारा कार्यालय, नसीनू, सूवा (फीजीद्वीप समूह)-श्री ज्ञानीदास 


_ व्यवस्थापक हैं ; फीजी के एक मात्र हिंदी प्रकाशक हैं; लगभग १० पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं; कई वर्षों से मासिक 'तारा का प्रकाशन होता है । 


तारा मंडल, 2५१, पुराना किला, कैंट रोड, लखनऊ--र२र्ष नवंबर, 


. ४० को स्थापित; श्री आरसीप्रसाद सिंह संचालक हैं; कविता, कहानी, 
. आलोचना तथा उपन्यास आदि २४ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । क्‍ 


तुलसी साहित्य सदन, ४ नसिया रोड, इंदौर--श्री तलसीराम _ 


. अध्यक्ष हैं ; विविध विषयों की कई पुस्तके प्रकाशित को हैं जिनमें 
अधिकांश आलोचनात्मक हैं । 


दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-सभा ( प्रकाशन विभाग ) त्यागराय 


नगर, मंद्रास--अहिदी प्रांत की प्रसिद्ध प्रकाशन-संरथा ; ५०-६० पुरतक 


प्रकाशित की हैं जो पाठय-क्रम में स्वीकृति हैं; कई वर्ष तक मासिक 


. “हिंदी प्रचारक” एवं “दक्षिण भारत! का प्रकाशन किया; लगभग २५ वर्षो से 
_ हिंदी-प्रवार- समाचार' मासिक का प्रकाशन हो रहा है । क्‍ 
..._ दि» जैन स्वाध्याय मंदिर टस्ट, सोनगढ़ ( सौराष्ट )--आध्यात्म, 
.... वेराग्य, दर्शन एवं जेन धर्म से संबंधित लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित की हैं... 
का मा आत्मधर्म' का प्रकाशन होता है। | 











द ( ११६ ) 
दिशा साहित्य प्रकाशन, ४७ डी, सेक्टर २१ डी, चंडीगढ़--श्री 
हरीश करुण द्वारा !६२ में स्थापित; तीन साहित्यिक पुस्तके' प्रकाशित 
की हैं ; एक पत्रिका निकालने को योजना है; इसका एक कार्यालय ४६।५६६२, 
जवाहरनगर, दिल्‍ली ६ में भी है। द ः 
देहाती पुस्तक भंडार, चावड़ी बाजार, दिल्ली--६--तकनीकी, हे 
औद्योगिक, कृषि, राजनैतिक, स्वास्थ्योपयोगी, महिलोपयोगी, वैद्यक, नाटक, के 
. उपन्यात्त, साहित्य, आए साहित्य, जीवनी आदि से संत्रन्धित लगभग ५००... 


सके 


पुस्तकों के प्रकाशक हैं; कुछ पुस्तके' गुण सीरीज प्रौढ़ साहित्य' तथा. 
..वच्यक चिकित्पा सीरीज' में भी प्रकाशित की हें । हक 
... धस-अंधावली, श्री दुबे निवास, दारागंज, प्रयाग-स्व० श्री विद्या 
भास्कर शुक्ल द्वारा १5३३ में स्थापित; लगभग २४ पुस्तकें प्रकाशित. 
की हैं जिनमें अधिकांश धासिक एवं आध्यात्मिक हें । है 
. नंदकिशोर ऐंड ब्रद्स, चौक, वाराणसी--लगभग १०० पुस्तकें. 





प्रकाशित की हैं; अधिकतर पाठ्य पुस्तकें हैं ; कुछ शोध प्रबंधों का भी... हर 
प्रकाशन किया है; श्री विश्वनाथ भाग॑व प्रबंधक हैं। है हे 
। नया किताब घर, गोरखपुर--स्वास्थ्य विषयक कई पुस्तके ४ 


अ्रकाशित की हैं ; मासिक 'आरोग्य! का भी प्रकाशन होता है। दल, 
नरंद्रसाहित्य-कुटीर, दीतवारिया, इंदौर--१८१४ में स्थापित, लग-.... 
भग १६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें कुछ आलोचनात्मक हैं; मासिक 'नव- 

. निर्माग! का भी प्रकाशन होता था; श्रीशिखरचंद जैन व्यवस्थापक हैं 
..._नतज्ञीवन पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग--२-३ पुस्तकें प्रकाशित की 
हैं; श्रीनाथगुप्त अध्यक्ष हैं । की कम 

...._ नव निर्माण प्रकाशन, घनराज लेन, अमरावती ( बरार )-श्री 

. रामरतन सिकची संचालक हें ; 'युग जीवन', जन समाज', 'झलक' आदि कर, 

.. पुस्तक मालाओं का प्रकाशन होता है; १०-१२ पृस्तके' प्रकाशित की है 
..._नवयुग अंथकुटीर, बीकानेर-?३४ में स्थापित ; श्री शंभयाल... 

सक्सेना स्वामी हूँ ; कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, 
शिक्षा, समाजशिक्षा, गणित, कानून, स्वास्थ्य, बाल- साहित्य, किशोर... 

... साहित्य, जीवन चरित्र आदि विषयों से संबंधित लगभग २५० पुस्तकें... 
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नवयुग ग्रधागार, महानगर, लखनऊ--श्री रामेश्वर तिवारी 
अध्यक्ष हैं ; कह।नी-उपन्यास आदि की लगभग ३० पुस्तके प्रकाशित की हें । 

नवयुग साहित्य-निकेतन, आगरा--जनवरी १र्धर८ में स्थापित; राज- 
नीति साहित्य के प्रकाशक ; श्रीरामनारायण यादवेंदु संचालक हैं ; ८-१० 
पुरतकें प्रकाशित की हैं । 
क्‍ नवथुग-साहित्य-सद्न, खजूरी बाजार, इंदौर--विविध विषयक लग- 
भग २५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; श्री गोकुलदास अध्यक्ष हैं । 
.... नवलकिशोर-प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ--स्थानीय सबसे प्राचीन 
. प्रकाशन - संस्था ; १८५८ के लगभग म॒शी नवलकिशोर द्वारा स्थापित 
: डेढ़ हजार के लगभग पुस्तकें प्रकाशित की हैं; लगभग २५ वर्षों' तक 
प्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी” का प्रकाशन किया ; राजा रामकुमार 
.. भागंव एवं राजा तेजकुमार भागंव अध्यक्ष हैं । द 
नागरी प्रचारिणी सभा (प्रकाशन विभाग), वाराणसी--१८र्ष३ में 


... स्थापित ; काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवन-चरित, आलोचना, 


.._ शोध, साहित्य, इतिहास, भाषाविज्ञान, निबंध, राजनीति, परातत्व 


.. मुद्राशास्त्र, कला, यात्रा, दशन, विज्ञान, समाजशास्त्र, अरथंशास्त्र, कोश, . 
... व्याकरण, अभिनंदन ग्रथ आदि से संबंधित लगभग ५०० पृस्तके' प्रकाशित _ 
.. की हूं ; अधिकांश पुस्तके' मनोरंजन पुरतकमाला, सूर्यकुमारी पृस्तकमाला, 


_ देवीप्रसाद पुस्तकमाला, बारहट बालाबख्श-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला, 
 इवपुरस्कार-प्र थावली, नागरी प्रचारिणी ग्र'थमाला, महिला पुस्तकमाला 
प्रकीणक पुस्तकमाला आदि के अंतर्गत प्रकाशित हैं; त्रैमा" 'नागरी 
.. प्रचारिणी पत्रिका? मा ब्िधि-पत्रिका' तथा अँगरेजी मा० हिंदी रिव्य 
“तीन पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं । तप क्‍ 
.. नागरी भवन, आगर, मालवा--श्री गणेशदत्त शर्मा इंद्र! द्वारा 


.. ?9४ में स्थापित ; कविता, नाटक, इतिहास, अनवाद तथा ग्रामोपयोगी 
.. ४-६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। द क्‍ 


नाथ बुकांडपो, राजामंडी, आगरा--श्री शंभूनाथ अध्यक्ष हें; 


..._ कई सहायक पूस्तकें प्रकाशित की हैं । 


नारायण-पब्लिशिंग हाउस, अजीतमल, इटावा--२-३ पुस्तकें प्रका-.. 


..... शित की हैं ; श्री प्रेमनारायण अग्रवाल अध्यक्ष हैं। 
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नालंदा-प्रकाशन, धननूर बिल्डिंग, तीसरी माला , सर फीरोजशाह 
मेहता रोड, बंबई-१--२-३ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 

निष्काम-प्रकाशन, मेरठ--5-१० पुस्तकें प्रकाशित की हूं; श्री अरुण 
बी० ए० प्रबंधक हैं । द 

निष्काम-साहित्य-मंडल, पूना-१--१०-१२ पुस्तकें प्रकाशित की हैं 
“निष्काम” मासिक भी प्रकाशित होता है । 

नूतन प्रकाशन-मंदिर, मदने की गोट, लश्कर (ग्वालियर)--१५-२० 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; श्री शंभूनाथ सकसेना व्यवस्थापक हैँ । 

नूतन प्रकाशन, शक्ति प्रेत, बाजार भूतनाथ, मंडी (हिमाचलप्रदेश) 


श्री कृष्णकुमार 'नूतन' द्वारा !४७ में स्थापित ; समाजोपयोगी ६-७ पुस्तकें 


प्रकाशित की हैं । 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, चंद्रलोक, जवाहरनगर, दिल्ली--६--- 


'एर्ट में स्थापित ; श्री सुरेन्द्रकुमार मलिक संचालक हैं ; कविता, कहानी: 


नाटक, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, यात्रा, इतिहास, बाल 


साहित्य तथा किशोर साहित्य से संबंधित लगभग ३०० पश्तके' प्रकाशित 
की हूं जिनमें 'बालमित्र ज्ञान-विज्ञान माला' की ३, “लोक कथा माला” की 
१२ तथा महान कवि परिचय माला” की ७ पुस्तके भी सम्मिलित हैं । 


न्यू लिटरेचर (नया साहित्य), २४७ चक, इलाहाबाद - कविता-कहा- 


नियों की लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; श्री ओऑकार 'शरद! 


व्यवस्थापक हैँ । 


परिसल प्रकाशन, १६४७, सोहबतिया बाग, इलाहाबाद -६--?श८ में 
स्थापित ; श्री शिवकुमार सहाय संचालक हैं ; कृषि, स्वास्थ्य, बालोपयोगी. 


: एवं प्रौ़ोपयोगी साहित्य संबंधी लगभग १४ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०, रानी झाँसी रोड, नई दिल्‍्ली--- 
उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, इतिहास, जीवनी, संस्मरण, भाषा 
विज्ञान, क्षि, गांधी साहित्य, माक्सेवादी साहित्य तथा बालोपयोगी- 
प्रोढ़ोपयोगी साहित्य से संबंधित लगभग ६० पुस्तकें एवं 'बालजीवनी माला... 
.. के अंतर्गत १५ पुल्तके' प्रकाशित की हैं; “अंतहीन कहानीमाला' की ८... 
... पुस्तके प्रकाशित करने की योजना है। क्‍ .। ले 
पी० सी० द्वादशश्र णी, अलीगढ़--कई पाठ्यपुरतकें प्रकाशित की 


. हैं; कई बर्षों तक मासिक 'शिक्षक' का प्रकाशन किया था | 
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पुरी पुस्तकालय, पुरी बिल्डिंग, माडल टाउन, अमृतसर--स्वास्थ्य- 
संब्रंधी कुछ पुस्तके' प्रकाशित की हैं । 
..पुष्पराज-प्रकाशन-भवन, उपरहटी, रीबॉ--स्थानीय एकमात्र प्रकाशन 
संस्था ; १५-२० पुस्तकें प्रकाशित की हैँ। 

: पुष्पी कार्यालय, कटरा, इलाहाबाद-श्री कुमार अग्रवाल संस्थापक- 
संचालक हैं; कहानी, उपन्यास आदि से संबंधित लगभग १५० पृस्तके 
प्रकाशित की हैं; पुष्पी', गुरु जासूस! तथा 'मुस्कान'--तीन मासिक पत्र 

भी निकलते हैं ; स्थानीय सुरेन्द्र एण्ड कंपनी भी इसी से संबन्धित हे । 
पुस्तक-जगत, कदमकुआँ, पटना ३--लगभग १०० पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं ; कई वर्षो तक पुस्तक जगत” मासिक का भी प्रकाशन किया । 
पुस्तक-भंडार, काशी--श्रीसयबली सिंह द्वारा १:१७ में स्थापित ; 
विविध विषयक लगभग ७४० पुस्तक प्रकाशित की हैं; अब साहित्यिक 


ग्रथों का ही प्रकाशन करते हैं । 
.. पुस्तक भंडार, पटना--४--श्री रामलोचन शरण द्वारा !१५ में 


स्थापित ; कविता, कहानी; नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबन्ध, शब्द 
.. चित्र, जीवनी, हास्य विनोद, बालोपयोगी, महिलोपयोगी, स्वास्थ्य, अध्यात्म, 
. दशन, धर्म, कला, विज्ञान, उद्योग-धंधे, शिक्षण शास्त्र, इतिहास, भूगोल, 
_ अथशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विभिन्‍न विषयों से संबन्धित तथा 
अभिनंदन ग्रथ एवं उदू और अँगरेजी गथों सहित लगभग ४००० पृस्तके 
प्रकाशित की हैं ; 'निरक्षता निवारण पस्तकमाला! के अंतर्गत भी १०० 
पुस्तके छपी हें ; मा० “बालक! का प्रकाशन होता है; लहरियासराय, 
.. भागलपुर, जमशेदपुर, राँची, दिलली तथा काठमांडू में इसकी शाखाए हैं। 
पुस्तकभव॒न, मोतीभील, मुजफ्फरपुर-- लगभग २० पुस्तके' प्रकाशित... 
की हैं जिनमें अधिकांश पाठय-पुस्तके' हें। क्‍ 
पुस्तक-मंद्रि, काशी--१र्टरर्द में स्थापित; कहानी - उपन्यास की. 
... लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित की हें; श्री विनोद शंकर व्यास अध्यक्ष हैं । 
पुस्तक संद्रि, खलीफा बाग, भागलपुर--जनवरी, ५० में स्थापित ; 
श्री श्यामसु दर सहाय एम० ए० अध्यक्ष हैँ ; कई पुस्तके' प्रकाशित की हैं । 


पुस्तक-संसार, ७ ब० बोल्हापुर हाउस, सब्जी मंडी, दिलल्‍्ली--विविध 


। रा .. विषयक ४-५ पुस्तक प्रकाशित की है ओऔद्योगिक ग्रथमाला के प्रकाशन की 6 
... योजना है। द क्‍ हक 
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.... प्रकाश-यृह, ३१ ए०, बेली रोड, प्रयाग--१५-२० पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं जिनमें अधिकांश कहानीसंग्रह एवं उपन्यास हैं । द 
प्रकाशन प्रसारन, १।६ ०, नामधर निवास, आजाद मार्ग, कपासन 
(राज०)--श्री किशनलाल नामधर द्वारा १र:5४७ में स्थापित: कविता, कहानी, 
निबन्ध, गीत, कृषि तथा सामान्य ज्ञान आदि से संबन्धित १७-१८ पुस्तके 
प्रकाशित की हूं । 
प्रकाश प्रकाशन, २३ दरियागंज, दिल्ली--हाईस्कल से विश्व- 
विद्यालय तक के स्तर की कविता, कहानो, आलोचना, निबन्ध, कृषि, 
वाणिज्य, कोश, अथशास्त्र, शिक्षा, इतिहास, राजनीति, समाज-शास्त्र 
आदि विषयों की लगभग १५० पुस्तके प्रकाशित की हैं । क्‍ 
क्‍ प्रगति प्रकाशन, १४ डी, फीरोजपुर रोड, नई दिल्ली--श्री 
राजबहादुरसिह अध्यक्ष हूं; प्रतिष्ठित साहित्यकारों की कई पुस्तके' प्रकाशित 
की हूँ ; मासिक “प्रगति! का भी प्रकाशन होता है । 
प्रगति प्रकाशन, मंडी सईद्खाँ, आगरा--श्री रामगोपाल परदेशी 
पा द्वारा ६० में स्थापित; कविता, कहानी, उपन्यास तथा आलोचना से... 
'....  संबन्धित ३१ पुस्तके' प्रकाशित की हें और लगभग एक दर्जन के प्रकाशन. 
.... की योजना हैं। 
प्रगतिशील प्रकाशन, १६७६, कटरा खुशाह्रराय, किनारी बाजार, 
... दिल्ली--६--$० में स्थापित ; कहानी, उपन्यास, शायरी तथा प्रगति- 
...._ शील साहित्य से संबन्धित लगभग २४ पुस्तके' प्रकाशित की हैं । क्‍ 
...._ प्रदीप-कार्यालय, मुरादाबाद--लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; पे 
_ मासिक “प्रदीप! का भी कुछ समय तक प्रकाशन हुआ ; बंबई में भी शाखा... 
है; श्री जगदीश भारती अध्यक्ष हैं । मा है. 

.. अबुद्ध भारती प्रकाशन, श।८६, टोपों का मुहल्ला, जीवाजीगंज, 
लश्कर, ग्वालियर-!६९१ में स्थापित ; श्री कमलेश व्यवस्थापक हैं ; दो-तीन... 
कविता-संग्रह प्रकाशित किये हैं । क्‍ ध । 

प्रभात प्रकाशन, २०४, चावड़ी बाजार, दिल्‍ली ६-लग ग वर्षर३... 
में स्थापित ; श्री शिवचरणलाल गुप्त अध्यक्ष हैं; अनेक देशी-विदेशी 
साहित्यकारों की ४०० से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें साहित्यिक, 


ललित सभी प्रकार के ग्रथ हैं; तिलकद्वार, मथुरा में इसकी शा शाखा भी है। 
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प्रभात साहित्यमाला, पवित्रम हृदयनिवास, दीघाघाट, पदना ११-- 
श्री आर० पी० साह एससमाजी संपादक हैं; कैथोलिक धमं-संबंधी साहित्य 
के प्रकाशक हैं; १६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं; मासिक संदेश” एवं 


'क्रमवीर' - दो पत्र भी निकलते हैं । 
प्रयाग प्रकाशन, २१४।६४ चक, इलाहाबाद--३--सुश्री संतोष 


कुमारी सक्सेना संचालिका हैं; ३-४ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
प्राचीन साहित्य-शोध-संस्थान, डउदयपुर--१०-१२ शोधपूर्ण प्रकाशन 
किये हैं; शोध-पत्रिका' त्रेमासिक का प्रकाशन भी होता है। 
प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी, नयी सड़क, दिल्‍्ली--लगभग ३० पुस्तक 


प्रकाशित की हूं जिनमें अधिकांश पाठ्यग्रंथ हैं । द 
प्रीमियर बुकडिपो, ३८, म्यूनिसिपल मारकेट, कनाट सरकस, नयी 


. दिल्ली--८-१० पुस्तकें प्रकाशित की हें जिनमें अधिकांश उपन्यास एवं 
. कहानी-संग्रह है । 
प्रेम बुकडिपो, अस्पताल रोड, आगरा--लगभग ४० पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश पाठ्य-पुस्तकों की सहायक पुस्तकें हैं । 
|“ आ प्रेमा पुस्तकमाला, जबलपुर--श्री रामानुज लाल श्रीवास्तव संचा- 
.. लक हैं ; विविध विषयक ; ८-१० पस्तकें प्रकाशित की हें । 
.... प्रेमी प्रकाशन, २२४४६, प्रेमी कुटीर, पंजाबी टोला, राजाबाजार 
. के निकट, लखनऊ-३--जून, ५७ में स्थापित ; श्रीमती प्रभा टंडन 
 व्यवस्थापिका हैं; ५-६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश उपन्यास हैं । 
बंगीय हिंदी परिषद्‌ ( प्रकाशन विभाग ), १५ बंकिम चटर्जी माग, 
कल्कत्ता १२--स्व० श्री ललितप्रसाद शुक्ल संस्थापक थे ; १०-१२ पुस्तके 
प्रकाशित की हैं जिनमें उत्कृष्ट काव्य, स्मृति ग्र थ आदि भी हैं । 


बंबई प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, कमानी चेंबस॑, निकल रोड, बेलाडे.._ 


स्टेट, बंबई -१--कहानी, उपन्यास, नाटक, लोककथा, जीवनी, ज्ञान- 
विज्ञान आदि से संबंधित लगभग ७५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें 


.... “विदेश यात्रा माला' के अंतगंत प्रकाशित ४५ पुस्तकें भी सम्मिलित हैं । 


बंबई बुकडिपो, १६५।१, हरिसनरोड, कलकत्ता--२०-२२ पुस्तकें 


.. प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकतर जासूसी उपन्यास हें । 


| बंबई भूषण प्रेस, सथुरा--लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित की हें 
.. जिनमें अधिकतर पाठ्यग्रथ हें।.....ः 
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. बंसल एड कंपनी, के० १६, नबरीन शाहद्रा, पो० बा० १२८६, 
दिल्ली--३२--श्री रघुबीरशरण बंशल द्वारा १र्दरर्ट में स्थापित ; श्री 
विजयक्रुमार गोयल संचालक हैं ; कविता, कहानी, नाटक, आलोचना, बाल 
था प्रौढ़ साहित्य आईि से संबंधित ५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 

बनारल बुक सस्‍्टोस, बुल्ाानाता, बनारस--लगभग २० पुस्तके' 

प्रकाशित को हैं जिनमें अधिकांश बालोपयोगी हैं । द 
.... बहाई पब्लिशिंग टूस्ट, ६, कैनिंग रोड, पो०बा० १६, नई दिल्‍्ली-१-- 
बहाई साहित्य से संबंधित १५ पुस्तक हिंदी में प्रकाशित की हैं । 


बाल साहित्य मंदिर, मशकर्गंज, लखनऊ--श्री शिवनंदन कपर 


यक्ष हैं ; लगभग १५ बालोंपयोगी पुस्तके' प्रकाशित की हैं । 
ह बी० श्रा रामुल्न गुप्त, गवनर पेट, बेजवाड़ा (दक्षिण)--८-१० पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं जो छात्रोपयोगी है । द 
बंदेलखंड-करवि-प्रंथभाला, महारानी लक्ष्मीबाई का मंदिर, बड़ा- 
वाजार, कंसी-- लगभग ६० पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 
. बेआस ग्रकाशन, गरौठा, भाँसी--श्री कृष्णानंद व्यास द्वारा १. 


जुलाई, १८५८ को स्थापित ; सुश्री त्रिवेणी देवी व्यास संचालिका हैं; लोक-..... 
गीत, कहानी, उपन्यास आदि से संबंधित लगभग २० पुस्तकें प्रकाशितकी हैं । मा 


भाग्यादय प्रकाशन, ४५०३, मातागली, मथुरा--श्री मथराप्रसाद 


गुप्त द्वारा ६० में स्थापित ; श्री विशन कुमार गुप्त संचालक हैं ; स्वास्थ्य,.. 


नारी-संसार, बालोपयोगी, उपन्यास तथा नाट्य साहित्य से संबंधित 
. लगभग ५० पुस्तके प्रकाशित की हैं।...' द क्‍ 
भारत पब्लिशिंग हाउस, आगरा--ग्रामसुधार-संबंधी साहित्य की 


..._ प्रकाशन-संस्था; १ेर्धशे८ में स्थापित ; लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की | 
हम भारत प्रकाशन मंदिर, सुभाष रोड, अलीगढ़--श्री बद्रीप्रसाद शर्मा ये 
दढारा ४६ में स्थापित; आलोचनात्मक साहित्य तथा पाठ्यपुस्तकों के... 


. रूप में लगभग २०० पुस्तके' प्रकाशित की हैं ; अलीगढ़ विश्वविद्यालय से. #& 


ल्‍ भारत भारती प्रकाशन, वेस्टनं कचहरी रोड, मेरठ--१२ मई, ५१... 





.. प्रकाशन में विश्येष रुचि लेते हैं । ः 





... को स्थापित ; लगभग ७० पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश पाठय- हा 
पा पुस्तक तथा पसतकालय-ग्र थ है  डाइग एवं कृषि विषयक ग्रथों के 
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भारती प्रकाशन, चौक, मुंगेर--प्रो” रामेश्वरप्रसाद सिंह अध्यक्ष 
हैं; लगभग १० पस्तके प्रकाशित की हैं । 


भारतीप्रेस प्रकाशन, दरभंगा रोड, इलाहाबाद-२--हिंदी और 
अँगरेजी में हिंदी साहित्य और भाषा-संबंधी श्रथों के प्रकाशक हैं; लगभग 


. २४५ पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें कुछ पर्याप्त उच्च स्तर की हैं । 


..._भारती-भंडार, आरा--बाल साहित्य के प्रकाशक हैं; १०-१२ पुस्तकें 
छापी हैं।... 
.. भारताी-मंडार, लीडर-प्रेस, प्रयाग--विविध विषयक लगभग २०० 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 'प्रसाद', 'पंत', बच्चन', “निराला”, लक्ष्मीनारायण 
मिश्र आदि प्रतिष्ठित साहित्यकारों के अधिकांश ग्रंथ यहीं से छपे हैं; 

श्री वाचस्पति पाठक प्रबंधक हैं।... 
भारती भवन, बॉकीपुर, पटना-४--आलोचना साहित्य की लगभग 


. ३० पुस्तके प्रकाशित की हैं जिनमें कुछ छात्रोपयोगी हैं; पुस्तक महल 
.. नाम से पवटने में ही एक शाखा भी ह । द 


भारतों मंद्रि, गोविंद भवन, चौबुर्जा, भरतपुर ( राज» )--लगभग 


.... _'श३में स्थापित; सुश्री शक्रुतला देवी .संचालिका हैं ; साहित्यिक 
..._ सांस्कृतिक और दाशनिक विषयों से संवंधित ८-१० पस्तके' प्रकाशित की हैं । 


भारती महाविद्यालय (प्रकाशन विभाग), ६८ भोडा बाजार, देहरादून-- 


.. श्री टेकचंद गुप्त द्वारा १५ अगस्त, १र्द६३ को स्थापित ; ललित साहित्य- 


संबन्धी २-३ पुस्तक प्रकाशित की हैं । हा 
भारतीय कद्रीय तंबाकू समिति (खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, भारत 


- सरकार , १२२, माउंट रोड, मद्रास ६--तंब्राक-पंबंधी छोटे-बडे कई म्रंथों 
का प्रकाशन किया है। 


भारतीय ग्रंथ-निकेतन, १३३, ज्ञाजपतराय मार्केट, चाँदनी चौक 


. दिल्‍्ली-६--?६१ में स्थापित ; श्री यशपाल महाजन व्यवस्थापक हैं 


साहित्यिक तथा संदभग्रथ छापने में रुचि है; सामाजिक जीवन 


संबंधित ६-७ उपन्यास प्रकाशित किये हें । 


. भारतीय प्रंथमाला, बृ दावन--अर्थशास्त्र-संबंधी साहित्य के प्रकाशक; 


न्‍ “लगभग ३० पुस्तक प्रकाशित की हैं । रा रा 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गांकुंड रोड, वाराणसी -४--कविता, कहानी, 
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उपन्यास, नाटक, शायरी, निबंध, जीवनी, यात्रा-वर्णन, आलोचना, 
इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, कोश आदि विषयों से संबंधित 
लगभग २२४ पुस्तके' प्रकाशित की हैँ जिनमें राष्ट्रभारती ग्रंथमाला की 

३, लोकोदय ग्रथमाला की १४, मतिदेवी ग्रथमाला की ३५ तथा माणिक 


लाल जैन ग्र थमाला की २८ पुस्तके भी हैं ; वाराणसी से मासिक 'ज्ञानपीठ 


कप 


पत्रिका तथा १८ ए, बेबोन रोड, कलकत्ता-- मासिक ज्ञानोदय का 


प्रकाशन होता है ; ज्ञानपीठ का प्रधान कार्यालय रे अलीपूर पाक प्लेस, 


कलकत्ता--२७ में है तथा एक विक्रयकेन्द्र ३६३२०१२१, नेताजी सुभाष 


..सागं, दिल्‍ली-६ में हैं । 


भारतीय पस्तक-मंडार, कालबा देवों रोड, बंबई--कई साहित्यिक 
एवं आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित की हूं । 


भारतीय प्रकाशन-मंडल, १४।१७, नंदन साहू लेन, वारारणी-१-- 
श्री रघुनाव प्रसाद द्वारा “४६ में स्थापित ; कहानी, उपन्यास, शायरी, 


हास्य, बाल-साहित्य, आलोचना आदि विषयों से संबंधित लगभग परभ५..... 


पुस्तके' प्रकाशित की हैं । ह 


भारतीय प्रकाशन-मंदिर, आगरा--स्व० अध्यापक रामरत्न जीकी 


हिक एवं नोनिहाल' मासिक का कुछ वर्षो' तक प्रकाशन किया; कई 


विद्यार्थी-उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


भारतीय प्रकाशन, ६०, हेबेट रोड, इलाहाबाद - ३--हाईस्कल 


. बी०ए० तक की विविध विषयों से संबंधित ज्गभग ४५ पादय एवं सहायक 

पुस्तके प्रकाशित की हैं । आओ 

. भारतीय साहित्य प्रकाशन, २३२, स्वराज्य पथ, मेरठ--कविता, 

. कहानी, उपन्यास, नाटक, गाँधी-साहित्य, निबंध, जीवनी, बाल-किशोरो- 
 पयोगी आदि विषयों से मंबंधित लगगग ६० पुस्तकें तथा 'संदेशमाला' में 


-प८ पुस्तके प्रकाशित की हैं । । 
भारतीय साहित्य मंदिर, फव्वारा, दिल्ली--श्री इ्यामलाल गुप्त 


... द्वारा '३६ में स्थापित ; वैयक्तिक संस्था है; श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त ओर _ 
... श्री रवींद्रकुमार गुप्त स्वामी हैं; मंदिर! प्रमुख प्रकाशक एस« चाँद० ऐंड 
.. कंपनी से संबद्ध है; प्रारंभ में सामान्य पुस्तके' प्रकाशित 





कीं, !५४ के बाद 















_ राम शुक्ल व्यवस्थापक हैं । 


( १२५ ) | 


साहित्यिक, शोधग्र थ, उपन्यास, नाटक तथा बालोपयोगी विषयों से 


संबंधित लगभग २५० पुस्तकों का प्रकाशन किया है । 
गंव पुस्तकालय, वाराणसी--जासूसी एवं धामिक साहित्य के 


प्रकाशक ; लगभग ढाई सौ पुस्तके' प्रकाशित की हैं; तीन वष तक महिलो 


' पयोगी मासिक्र 'कमला” का प्रकाशन किया था । 


भूगोल कार्यालय, प्रयाग--श्री रामनारायण मिश्र द्वारा मई 
में स्थापित ; भूगोल विषय से संबंधित लगभग २०० मानचित्रावली, यात्रा- 
विवरण तथा पाद्यपुस्तके प्रकाशित की हैं ; 'देशदशन पुस्तकमाला 
के अंतगंत प्रकाशित १२० पसस्‍्तके भी इसमें सम्मिलित हैं; इसका मा० 
भूगोल! पत्र उन्तालीस वर्षो से प्रकाशित हो रहा है। 

मंगला प्रकाशन. अरबिद कुटीर, इमामबाड़ा रोड, अंजनी 
नागपुर--३--सुश्री लक्ष्मी देवी वर्मा “चंद्रिका' द्वारा जनवरी, ५३ में 
स्थापित; उपन्यास, कहानी, कविता आदि की ४-५ पुस्तके' प्रकाशित की हें; 
एक बालोपयोगी मासिक निकालने की योजना है । 

मगध राजधानी प्रकाशन, खजांची रोड, पटना--७--राष्टीय 


है विकास कार्यक्रम से संबन्धित पस्तके' प्रकाशित करने के उहृश्य स॑ * रे में 


स्थापित ; शिक्षण, प्रशिक्षण, कविता, उपन्यास, निबंध, स्वास्थ्य 


. सहकारिता, कृषि, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, बालोपयोगी तथा प्रौढ़ोपयोगी 
विषयों से संबंधित लगभग ७० पृस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें कुछ का 


प्रकाशन भूगोल सीरीज” तथा इतिहास सीरीज के अंतगत हुआ है।.. 
मदनमोहन, चंदोसी--१<८5१३२ में स्थापित, १५ पुस्तके' प्रकाशित की 


.. हैं; स्वयं संचालक हैं । 


मधुकर प्रकाशन, शुगरमित्, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर---!६२ में 


. स्थापित ; श्री शशिभूषण संचालक हैं ; कई उपन्यास, कहानी-संग्रह आदि. 
प्रकाशित किये हैं । 


मधुर-संदिर, हाथरस--लगभग ३० पुस्तके' प्रकाशित की हैं; नया 


. संसार? साप्ताहिक, “(हिंदू राष्ट्र! पाक्षिक, 'रागिती” मासिक भी छपते हैं । 


मनोर॑जन-पस्तकमाला, जाजटाउन, प्रयाग--१<७३ में स्थापित; इस 
समय 'सजनी-सीरीज” का प्रकाशन हो रहा है जिसमें कई पुस्तके' प्रकाशित 
हो चुकी हैं; 'सजनी” नाम की एक पत्रिका भी निकल रही है; श्रीनरसिह 












( १२६ ) 


मयूर प्रकाशन, माँसी--डा० वुन्दावनलाल वर्मा के लगभग 2२ 
कहानी-संग्रह, नाटक, उपन्यास आदि के साथ-साथ अन्य लेखकों की भी ८- 
१० पुस्तके' प्रकाशित की हैं । द 

.. महाबोधि बुक एजेंसी, सारनाथ, वाराणसी--बौद्ध साहित्य से 
संबंधित लगभग ८० पृस्तके' प्रकाशित की हैँ; अगरेजी, संस्कृत तथा 
. मराठी ग्रथों का भी प्रकाशन होता है ; हिंदी-मराठी मासिक 'धर्मदूत! का 
भी प्रकाशन करते हैं ! 
..._ महावीर प्रकाशन, अल्ीगंज, एटा--जैनधर्म से संबंधित साहित्य 
की लगभग ३० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । है | 
 महाशक्ति साहित्य मंदिर, बुलानाला, वाराणसी--विविध विषयों 
की लगभग १० पुस्तके प्रकाशित की हैं; मासिक “महार्शाक्ति काभी 
प्रकाशन होता है । 
महेश सकारशान, भागलपुर--्रो ० महेश अध्यक्ष हैँ रामायण 
तथा अन्य विषयों से संबंधित कई प्स्तके' प्रकाशित की हें । 
मातृभाषा मंदिर, २५६, मालवीय नगर, अहियापर, इलाहाबाद-- 
१८३० में स्थापित ; स्थानीय राष्ट्रभाषा मंदिर द्वारा इसका संचालन होता 





है ; श्री हषवधन शुक्ल स्वामी हैं ; गाँधी, रवींद्र एवं विवेकानंद-साहित्य 


केसाथ-साथ शायरी, स्वास्थ्य एवं कृषि से संबंधित विषयों की लगभग ५०. 

: पुस्तकें प्रकाशित की हैँ । 

... माधव पृस्तकाक्यय, १०१ ए, कमत्ञानगर, दिल्‍ली ६--१र्ड३८ के 

आसपास स्थापित ; वंदिक तथा पौराणिक साहित्य संबंधी शताधिक 
834 शाप की हें; दो वर्षों से मासिक 'लोकालोक' का प्रकाशन भी 

हो रहा हैं । ० 


सानसरोवर प्रकाशन, गया--श्री हंसकुमार तिवारी अध्यक्ष हैं 


लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें कुछ आलोचनात्मक हैऔर . 


कुछ ललित साहित्य-संबंधी । _ । 
...._ मानसरोवर साहित्य-निकेतन, राजोगली, मुरादाबाद---७-८ पुरतके * है 
प्रकाशित की हैं ; श्रीराजनारायण संचालक हैं । ४ || 
...... भानस संघ, रामवन, वाया सतना (म्प्र०) ; | शारदांप्रसा द 
. द्वारा !४१ में स्थापित ; रामचरितमानस से संबन्धित साहित्य की लगभग 








4 पर७ 


६० पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; इक्कीस वर्षों से मासिक 'मानसमणि? पत्र का 
प्रकाशन भी होता हैं । 
 मसानिकचंद बुकडिपो, पटनी बाजार, उज्जेन--१र<०१ में स्थापित; 
: पाठ्य-ग्रन्थों के अतिरिक्त ललित साहित्य संबंधी कुछ ग्रन्थ भी छापे हैं। 
भायाप्रेस, मुटठीगंज, प्रयाग--कहानी-सा हित्य के प्रकाशक ; १र्द२र्द 
. में स्थापित; माया सीरीज का प्रकाशन किया है जिसमें लगभग चालीस 
पुस्तके छप चकी हैं; मनोहर सीरीज भी शुरू की है और २० पुस्तके छप 
: चुकी हैं ; माया” और 'मनोहर कहानियाँ” नामक दो कहानी-पत्रिकाओं का 
प्रकाशन भी होता है ; कुछ समय तक मनमोहन! बालोपयोगी मासिक का 
प्रकाशन किया था। 
... मारवाड़ी प्रेस, हेद्राबाद--हिंदी की छोटी-बड़ी कई पुस्तके' प्रका- 
शित की हूं ; स्थानीय सबसे बड़े हिंदी प्रकाशक हें । 
भारवाड़ी साहित्य मंदिर, भिवानी (पंजाब)--१र्5७२ में स्थापित ; 
श्रीफतह॒चंद गुप्त व्यवस्थापक हैं; लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हैं 


..._ मारवाड़ी समाज! तथा 'समाज सेवक' दो पत्र भी निकलते हैं; ३८२, 


नयाबाँस, दिल्‍ली--६ में भी एक शाखा है। 

...._ मास्टर बलदेवप्रसाद, सागर--कई बालोपयोगी पुस्तके' प्रकाशित 
.. की हैं; कई वर्ष तक बालोपयोगी पाक्षिक “बच्चों की दुनिया? का प्रकाशन... 

... किया था। 

द मिश्रबं॑धु कार्यातलय, जबलपुर--!१२ में स्थापित ; श्री नर्मंदाप्रसाद 
मिश्र व्यवस्थापक हैं ; बुनियादी, आदिवासी, समाजशिक्षा, बालशिक्षा, 


.._ बाल साहित्य, शिक्षा, परीक्षा एवं विभिन्‍न विषयों की पाठय-सामग्री से 


.. संबन्धित लगभग ५०० पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; ब्रालसाहित्य का विभाजन. 
. बच्चों की आयु के अनुसार कई भागों में किया गया है ; बालसाहित्य के. 
प्रसिद्ध प्रकाशक हैं।.... 
पे मुरारी बुकडिपो, अस्पताल मार्ग, आगरा--श्री म्रारीलाल गगे. 
..._ अध्यक्ष हैं ; लगभग ६० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश पाठंयग्रंथ.._ 
.. एवं छात्रोपयोगी हैं । द 


ला मू मल प्रकाशन, साहित्य साधना सदन केलापाड़ा, जेसलमेर--- हे न्‍ 
...  क९रे में स्थापित ;२-३ पुस्तकें प्रकाशित की हैं; एक शाखा बायतियों रा 


। का चौक बीकानेर में है ; श्री दीनदयाल ओझा संचालक हैं।.ः 








( परे८ ) 


मेडिकल पस्तक भवन, अशोक भवन, गोलादीनानाथ, वाराणसी-- 
श्री शंकर शर्मा द्वारा ६० में स्थापित ; लगभग ८५० पुस्तकें प्रकाशित को 
हैँ जिनमें अधिकांश चिक्रित्सा-सम्बन्धी विशिष्ट ग्रथ हैं । ्ि 
मोतीलाल बनारसीदास, गायघाट, वाराणसी--हिंदी-संस्कृत की 
लगभग सौ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें कई पाठ्यपुस्तकें हैं; पाक्रिस्तान 
बनने से पहले इनका प्रधान कार्यालय लाहौर में था । 
मोतोीलाल बनारसीदास, बॉकीपर, पटना--श्री सुदरलाल जन 
अध्यक्ष हें ; पहले पाठय-पुस्तकें छापते थे, बाद में आलोचना संबंधी लगभग 
२० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
. मोहन न्यूज एजेंसी, कोटा--श्री मोहन लाल जन व्यवस्थापक हैं ; 
कई आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
यंग मेन एंड कंपनी, नई सड़क, दिल्‍ली-६--कला, सामाजिकशास्त्र 
भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, गणित, राजनीति, नागरिकशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल आदि विषयों से संबंधित लगभग १७४५ 
पुस्तके प्रकाशित की हें जिनमें अधिकांश पाठ्यग्रंथ हें ।.. 
युग मंदिर, उन्नाव--लगभग २० पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें .. 
अधिकांश श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा की लिखी हुई हैं ; चौधरी श्री 
राजे द्रशंकर अध्यक्ष हैं । 
थुगांतर-प्रकाशन-मंदिर लिमिटेड, चौड़ा रास्ता, जयपुर--दे निक 
ललोकवाणी” और थगांतर” का प्रकाशन करते हैं । 
रंजन प्रकाशन, ७ टाल्सटाय मार्ग, पो०बा० नं० २८६, नई दिल्‍ली-- 
६२ में स्थापित ; ८-१० पुस्तके छापी हूँ जिनमें कुछ अनूदित हें । 


क्‍ रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास, चूना कंकड़, मथुरा--बालोपयोगी तथा... 
अन्य विषयों की लगभग २४ पस्तके प्रकाशित की हे । हम 











रतन प्रकाशन मंदिर, राजामंडी, आगरा--लगभग १० पस्तके का 


_ अ्काशित की हैं जिनमें अधिकांश छात्रोपयोगी हँ। 


रमेश बुकडिपो, त्रिपोलिया बाजार, जयपर--लगभग ६० परतके 
. प्रकाशित की हूँ जिनमें अधिकतर पाठ्यपस्तके हें । पा 


. राका प्रकाशन मंदिर, ४१ बरकिट रोड, मद्रास--१७--श्री आय 





( परे ) 
काशीराम अध्यक्ष हैं; लगभग १५ पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें 
. अधिकांश छात्रोपयोगी हैं। रा 
राकेश पस्तक मंदिर, १००३, बेलनगंज, आगरा--श्री सुरेशकुमार 
भौन' द्वारा १६२ में स्थापित ; २-३ पुस्तके' प्रकाशित की हैं ; हिंदी-साहित्य _ 
संबंधी आलोचनात्मक एबं ररीक्षोपयोगी ग्रथों के प्रकाशन में रुचि है । 
राचव-प्र काशन-मंडल, दोस्तपुर, सुल्तानपर (अवध)--१८४१ में 


स्थापित; १५-१६ विविध विषयक पुस्तके' प्रकाशित की हें जिनमें अधिकांश 
काव्य हैं ; श्री शिवक्रुमार त्रिपाठी प्रबन्धक हैं । 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, लिक हाउस, मथुरा रोड 
नई दिल्‍ली--१, फैजबाजार, दिल्‍ली में ”४६ में स्थापित ; “४र्ष में श्री 
 कन्हैयालाल को अध्यक्षता में १५, चौपाटी रोड, बंबई में एक शाखा 
_ स्थापित की; ?५१ से नई दिल्‍ली में काय प्रारम्भ; श्री ओमप्रकाश प्रबंध- 
संचालक हैं ; विविध विषयों से संबन्धित लगभग ६५० पुस्तकें प्रकाशित 


9०४ की है ; तीन पत्रिकाओं के प्रकाशन की योजना हे ह 


...._ राज पब्लिशिंग हाउस, १७६०, चौक शाहसुबारक, पातीराम, 
दिल्ली-६--श्रीमती राजेश “निराश द्वारा ९२ में स्थापित; २-३ साहित्यिक 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


राजपाज् एंड संस, पो० ॥7० नं॑ं० १०६४७, दिल्‍ली <६--स्व० श्री 


५ 


.._. राजपाल द्वारा १८८१ में लाहौर में स्थापित ; भारत-विभाजन के पश्चात्‌ 


. दिल्‍ली में कार्य आरंभ किया ; कश्मीरी गेट , दिल्ली--६ में विक्रय विभाग 
तथा ग्रांड टंक रोड, शाहदरा, दिवली-३६ में कार्यालय है; कविता, कहानी, 
.. निबंध; नाटक, आलोचना, ज्योतिष, मनोविज्ञान, शिक्षा, व्याकरण, सेक्स, 


.. हास्य-विनोद, चरित्र, आत्मकथा, अध्यात्म, दर्शन, धर्म, संस्क्रति, स्वास्थ्य, .. 


महिलोपयोगी, बालोपयोगी, प्रोढ़ोपयोगी एवं गाँधी, रवोंद्र, शेक्सपियर 


..._ बनर्डि शा, उर्दू शायरी आदि से संबन्धित संस्कृत, गुरुमुखी, उर्दू, अँग्रेजी 


... एवं हिंदी में लगभग १५०० पुस्तके प्रकाशित की हैं; आज के लोकप्रिय _ 
.. हिंदी कवि पुस्तकमाला में १०, उद्ृू के लोकप्रिय शायर पुस्तकमाला में... 


..._३३ तथा स्वदेश परिचय माला में १२ पुस्तके' छापी हैं; राष्ट्रपति डा० बा 


... राधाकृष्णन का अनूदित साहित्य यहीं से प्रकाशित हुआ है 








(: १३०. -) 


राजराजेश्वरी साहित्य-मंदिर, सू्यपुरा, शाहाबाद-राजा राधिका- 
रमण प्रसादसिह द्वारा संरक्षित है ; १०-१२ पुस्तके प्रकाशित की हूं जिनमें 
अधिकांश उपन्यास एवं कहानी-संग्रह हें । द 
राजस्थान पुस्तक मंदिर, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर--सवश्री 
दा रकादास माधोदास द्वारा १र्5३३ में स्थावरित ; ग्रामोद्योग, सहकारिता, 
साहित्य एवं विज्ञान संबंधी १३० पुरतके' प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश 
पाठ्यग्रंथ हैं । 
. राजहंस प्रकाशन मंदिर, मेरठ--साहित्य, इतिहास, भूगोल, 
राजनीति, वाणिज्य, अथशास्त्र, समाजशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायन- 
शास्त्र, भौतिकशास्त्र, कृषि, गणित , मनोविज्ञान आदि विभिन्न विषयों 
से संबन्धित अँगरेजी के सहित लगभग १५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें 
अधिकांश पाठ्य एवं सहायक ग्र थ हैं । 


राधेश्याम पस्तकालय, बरेली--स्व० श्री राधेश्याम कथावाचक 


द्वारा १८०८ में स्थापित ; श्री राधेश्याम द्वारा लिखित धामिक विषयों... 


पी संबंधित काव्य, कथा, नाटक एवं विभिन्‍न देवी-देवताओं के चरित्र 
आदि के रूप में लगभग २०० पु-तके प्रकाशित की हैं ; भ्रमर गीतमाला 
में भी ६ पुस्तकें छपी हैं ; लेखक के जीवनकाल में ही 'राधेश्याम रामायण 
की 'कथाएँ! एक करोड़ प्रतियाँ छप चकी थीं । 
...._ रामकला प्रकाशन, खत्रियान स्ट्रीट, बिजनौर--श्री नरेन्द्र द्वारा 
१२ जनवरी, ?३३ को स्थापित ; दो अनदित पुस्तकें प्रकाशित की हैं; 
एक पाक्षिक पत्र निकालने को योजना है | पे 
..._ रामकृष्ण आमश्र (प्रकाशन विभाग ), धंतौली, नागपर-१-श्री 
स्वामी भास्करेइ्वरानंद द्वारा !३६ में स्थापित ; धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा... 


..._ जीवनचरित से संबंधित ६० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


रामद्याल अग्रवाल , रायसाहब | कटरा, प्रयाग लगभग १२५४५ 


..... पुस्तके प्रकाशित की हैं जिनमें अनेक पाठ्यग्र थ हैं । 










हक रासनारायण लाल, कटरा, प्रयाग--लगभग ३०० पुस्तके प्रका- 
.. शित की हैं जिनमें अनेक पाठ्यग्रथ हैं ; श्री बेनीप्रसाद अग्रवाल (वकील 





. । रामप्रसाद एंड संस, अस्पताल मार्ग, आ्रगरा--१र्८१० में स्थापित ; 





( १३१ ) 


लगभग १०० पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें अनेक पाद्यग्र थ ल् 
श्रीहरिहरनाथ अग्रवाल व्यवस्थापक हैं । 

रामसहायल्लाल, कचहरी रोड, गया--लगभग १० पुस्तके प्रकाशित 
की हैं जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक हैं । 

ष्ट्थमम कार्यातदय, सदर बाजार, लखनऊ--धार्मिक एवं राष्ट्रीय 
विषयों की कई पुस्तके' प्रकाशित की हैं ; दैनिक 'तरुण भारत, साप्ताहिक 
“पांचजन्यः और मासिक 'राष्ट्रधर्म” का भी प्रकाशन होता है । 

ष्टभाषा-प्रचार समिति, हिंदी नगर, वर्धा--अनेक पाठ्यपुर्तके 
प्रकाशित की हैं; कई वर्षों तक 'सबकी बोली” एवं 'राष्ट्रभाषा-समाचार _ 
मासिक का प्रकाशन किया ; अब 'राष्ट्रभाषा! और *राष्ट्रभारती! नामक 
पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है । 
द राष्ट्रीय पस्तक भंडार, आदर्श पसतकालय, छतरी तालाब मार्ग 

अमरावती (बरार)--नवोदित लेखकों की कई पुस्तके प्रकाशित की हूँ । 

ष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुआ टोली, पटना--३६ में स्थापित ; 


.. श्री राजकुमार भाग॑व अध्यक्ष हैं; कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, 
. आलोचना, जीवनी-साहित्य तथा पुस्तकालय - विज्ञान से संबंधित लगभग 


४० पुस्तके' प्रकाशित की हैं । 
.... राष्ट्रीय साहित्य - प्रकाशन - परिषद्‌, २३२, सदर, मेरठ--२०-२५ 


.. पुस्तके' प्रकाशित की हैं; श्री परमात्माशरण प्रधान हैं। 


राहुल पुस्तक प्रतिष्ठान, अशोक मार्ग, पटना--श्री वीरेन्द्रकुमार 
_व्यवस्थापक हैं; स्व* राहुल जी की कई पुस्तके प्रकाशित की हैं । 

.._ रीगल इंडस्ट्रीज, खजूरी बाजार, इंदौर--लगभग १० पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं जिनमें अधिकांश छात्रोपयोगी हैं । क्‍ 
...._ रीगल बुकडिपो, नई सड़क, दिल्ली-६-श्री रामचंद्र गुप्त द्वारा 
.. 2३७ में स्थापित ; साहित्य, समालोचना, निबंध, उपन्यास तथा पाठ्य एवं... 
. सहायक पुस्तकों से संबंधित लगभग २०० पुस्तके' प्रकाशित की हैं 


... मासिक “विद्यार्थ-संदेश' का भी प्रकाशन होता है । 


रूपसी प्रकाशन, इलाहाबाद-३-प्यारेलाल 'आवारा' तथा अन्य 


रे टी लेखकों के लगभग ८० उपन्यास प्रकाशित किये हैं। 


लच्सीनारायण अग्रवाल, अरपताल मागं, आगरा--कानन, समाज- 





( ५१३२ ) 


शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अथशास्त्र 
वाणिज्य, गणित, शिक्षा आदि विषयों की लगभग २४५० पुस्तके प्रकाशित 
की हैं जिनमें अधिकांश पाठयग्र थ हैं । क्‍ क्‍ 

लक्ष्मी-हिंदी-विद्यालय, चिलक्लूरिपेट, गंटूर (दक्षिण )--लगभग २० 


पुस्तक प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश सहायक पाठयपुस्तके हैं; श्री 


देसु सत्यनारायण संचालक हें । 


लहरी बुकडिपो, काशी--२०-२५ जासूसी पृस्तके प्रकाशित की हूं ;. 


स्व० देवकी नंदन खत्री के प्रसिद्ध ऐयारी उपन्यासों के ये ही प्रकाशक हैं 
लायल बुकडिपोी, पाटनकर बाजार, लश्कर, ग्वालियर-शिक्षा, 


_ स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, राजनीति, अथशास्त्र, नागरिकशास्त्र, इतिहास, 
भूगोल, गणित, विज्ञान आदि विषयों की लगभग १५० पुस्तके प्रकाशित 


की हैं,जिनमें अधिकांश पाठयग्र थ हें | 
लोकचेतना प्रकाशन, १८४, शहीद स्मारक पथ, जबलपुर--? ५१ में 


स्थापित ; श्री नमदाप्रसाद खरे संचालक हैं ; कविता, कहानी, उपन्यास के _ 


साथ-साथ बालोपयोगी तथा महिलोपयोगी लगभग ४५० पुस्तके प्रकाशित 
की हैं जिनमें कुछ पाठय-पुष्तके' भ हैं | 


लोक-सेवा-प्रकाशन-मंडल, बाह, आगरा--ललित साहित्य-संबंधी 


४-४ पुस्तके प्रकाशित की हूं । 


वाणी मंदिर, अजमेर--?४४ मेंस्थापित; पहले “साहित्य निकेतन! 
नाम था ; श्री रामस्वहूप गगे संचालक हैं ; लगभग १० पुस्तके' प्रकाशित 


को हैं ; 'राष्ट्रवाणी” पत्र को प्रकाशन लगभग १४ वर्षों से हो रहा है। 


_ वाणी-मंद्रि, छपरा -स्वः ठा« मंगलसिह द्वारा संस्थापित ; लगभग _ 


५० पुस्तके प्रकाशित की हूं जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक हें । 


वाणी-मंद्रि, जयपुर--सर्वोदय साहित्य की ८-१० पुस्तके' प्रकाशित... 


की हैं ; यगांतर-प्रकाशन-मंदिर लिं० द्वारा संचालित है । 


वासुदेव प्रकाशन, मिनर्वा बुकडिपो, माइल टाउन, दिल्‍्ली-६-- 





4८६२ में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के प्रकाशन के उद्देश्य से स्थापित 


े अंथ प्रकाशित किये हैं । का पा 
विक्रम-परिषद्‌ ( अखिल-भारतीय )--६३ । ४३, उत्तर बेनिया बाग, 
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काशी--सटीक कालिदासग्र थावली के साथ-साथ २-३ गंथों का प्रकाशन 
किया है ; श्री सीताराम चतुव्वेदी मंत्री हूं । द 
विद्याभास्कर बुकडिपो, ज्ञानवापी, वाराण'सी--श्री देवेन्द्रचंद्र विद्या- 
. भास्कर द्वारा 'रर्द में स्थापित ; साहित्य, आलोचना, निबंध, उपन्यास, 
नाटक, कविता आदि की लगभग ५० पुस्तके' प्रकाशित की हैं । 
क्‍ विद्यामं दिर, रानीकटरा, लखनऊ ३--१र:८८४१ में साहित्यरत्न श्री प्रेम- 
नारायण टंडन एम० ए* द्वारा स्थापित ; लगभग ६० पुस्तकें प्रकाशित की 
हैं जिनमें 'एक अध्ययन! माला बहुत लोकप्रिय है; लगभग चार वर्षों 
तक मासिक ( बाद में पाक्षिक ) बालोपयोगी 'होनहार' का प्रकाशन किया 
था ; अब 'रसवंती” मासिकी का प्रकाशन होता है; 'हिंदी-सेवी-ससार' का 
.. प्रकाशन यहीं से हुआ है ; श्रीमती नंदरानी संचालिका हूं । क्‍ 
विद्यारंभमू प्रेस ऐ'ड व कडिपो, मुल्लक्काल, अलेप्पी ( ट्रावनकोर )-- 
. मलयालम और तमिल साहित्य के प्रकाशक थे; अब हिंदी प्रकाशनों की 
ओर रुचि बढ़ी है ; ४-५ पाठय एवं सहायक पुस्तके छापी हूं । 
... विद्यार्थी पस्तक मंदिर, मोतीमील, मुजफ्फरपुर--/४४ में स्थापित 
..._ श्री जगतनारायण गुप्त स्वामी हैं; लगभग ७० पृस्तके प्रकाशित की हूं 
... जिनमें अधिकांश छोटी कक्षाओं की पादय-पुस्तके हूँ । 
विद्यार्थी प्रकाशन, चिंतामशि। चक्र, मोकामा, पटना--?५४ में 
.. स्थापित ; २-३ पस्तके' तथा कुछ छोटे-छोटे ट्रैक्ट प्रकाशित किये हैं । 
.... विद्यावनमू-पुस्तक संदिर, पामरू, कृष्णा जिला (दक्षिण)--५-७ 
पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें सभी छात्रोपयोगी हैं । द 
.... विद्याविभाग, कॉकरोली, मेवाइ--लगभग १४५ पुस्तके' छप चुकी हैं. 
.. जिनमें अधिकांश प्राचीन हस्तलिखित ग्रथों के आधार पर संपादित और 


.... वललभ संप्रदाय से संबंधित काव्य हें । अप 
..... विनय-प्रकाशन-मंदिर, इंदौर--प्रकाशित पुस्तकों में उग्रजी का उप... 
.._ न्यास जी जी जी' है ; श्रीराम॑क्ृष्ण भागव अध्यक्ष हैं । हक 
हा विनोद पस्तक मंद्रि, अस्पताल मार्ग, आगरा-- स्व० श्री राजकिशोर 
... अग्रवाल द्वारा ४१ में स्थापित; साहित्य, समीक्षा, निबंध, शिक्षा, 

.. मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, रोजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों की... 





.. लगभग ४०० पुस्तके' प्रकाशित की हैं; लगभग १५ शोधप्रंबंध भी प्रकाशित... 








( १२४ ) 


किये हूं; आगरे में ही भारती भवन, राजामंडी एवं कैलाश प्रिंटिंग प्रेस, बाग 

मुजफ्फर खाँ में दो शाखाएं भी हूं । 
विनोद पस्तकालय, खजांची रोड, पटना--कई पस्तकें प्रकाशित 
की हैं जिनमें प्रायः सभी छात्रोपयोगी है । 

.... विप्लव-कार्यालय, शिवाजी मार्ग, लखनऊ--१४१६ से प्रारंभ ; 
अब तक लगभग ४० पुस्तके' प्रकाशित की हूं ; श्री यशपाल का सारा 
साहित्य यहीं से छुपा है; कई वर्षों तक “विप्लव” और “विप्लवी टुक्‍्ट' 
का प्रकाशन किया ; श्रीमती प्रकाशवती पाल व्यवस्थापिका हूं । 

. विभु प्रकाशन, लखपतराय गली, इलाहाबाद--५-६ पुस्तके' प्रका- 
शित की हें जिनमें प्रायः सभी कविता-संग्रह हूं ; श्री विमिलेश अध्यक्ष हैं । 

विशाल-भारत बुकडिपो, कलकत्ता--१५-२० पुस्तके' प्रकाशित की 

हैं जिनमें कई अनवादित हैं ; श्री अयोध्यासि]ह अध्यक्ष हैं । 

विश्व भारती प्रकाशन, फसट पत्तन स्ट्रीट, त्रिवेंद्रम--६-- श्री एच० 

पद्मनाभम द्वारा १र्5३० में स्थापित ; राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करने 

ली मौलिक तथा अनूदित सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पुस्तकें 

प्रकाशित करना उद्देश्य है ; ६-७ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । क्‍ 

विश्वविद्यालय प्रकाशन, नखास चौक, गोरखपुर--श्री पुरुषोत्तमदास 
मोदी दारा १5५० में स्थापित ; साहित्य, समालोचना, राजस्व आदि से 











संबंधित ५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश विश्वविद्यालय- 


स्तर की हैं ; के ४०१८, भेरवनाथ, वाराणसी में भी एक शाखा है ।..... 
.... विश्वविद्यालय प्रकाशन, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 

 लखनऊ--लगभग ४० ग्रथ प्रकाशित किये हैं जिनमें अधिकांश एमए... 
पी-एच० डी० ओर डीः लिट० उपाधि के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा . 





स्वीकृत शोधप्रबंध हैं; अपने ढंग का हिंदी का सर्वप्रथम कोश 'ब्रजभाषा 


. सूरकोश' यहीं से प्रकाशित हुआ है। । के 
हा विश्वेश्वरानंद वेदिक शोध संस्थान, साथु आश्रम, होशियारपुर 
(पंजाब)--स्वामी नित्यानंद द्वारा १र्5० स्थापित ; भाषा, साहित्य, 


दशन, इतिहास, विज्ञान, कला तथा वेदिक साहित्य से संबन्धित लगभग 


२५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; एक त्रेमासिक पत्रिका भी निकलती है। 
.. वीरसेवा-मंदिर, सरसावाँ, सहारनपुर--जैन-धर्म विषयक कई पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं; मासिक “अनेकांत” का भी प्रकाशन होता है । क्‍ 





( ११५ ) 


वैदिक साहित्य मंदिर, सदर बाजार, नागपर--वैदिक धम-संबन्धी 
कई पुस्तकें प्रकाशित की हूं । 
ब्रज़साहित्य-मंडल, मथुरा--व्रजभाषा और साहित्य-संबंधी ८-१० ग्रथ 


: प्रकाशित किये हैं । 
शक्तिपब्लिकेशंस, माल टाउन, लुधियाना--दो पुस्तकें प्रकाशित 


की हूं; दो तीन प्रेस में भी है । क्‍ 
शारदा पस्तक भंडार, ज्ञानवापी, वाराणसी--श्री मथुराप्रसाद खत्री 


अध्यक्ष हैं; छोटी-बड़ी लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश 


जाससी तथा ऐयारी उपन्यास हैं । द 
शारदा मंदिर, २५०६, नई सड़क, दिलली-६--श्री सुधाकर द्वारा 


१4८३४ में स्थापित; सामाजिक, ऐतिहासिक, कविता तथा अथशास्त्र विषयों 
से संबंधित लगभग ५५ पुस्तके प्रकाशित की हैं; प्रतिवर्ष ७-८ नयी 
पुस्तकें छापते रहने की योजना है । 

शारदा-शांति-साहित्य-सद्न, केवलारी, पथरिया, सागर - लगभग २५ 


पुस्तकें प्रकाशित की हैं; 'परिचय परिजात” मासिक का प्रकाशन भी होता 
... था; श्री दुर्गातारायण वीरत्यईश अध्यक्ष हैं । 


..._ शारदा साधना मंदिर, कायमगंज-श्री रविदत्त शर्मा संचालक हैं 
.. २२ पुस्तके प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश डा* हरिदत्त पालीवाल 
.. निभय द्वारा लिखित संस्कृत एवं हिंदी काव्य हें । 
॥ शिक्षा भारती, १, रामकिशोर रोड, सिविल लाइंस, दिल्‍ली ६-- 
सुश्री बीना मल्होत्रा एवं सुश्री सत्या मल्होत्रा द्वारा १र:5५५ में स्थापित; 
बालोपयोगी साहित्य, उपन्यास आदि की लगभग ६० पुस्तके' प्रकाशित की 
हैं जिनमें १८ किशोर उपन्यास माला के अंतगंत छपी हैं । 
शिवप्रकाशन, अस्पताल मार्ग, आगरा--लगभग ३० पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं जिनमें अधिकांश पाठ्यग्रन्थ हें । द 
द शिशु ज्ञान-मंदिरि, शिशु-प्रेस, प्रयाग --१र< १६ में स्व* श्री सुदशना- 
चाय द्वारा स्थापित ; प्रकाशित बालोपयोगी पस्तकों की संख्या १०० है; 


...._ लगभग चालीस वर्षों तक मासिक 'शिकश्ुु' का प्रकाशन किया । 
पक शुक्ला बुक हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ--श्री महींनाथ शुक्ल 


... व्यवस्थापक हें ; लगभग ३० पुस्तके प्रकाशित की हैं जिनमें प्रायः सभी... 
" ' विद्याथियोपयोगी हें।... या आम 








( १३१६ ) 
श्यामकाशी प्रेस, मथुरा---१८७० में स्थापित ; कई धामिक पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं; श्री हीरालाल संचालक हैं । 
श्रीनिकेतन प्रकाशन, केशवदासपरम्‌ , त्रिवेंद्रम--४--श्री एन० 
चंद्रशेखरन नायर द्वारा' स्थापित ; ७-८ पस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं 
जिनमें अधिकांश ललित साहित्य-संबंधी हूं । 
... श्रीराम मेहरा ऐंड कंपनी, अस्पताल मांगे, आगरा--प्राथमिक 
क्षाओं से विश्वविद्यालय स्तर तक की अँगरेजी, संस्कृत, इतिहास 
भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, 
शिक्षा; मनोविज्ञान,- वाणिज्य तथा गणित आदि विषयों की लगभग १५०. 
पुस्तके प्रकाशित की हूं ; श्री श्रीराम मेहरा संचालक हूँ । 
संगीत-कार्यालय, हाथरस--१र5३२ में स्थापित ; संगीत-विषयक 
लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; मासिक 'संगीत” का प्रकाशन भी होता 
है; श्री प्रभदयांल प्रबंधक हैं । 





संदीप प्रकाशन, नागेश्वर कालोनी, बाकरगंज, पटना . -४--श्री द कक कक. 


कुमारी राधा द्वारा १र्द६० में स्थापित ; २-३ पुस्तकें प्रकाशित की हैं 
सजनात्मक एवं आलोचनात्मक ग्र'थ प्रकाशित करने की नीति है । 


संपतलाल हेमराज सुराना जैन प्रकाशन, १८, इतवारिया बाजार, ... 
इ'दौर--श्री संपतलाल हेमराज सुराना जैन द्वारा १र्दश२ में स्थापित: 


'लगंभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हें जिनमें अधिकांश “गाइडें' हैँ । 

के सत्याश्रम, वर्धा--स्वामी सत्यभकत द्वारा १र्5१६ में स्थापित; 

.. लगभग ६० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश स्वामी जी की लिखित 
हैं; पहले सत्य संदेश”, एबं 'नयी दुनिया' नामक पत्र छपते थे; अब 

.. मासिक संगम” का प्रकाशन होता है । 








..... सत्संग भवन, अंबाला--धामिक विषयों से संबन्धित छोटी-बड़ी 
. लगभग ३० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; मासिक 'बाल उपदेश! तथा साप्ताहिक. 


_गीता-उपदेश! पत्रों का प्रकाशन भी होता है। 


..... समानांतर प्रकाशन, २१७२, माईथान, आगरा--एक पुस्तक 
.. प्रकाशित की है; ३-४ प्रेस में हैं ; श्री राजेंद्र मिलन संचालक हैं । 


..._ सरल प्रकाशन गृह, हरदोई--श्री महेशचंद्र सरस द्वारा १र्दशर में . 
स्थापित ; कहानी, उपन्यास, नाटक, दशन, शिक्षा, राजनीति तथा. 
_ बालोपयोगी साहित्य से संबंधित १५-१६ पुरतकें प्रकाशित की हैं। 









( १३७ ) 


सरस साहित्य, अ्जमेर--लगभग २० पुस्तके' प्रकाशित की. हैं 
जिनमें अधिकांश श्री सरस वियोगी लिखित हैं ; साहित्यिक मॉसिक 
आलोचक' निकालने की योजना है। 
न संर्वती निकेतन, पीपलमंडी, देहरादून--लगभग २० पुस्तके 
प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक हें । 
. सरस्वती-प्रकाशन-कार्यालय, मथुरा--धामिक और छात्रोपयोगी मप्रंथों 
के प्रकाशक ; ३-४ पस्तके छापी है । 
... सरस्वती-प्रकाशन-मंदिर, आरा--लगभग तीन वर्ष तक “बालकेसरी' 
मासिक का प्रकाशन किया ; १० पस्तक्के' प्रकाशित की हैं ; श्रीदेवेन्द्रकिशोर 
जन व्यवस्थापक हैं । हु 
. सरस्वती-प्रकाशन-मंदिर, जाजटाउन, प्रयाग--प्रकाशित पुस्तकों की 
संख्या लगभग २५ है ; लगभग चार वर्षो' तक कहानी-मासिक छाया का. 


.. प्रकाशन किया । 


सरस्वती प्रेस, केंट, वाराणसी--स्वः प्रेमचंदजी द्वारा स्थापित प्रसिद्ध 

प्रकाशन-संस्था; १०० के लगभग पस्तके प्रकाशित की हैं; जाग्रत-महिला- 
साहित्य, हंस-पस्तक-माला, गल्पसंसारमाला आदि के अंतगत उक्त पृस्तकें 
छपी हूं ; श्रीप्रेमचंद जी द्वारा संचालित 'हंस'ः और 'कहानी” मासिक पत्रों 
का भी प्रकाशन किया ; कई वष तक साप्ताहिक 'जागरण' का प्रकाशन भी 
किया; इस समय श्री श्रीपतराय व्यवस्थापक हें । 
.... सरस्वती-मंदिर, जतनपर, बनारस--लगभग ७० पस्तकें प्रकाशित 
. की हैं जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक एवं पाठ्यग्रंथ हैं । 
सरस्वती-सदन, जालोरी गेट, जोघपर---१०-१२ परतकें प्रकाशित 
की हूँ जिनमें कुछ काव्य हैं । क्‍ 
४ सरस्वती . सदन, रीगा, मुजफ्फरपर--श्री योगेन्द्र रीगावाल द्वारा 
१6५६ में स्थापित ; रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन उद्देश्य है।.... 


| सवबसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी--मई, १र्5५५ में 
. स्थापित; तेलुगु, कन्‍नड़, तमिल, मलयालम, बँगला, असमिया, उड़िया, 


.._ मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी भाषाओं के प्रकाशन के लिए 
.. ११ समितियाँ हैं; सभी प्रांतीय भाषाओं सहित लगभग रद०० 
.. पुस्तके' प्रकाशित की हैं; संपूर्ण प्रकाशन विनोबा साहित्य, खादी; 








( १३८ ) 


प्रामोद्योग, ग्रामदान, बाल साहित्य, गांधी साहित्य, सर्वोदिय, गीता अ।दि 
से संबंधित है; 'भूदानयज्ञ', भूदान तहरीक' (उदू) एवंभूदान' तीन पत्रिकाए 
. निकलती हैं <६०-६१ तक “विनोबा प्रवचन! द्विमासिक भी 
प्रकाशित हुआ ; मासिक “नयी तालीम” प्रकाशित हो रहा द 
सस्ता साहित्य मंडल, केनाट सकस, नयी दिल्‍्ली--श्री गाँधी जी की 
प्रेरणा से श्रीजमनालाल बजाज के संयोजकत्व में १८२५ में अजमेर में 
स्थापित ; १र्दर७ में 'इसका कार्यालय दिल्‍ली में आया ; १८६० के 
सोसाइटीज रजिस्ड्रेशन ऐक्ट के अंतगत एक लोक हिताथ्थ संस्था” के रूप 
में रजिस्टड ; उच्चकोटि का साहित्य सस्ते मूल्य में प्रकाशित करना उद्देश्य 
.. है; कथा, कहानी, कविता, इतिहास, अथंशास्त्र, नीति, समाजशास्त्र, 
महापुरुषों के संस्मरण, यात्रा, विज्ञान, स्वास्थ्य आदि विभिन्‍न विषयों की 
लगभग ७०० पुस्तक प्रकाशित की हैं ; ८० पुस्तके' केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों द्वारा पुरस्कृत हें; कई आत्मचरित प्रकाशित किये हैं ; 'समाज- 


विक ह 


विकासमाला' में १६३, लोककथा-माला” में ५, “उपच्यास माला? में ५. 


सुलभ तरिज्ञानमाला' में ५; बाल-साहित्यमाला” में १७, 'सत्‌ साहित्य... 
पमोली माला” में २४ तथा अन्य मालाओं में भी कुछ पुस्तक प्रकाशित -.. 
हुई हैं ; १र्टर८ से १र्ट२२ तक मासिक 'त्यागभमि! का प्रकाशन हआ | अब. 


मासिक 'जीवन-साहित्य” प्रकाशित होता है । 
.. साधना-सदन, ६६, लूकरगंज, प्रयाग--लगभग ३४५ पस्तकें प्रकाशित _ 

की है; अधिकतर श्री रामनाथ सुमन का जीवनोपयोगी साहित्य प्रकाशित 

किया हैं; सुमन जी स्वयं अध्यक्ष हें। 

ै साधना-साहित्य कुटीर, संयोगितागंज, इ'दौर--लगभग १९५ पुस्तकें 

प्रकाशित की हैं जिनमें प्रायः सभी परीक्षोपयोगी हैं।........ 

सावन-भादों-प्रकाशन-मंद्रि, अरबिंद कुटीर, गोंदिया (म० प्र०) 


४-५ पुस्तके प्रकाशित की हूं; 'सावन-भादों' मासिक भी प्रकाशित होता था ।._ 


साहित्य कला केंद्र, दिलशाद्‌ गार्डन, शाहद्रा, दिल्ली-श्री 





. प्रियदर्शी द्वारा २र्ष अगस्त, १८५५७ को स्थापित ; ८-१० पुस्तके प्रकाशित हि 
की हैं जिनमें अधिकांश गीत-संग्रह हैं; प्रयाग एवं गाजीपुर में शाखाएँ हैं।.. 





साहित्यकर प्रकाशन, गायघाट, वाराणसी-१--सवश्री 









285 बिरागी तथा उमेदीलाल द्वारा पर्म६२ में स्थापित ० 


.. प्रकाशित की हैं । 











लबबागिहरी 
९ पुरतके 





द ( १४र्क ) 
साहित्य-कार्यात्य, दारागंज, प्रयाग--१र5२२ में स्थापित ; अब तक 
लगभग ३० पुस्तक्रे प्रकाशित की हैं । 
साहित्य कार्यालय, सइथाकलाँ, जौनपर--१र:१८ में अंबिकादत्त 
त्रिपाठी द्वारा स्थापित ; २०-२५ पस्तके' प्रकाशित की है ; श्वीरामनारायण 
मिश्र व्यवस्थापक है । हे 
साहित्य-नि्कुंज, यूनिवर्स प्रेस; शिवचरनलाल रोड, इलाहाबादु-- 
लगभग २० विविध विषयक पृम्तकें प्रकाशित की हूं। 
. साहित्य-निकेतन, दारागंज, प्रयाग--१र<८-२० पस्तकें प्रकाशित की हैं. 
जिनमें अधिकांश बालोपयोगी हैं ! रा क्‍ द 
द साहित्य निकेतन, श्रद्धानंद पाके, कानपर--श्री इयामनारायण कपूर 
द्वारा १र्द३े८ में स्थापित; लगभग ७५ पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश 
मौलिक हैं ; 'किशोरों के अभिनय-योग्य स्त्रीपात्रहीन नाटक माला” तथा 
महान वेज्ञानिक परिचय माला' का भी प्रकाशन होता है । बस 
.. साहित्यभवन लिमिटेड, जीरो रोड, प्रयाग - राजपि श्रीप्रुषोत्तम दास 
टंडन द्वारा स्तवरापित ; लगभग १५० विविध विषयक पस्तकें प्रकाशित 
की हें जिनमें अधिकांश उच्चस्तर की हैं।._ 
द साहित्य मंडल कार्यालय, मिर्जापर, दरभंगा--१र्द४४ में स्थापित 





हा कहानी-संग्रह, उपन्यास आदि प्रकाशित किये हैं ; मासिक “विदेह” तथा 





. दिरमंगा समाचार! पत्र भी निकलते हैं । 
साहित्य मंडल, ११५।२६ महेशग्रसाद स्ट्रीट, मोलवीगंज, लखनऊ--- 


श्री गिरिजादयाल “गरीश” द्वारा १र्द५० में स्थापित; ४-५ काव्य-संगह 


.. प्रकाशित किये हैं । ह 

.... साहित्य मंद्रि, वर्धा--लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिममें 

अधिकांश छात्रोपयोगी एवं पाठ्यग्रंथ हैं । क्‍ 

का साहित्यरत्न भंडार, साहित्यकुज, आगरा--१र्य१र्ट में स्थापित 
श्री महेन्द्र संचालक हैं; लगभग १०० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें 


.. अधिकांश आलोचनात्मक एवं विश्वविद्यालय स्तर की हैं; 'ग्रामविकासमाला!.... 


भी पुस्तकें छपी हैं; मासिक साहित्य संदेश” भी निकलता है । 
- साहित्य-रत्नमाल्ा-कार्यालय, २०, धमकूप, वाराणसी-- लगभग २५ 


.. पस्तके प्रकाशित की हैं; श्रीरामचंद्र वर्मा संचालक हें । हा हा 





( १४० ) 
साहित्यवाणी, ४ गोौसाई टौला, इलाहाबाद-३--श्री जगदीश 
प्रसाद शुक्ल द्वारा २३ जन, १र्द६१ को स्थापित ; ५-६ साहित्यिक 


पुस्तके प्रकाशित की हैं। 
साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपर--कविता, कहानी 


नाटक, लोकगीत, राजस्थानीवार्ता आदि से संबंधित लगभग ५० पुस्तकें 


प्रकाशित की हैं ; पृथ्वीराज रासो ४ भागों में तथा प्राचीन राजस्थानी गीत 


१२ भागों में प्रकाशित किये हैं; त्रेमासिक शोधपत्रिका' एवं मासिक 


समाज शिक्षण! दो पत्रिकाएँ भी निकलती हैं। 

साहित्य सदन, चिरगाँव, माँसी--श्री रामकिशोर गुप्त द्वारा 
स्थापित ; कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध तथा 
पुरातत्व आदि से संबंधित मौलिक एवं अनूदित लगभग १२५ पुस्तके 


प्रकाशित की हैं " बाबू सियारामशरण गुप्त तथा राष्ट्रकवि बाब 


मेथिलीशरण गुप्त की प्रायः सभी पुस्तके' यहीं से प्रकाशित हुई हैं । 


साहित्य सदन, देहरादून--लगभग २० पुस्तके' प्रकाशित की हैं. 


जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक हैं । 


साहित्य सदन (प्रकाशन विभाग), अबोहर--ग्रामोपयोगी तथा 


बालोपयोगी लगभग १० पृस्तके' प्रकाशित की हैं । 


साहित्य सहकार, लद्रियासराय, दरभंगा-श्री सोमदेव द्वारा. 
१5६२ में स्थापित; सहकारिता के आधार पर प्रकाशन होता है रे 


पुस्तके प्रकाशित की हें ; मुजफ्फरपुर, पटना एवं मंगेर में शाखाएँ हें । 


साहित्य-सेवा-सदन, वाराणसी--लगभग २५ पस्तकें प्रकाशित की हैं... ५ है 


जिनमें अधिकांश उच्चस्तरीय पाठयथ हैं । 


.. साहित्य-सौध, १४ बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता १२--लगभग १० क्‍ 


पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक हैं। 


साहित्यालय, जूनी, इ'दौर--१८५६ में स्थापित ; श्री निरंजन छ० ला 


जमीदार संचालक हैं ; स्वस्थ साहित्य की ५-७ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


साहित्यिक प्रकाशन, ५।६३, देवनगर, द्ल्ली-५--श्री ज्योतिप्रसाद जा 





ढवारा १६५८ में स्थापित ; मौलिक तथा आलोचनात्मक साहित्य 


लगभग १३० पुस्तकें रे काशित की है अबाला छावनी में भी एक शाखा है | रे | 
का २० पुस्तकें 











सुबोध प्रंथमाला, अपर बाजार, राची--लगभग 
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( १४१ ) 


क्‍ सुलभ साहित्य-सदन, पटना-१--श्री सुरेशकुमार द्विवेदी संचालक 
हैं; ५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं; श्री रामवचन हिवेदी “अरविंद” का संपूर्ण 
साहित्य प्रकाशित करने की योजना है । 

सुषमा-साहित्य-मंदिर ( भारत प्रकाशन ), १६२, जवाहरगंज, 
जबलपुर--लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; स्व" सुभद्रा कुमारी चौहान 


का पूरा साहित्य यहीं से प्रकाशित हुआ था । द 
सूर्य प्रकाशन, २१।४, शक्तिनगर, सब्जी मंडी, दिल्ली -६--श्नी 


तनसुखराय गुप्न द्वारा १:५७ में स्थापित ; निबंध, नाटक, उपन्यास, जीवनी 
.. आलोचना आदि की लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । के, 
क्‍ सेंट्रल बुकडिपो, इलाहाबाद--लगभग ३४५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं 
प्रारंभ में श्री बच्चन” जी की पृस्तकें यहीं से छपी थीं । 
टूडेंट बुक कम्पनी, जोधपर--जीवनी, निबंध, समीक्षा आदि 
से संबंधित लगभग ७५ पुस्तकें प्रकाशित की हें ; जयपुर तथा ग्वालियर 
में दो शाखाएँ हैं । 
स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हीवेट रोड, इलाहाबाद--श्री अ* स० सामंत अध्यक्ष 


... हैं; लगभग ७० पस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश सहायक पाठ्य- 
.. पुस्तकें हैं ; पो० लंका, वाराणसी में एक शाखा है। 


.... स्वरूप ब्दस, खजूरी बाजार, इंदौर--लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित 

. की हैं जिनमें अधिकांश छात्रोपयोगी हैं।... 

..._ स्वास्थ्य भंडार, २ लोधपरवा, नौबसता, लखनऊ--डा० फुदनलाल 

.. एम डी*« (लंदन) द्वारा १०१ में पीलीभीत में स्थापित ; चिकित्सा तथा 
: स्वास्थ्य से संबंधित लगभग ३५० पस्तकें प्रकाशित की हूँ ; एक शाखा 

४६, पुराने खजाने की सड़क, भोपाल में भी है । 

हा हिंद किताब्स लि०, २६१-६३ हानंबी रोड, बम्बई--?४४ में स्थापित 

... २० पुस्तकें प्रकाशित की हैँ जिसमें कई ब्रालोपयोगी हैं। 

क्‍ हिंद पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी० टी० रोड, शाहदरा, 


.. दिल्ली-३२--सवश्री विश्वनाथ एवं दीनानाथ मल्होत्रा द्वारा १र्दश्८ में 


.. स्थांपित ; कविता, कहानी, उपन्यास, शायरी; स्वास्थ्य, जीवनोपयोगी हा 


... प्रसंग, सेक्‍स, हस्तरेखा-विज्ञान आदि विषयों की मौलिक तथा अनूदित 





हैं; प्रत्येक पुस्तक का मृह्यंप)हैं। 





शित की हैं ; प्रति डेढ़मास में ८ नयी पुस्तकें निकलती... 








(६ १४२ ) 


हिंद प्रकाशन मंद्रि, हारिपटल रोड, आगरा--श्री म्रारीलाल गग 


अध्यक्ष हैं; लगभग १० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
हिंदी-प्रंथ-रत्ताकर-कार्यालय, हीराबाग, बंबई--श्री नाथराम प्रेमी 
द्वारा १३ में स्थापित ; सबसे पहला ग्रन्थ स्व० पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी- 
कृत स्वाधीनता' ( जानस्टुअट मिल की “लिबर्टी! का अनः ) निकाला 
था ; अब तक इसकी विविध पुस्तक-मालाओं में लगभग २५० ग्रत्थ निकल 


चुके हैं; रविबाब, डिजेन्द्रलाल राय, शरबन्द्र चटर्जी आदि के प्रसिद्ध ग्रंथों 


सुन्दर ओर सस्ते अनुवाद यहीं से प्रकाशित हुए हैं । 


हिंदी ग्रंथागार, ४ पी०, कल्लाकार स्टीट, कलकत्ता- श्री धन्यकमार 
ध् 


जन व्यवस्थापक हैं ; रवोंद्र साहित्य का प्रकाशन हिंदी में कर रहे हैं । 


हिंदी-ज्ञान-मंद्िरि लिमिटेड, २६, चर्चंगेट स्ट्रीट, फोटे, बम्बई--- 


विविध विषयों की लगभग ३४५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
हिंदी-परिषद, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग--१८३२ में स्था- 
पित; 'कौमुदी' वाधिक पत्रिका निकलती है ; हिंदी-विभाग के अंतर्गत 


अनुसंधात्काय के फलस्वरूप तैयार १५-१६ महत्वपर्ण एवं उच्चस्तरीय शोध ध 


तथा संपादित ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । 


हिंदी पस्तक-सडार, हीराबाग सी. पी. ट्क बंबई---लगभग 6 का 


: पुरतकें प्रकाशित की हैं; मासिक 'पुस्तक-पत्रिका' का भी कुछ समय तक 
प्रकाशन किया था; श्री भानुकुमार जन अध्यक्ष हैं । 


हिंदी प्रकाशन, १२४५, गिरगाँव रोड, बंबई -४--श्री हरिशंकर द्वारा. 
१८५४ में स्थापित ; २०-२२ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश ._ 


.. बालोपयोगी एवं पाद्यप्रंथ हैं । 
हदी प्रकाशन मंद्रि, जीरो रोड, इज्ाहाबाद-- श्री रामनरेश त्रिपादी 


: द्वारा स्थापित ; लगभग १५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; १५ बर्षोतक.... 


बालोपयोगी 'बानर' का प्रकाशन किया था । 


हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, पो८ बा० नं० ७०, सी० २१३०, पिशाच.. 


मौचन, वाराणसी १ श्री निहालचंद वर्मा द्वारा १८०५ में स्थापित 


लक 


. पहले 'निहालचंद ऐंड कंपनी” के नाम से कार्य किया; १४२९४ में साप्ताहिक _ 
. सिनापति' का प्रकाशन किया ; देश-विदेश की प्रायः सभी संस्थाओं से . । 
संबद्ध है ; कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, दर्शन, व 











। 


( १४३ ) 


धर्म, शिक्षा, इतिहास, भूगोल, अरथशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह-विज्ञान, बाल 


_ साहित्य, किशोर साहित्य, विज्ञान, व्याकरण, अँग्रे जी-हिदी कोश, जासूसी, 
कामशास्त्र, चित्रकला, जीवनचरित्र, यात्रा आदि विभिन्‍न विषयों 


संबंधित मौलिक तथा अनूदित लगभग ४०० पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
"नेहरू विचार माला' में ११, 'बाल बंकिम कथामाला में १०, ब्लेक सीरीज 


. तथा जाससी” में ४४ एवं प्रचारक पाकेट बक्‍स के अंतगंत ५७ पुस्तक 


पी हैं; मासिक “हिंदी प्रचारक' का भी प्रकाशन होता है ; वाराणसी 


में ज्ञानवापी, आदि विश्वनाथ तथा मानमंदिर--तीन शाखाएँ हैं; एक 
शाखा १८५।॥१ महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता ७ में हू । 


हिंदी प्रचारक मंडल, श्री राम मार्ग, अमीनाबाद, लखनऊ--श्री 


_ रामदास मिश्र विजय द्वारा १६३६ में स्थापित: धम, संस्कृति, साहित्य, 


राजनीति आदि विषयों से संबंधित लगभग १७४ पृस्तकें प्रकाशित की हैं । 
हिंदी-प्रेस, कटरा, प्रयाग---लगभग १०० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; 


... विद्यार्थी, खिलौना” आदि बालोपयोगी मासिक भी छपते थे । 


हिंदी भवन, ३७०, रानीमंडी, इलाहाबाद ३--१र5२५ में लाहौर में 


.. स्थापित ; देश-विभाजन के पद्चात्‌ जालंधर (प्रधान कार्यालय) तथा 
... इलाहाबाद (शाखा) में कार्य प्रारंभ किया; स्वश्री धर्मंचंद एवं द्रचंद्र 
... क्रमशः संचालक हैं; कविता, कहानी; उपन्यास, नाटक आदि विक्धि 

.... विषयों की लगभग १७४५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अनेक उच्च स्तर 
. की पाठ्यपुस्तकें भी हैं । क्‍ " 


हिंदी-साहित्य-कुटीर, बद्यनाल, वाराणसी--लगभग ४३३० पुस्तके 


.._ प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक हैं । 


हिंदी-साहित्य-भंडार, अमीनाबाद पाके, लखनऊ--श्री तेजनारायण 


... टंडन द्वारा १८४६ में स्थापित ही संचालक हैं; लगभग ५० ग्रथों का. 


.._ प्रकाशन किया है जिनमें अधिकांश आलोचनात्मक हैं और ४-५ पी-एचण्डीः 
... के शोधग्रथ हैं । रत हल बह 


हिंदी साहित्य मंद्रि, जोधपुर-स्व* श्री जगदीशर्सिह गहलोत द्वारा. 


हा | १र्दपर्द में स्थापित ; सुश्री चंद्रलेखा गहलोत व्यवस्थापिका हैं; इतिहास, ४ क्‍ है 
... राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित २०-श१ शोधपूण एवं. | 
जय प्चस्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की हैं । मा 








( १४७७ ) 


हिंदी-साहित्य-संसार, १३६१ वदवाड़ा, दिल्‍ली -६--श्री रामक्ृष्ण 
शर्मा द्वारा १र्5४७ में स्थापित ; लगभग १७४५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं 
जिनमें कुछ आलोचनात्मक और शोधग्रंथ हैं; खर्चांची रोड पटना--४ 
में एक शाखा भी है । 
.... हिंदी-साहित्य-सदन, किरथरा, मक्खनपुर, मनपुरी--७-८ पुस्तके 
प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश श्रीरामशर्मा की शिकार-संबंधी हैं। 

हिंदी-साहित्य-समिति, बिड़ला कालेज, पिलानी (राज०)--१८ 
सितम्बर, १र्5३० को स्थापित ; २-३ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 
द हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (प्रकाशन विभाग), प्रयाग--हिंदी की मुख्य 
प्रचारक तथा प्रकाशन-संस्था, राजषि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन द्वारा स्था- 
पित; लगभग डेढ़ सौ पुस्तके' सुलभ साहित्यमाला, बालसाहित्यमाला, 
आधुनिक कविमाला, वैज्ञानिक पुस्तकमाला आदि के अंतगत प्रकाशित 
की हैं; त्रेमासिक सम्मेलन पत्रिका” भी प्रकाशित होती है । 

हिंदी सांहित्य-सज्नन परिषद्‌, चौक, जौनपर---१र्४८ में स्थापित 
श्री सत्यदेव चतुर्वेदी संचालक हैं; लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित की हैं 
मासिक 'साहित्यायन” भी निकलता है । द 

हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग--१र्द२७ में स्थापित ; काव्य, समीक्षा, 
. नाटक, उपन्यास, जीवनी, लोकसाहित्य, भाषाशास्त्र, सांमाजिक शास्त्र, . 
कला, विज्ञान, शब्दकोश, दशन, मनोविज्ञान, उदू साहित्य आदि से संबंधित _ 
मौलिक तथा अनूदित लगभग १५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; त्रैमासिक 
“हिदुस्तानी' का प्रकाशन भी होता है । 

हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, शाहगंज, इलाहाबाद--लगभग ३० पुस्तकें 


प्रकाशित की हैं जिनमें अधिकांश कहानी-संग्रह एवं उपन्यास हैं; श्रीगयया- 


प्रसाद तिवारी बी० काम* अध्यक्ष हें । का 
हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस, आलोक प्रेस, वाराणसी--प्रेमचंद जी 


के द्वितीय पुत्र श्री अमृतराय द्वारा स्थापित; 'हंस' मासिक का प्रकाशन अंब._' 


यहीं से होता है; लगभग २५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
हिंदुस्तानी बुकडिपो, फततेहगंज, लखनऊ--श्रीविष्णुनारायण भागव 


: द्वारा स्थापित; लगभग १२५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें कुछ ललित . 





. सोहित्य संबंधी तथा कुछ धामिक एवं पाद्यग्रन्थ हैं।...ः 








( १४५ ) 


हिमालय एजेंसी, कनखल, हरहद्वार, (सहारनपर)--पं» किशोरीदास 
. वाजपेयी के ग्रंथों के साथ-साथ कुछ अन्य लेछकों की पुस्तकों का भी प्रकाशन 
किया है; व्यवस्थापक वाजपेयी जी के सुपुत्र श्री मधुसूदन वाजपेयी हैं । 
हृदय मंद्रि प्रकाशन, १०६।२७४, गांधीनगर, कानपुर--स्व* पं“ 
चंद्रमौलि पांडेय द्वारा १र्ट२४ में स्थापित ; २०-२२ पुस्तकें प्रकाशित की है 
जिनमें अधिकांश काव्य-संग्रह हैं; श्री राकेशरंजन पांडेय संचालक ए 
व्यवस्थापक हैं । 



















































खाम्-खब्चिकारँ 


७ 






























( १४८ ) 


अंकुश साप्ताहिक, शाह बाजार, बुढ़ानपुर ( म5 प्र० )--१ररे 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामकृष्ण पालीवाल प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १२ नव्प० है । 

अंगार साप्ताहिक, मोहल्ला आगरवा, मोतीहारी (बिहार)--१र<:४२. 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री कुमारकमल सिन्हा प्रकाशक- 
संचालक 0वं संपादक हैं ; म्‌ एक प्रति १२ नष्प० है । 
द अंजन वार्षिक, १३२ महात्मागाँधी रोड, कलकत्ता-७--१र्८५ रद 
प्रकाशित साहित्यिक-सांस्क्ृतिक विषयों से युक्त वाषिक ; श्री विजयक्रुमार 
सेवक प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; शु० २)५० है । 

अजोर त्र मासिक, भोजपुरी परिवार, पटना -३--१र८६० से प्रकाशित 
भोजपुरी लोकसाहित्य का त्रेमासिक; इसके संस्थापन में स्व* आ० शिवपूजन 
सहाय का विशेष हाथ था; श्री पाण्डेय नर्मदेश्बर सहाय संचालक 
संपादक हैं; जनवरी, १८६३ में देश सुरक्षांक निकल चुका है; शु ३)५० है । 

अंत्योदय मासिक, मध्यप्रदेश हरिजन सेवक संघ, १ मोती तबेला 





इंदौर--१र५५८ से प्रकाशित समाजकल्याण से संबन्धित अखिल भारत... 


हरिजन सेवक संघ की म० प्र० शाखा का मुखपत्र; श्री शंकरलाल जोशी 

प्रकाशक एवं श्री सुरेश प्रभवालकर संपादक हैं; मू० एक प्रति १० नपेन है। 
अंदाज साप्ताहिक, सिटी पोस्ट आफिस के निकट, सरकिल नं० 

८१३; इतवारी, नागपुर २--१<५६ से प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्‍त 


साप्ताहिक; श्री डी० जोशी प्रकाशक-संपादक हैं; मू एक प्रति १५ नच्पै्है।..*६ 


...._ अंबर मासिक, खादी प्रामोद्योग प्रयोग समिति, हरिजन आश्रम, 

अहमदाबाद १३--१८५६ से प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति का. 

मखपत्र; श्री अरविद पंडया प्रकाशक-संपादक हैं ; श० ३) है। 
अकेला साप्ताहिक, तिनसुकिया, लखीमपुर, आसाम--१र्ट४७ से 


.. प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; पहले श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त. 


... संचालक तया श्री शिवनारायण शर्मा संपादक थे; अब श्री विदवनाथ 


पा ५ हे ; साद गुप्त संचालक-संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति १२ नन्पै० है । 






अकोला बाजार समाचार (दैनिक), पंचशील मुद्रणालय, अकोला-- 


गा _ बाजार भाव की सूचनाएँ देनेवाला देनिक; श्री टीः एल" शहा प्रकाशक, 
। मा संचालक एवं संपादक हैं ; गु-२१)है।.||||| | | | | | |“ “* 












( १४र्द ) 
अखंड ज्योति मामिक्र, घियामंडी, मथुरा--१र्३६ से प्रकाशित 
ध्यात्मिक विषयों से यक्त मासिक पत्रिका; आचाय श्रीराम शर्मा प्रकाशक, 
छंचालक एठं संपादक हैं ; शु* २.५० है । 

द अखंड प्रभा मासिकी, ७।१३४, म्वरूपनगर, कानपुर २- सितंबर 
व[र्दशर्ड से, जनसमाज में आध्यात्मिक चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से 
प्रकाशित अखंड प्रभा टस्ट की धर्म एवं दर्शत विषयक मासिकी ; सर्वश्री 
स्वामी ब्रह्मानंद एवं लक्ष्मीकांत मिश्र प्रकाशक-संपादक हैं; सितंबर १८६२ 
और '६३ में दो विशेषांक प्रकाशित हो चके हैं; मू* एक प्रति २७ नब्पे* है । 
अगला कदम साप्ताहिक, २२ ए, लक््मण चौक, देहरादून--१र:६१ 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री धीरजसिंह जें* भाटिया 

प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म॒" एक प्रति ६ नन्‍प* है । 
अग्रगामी मासिक, जौहरी बाजार, जयपुर--१र<5५५ से प्रकाशित 
साहित्यिक-सांसकृतिक विषयों से युक्त जातीय मासिक ; श्री गोकुलदास 


. प्रकाशक तया सर्वश्री विश्वेश्वर नाथ एवं नाथलाल गगे संपादक हैं 


. मं; एक प्रति २५ नथ्पे० है । 
.... शग्रधोषक मासिक, सोतीमील, सुजफ्फरपुर--१<६० से प्रकाशिल 
सामयिक सामग्री से युक्त एवं समाचारप्रधान मासिक; श्री डब्ल्यू: विलियम 


... संत्त प्रकाशक एवं संपादक हैं ; शु* १) है। 


द अग्रदूत मासिक, राजस्थान स्टेट भारत स्काउट्स एड गाइड्स, 
बैनीपाक, जयपुर--स्काउंटिंग से संबन्धित राजस्थान स्टेट भारत स्काउट्स 
... ऐंड गाइड्स का मासिक मुखपत्र; श्री रामस्वरूप धीमान प्रकाशक, संचालक _ 
. एवं संपादक हैं; शुः ३) हैं। ० हू अल जक 
.... अग्रदूत साप्ताहिक, १२६४, भारत प्रेस, मालवीय रोड, रायपुर 
.. (म» प्र०)--१<5४२ से प्रकाशित राष्ट्रीय भावना से युक्त समाचारप्रधान 
साप्ताहिक ; श्री केशवप्रसाद वर्मा संपादक एवं श्री के-पी" सिन्हा संचालक- _ 
प्रकाशक हैं ; मू० एक प्रति १२ नभ्पे5 है। 
अग्रवाल सासिक, ४५५ सिनेमा स्ट्रीट, सब्जी मंडी, दिल्‍्ली--नवंबर 


...._ १४६ से प्रकाशित जातीय मासिक ; पहले श्री भद्रसेन गुप्त संपादक थे _ 
. ओरथुट ४) था ; अब श्री दयानंद गुप्त इसके प्रकाशक, संचालक एबं... 
५ पपादक हैं और शु* ७) है । रा 6 रे 
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प्रवाल कलकत्ता मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिक, १ बसक स्ट्रीट, बड़ 
बाजार, कलकत्ता -बाजार-समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्रीपुरुषोत्तमदास 
अग्रवाज प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श० ४) है। 


 अम्नवाल पत्रिका मासिकी, ५-६, ८८६ गुलचमन स्ट्रोट, लुधियाना-- 


. +5४र्द से हिंदी-उद में प्रकाशित अग्रवाल सभा लुधियाना की जातीय 
मासिक्री; श्री मूलराज जैन प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १३ न-पैन्‍्है । 


हा 


अग्रवाल सेटल रिपोट (पाज्षिक), जगाघरी (पंजाब)--१<८5५६ से 


प्रकाशित बाजार-समाचारों से यकत पाक्षिक ; श्री क्रष्णचंद्र संचालक तथा 


श्री ओमप्रकाश गगे प्रकाशक-संपादक हैं ; शु० १) है । 

प्रवाल मेटल समाचार साप्ताहिक, भक्ति प्रेस, गोकुल गेट, रेवारी 
(पज्ञाब)--१६५३ से प्रकाशित बाजार-समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक 
श्री धन्तामल जत प्रकाशक, संचालक तथा संपादक हैं ; श* १) है । 


अग्रवाल संदेश माप्निक, राधव प्रिंटिंग प्रेस, महावीरगंज, अलीगढ़-- 


१४६१ से प्रकाशित अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा अलीगढ़ का 


जातीय मासिक ; श्री रतनलाल गुप्त प्रकाशक तथा श्री कांतिस्वरूप गोबिल..... 


संपादक हैं ; म० एक प्रति १२ नम्पे है । 
अग्रवाल संदेश मासिक, २४१, हिंदी नगर, गोशामहल, 


हैदराबाद १९--१र्ट६३ से प्रकाशित सामाजिक-साहित्यिक पत्र ; श्री । 


बच्चनप्रसाद मित्तल संचालक और श्री दुलीचंद 'शशि' संपादक हैं । 
अग्रवाल समाचार मासिक, ३५८६, पीपल महादेव, हौज काजी 


दिल्‍ली ६--१र:5५६ से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री ज्ञानचंद ग॒प्त प्रकाशक, रा 


संचालक एवं संपादक हैं ; श० १) है। 


अग्नहरें ज्योति मासिक, ३१, दिलेजकपुर, गोरखपुर-१र्दश्द से... 
.... अ्रकाशित मासिक ; श्रीमती गायत्री अग्रहरि प्रकाशिका, संचालिका एवं पे 
....  संपादिका हैं ; मू* एक प्रति ५० नम्पै-है।.. 5] 
| .. अजयथपाल साप्ताहिक, १६४८, लोधा बिल्डिंग, गंज, अजमेर. 
.... 5६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीभँवरलाल शर्मा. ० 


: प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति ६ न-पै- है । 


.. अतुल साप्ताहिक, मीरा प्रेस, प्रतापगढ़--१८६१ से प्रकाशित रा 
.. समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रवींद्र 'सनातन! प्रकाशक, संचालक एवं... 5 
. संपादक हैं ; मूह एक प्रति १० नब्पै" है। आह 
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द अदिति सह भारतमाता त्रमासिक, अरविंद आश्रम, पॉडिचेरी २-- 
१4६४३ से प्रकाशित दर्शन, अध्यात्म और योग संबंधी विषयों को 
पत्रिका: आचार्य अभयदेव एवं डा० इद्रसेन संपादक रह चुके हैं; बरतें" 
संपादक श्री रवींद्र हैं (नाम प्रकाशित नहीं होता); श्री अरबिंद तथा माता 
जी के लेखों का ही अनवाद छपता है ; श्रीमाता जी के प्रवचन, श्रीअरविद 
अपने तथा श्री माँ के विषय में, श्री अरविंद की प्रेरणा आदि विशेषांक 
निकल चके हैं ; शु० ६) है । | 
.. अधिकार मासिक, अधिकार प्रकाशन, ४३।३, नयागंज, कानपुर--- 
१६५६ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से युक्त मासिक ; 
श्री महेंद्र बखीवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ६) है । 
अधिकार साप्ताहिक, केनोरा हाउस, हल्दियान का रास्ता, जयपुर-- 
. १६५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री विष्णदत्त शर्मा 
.._'अरुणेश' प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति १० तःपे* है । 
..... अध्यापक पाक्षिक, अलीनगर, चौक, गोरखपर--१र<८५४ से प्रकार्शित 


.. 3० प्र० अध्यापक मंडल का शिक्षाप्रधान पाक्षिक ; श्री रामशंकर सिंह 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति १३ नब्पे- है। 
..... अ्रध्यापक जगत मासिक, के ६०१४, दुलहिन जी रोड, बाराणसी-- 
१४६० से प्रकाशित शिक्षा विषयक मासिक; श्री राम परवेश चौबे प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति २५ नव्पे- है। 
कह अनुभूत योगसात्ता मासिकी, बड़ा लोकपुर, इटाबा--१र२३ से 
.. प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी मासिकी ; पहले पाक्षिक निकलती 

. थी ; पं० विद्वेश्वरदयालु वेद्य संचालक-संपादक हैं ; शु ४) है। 
अन्नदाता पाक्षिक, २७ बी, देवनगर मिशन कंपाउंड, मेरठ--पर्द६० 


... से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का समाचारप्रधान 


पाक्षिक; श्री महेंद्रसिंह वर्मा प्रकाशक-संपादक हैं; मू> एक प्रति १० न-पेन्‍्हैं। 


॒ अपना देश साप्ताहिक, केथलिक मिशन प्रेस, कोटटायम (केरल)-- 
... -प८५० से मलयालम, अँगरेजी एवं हिंदी में प्रकाशिन धर्म एवं दशन से 
... _- सम्बन्धित साप्ताहिक ; डा* एम» सी* स्टेफेन प्रकाशक, संचालक एवं... 
० संपादक हैं मूं* एक प्रति १२ नम्पै० है । हा हा 


अप्सरा मासिकी, ४७, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद--१र्८६० से. ५ 3 
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प्रकाशित कथा-साहित्य प्रधान मासिकी ; श्री के* पी० शर्मा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ७५ नव्पैन् है। 

अबुआ मारखंड साप्ताहिक, पाठल कुदुवा, वाड नं० ६, रॉचो-- 
१८४७ से हिंदी, अँग्रेजी, सादवी एवं आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक: श्री इग्नेसवेक प्रकाशक, संचालक एवं संपादक 
हैं; मू० एक प्रति १२ नन्‍्पे है । द 

अभिनय मासिक, ७३ बड़तल्‍्ला स्ट्रीट, कलकत्ता ७--१र्प३े८ से 
प्रकाशित सिनेमा-संबंधी मासिक; सवश्ी विश्वनाथ बबूना एवं रणधीर 
संपादक रह चुके हैं ; अब श्री मोतीलाल बबूना संपादक हैं ; शु* ६) है । 

अभियान मासिक, टेंकशाली भुबतन, भाद्रा, अहमदाबाद- १८६० 
से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक सामग्री से यक्त मासिक ; श्री स्वामी 
ब्रह्मनाथ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति १२ नव्पेन् है। 

अभिसारिका साप्ताहिकी, १०६।२१०, आनंदबाग, कानपर--१र:5६१ 
से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्क्ृतिक विषयों से यक्‍त साप्राहिकी ; श्री रमेश 
शक्‍ल प्रकाशक-संचालक तथा श्री जगन्नाथ प्रसाद तिवारी संपादक हैं; 
मू० एक प्रति १० नथ्पे० है । 











अभ्युदय साप्ताहिक, जावान, अलीगढ़--१र्5५६ से प्रकाशित... 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री नंदकिशोर पंडित प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ६ न पे है। 
अभ्युदय साप्ताहिक, सिविल लाइंस, मुरादाबाद--१र्द४२ से 





प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्रीमती सुशीला देवी गुप्त प्रकाशिका, .._ पा 


संचालिका एवं संपादिका हैं , मू* एक प्रति १३ नब्पः है । 





असर जउज्ञात्नां दैनिक, बेलनगंज आगरा---१र्ट ७८ से नेशनल ; । हे का रा 
जनत्स प्रेस द्वारा प्रकाशित देनिक ; श्री डोरीलाल अग्रवाल प्रकाशक- 


संपादक हूं ; मू- एक प्रति ७ न“प« हूं । 
अमर कहानी मासिक, रंगमहल कार्यालय, लाहोरी + 
दि्ल्ली-६---१र<८५४र्ट से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; श्री नारायणदास 
गगे प्रकाशक-संचालक तथा श्री ओमप्रकाश गुप्त संपादक हैं ; शु* ३) है।.. 
अमर जागृति साप्ताहिक, आदर्श प्रेस, कोतवाली के पीछे, मुरना-- 
१र्द४८ से प्रकाशित स्थानीय मंडल काँग्रे कर ग्रेस का समाचारप्रधान साप्ताहिक; 
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श्री एच० एल* गोयल प्रकाशक-संचालक तथा श्री गुलाबचन्द वर्मा संप 
हैं; मू” एक प्रति ५ नभ्पै० है। 

अमर ज्योति मोसिक, बिश्नोई मंदिर, हिल्तार (पंजाब -.१र्द५ ० से क्‍ 
प्रकाशित विश्नोई सभा का जातीय मासिक ; श्री रामऋषि विश्नोई 
प्रकाशक-संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति २५ नव्पै० है । 

द अमर ज्योति साप्ताहिक, किशोरनिवास, विपोलिया बाजार, जयपर--- 
.. अगस्त, ९८४८ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से यक्त 
प्राहिक; श्री श्रीतारायग चतुर्वेदी संपादक हैं; श० ६) है।.... 

.... अमर भारत साप्ताहिक, पटौदी हाउस, दरियागंज, दिल्‍्ली--१र्ट५५ 
से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्क्ृतिक विषयों से यकक्‍त साप्ताहिक ; श्रीमदन 
मोहन कूबा संचालक एवं श्री जमनादास अख्तर संपादक हैं; शु* ९) है । 

अमृत सासिक, बिहार हरिजन सेवक संघ, एनी बेसेंट रोड 
. पदना-४--१र्द५१ से प्रकाशित समाजकल्याण से सम्बन्धित बिहार हरिजंत 
.. सेवक संघ का मासिक मृखपत्र; श्री तगींद्रनारायण सिन्हा प्रकाशक, संचालक 

.. एवं संपादक हैं। मू एक प्रति ५० नव्पै० है। 

.... अमेरिकन रिपोर्टर पाक्षिक, यूनाइटेड स्टेटस इनफारमेशन सर्विस, 
. बहावलपुर हाउस, सिकंद्रा रोड, नई दिलली--१<५१ से प्रकाशित समाचार 

प्रधान पाक्षिक ; पहले साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता रहा और तब 

.. श्री डब्ल्यू बोन संपादक थे, तब निःशल्क भी था; अब श्री बेरी जारथियन 

.._ अ्रकाशक एवं श्री फ्रक ईकलिन संपादक हैं ; मू” एक प्रति ५ नव्पैन्है। 

द अमेरिका में श्रमव्यवस्था मासिकी, बहावलपुर हाउस, सिकंदरा रोड, 

.. नई दिल्‍्ली--१र्5१७ से प्रकाशित अमेरिकी दृतावास की श्रम-समस्याओं 

.. से संबंधित मासिकी; श्री एडवर्ड ज्वाइस प्रकाशक-संपादक हैं ; निःशल्क है। का 

अयोध्यावासी बंधु त्रमासिक, साहित्य प्रेस, साठिया कुआँ, जबलपुर-- 


.._ १४४३ से प्रकाशित साहित्यिक-मांस्क्ृतिक सामग्री से युक्त श्रीमध्य प्रांतीय... 


.. अयोध्यावासी वेइ्य सभा का ज्रैमाप्तिक ; श्रीशोभाराम गप्त प्रकाशक तथा हा 
. श्री शिवाधार गुप्त परनामी संपादक हैं ; श« २) है। क्‍ 


अरविद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र पत्रिका त्रौमासिक, श्री अरविंद... 


द : आश्रम, पांडिचेरी २--१र्ड०७ से अँगरेजी-फ़ च-हिंदी में प्रकाशित शिक्षा. रे 









रू दि के लेख छपते हैं ; शुल्क ६१९ है।. 


क्र की पत्रिका ; इसमें श्री माँ, श्री अरविंद, शिक्षा केंद्र के अध्यापकों हे 
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अरविंद जैमासिक, अरविंद मिल्‍लस लिमिटेड, नरोदा रोड, 
अहमदाबाद--१र5६० से गुजराती, अँगरेजी एवं हिंदी में प्रकाशित त्रमासिक 
श्री एस" एस» देसाई प्रकाशक-संपादक हैँ ; निःशुल्क है । 





अरावली साप्ताहिक, जिला कांग्रेस कार्यालय, उदयपुर-१र्दश३ से 


प्रकाशित समाजकल्याण से संबंधित स्थानीय काग्रेस कमेटी का मुखपत्र ; 
श्री ही रालाल देवपुरा प्रकाशक-पंपादक हैं ; शुः ६) है । 

अरुण मासिक, सिवेल लाइस, पो० बा० २०८; मुरादाबाद-- 
१८३३ से प्रकाशित कहानीप्रधान मासिक ; श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा. 
प्रकाशक तथा श्री अशोक मिश्र संपादक हैं; मू० एक प्रति २५ नप्पे है। 

अरुणोदय साप्ताहिक, गढ़ीपुरा, इटावा--"४७४० से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री आदित्यकुमार वाजपेयी संपादक, संचालक 
एवं प्रकाशक हैं ; शुः ६) ५० है 

अरोरवंश सखा मासिक्र, बियावर (राज ० )--१र्द३८ 


किक 


प्रकाशित 


जातीय मासिक : श्री भवरलाल शर्मा प्रकाशक तथा श्री मिश्रीलाल अरोरा के े जा 


संत' संचालक-संपादक हैं ; शुः ३) है । 


.... अरोरखंश सुधारक पाक्षिक, ४०१० अरोरवंश सुख्य सभा कार्यातय,... 
बाजार सिरक्रीवाला, हौज काजी, दिल्ली--१र्द५र्ट से प्रकाशित जातीय _ 


पाक्षिक ; श्री ताराचन्द बागी प्रकाशक-संचालक एवं श्री मोहनलाल वहर 

संपादक हैं; मू एक प्रति ६ नब्पे- है । 

... अलका मासिकी, कल्याणी देवो दक्षिण, इलाहाबाद-३--१र्८शर्द से 
प्रकाशित कया-प्रधान मासिकी ; श्रीजयक्ृष्ण शुक्ल प्रकाशक, संचालक एघं 
संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ७५ नग्पे० है । 


कि 


अलख निरंजन पाक्तिक, छपेही, इटावा - १र्द५७ से प्रकाशित धर्म. रे 


एवं दर्शन-विषयक पाक्षिक ; श्री बद्रीप्रसाद गौड़ प्रकाशक, संचालक एवं... 
संपादक हैं; मूृ० एक प्रति ६ न“्पे० है । क्‍ ह 


कल पत्रिका साप्ताहक, चनत्ा रास्ता जयपुर---१:४४ से । रा श 
प्रकाशित समाचारघप्रधान साप्ताहिक; श्री मोंदीकुंज बिहारीजाल गुप्त 


क रह चुके हैं; अब श्री सुभाष मोदी संचालक-संपादक हैं; गु॑ः ५) है। ५. 


. अलीगढ़ हेराल्ड साप्ताहिक, २३६, द्वारिकापुरी, अलीगढ़-१र्षरे० 
से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मास्टर छोटेलाल.. 


बाष्णेय संचालक-संपादक हैं; मू० एक प्रति २ नःपै: है। 
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अलू मिना द्विमासिक, इ'डियन अलम्युनियस कंपनी लि०, चोटा 
मुरी, रॉची--१र्दशर्ट से प्रकाशित इ डियन अलम्यनियम कंपनी का मुखपत्र 
श्री एस* ए० नारायण प्रकाशक-संपादक हैँ; निःशुल्क है। _ 

अवधवाणी मासिकी, जिला .नियोजन कार्योात्य, फंजाबाद-- 
१८५७ से प्रकाशित उ०प्र० सरकार के नियोजन विभाग की समाजकल्याण 
से संबन्धित मासिकी; जिला नियोजन अधिकारी प्रकाशक तथा श्रीजयप्रकाश 
गुप्त संपादक हैं ; मूः एक प्रति २५ नःपे5 है । 

अवध संदेश मासिक, लक्ष्मण किला, अयोध्या, फेजाबाद--१र्ट५८ 
से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयंक मासिक ; श्री महावीर शरण प्रकाशक, 
श्री सीताराम शरण व्यास संचालक, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह 'मतीषी' 
. संपादक एवं श्री आर* एम» पाण्डेय सह-संपादक हें ; शु* ४) है । द 

अवध साप्ताहिक, बाबागंज, प्रतापगढ़--१र्ट३२ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; श्री उदितनारायण शुक्ल संचालक हैं ; सर्वश्री राजेश्वरसहाय, 
गीतार्थी, विश्वंभरनाथ, पशुपतिनाथ, शिवनाथ सिंह, श्यामसुदर शुक्ल एवं 
शिवनाथ सिंह कान्हेय संपादक रह चुके हैं ; अब श्री राजेश्वर सहाय 


त्रिपाठी संपादक हें ; शु ६) है । 
अवलोकन, १७६ मोहल्ला सोहनलाल, गाजियाबाद-- १८६० 


प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से यकत मासिक ; श्री ओ* डी 
अधोरिया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू्‌' एक प्रति २५ नथ्प- है । 
अवाके-ओ-मन मासिक, डी १२१, डिफेंस कालोनी, नयी दिल्ली--- 
.._ ५१८६१ से हिंदी, अंगरेजी एवं सिंधी में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक 
.. मासिक ; श्री सतीश खुराना संचालक-संपादक हैं ; शु+ २) ५० है । 
है  अशरफ साप्ताहिक, शाहगंज, सुल्तानपुर--१र<:८४२ से हिंदी-उद में 
: प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री वजीहुद्दीन हैन्की प्रकाशक, 
_ संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति ५ नःपै० है । द 
अशोक साप्ताहिक, ४ महारानी रोड, इ'दौर--१र<६४४ से प्रकाशित 


.. बाजार समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक ; श्रीरामकृष्ण भागव संचालक तथा 


८... संपादक हैं; मू एक प्रति १र्द नब्पेः है। 





.. श्री क्ृष्णचंद्र मुदूगल संपादक रह चुके हैं; अब श्री ब्रजकृष्ण भागव संचालक- 


...... अहमदाबाद कलाथ क्रोनिकत्न साप्ताहिक, -कुंस बडा रा 
... के पास, वाडवाडा देहला बाबूलाल, आचरतल्ाल बिल्डिंग, अहमदाबाद-१-- 





डा, बठियारा पोल... 
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१८४४ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्त साप्ताहिक 
श्री एमः के* साह प्रकाशक-संपादक हें; म एकप्रति १० नव्पे है । 

.. अहमदाबाद वस्त्र समाचार, ३३२१, कादियां कुई, तिलकमाग्ग, 
अहमदाबाद-१--बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक ; श्री पी० धमचंद 


प्रकाशक, संचालक एवं संयवादक हैं ; मं एक प्रति ७ नभ्पे है । 
हिंसक झोवन माप्तिक, अहिंसक प्रचारक कार्यालय, राची--- 


१८९५र्द से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक सामग्री से यकत मासिक; श्रीरत्नेश 
कुमार जन प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति १२ नःपे है । 
.. अहिसा पाक्षिक, थुगांतर प्रेस, बोर्ली का रास्ता, जयपरे--१र्द५३ 
से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक पाक्षिक ; श्री इंद्रलाल जेन शास्त्री 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एक्र प्रति २५ नब्पे है। 
अंहिसा वाणी मासिकी, अलीगंज, एटा--१<५३ से प्रकाशित “वर्ल्ड 


जन मिशन' की धर्म एवं दर्शात विष्यक मासिकी: श्री वी० पी जैन प्रकाशक 
एवं श्रीकामता प्रसाद जेन संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ४४ नश्पे: है । 
.. अहिंसा-संदेश मासिक, बी० के० पोल एवेन्यू, कल्कत्ता-४--- 





१६१ से प्रकाशित इंटरनेशनल जैन फेडरेशन का धर्म एवं दर्शन विषयक | 


मासिक ; श्रीरूपचंद जैन प्रकाशक एवं श्री हरिइचन्द्र अग्रवाल संपादक हैं 
मू० एक प्रति ३७ नभ्पे: है । द 
आंगन मासिक, इंदरे भवन, वृ'दाबन रोड, लुधियाना--०र८६१ 


.. से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक सामग्री से यकत मासिक ; श्री राजदीप पर 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू” एक प्रति ५० नभ्पै० है । 
आंध्र एसोसिएशन ऐनुअल (वाषिक), आंध्र एसोसिएशन (रजि० 7 


_सत्येनदत्त रोड, कलकत्ता-२६ -१र:5४८ से प्रकाशित वाषिक; श्रीडी>जी*... 


शर्मा प्रकाशक एवं श्री एम" एस*« चक्रवर्ती संपादक हैं; निःशल्क हैं । 


. आई८ टी० आई०्मेगजीन मासिक, आई० टी०आई० प्राइवेट लि०ग,... 
दूरबानी नगर, बंगलौर--र्ष४र्य से अँगरेजी, हिंदी, कंन्नड़, तमिल और... 
तैलुगु में प्रकाशित मासिक ; श्री डी-वी० एंम* राव प्रकाशक-संपादक हैं न 5 0 





मू० एक प्रति २४ नथ्प० है । 2 22727 

है य साप्ताहिक, छावनी, कोटा--५र्ड५र्ण पे प्रका हित मांचार- 

... अधान साप्ताहिक ; श्री अजितसिह मधुकर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक ._ 
हैं ; मूः एक प्रति १० न-्पै० है । गा आ 
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गरा महापालिका समाचार पाज्षिक, नगरमहापालिका कार्यालय, 

मोतीगंज, आगरा--१र< २७० से प्रकाशित विधि एवं जन-प्रशासन से संबंधित 
पाक्षिकर; श्री के? के शर्मा प्रकाशक एवं श्री रामचन्द्र यादव संपादक हें । 

आचार मासिक, मानव संदिर, भागव भूषण प्रेस, गायघाट, 

वाराणसी--१र्ट५८ से प्रकाशित संप्रदायवाद-उन्मूलन संबंधी ओजपूर्ण 

राष्ट्रीय विचारों से युक्त मासिक; श्री साधक संचालक-प्रकाशक तथा श्रौ 


सतीशकुमार संपादक हैं ; शु० ५) 
... आचार साप्राहिक, श्री आचाय पीठ, बरेली---अप्रेल, १र्द५१ से 


. प्रकाशित धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्रीय विचारों से यक्त साप्ताहिक; श्री 


राघवाचाय संचालक-संपादक हैं ; शु० ३) ५० है । द 
आज दनिक, के० ६३।१४०, कबीर चौरा, वाराणसी-१---१८२० से 


: प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक : पहले श्री बाबराव विष्ण पराड़कर 
संपादक थे ; अब श्री एस*« के: गुप्त संपादक हैं : म्‌० एक प्रति १५ नब्पै: 
है; आज! का साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है जिसके संपादक पहले 


श्री राजवललभ सहाय थे ; शु० ६) है । 
... आजकल्ल मासिक, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पराना सचिवालय, 


. दिल्‍ली--मई, १र:5४५ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्क्ृतिक मासिक: सर्वश्री 
अनंत मराल शास्त्री, देवेंद्र सत्यार्थी, करुणाशंकर पंडया तथा केशवगोपाल 
निगम आदि संपादक रह चुके हैं; अब श्री चंद्रगप्त विद्यालंकार संपादक 
हैं; नववर्षाक, गाँधी अंक आदि विशेषांक निकल चके हैं ; शुः ६) है । 


आज का चीन साप्ताहिक, २ भगवानदास रोड, नयी दिल्ली-- 


. ॥52७ से प्रकाशित पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना” के भारत में दृतावास 
.. छारा प्रकाशित समाचारप्रधान साप्राहिक; श्री वंगंचीसी ( ए्दाहुणाआएंतड) 
. अंकाशक-संपादक हैँ ; मू> एक प्रति ४ नःपै है। 


,._ आज-दा-अध्यापक सासिक, भटिंडा ( पंजाब )--१४५६ से हिंदी, . 


... अगरेजी एवं पंजाबी में प्रकाशित शिक्षा-संबंधी मासिक; श्री जलूरपिह 
.... सीध्‌ प्रकाशक, श्री जिला विद्यालय निरीक्षक संचालक एवं श्री जगमन 
..._ कौशिक संपादक हैं ; मू० एक प्रति ५० नम्पै० है । का 
रे आजाद साप्ताहिक, विक्टोरिया टाकीज, इम्पीरियल रोड, अजमेर-- 
... ४र्द से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री घीसलाल पंडया 
5 रा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं, मू* एक प्रति ६ नव्पैल है। हे 
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आजाद मजदूर साप्ताहिक, तृप्तिभवन, स्टेशन रोड, जगसलाई 
जमशैदपुर-२--१र्5५३ से प्रकाशित श्रम-समस्याओं से यकक्‍त साप्ताहिक 
गी गंगाप्रसाद कौशल पंचालक-संपादक हैं; मृ० एक प्रति १२ नथ्पे है । 

आजाद हिंद साप्ताहिक, माधवनगर, उज्जेन--१<८३८ से प्रकाशित: 
भारत प्रकाशन समिति का समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री गोपाल 
वोऋषि प्रकाशक तथा मोरेश्वर शास्त्री संपादक हैं; शु" ६) है । 

आत्म-जागृति मासिकी, २० स्टेनली रोड, इलाहाबाद--१र्5४७७ से 
प्रकाशित. धर्म एवं दशन विषयक “ओरियंटल मिशिनरी सोसाइटी' की _ 
मासिक मुखपत्रिका; डा० वेसले डिउवेल प्रकाशक-संचालक एवं श्री जी०सी 
खन्‍ना संपादक हैं ; शु> १) ५० है। 

आत्मदशेन मासिक, नवाब का बेरा, अजमेर--१८५४ से हिंदी, 
अंग रंजी एवं सिंधी में प्रकाशित वेदांत-प्रचार-मंडल का धर्म एवं दर्शन 
संबधी मासिक ; श्री केदार शर्मा प्रकाशक्र-संचालक तथा श्री नारायणदास 
बंभनी संपादक हैं ; मू* एक प्रति १० नः्पै० हैं । ब 


आत्मधम मासिक दिगंबर जन स्वाध्याय मंदिर ट्स्ट, सोनगढ़, क्‍ ; न्‍ 
(सौराष्ट्र)--१<४४ से प्रकाशित अध्यात्म-ज्ञान-संबंधी मासिक ; श्रीरामजी रा, 
_ माणिकचंद दोषी १र्द वर्ष तक संपादक रहे! अब श्री जगजीवन बाऊ _ 


चंददोषी संपादक हैं; शु० १४ वर्ष तक ३) रहा; अब ४) है । 


आत्मा साप्ताहिक, बोरिंग केनाल रोड, पटना-१-२२ मई, कर्डई१..... 


से प्रकाशित हास्य-व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक ; श्री पी- पी० सिंह प्रकाशक. 
. एवं श्री आत्मानंद सिंह संपादक हैं; शु० १८) है । पक 
आदर्श मासिक, ६४, पथरियाघाट स्ट्रीट, कन्षकत्ता ६--१८५५ से 
प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से धुक्त मासिक ; श्री विनयकुमार 
प्रकाशक, श्रीमती शलबाला संचालिका तथा श्री रामपाल पाण्डेय संपादक 
हैं ; मू> एक प्रति ५० नव्पे० है। क्‍ ध 





आदश किसान साप्ताहिक, आदर्श प्रेस, मोहल्ला दहियावाँ टोला, रा 
अपरा--<५० से प्रकाशित कृषि एवं पशुपालन समाचारसंबंधी साप्त हिक; 


. श्री कालिका कुमार सिन्हा प्रकाशक-पंचालक तथा श्री ईश्वरशरण 
_ संपादक हैं; मू* एक प्रति १३ नब्पे- है । रा. र॥ ४ 
.. आदश चिकित्सा मासिक, २७१०, रोटी गोदाम, कानपुर--१र्ड५२ 














(. १रर्द ). 


मे प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी मासिक ; डा० एन० एल० सिन्हा 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* २) है। 


आदर्श लोहा समाचार पाक्षिक, मंडी गोविंदगढ़ (पटियाज्ञा)-- 
पर्दश८ से प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्‍त पाक्षिक ; श्री कन्हैयालाल 


प्रकाशक तथा श्री टी० डी० खंडूजा संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति ६ नव्पन है। 


. आदशे व्यापार मासिक, बाजार ऋष्ण सुदामा, फीरोजपुर सिटी-- 


१८५२ से प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग से सम्बन्धित मासिक; श्र 
. किशोरीलाल ऐंड संस प्रकाशक-संचालक तथा श्री देवराज अग्रवाल 
संपादक हैं ; श० २) है । 


आदर्श हिंदू साप्ताहिक, विराटनगर, जयपर---०र:८५७ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री धर्मेन्द्रदेव शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं ; शु* ८) है । 

आदिवासी साप्ताहिक, निदेशक, जन-संपक विभाग (बिहार सरकार) 


.. पटना--१र्द४७७ से प्रकाशित जन-संपक विभाग का समाचारप्रधान 
... साप्ताहिक ; श्री राधाकृष्ण संपादक हैं ; शु० १॥) है । 


आधार त्रं मासिक, भारतीय पस्तक भंडार, कालबा देबी रोड,बंबई २ 


_ --१< 5१ से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से यकक्‍त त्रेमासिक 
श्री आर* चेतन संचालक तथा श्री के* एल* नंदन संपादक हैं; श॒- ३) है । 


आधुनिक कहानियाँ मासिक, १६ ए, रामकनई अधिकारी लेन 


... कलकत्ता १२--१र्दश्८ से प्रकाशित मासिक ; श्री बी" बिधु प्रकाशक एवं... 
... श्री रामस्वरूप संपादक हूं; मू. एक प्रति ४० नब्पे« है । कु 


आनंददूत त्रेमासिक, लालद्रवाजा, मुंगेर--१र:5५६ से प्रकाशित 


..._ आनंदमय प्रकाश संघ का त्र॑मासिक ; श्री तारणी प्रसाद सिन्हा प्रकाशक _ 
.._ एवं श्री रामअनुज संपादक हैं | मू० एक प्रति ५० नश्पे- है । द 


आनंद वार्ता त्रेमासिकी, आनंदमयी संघ, भदेनी, वाराण सी--.. १८५४४ 


. से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित आनंदमयी संघ की धर्म एवं दर्शन संबंधी _ 


... जमासिकी ; श्री के० बोस प्रकाशक-संपादक हैं ; शु० ५) है । 


आनंद संदेश मासिक, आनंदपुर, अशौकनगर, गुना (मन्प्रन्‍)-- 


..._ १६० से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन संबंधी श्री आनंदपुर दुस्ट का मासिक; . 
... महात्मा बीनतानंद प्रकाशक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नब्पै० है । 
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... आपका स्वास्थ्य मासिक, इ डियन मेडिकल एसो सिएशन, वाराण ती-- 
अक्टूबर, १८५३ से प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी मासिक; इंडियन मेडिकलबोड 
ढारा संचालित है ; अबतक केप्टेन श्री शरदकुमार चौधरी प्रधान संपादक 
रहे, अब डा० भानशंकर मेहता हैं; बाल दिवस विशेषांक, विश्व स्वास्थ्य 
दिवस विशेषांक, होली तथा सकल स्वास्थ्य अंक--चार विशेषांक 
प्रतिवर्ष निकलते हूँ ; परिवार नियोजन, मलेरिया, परमाणु, अंतर्राष्टीय 
तपेदिक सम्मेलन अंक, मानसिक व्याधियाँ, चेचक उन्मूलन, प्रतिरक्षा, 
गेगों से लड़िए आदि फुटकर विशेषांक निकल चके हैं ; शु० ६) है । | 

. आपकी आवाज साप्ताहिक, फेंसीबाजार, गौहाटी--समाचारप्रधान 
साप्ताहिक ; श्री इन्द्रशेखर मिश्र प्रकाशक, श्री इन्द्रशंकर मिश्र संचालक 
तथा श्री गिरिजाशंकर मधुर संपादक हैं ; मू* एक प्रति १३ नब्पैन है। 

 आफताब पाक्षिक, मियाँ सराय, संभल (मुरादाबाद)-- १६६० से 
हिंदी-उद्‌ में प्रकाशित समाचारप्रधात पाक्षिक ; श्री नवाबजादा रशीद 
खाँ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति १२ न्पै० है । 
आभा मासिक, नयाबाजार, लश्कर ( ग्वालियर )--१र्दश्८ से. 


प्रकाशित राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक सभा का मुखपन्र; अँगरेजी तथा मराठी के के 


भी लेख प्रकाशित होते हैं; श्री नाथूमल गुप्त अवे- संपादक हैं ; शुन ५) है। 

आयकर निर्णय मासिक, आदित्य प्रसाद बिल्डिंग, गौहाटी--वर्दपूर्ड.... 
से प्रकाशित वित्त एवं अर्थशास्त्र से संबंधित मासिक ; श्री शंक्ररलाल 
शर्मा प्रकाशक, संचालक तथा संपादक हैं; श* २) है । ह 
... आयल्स ऐंड आयल सीड्स जरनल (मासिक), जनाबी बिल्डिंग 
मस्जिद, बंद्र रोड, बम्बई-३--१र८४८ से अँगरेजी, हिंदी एवं गुजराती में 


प्रकाशित आयल सीड्स' के व्यापार एवं उद्योग से संबंधित मासिक 
. श्री के० यू० बड़ौदिया प्रकाशक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति १) है * 


आयुवेद अनुसंघान पत्रिका (मासिकी), ए० बी० एम० रिसर्च... 
इंस्टीट्यूट, हापुड़--१र६० से प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी... 
रचनाओं से युक्त मासिकी; डा*« प्रभाकर मिश्र प्रकाशक, संचालक एवं पा 


सेपादक हूं ; मू१ एक प्रति २५ नव्पे- है । 


क्‍ . आयुवेद भारती अधंवाषिकी, ४२ महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता ६---- । ः 
“६१ से प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी वाषिकी : श्री बागलाकुमार 


 मजमदार प्रकाशक, संचालक एवं सपादक हें 





मूएक प्रति उश्व च्पैहै।... 
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आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका ( मासिकी ), महालद्सी साकेट 
चाँदनी चौक, दिल्‍ली--०<८१३ से हिंदी, अँगरेजी एवं संस्कृत में प्रकाशित 
अखिल भारतीय आयवेंदिक कांग्रेस की औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी मांसिकी; 
पहले श्री आशुतोष मजूमदार संपादक थे; अब श्री अंबालाल जोशी 
संपादक हैं ; श* ५) है । 
आयुर्वेद विकास मासिक, १२ पियरी मोहन पाल लेन, कलकत्ता 
१८६१ से प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी मासिक; श्री विष्णु दत्त 
. शुक्ल प्रकाशक-संपादक हैं ; मूः एक प्रति ५० न“ ० है । स 
आयुर्वेद विज्ञान मासिक, खारी बावली, दिलली--्५३ से 
: प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी मासिक ; श्री स्वामी हरिशरणानंद 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ३७ नः्पे० है । क्‍ 
: आयुर्वेद संदेश साप्ताहिक, आगा साहब का बाग, त्रिवेणीगंज 
. लखनऊ--१र्द५७ से प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य-संबंधी साप्ताहिक 
श्री सुरेंद्रनाथ दीक्षित वैद्य प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुः ६) है । 
आरती मासिकी, भारत वेष्णव होटल, चौड़ा बाजार, लुधियाना-- 


.._ १८६१ से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिकी; श्री 


ब्रह्मदत्त शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* ४) है। 

आरसी मासिक, २ वाकर टाउन, सिकंद्राबाद (आंध्र)--१८५२ से 
. प्रकाशित बालोपयोगी-महिलोपयोगी मासिक ; श्रीमती लीलाप्रकाश 
_ प्रकाशिका, संचालिका एवं संपादिका हैं ; श० ६) है । 

क्‍ . आरोग्य मासिक, आरोग्य मंदिर, गोरखपुर--जलाई, १र्ष४७ से 
प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य से संबंधित मासिक; श्री विट्ठलदाल मोदी ._ 


.. संचालक एवं संपादक हैं ; शुः ४) है। 


आरोग्य सुखी जीवन मासिक, जयश्री प्रिंटल, घिटली कबर, दरियागंज, 
दिल्ली--१८६० से प्रकाशित स्वास्थ्य-संबंधी मासिक ; श्री महांवीर शास्त्री 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म॒* एक प्रति २५ नव्पे०है। 
हे आहडिनेंस त्रेमासिक, ओ० ए० सी ०८ स्कूल, जबलपर--५९८५३ से. 
.. हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित केंद्रीय सरकार का त्रमासिक ; कनेल आर* सी* 


.. ले प्रक्राशक-संचालक हैं ; शु* २) है । हा 
... आशिक समीक्षा पान्षिक, ७ जंतर मंतर रोड, नयी दिल्‍ली १-- हर 








( पर ) 


१5५१ से प्रकाशित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अथंशास्त्र एवं 
वित्त से संबंधित पाक्षिक ; श्री एन० बाल क्ृष्णन प्रकाशक तथा श्री सुनील 
. गुहा संपादक हैं ; मू० एक प्रति ३० न-पै- हे । द 3 22 
.. आय॑ जगत साप्ताहिक, आये प्रादेशिक अतिनिधि सभा, जालंधर-- 
१र्कध८ से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन से संबंधित साप्ताहिक ; पहले 
श्री रामचंद्र शर्मा संपादक थे; अब पं० त्रिलोकचन्द्र शास्त्री हैं; शुः ६) है । 
आय॑ प्रेमी सासिक, पों० बा+ २७, अजमेर--१८५४८ से प्रकाशित 
साहित्यिक सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक ; श्री हकीम मोहतनलाल 
. वीरूमल आय॑प्रेमी” संचालक एवं संपादक हैं; मू- एक प्रति १) ५० है। 
..__ आयं॑महिला मासिकी, आये महिला हितकारिणी महापरिषद्‌- 
. कार्यालय, जगतगंज, वाराशसी छावनी--१८१८ से प्रकाशित महिलाजगत 
से संबंधित, आय॑ महिन्ना हितकारिणी महापरिषद को मुखपत्रिका; श्री 
- गीलाधर शर्मा संपादक रह चुके हैं ; अब श्री आत्माप्रसाद एवं सुश्री सूदरी 5 
देवी, एम०ए० संपादिका हैं; सती अंक, परलोक अंक, धर्माक आदि हद 
हा विशेषांक समय-समय पर निकल चुके हैं ; शः ५) है। जा 
मम आयमातड साप्ताहिक, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर --.... 





१८६३० से प्रकाशित आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान का घर्म एवं दर्शन- 

संबंधी साप्ताहिक : श्री ओमवक्‍्त बानप्रस्थ प्रकाशक, संचालक एवं. 

संपादक हैं ; मू* एक प्रति १२ नवपै- है । कम 
आयमित्र साप्ताहिक, ४ मीराबाई मार्ग, लखनऊ- लगभग <रद१५ 

से प्र शशित धर्म एवं दर्शन से संबंधित आयंसमाज का साप्ताहिक ; 








.. श्री उमेशचन्द्र स्नातक संपादक हैं ; मू* एक प्रति २० नब्पै० है। गा 
आम, आयंवीर मासिक, आय॑ समाज भवन, अड्डा होशियारपुर, जालंघर-- 57 
। .. १६४८ से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन-संबंधी मासिक थी मेहरचन्द शर्मा । 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक नि हे मृः हक प्रति 7405 नथ्पे० | है | है । ः रे गा ट हे 4; 
...__ आयंसंसार मासिक, आये समाज, १६ कानेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता ६... श 
--१र्द ५ लत से प्रकाशित । आयप्तमाज का धर्म एव दर्शन-संबंधी मासिक * ः । । 
._औ रघुनंदन लाल प्रकाशक-संचालक एवं श्री उस्ाकांत उपाध्याय संपांदक हैं; 





















. एकप्रतिरण्नवैन्है। ओर 
..... आय सेवक मासिक, दयानंदभवन, सदर बाजार, नागपुर-- पर्दन्ल 
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से प्रकाशित आय प्रतिनिधि सभा का मासिक; श्री मोहनसधह ठाकुर प्रकाशक 
तथा श्री दिव्यानंद स्वामी संपादक हैं; म्‌ः एक प्रति २५ नये» है । क्‍ 
आर्यावत देनिक, मजहरुलहक मार्ग, पटना--१र्द४० से प्रकाशित 
समाचारप्रधान देनिक; श्री दीनेश्वर झा प्रकाशक तथा श्री श्रीकांत ठाकुर 
विद्यालंकार संपांदक हैं; मू> एक प्रति १२ नप्पै है । हक 
आर्यावतत॑ मासिक, आय प्रतिनिधि सभा, नया बाजार, लश्कर, 
ग्वालियर---१<५४ से प्रकाशित आय प्रतिनिधि सभा का धर्म एवं दशन- 
संबंधी मासिक सुखपत्र ; श्री अशोककुमार प्रकाशक-संपादक हैं; शुः ४) है । 
योंदय साप्ताहिक, आय प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरदत्त भवन 
होशियारपर रोड, जालंघर--१र्द५र्द से प्रकाशित आयप्रतिनिधि सभा 
पंजाब का धर्म एवं दर्शन-संबन्धी साप्ताहिक मुखपत्र ; श्री शिवकुमार 
शास्त्री 'सिद्धांती' संपादक हैं ; श्‌० ६) है । < 
.... आल इंडिया पेपर ऐंड स्टेशनरी समाचार मासिक, ७६४, क्वींस 
. रोड, दिल्‍ली ६ -ल१र्दशर्ट से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित मासिक ; श्रीजिलोक 
नाथ तूली प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मः एक प्रति ७५ नप्पे" है । 
. आलोक (दनिक), आलोक प्रेस, घोधघर, रीवॉ--१र्द सितंबर; १र्5५५ 
.. से प्रकाशित देनिक ; श्रीब्रह्मकुमार शर्मा. प्रधान संपादक हैं ; प्रतिब॒धवार 
_ को साप्ताहिक परिशिष्टांक, एवं गणतंत्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, होली तथा... 
_ दीपावली को नियमित रूप से प्रति वर्ष विशेषांक निकलते हैं; श्री एन के 
शर्मा प्रकाशक एवं संचालक हैं ; शु* ३०) है। 0 
आलोक मासिक, १६०, एम० सी० रोड, कलकत्ता--१र्5५५ से 
प्रकाशित साहित्यिक-सांस्क्ृतिक सामग्री से यकक्‍त मासिक ; श्री शभकरन 
. शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मः एक प्रति ३७ न पै- है । 
आलोक मासिक, कोढा हाउस, धनतोली, नागपर--१र८८३७ से प्रकाशित 


.._ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से यकत मासिक; श्री वी०पी० शर्मा 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌. एक प्रति ३७ नन्पै- है। हे 
हे ... आलोक वाषिक, संट्रल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, ३३, छतर मांग, 
दिल्‍्ली--१र्द४८ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित शिक्षा-संबंधी वाषिक: 


। . गा श्री मेहरचंद प्रकाशक तथा श्री राजपाल संपादक हैं ; निःशुल्क है । के 2 
..... आलोचना त्रेमासिकी, राजकमल प्रकाशन ग्रा० लि०, ८ फैजबाजार, 
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दिल्‍ली ६- १र्द५१ मे १र्ड५र्द तक तथा पुनः १र्द६३ से प्रकाशित आलोचना 
प्रधान त्रमासिकी ; सर्वश्री शिवदान सिंह चौहान, नंददुलारे वाजपेयी 
डा० धर्मवीर भारती, डा* व्रज़ेश्वर वर्मा, श्री विजयदेवनारायण साही एवं 
डा० रघुवंश संपादक रह चुके हैं; अब पुनः श्री शिवदान पिंह चौहान 
प्रधान संपादक हैं ; इतिहास, आलोचना, नाटक, उपन्यास, काव्यालोचन 


आदि विशेषांक निकल चके हैं ; श १२) है । 
आवाज देनिक, लक्ष्मी मुद्रणालय, प्रथ्वीराजपथ, लोहानी पर, पटना ३- 


१८५७ से प्रकाशित समाचारप्रान दैनिक : श्री ग्रुप्रसाद उप्पल प्रकाशक, 
संपादक तथा श्री दिनेशप्रसाद सिंह संपादक हैं; म्‌- एक प्रति ५ नब्पे है । 
... आवाज साप्ताहिक, आवाज प्रेस, मानीगंज, एटा--१र्द३४ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीहोरालाल यादव प्रकाशक-संचालक 
तथा श्री एच० एम० जफहल हक संपादक हैं; मूृ० एक प्रति ६ नव्पे० है । 
आवाज साप्ताहिक, आवाज प्रकाशन, £ वारासोनी, बाल्ाघाट--- 
१८५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री प्रेमनाथ भंडारी 
श्रकाशक, संचालक तया संपादक हैं; मू> एक प्रति १० नम्पै> है । 
आवाज साप्ताहिक, आवाज्ञ प्रेस, धनवाद--१<८४७ से प्रकाशित द 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री बी० एस० शर्मा प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति १६ नव्पैत है ।. द हे 
आवाज साप्ताहिक, अग्रवाल प्रेस, भरतपर--१र<४५२ से प्रकाशित । 
समाचारत्रधान साप्ताहिक ; श्री तुलसीराम मित्तल प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैँ ; मू* एकप्रति १२ नश्पै० है । द हि 
आवाज-ए-खलक पाक्षिक, सी-5।१४२, सेनपरा स्ट्रीट, वाराशसी-- 
5०२ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन-संबंधी पाक्षिक: ड[० 
_गोपालचंद्र श्रीवास्तव संचालक-संपादक हैं; मू० एक प्रति १२ नम्पै* है । 














आशा मासिकी, १७५४ मुद्ठीगंज, इलाह्ाबाद--१<८५२ से प्रकाशित रे रे 





_कथान्साहित्य-प्रधान मासिकी; श्री आर० सी० त्रिपाठी 
एवं संपादक हैं ; मूृ० एक प्रत्ति ७५ न-पै- है । द मय, 
आश्रम पत्रिका मासिकी, श्री गाँधी आश्रम, बुलानाला, वाराणसी-- 


प्रकाशक, संचालक 





 ॥८४र्द से प्रकाशित गाँधी आश्रम की समाजकल्याण 3 विषयक मुखपत्रि 
.... श्री हीरादास वर्मा प्रकाशक-संचालक एवं श्री रा चित्र नारा 
_ संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ न्पैः है । क्‍ क्‍ 
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आश्रम संदेश मासिक, ईश्वर शरण आश्रम, ईश्वर शरण नगर, 
इताहाब द 9--१र्द५४ से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशिल समाज कल्याण विषयक 
मासिक ; श्री एस० एन० देशपाण्डे प्रकाशक, संचालक एवं संपादक तथा 
श्री एन० डी० अग्रवाल संपादक हैं ; श० ५) है । | 

आहुति साप्ताहिक, भारत प्रेस, श्रीगंगानगर (राज०)--१र्द४७ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री जगदीश छालना प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति १३ नश्पे० है । 

इ डियन कांक्रीट जरनल (मासिक), सीमेंट हाउस, १२१, क्वींस रोड, 
.. बम्+ई--१८२७ से हिंदी-अगरेजी में प्रकाशित सीमेंट उद्योग-संबंधी मासिक 
. श्री एम* एच» इंजीनियर प्रकाशक-संचालक तथा श्री के के* नंबियार 
संपादक हैं ; म॒० एक प्रति १) है । 
... इंडियन पब्लिशर ऐंड बुकसेलर (मासिक), पापुलर बुकडिपो 
 लेमिट्टन रोड, बम्बई -७--१<9५० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित साहिंत्यिक- 
सांस्कृतिक प्रकाशनों का परिचायक मासिक; श्री एस“जीः भटकल प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ५) है । 
.. इंडियन फामं मेकेंनाइजेशन (पाक्षिक) डी-२६, हौज खास, इन्क्लेव, 
नई दिल्‍ली १६--१४५१ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित क्रषि-संबंधी 
. समाचारों से युक्त पाक्षिक ; श्री गुरुशरण सिंह प्रकांशक, संचांलक एवं 
संपादक हैं ; मूः एक प्रति ५० नःपै० है । द 
। इंडियन मिनिरलस (त्रमासिक), प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवांलय, 
... दिल्ली--१र58७ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित इंजीनियरिंग एवं टेक्नालोजी 
.. से संबंधित त्रमाप्तिक ; राजकीय प्रकाशन विभाग के व्यवस्थापक अथवा. 
संचालक द्वारा प्रकांशित तथा स्टील, फ्यएल एवं माइंस सचिवालय द्वारा 


ः | संचालित है; म० एक प्रति २) हैं । 


पा इदुमती मासिकी, ४२२०, १ दरियागंज, दिल्ली--१र्ठ शर्द 
. प्रकाशित सिनेमा-संबंधी मासिकी ; श्री. विश्वनाथ कपूर प्रकाशक, संचालक 


.._ एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ५० नभ्पै० है । 


हा, इ'दौर मार्केट रिपोट (साप्ताहिक), पो०्बाँ० ६८, संयोगिततागंज 
..._ इदौर--१र्ष५७ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्त 
श्री उत्तमचन्द हीमनदास संपादक हैं; निःशुल्क हैं।.... 














. बरिंद हो) 

इ'दौर व्यापार रिपोर्ट (साप्ताहिक), ३४ मुराई मोहल्ला, संयौगिता- 
गंज, इ'दौर--१<८६१ से प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक 
श्री हीरामन राजाराम संचालक तथा श्री कन्हैयालाल तोताराम प्रकाशक 
एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ६ नथ्पै० है । 

इंदौर समाचार देनिक, १४ गैस हाउस रोड, इदौर--१र्ड४६ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक ; पहले श्री कमलाकांत मोदी संपादक 
थे ; अब श्री एल० सी० नरेनिया प्रकाशक-पंचालक तथा श्री अजितप्रसाद 
जन संपादक हैँ, मूः एक प्रति ७ नशपे० है । 

इ सान पाक्षिक, नया दरवाजा, गाजियाबाद--१<८५६ से प्रकाशित 
समाचारत्रधान पाक्षिक; श्री चन्द्रभान गग॑ प्रकाशक, संचालक एवं 
: संपादक हैं ; मू० एक प्रति ६ न पैल है । क्‍ हम 

इंसान मासिक, पाटामता, विजयवाड़ा, कृष्णा (आंध्र)--१र्द५७ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान मासिक ; श्री वी० नागेश्वर प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति २५ न-पै- है । हे 

इंसाफ साप्ताहिक, होप सरकस, श्रज्षवर ( राज० )--५र्दशर्द से 
प्रकाशित समाचा रत्रधान साप्ताहिक ; श्री जगदीश प्रसाद बरिया प्रकाशक 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू एक प्रति ६ नष्पे- है । 











इटावा पाक्षिक, न्यू कालोनी, इटाबा--१<६६० से प्रकाशित समाचार-.... 


: प्रधान पाक्षिक; श्री ओमप्रकाश गुप्त संचालक एवं संपादक हैं; शु* २) है। 

इनक्लाब साप्ताहिक, रानीबाजार, सहारनपुर--१र्द५३ से हिंदी- 

-उदृ में प्रकाशित स्वतंत्र विचारों का समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री , 

शामलाल सेठी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श्‌* ५) है । 

.' - ईंख समाचार मासिक, शुगरकेन रिसर्च इ स्टीटयूट, बिहार, पूसा-- 
. 5४७ से प्रकाशित बिहार सरकार का कृषि एवं पश-चिकित्सा आदि से 


के 








हे संबंधित मासिक शुगरकन रिसर्च ऐंड डेवेलपर्मेंट (बहा र) के निदेशक इसके हे मे 


प्रकाशक तथा श्री सी: ठाकुर संपादक हैं ; मू' एक प्रति २५ नः्पै- है । 


ईशाराधना मासिक, चंडीगढ़--स्वामी हौरानंद पुरी द्वारा साचार 
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की शिक्षा देने 
संपादक हैं ; श* ३) है । 


उद्देश्य से संचालित धामिक मासिक; श्री बोघानंद 


' उजाला दैनिक, कचोरा बाजार, आगरा--१र<:८४० से प्रकाशित 


... दैनिक ; श्री गणपतिचंद्र केला संचालक-संपादक - हैं; श० ३०) है ! 





[( ७ ) 
उजाला साप्ताहिक, उजाला भवत, वाड नं: २, पूलगाँव (महाराष्ट्र )-- 
पर्ट४र्८ से हिंदी, अँगरेजी एवं मराठी में प्रकाशित समाचारप्रधान 
साप्ताहिक; श्रीमती प्रेमलता बाई प्रकाशिका, संचालिका एवं संपादिका हैं 
एक प्रति ६ नथ्प० है । क्‍ 
उत्कष॑ सासिक, उत्कष साहित्य प्रतिष्ठान, २६ स्टेशन रोड, 
लखनऊ---१र:८६० से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्क्ृतिक सामग्री से युक्त 
मासिक; श्री गोपालचन्द्र अग्रवाल प्रकाशक-संचालक एवं श्री डी“पी* दीक्षित 
. दिवेश! संपादक हैं ; श* ७) ५० है। द 2५ 
उत्तरप्रदेश पंचायती राज्य साप्ताहिक, प्रकाशन विभाग, सुचना _ 
मंत्रालय (उ०प्र)), लखनऊ--वर्षशर्द से प्रकाशित राज्य सरकार का 
. समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री एग्पीः सिंह प्रकाशक तथा श्री टीपी० सिंह 
संपादक हूं एक प्रति १२ नर्व्पन्ह। 
.._ उत्तर बिहार साप्ताहिक, बुद्धमागं, पटना १--१र:५३ से प्रकाशित 
. साहित्य, संस्कृति और राष्टीयता से पूर्ण साप्ताहिक; श्री महेशप्रसाद सिंह 
(वर्तमान राजस्व मंत्री बिहार सरकार) द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया 


... गया था ; श्री चंद्रभषण एवं श्री नंदकिशोर सिंह संपादक रह चके हैं; अब _ 


.. श्री रामरीक्षन रसलपरी संपादक हैं ; अयोध्याप्रसाद खन्नी अंक, निराला 
.. अंक, श्रीकृष्ण श्रद्धांजलि अंक, नलिन स्मृति अंक आदि विशेषांक निकल 
चुके हैं; दीपावली, स्वाधीनता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर नियमित _ 
. रूप से प्रतिवष विशेषांक निकलते हैं।... ५ 
.... उत्तराखंड साप्ताहिक, सुमनमार्ग, मुनि की रेती, टेहरी, गढ़वाल-- 
.. (८५५ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री हीरालाल बदोला 

. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म० एक प्रति १२ नष्पै-है।.. 


उत्थान मासिक, अंबेदकर भवन, एसम० एम० रोड, नयी दिल्‍ली-- 


..._ १४ से प्रकाशित डेलही शिड्यल्ड कास्टस वेलफेयर एसोसिएशन' का 


समाज-कल्याण से संबंधित मासिक मृखपत्र ; श्री रायसिंह प्रकाशक- 


5 संपादक हैं ; म॒* एक प्रति ३५ नश्पे- है । 


उत्थान साप्ताहिक, रामपरा बाजार, कौटा--१<४५८ से प्रकाशित 


..._ समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री गजेंद्रसिह सोलंकी प्रकाशक, संचालक 


.. 4 संपादक हैं ; म एक प्रति १० नश्पौ« है । 









( पईछ ) 


उत्साह साप्ताहिक, १६०, गांदीगर तापरा, झाँसी--१<“५५ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री कृष्णगोपाल शर्मा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति ५ नथ्पे* है । 

उदयपर दैनिक, आउट साइड हाथी पोल, उद्यपुर--१<६१ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक ; श्री शांतिलाल जन प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं, म्‌ः एक प्रति ३ नन्‍पे" है ; १र्द६० से क्षाप्ताहिक संस्करण 
भी निकलता है ; उसका म॒० एक प्रति १५ नश्पे० है । 

.. उदयभानु साप्ताहिक, धून कोट, घोलपुर, भरतपुर--१६६१ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री वेदीसिह संचालक-प्रकाशक _ 
तथा श्री सुरेशचंद्र संपादक हैं ; मू* एक प्रति १० नब्पे: है । 

उदगार साप्ताहिक, नयी सड़क, लश्कर, ग्वालियर--१र<5६१ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री टी'एनः शर्मा प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; म॒० एक प्रति ६ नम्पे* है । 

उद्यम मासिक, वेस्ट हाईकोट रोड, धर्मपेठ, नागपुर--१र्द४४ से... 
प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग धन्धों से संबंधित मासिक; श्री विः ना* 





वाडेगाँवकर संचालक, प्रकाशक एवं संपादक है ; कृषि अंक तथा अन्य कई. 


विशेषांक निकल चके हैं; श० ७) है । द 
उद्योग मासिक, ड्योग निदेशक उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश औद्योगिक 
सहकारी संघ, कानपुर--उद्योग निदेशक उ० प्र० के संरक्षण में १र्द५६ से 
प्रकाशित औद्योगिक विकास-संबंधी मासिक; श्री देवेंद्रपाल सुहृद प्रधान 
संपादक हैं ; ग्रामोद्योग तथा हथकरघा विशेषांक निकल चुके हैं; शु* ५) है। 
उद्योग पत्रिका मासिकी, पंजीयक सहकारी समितियाँ (मठ5प्र०), 
.. इंदौर--हथकरघा उद्योग से संबंधित भारत की एक मात्र मा्सिकी ; श्री 
_रमेशचंद्र वर्मा संपादक हैं; शु० केवल १) २० है। ५326 
. उद्योग भारती मासिकी, १६१, महात्मागाँधी रोड, कलकत्ता उ-- 





..भार्च, १६५१ से प्रकाशित उद्योग एवं वाणिज्य-व्यवसाय से संबंधित... 
मासिकी ; श्री कमलाप्रसाद श्रीवास्तव संचालक-संपादक हैं ;स्वाधीनता 


एवं दीपावली--दो विशेषांक प्रतिवर्ष निकलते हैं ; शु० ६) है । 
उद्योगभूमि साप्ताहिक, नवराष्ट्र 





स, राजेंद्रषथ, फ्टना *--९र्षध०से 





( वर्ड ) 


उद्योग विकास मासिक, १०६।३६१, पी० रोड, कानपर--१<५४५ से 
प्रकाशित व्यापार-उद्योग-संबंधी म सिक ; श्री बाबलाल पाठक ' पकरज 
 प्रकाशक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नब्पे० है । | 
उद्योग व्यापार पत्रिका ( मासिकी ), वाशिज्य उते उद्योग मंग्रलय 
(भारत सरकार), नयी दिल्‍्ली--प८४३ से प्रकाशित भारत सरकार «की 
वाणिज्य-उद्योग-संबंधी मासिकी ; श्री एस* आरः एस० राघवन प्रकाशक 
संचालक एवं संपादक हैं; मू? एक प्रति ५० न्पे० है । 
क्‍ उपदेश रूपरेखाएँ (मासिक), कैथलिक प्रेस सॉची--१र्द४र्ट से प्रकाशित 
“रलिजस टस्टीज आव दि सोसाइटी आव जीसंस' का धर्म एवं दशंन 
संबंधित मासिक; श्री ए" डेलवेंक एस*« जे श्रकाशक तथा श्री रेव* जी 
. रान्डीक्स एस« जें संपादक हैं ; मू! एक प्रति १३ नब्पे* है । क्‍ 
हद साहित्य अधेवार्षिक उस्मानी मंजिल, २१६, दायरा शाह 
झजमल, इलाहाबाद--4र्द६० से प्रकाशित उदू साहित्य प्रकाशन का _ 
पवरिचायक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अर्धवाषिक; श्री मासूद अहमद 


... प्रकाशक तथा श्री बलवंतसिंह संपादक हैं ; मृ> एक प्रति १) १० है। 


उर्वशी साप्ताहिकी, मानिक चैंबस, लेमिग्टन रोड, बंबई-४-- 

... (र्पभर्द से प्रकाशित सिनेमा-संबंधी साप्ताहिकी ; श्री आर* के नाहंटा 
. संचालक, प्रकाशक एवं संपादक हैं? मूल उक प्रति २५ नप्पे है । 

.... उल्का मासिकी, सी० ६६७, महानगर, लखनऊ--१६ ३४ से प्रकाशित _ 

_ मासिकी : श्रीसीताप्रसाद श्रीवास्तव प्रकाशक, संचालक एदे संपादक हैं 

“ मु» एक प्रति ४० नब्प० है । क्‍ 

..._ ऊर्मि सासिकी, ८१) अंतर सुझया, इलाहाबाद--१र्ट६१ से प्रकाशित _ 
था-साहित्य-प्रधान मासिकी ; श्री श्रीकांत अग्रवाल प्रकाशक, संचालक एव 


हे संपादक हैं; मूः एक प्रति १)२९ है ।. 
ऊषा मासिकी, संघी बिल्डिंग्स, ७६, जवाहर माग, इंदौर--पर्टश्२ से 


.. प्रकाशित सामाजिक कुरीतियों एवं अष्टाचार की विरोधिनी मासिकी 
श्री आनंदकुमार जन संचालक्र-संपादक हैं; दीपावली, गगतंत्र-दिवस, 
: स्वतंत्रतादिवस--तीच विशेषांक प्रतिवर्ष निकलते हैं; शु० ५) है । द 

अषाकाल मासिक्र, मित्र बाजार, जाल॑घर--१र्द६१ से प्रकाशित 


रा ._साहित्यिक-सांसक्ृतिक विषयों से युक्त मासिक: श्री जयदेव शर्मा प्रकाशक, 
... संचालक एवं संपादक तथा प्रो” मोहनलाल मैत्रेय संपादक हैं; शुः ६) है। 








व | 






















( १७० ) 


एलान पाक्षिक, सुंद्री मोहल्ला, अजमेर--१र्ड५र्ट से प्रकाशित समाचार 
प्रधान पाक्षिक ; श्रीकिशोरीलाल शर्मा संपादक हैं; शुन्‍ २) है।.. 

ऐतिहासिक संसार मासिक, ५ कोलहन टोला स्ट्रीट, इलाहाबाद-- 
१८६१ से प्रकाशित कहानी विषयक मासिक ; श्री एस» अब्बास हुसेनी 
प्रकाशक, संचालक एबं संपादक हैं ; मूं एक प्रति ७५ नप्पे* है । द 

ओरियंट इको (पाक्षिक), २ कामर्शियल बिल्डिंग्स, २३ ए, नेताजी 
सुभाष रोड, कलकत्ता १--१र्द५र्ट से हिंदी, अँगरेजी एवं बंगला में प्रकाशित 


_ भओोरियंट पल्लिसिटी सर्विस' का विविध विषयों से युक्त मासिक; श्री एल" 


एम* चक्रवर्ती प्रकाशक एवं संपादक हूँ ; मू* एक प्रति २५ नप्पे5 है। 

ओसवाल मासिक, कारक्का चौक, अजमेर--१८५४ से प्रकाशित 
आल इंडिया ओसवाल प्रोग्रेसिव पार्टी! का जातीय मासिक ; श्री मगनलाल 
जैन मातंण्ड प्रकाशक-संचालक हैं ; म० एक प्रति २५ नब्पै० है । 

ओऔदीच्य बंधु मासिक, १०१ महात्मा गाँधी रोड, इंदौर--१<८५६ से 
प्रकाशित अखिल भारतीय ओऔदीच्य महासभा का विविध विषयों एवं 
जातीय समाचारों से यकत मासिक ; डा० आर- वी* पांडया प्रकाशक तथा 
श्री गोपीवल्लभ उपाध्याय संपादक हैं ; मृ० एक प्रति ३७ नम्पै० है । क्‍ 

ओरोया एक्सप्रेस साप्ताहिक, नारायणपुर तहसील रोड, और या, 
इटावा--१<८६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री गोरेलाल आय. 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ" एक प्रति ७ नब्पे० हैं । न 

 औरेया टाइम्स साप्ताहिक, औरेया, इटावा--१<६० से प्रकाशित 

समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामशंकर दीक्षित प्रकाशक, संचालक एवं 


संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १० नब्पे5 है। 


कथा-कहानी मासिक, १।५६, कीतिनगर, दिल्‍ली--१र<८५र्थ से प्रकाशित 


 कथाञधान मासिक; श्री धर्मेद्र गुप्त प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं।... 
.... कन्या मासिकी, मालब प्रेस, मंदसौर--१र्ट४४ से प्रकाशित. |! 
.._ साहित्यिक सांस्कृतिक विपयों से युक्त मासिकी ; श्री केशवत्रकाश विद्यार्थी... 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शुः ३) है । आओ अर 


कमल मासिक, शंकर निवास , चाँदनी चौक, दिल्ली--१र्ड४६ से 


०. तह प्रकाशित सिनेमा संबंधी मासिक ; श्री चंद्रशेखर शर्मा संचालक, प्रकाशक _ 
हा ए 22% 


है। 





क तथा श्रीक्ृष्णचंद्र मुदूगल सहायक संपादक हैं ; शु० 











थे के आह एक प्रति १३ न्पे० है । 


( १७१ ) क्‍ 


कमल साप्ताहिक, ११७, बजरिया, अलीगंज, फतेहगढ़--१८५७ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री अक्षयकरुमार सिंह प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ६ न्पे हैं । े 
करोड़पति साप्ताहिक, बेलनगंज, आगरा १८६५८ से प्रकाशित 
बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक ; श्री ब्याम बाबू खंडेलवाल प्रकाशक; 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू एकप्रति १२ नः्पै* है । 
कर्तव्य साप्ताहिक, केशव-कुंज, इंटावा--१र्ष४८ से प्रकाशित 
 समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री स्वराज्य प्रकाश कविराज प्रकाशक- 
संपादक हैं; मू० एक प्रति १० नच्पेन है । 
...कत्तैब्य साप्ताहिक, टंडन बिल्डिंग्स, जवाहरगंज, दमोह--१र्ष४८ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री प्रेमप्रकाश दीप्रक संचालक- 
संपादक हैं; मूः एक प्रति ५ नप्पै" है । 
... कर्त्तव्यदान साप्ताहिक, संघेलिया प्रेस, सागर--१४३ से प्रकाशित 
 समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामभरोसे पाठक प्रकाशक-संपादक हैं; 


कर्मचारी-संदेश मासिक, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर ( राज० )-- 


. १७ से प्रकाशित श्रम विषयक समाचारों से युक्त मासिक; श्री 


प्यारेलाल सैनी संचालक-संपादक हैं ; मूः ६२ नःपै० है। 


.. कमंभूमि साप्ताहिक, लैंसठाउन, गढ़वाल--प१र्थ फरवरी, १र्दरे६ से 
प्रकाशित प्रगतिशील राष्ट्रीय साप्ताहिक; पहले सर्वश्री भक्तदर्शन, भरवीदीन 
. और ललिताप्रेसाद नेथाणी संपादक रहें, अब श्री भैरवदत्त धूलिया प्रकाशक, 
_ संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ६) है। आल 
.. कमयोगी साप्ताहिक, पांडेबाजार, आजमगढ़ -पर्पररे से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री ज्योतिस्वरूप सिंह प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १३ नश्पे० है। ४ 
... क्म॑लोक साप्ताहिक, ३२६ प्रेमगंज, सलिप्री बाजार, आँसी-- 


१८६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री के" निर्मेल संचालक- 


संपादक हैं ; मू* एक प्रति १० नः्पे: है । 


हम ). कर 


्े ह रा । ' ह रु ः रे रा | आम े हर - । ; प्‌ कम 
। गा कमबीर साप्ताहिक, खेंडबा-- १८१८ से १८२१ तक जबलपुर से और बाद 
... में १२५ में खँडवा से प्रकाशित राष्ट्रीय विचारों का साप्ताहिक; जेलयात्रा._ 








( १७२ ) 


के समय को छोडकर आरंभ से १८५८ तक डा० माखनलाल चतुर्वेदी 
संपादक रहे ; स्वतंत्रता के पर्व विशेषांक नहीं निकलते थे ; अब दीपावली 
और स्वतंत्रता-दिवस को विशेषांक निकलते हैं ; शु० ६) है। क्‍ 
कर्मी साप्ताहिक, इंटक कार्यालय, कृष्णपरी, बोरिंगरोड, पटना -१-- 
१६६० से प्रकाशित राष्टीीय मजदूर यूनियन कांग्रेस बिहार का साप्ताहिक 
श्री राजेंद्र राय 'राजेश' संपादक हैं ; श्‌० ६) हैं। 
कल्लकत्ता काम्मर्शियल न्यूज साप्ताहिक, ११, बिसक स्ट्रीट, कलकत्ता 
७-- १र्दश८ से प्रकाशित वाजार समाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक ; श्रीहनुमान 
प्रसाद सिंघानिया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एकप्रति ३ नप्पे: है। 
.. कल्नकत्ता क्लाथ मार्केट रिपोट पाक्षिक, १५, नूरमल लोहिया लेन 


कल्षकत्ता ७--१र्ष५र्द से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार-समाचारों से 


यक्‍त पाक्षिक ; श्री रामनारायण रथी प्रकाशक, श्री चिरंजीलाल पोह्दार 
संपादक तथा श्री पन्‍नालाल रामनारायण संचालक हैं; शु* २।।) है । 
कलकत्ता टेलीफोन मासिक, १८, गणेशचंद्र एवेन्यू, कलकत्ता १३-- 
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१5४८ से हिंदी, अँगरेजी एवं बँगला में प्रकाशित 'कोआडितेशन कंपनी! का. 


श्रम विषयक समाचारों से यक्‍त मासिक ; श्री सतीशचंद्र विश्वास प्रकाशक 
तथा श्री सरोजीश मुखर्जी संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति १२ नब्पें हु । 
कलकत्ता बारदाना मारकेट वीकत्ली रिपोट , ७ अमरटोला स्ट्ी 


कलकत्ता १--१र्षशर्ष से हिंदी-उद्‌ में प्रकाशित मेसर्स करजनसिह किरपाल _ रे 
श्री सुरेंद्रसिह चावला _ 


सिंह का बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक ; 
प्रकाशक-संचालक हैं | शु* २) है । 


कलकत्ता वीकली मार्केट रिपोट', ७ बड़ौदा ठाकुर लेन, कलकत्ता-- 
१८६५४ से प्रकाशित बाजार-पमाचारों से यक्‍त साप्ताहिक ; पं जिलोकीनाथ 


मिश्र संपादक तथा श्री ब्रजमोहन वाजपेयी संचालक हें; शु* ६) है 


कलयुग साप्ताहिक, जी० टी० रोड, अलीगढ़--१र्5५५६ से प्रकाशित... 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री साहिबसिह मेहरा संचालक-संपादक 


हैं; मूः एक प्रति ६ नप्पे है । 


कलश मासिक, १ एच० ६, प्राणकृष्ण मुखर्जी रोड, कलकत्ता... 
 २--१र्दशर्द से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक ; 
श्री रामप्रताप दुबे संचालक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नंग्पे5 हैं। | 




















( १पृ्रे ) 


कलाकार मासिक, मंगल्ा प्रकाशन, अरबिद कुटोर, इमासबाड़ा 
_ रोड, अजनी, नागपुर ३--१र्ड६० से प्रकाशित साहित्यिक मासिक; श्री 
अशोक तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी वर्मा “चंद्रिका' के संपादकत्व में निकलता 
है; दीपावली, होली तथा वाषिक--तीन विशेषांक छपते हैं ; शु० र) है । 
कला संसार साप्ताहिक, १, सागरदत्त लेन, कलकत्ता १२--१८५७ 
से प्रकाशित सिनेमा-संबंधी साप्ताहिक ; श्री रणधीर कुमारसिह संचालक- 


... संपादक हैं ; मू> एक प्रति १६ नन्‍्पे* है। 


. कल्पना मासिकी, ५१६ सुलतान बाजार, हेदराबाद १--वर्द४८पसे 
.. प्रकाशित साहित्य-संस्क्ृति-प्रधान मासिकी; स्वश्री आर्येन्द्र शर्मा, मधुसूदन _ 
..  चतर्वेदी, बदरीविशाल, मनींद, जगदीश मित्तल, गौतम राव राजा एवं - 
. दुबे संपादक-मंडल में हैं ; शु० ११) है । क्‍ 
द कल्पवृक्त मासिक, नयी सड़क, उज्जेन--१<८२२ से प्रकाशित धर्म 
. एवं दशन-विषयक मासिक ; पहले श्री दुर्गाशकर नागर संपादक थे; अब 
श्री बालकृष्ण नागर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुन २॥।) है। 
कल्याण त्रेमासिक, डी०एस० आफिस, ईस्टने रेलवे, आसनसोल-- 


.. पर्दशर्द से हिंदी, अँगरेजी एवं बँगला में प्रकाशित यातायात विषयक 


. समाचारों से य॒क्‍त त्रैमासिक; श्री सुबोधकुमार चक्रवर्ती प्रकाशक, संचालक 
_ एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति २५नष्पे० हैं।. 

कल्याण मासिक, गीता प्रेस, गोरखपुर--१<८२६ से प्रकाशित 

.. धाभिक मासिक ; श्री हनुमानप्रसाद पोहार संपादक हैं ; प्रतिमास १४१००० 

.. प्रतियाँ छपती हैं ; प्रतिवर्ष एक वृहत्‌ विशेषांक निकलता है; अब तक 

 भगवज्नामांक, भक्तांक, श्रीमद्भगवद्गीतांक, रामायणांक, श्रीक्षष्णांक, 


.. ईइवरांक, शिवांक, शक्ति-अंक, योगांक, वेदान्तांक, संत अंक, मानसांक, 
... गीतातत्वांक, साधनांक, भागवतांक, सं* महाभारतांक, सं* वाल्मीकीय 


पे रामायणांक, सु० पद्मयपुराणाक गो-अंक, स्‌० सीकण्डय ब्रह्मपुराणाक, तारी कक 


: अंक, उपनिषद अंक, हिंदू-संस्क्रति अंक, सं० स्कंदपुराणांक, भकतचरितांक, 


. बालक अंक, सं? नारद विष्णु पुराणांक, संतवाणी अंक, सतकर्थांक, 
... मानवतांक, सं० देवीपुराणांक, सं* शिवपुराणांक, सं० योगवाशिष्टांक, 


-. सं» ब्रह्मवेवर्त पुराणांक आदि विशेषांक निकल चुके हैं ; शु* ७) ५० है । हे 
......_ कविता वार्षिकी, दारूकटा, अलवर (राज०)--१६६१ से प्रकाशित. 
... नये कवियों एवं कविताओं की वाषिकी ; डा« देवराज उपाध्याय प्रधान 








( १७४ ) 


संपादक, श्री जगमंदिर तायल तथा श्री भगीरथ भार्गव संपादक और श्री 
कृष्णकुमार शर्मा संचालक हैं ; शु* १)५० है। 

कवींद्र मासिक, देवेंद्र प्रेस, मानिक चौक, माँसी--१<६० 
प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; श्री सुन्दरलाल 
द्विवेदी संचालक-संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति ५० नब्प है । 

कश्यप निर्माण मासिक, १३।८, अशोकनगर, नयी दिल्‍ली १८-- 
१८६० से हिंदी, उदूं एवं पंजाबी में प्रकाशित कश्यप राजपूत सेंदूल सभा 
का मखपत्र : श्री चमनलाल प्रकाशक एवं संचालक तथा डा" रामरखमल 
संपादक हैं ; मं एक प्रति २० नब्प है । 

कसौटी मासिकी, सिटी पोस्ट आफिस, इटाबा--१<०४र्८ से प्रकाशित 
.. भारती आश्रम की साहित्यिक-सांस्क्ृतिक सामग्री से युक्त मासिकी; श्री 

प्रहलादर्सिह यदुवंशी प्रकाशक-संपादक हैं एक प्रति ५० नः्प॑ है । 

द कसौढन जाग्रृति मासिकी, बाजार किला, बरेली--१र<5६० से 








प्रकाशित श्री कसौढन वैश्य सभा की जातीय मासिकी ; श्री राममूतिशरण 


गुप्त प्रकाशक तथा श्री रामगुलाम गुप्त संपादक हैं ; शु* १) है। क्‍ 
कसौढन हितेषी मासिकी, १९० दुर्विजयगंज, लखनऊ--१६४५८ से 


प्रकाशित आल इंडिया कसौढन महासभा की जातीय मासिकी; श्रीलालता 


प्रसाद गुप्त प्रकाशक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति ३१ नथ्पे- है । 

2 कस्तूरबा-दशन त्र मासिक, कस्तुरबा गाँधी नेशनल मेमोरियल टूस्ट 

..कस्तूरबाग्राम, इंदौर--१र्ड४र्द से प्रकाशित कस्त्रब्रा नेशनल मेमोरियल दुस्ट 
का सांस्कृतिक त्रमासिक ; श्री श्यामलाल प्रकाशक-संचालक एवंशी 


.._ मानकचंद काटेरिया संपादक हैं ; निःशुल्क है । क्‍ | 
... कहानी मासिकी, ६ ड्रमांड रोड, इलाहाबाद--१र्यध५४ से प्रकाशित... 
। _ कथा-साहित्य-प्रधाव मासिकी ; श्री श्रीपत राय प्रकाशक, संचालक एवं... 
... संपादक हैं ; मूं? एक प्रति ५० नब्पैन्‍्है।.| ही 
क्‍ काँग्रेस साप्ताहिक, जिला काँग्रेस कमेटी-कार्यालय, इंटावा--१८5५७ ० 





.... से प्रकाशित जिला कांग्रेस कमेटी इटावा का समाचारप्रधान साप्ताहिक; 


. श्री सत्यनारायण दत्त प्रक्राशक-संचालक एवं श्री रघवीर दयाल मिश्र 


पे संपादक हैं ; मूः एक प्रति ६ नः्पेः है। 





कांग्रेस जन साप्ताहिक, घसारा, इटाबा--१र्द५७ से प्रकाशित... 














( १७५ ) 


समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री जर्गदम्बाप्रसाद शुक्ल प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ८ नथ्प० है। 

कांग्रेस पत्रिका मासिकी, ७ जंतर-मंतर रोड, नयी दिल्‍्ली--१६५६ 
से प्रकाशित अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी की समाचारप्रधान मासिकी ; 
श्री एन० बालकृष्णन प्रकाशक-संचालक तथा श्री सूयकुमार जोशी संपादक 
हैं; मू* एक प्रति ५० नप्पे० है। 

कांग्रेस संदेश साप्ताहिक, गाँधी भवन, यशवंत रोड, इंदौर-- 


१८५६ से प्रकाशित एम० बी० क्षेत्रीय कांग्रेस समिति (इंदौर) का समाचार- 
प्रधान साप्ताहिक ; श्री क्ृष्णकांत व्यास प्रकाशक-संपादक हैं ; शु* ९) है । 


काँग्रेस सेवादल पत्रिका मासिकी, कांग्रेस हाउस, ४७१७, विटठल भाई 


पटेल रोड, बंबई ४--१र5४८ से प्रकाशित बंबई प्रादेशिक कांग्रेस समिति 
की मासिक मुखपत्रिका; श्री ब्री'के” नायक प्रकाशक-संपादक हैं; शु* १) है । 


कांडला कामर्शियल साप्ताहिक, टी-एच-एक्स १९, आदिपुर, कच्छ 


_ (गुजरात)--१र5५र 5 से हिंदी, अँगरेजी एवं गुजराती में प्रकाशित वाणिज्य एवं 


..... उद्योग संबंधी साप्ताहिक; श्री एल० डी० लालवानी प्रकाशक एवं संचालक 








. तथा श्री एस* बत्रा संपादक हैं ; मू एक प्रति १० नथ्पे० है । 


कागज के फूल मासिक, ई० एफ० २६०, रेलवे रोड, जालंधर सिटी 


. -+-१र्दशर्ण से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक 


श्रीमती शैलकुमारी बच्रा प्रकाशिका-संचालिका तथा श्री अशोक प्रेमी 


संपादक हैं ; मू. एक प्रति ५० नथ्प« है । 


. कादम्बिनी मासिकी, लीडर बिल्डिग्स, ३, लीडर रोड, इलाहाबाद-- 


.. १४६० से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड नई दिल्‍ली की साहित्यिक 
.._ एवं सांस्कृतिक सामग्री से युक्त मासिकी; श्री बी-पी* ठाकुर प्रकाशक तथा 
.. श्री रामानंद दोषी संपादक हैं ; शुर १०) है । पक 


कानपुर कामर्शियल साप्ताहिक समाचार, ७४।१४, कलक्टरगंज, 


...._ कानपुर--र्धशर्द से प्रकाशित मेसस दयाराम भगतराम का बाजार समाचार 
.. प्रधान साप्ताहिक ; श्री ज्ञानचंद प्रकाशक-संपादक हैं ; शु> ६) है।... 


कानपुर टाइम्स पाक्षिक, १०८।११६, दुगदिवी रोड, गाँधीनगर, 


६ _कानपुर--१<६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री कैलाशचंद्र... 
.. निगम प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १५ नभ्प है । 
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कानपर बाजार समाचार द्वि-साप्ताहिक, ६०।४७, नंयागज़ 
कानपर--१र5८६१ से प्रकाशित बाजार-समाचार-प्रधान हद्विसाप्ताहिक 
श्री रतिलाल शाह प्रकाशक-संपादक हैं ; निःशुल्क है । 

कानपर महापालिका पत्रिका पाक्षिकी, यू०पी० नगरअधिकारी, नगर 
महापालिका, कानपर--१र८६१ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित नगर 
महापालिका की विधि एवं जन प्रशासन से संबंधित पाक्षिकी ; श्रीदेवराज 
प्रकाशक-संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति २५ नथ्पे० है । द 

कानपर मार्केट रिपोर्ट त्रिसाप्ताहिक, ७४।७३, घनकुट्री, कानपर-- 
१८६० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित 'मेससे विनोद कुमार पोहार ऐंड 
कंपनी' का मखपत्र; श्री रामचन्द्र प्रकाशक-संपादक हैं ; निशुल्क है। 

कानपर श्रमिक शिक्षा-कंद्र पत्रिका, ७/१२१, स्वरूपनगर, मधुकु ज॑ 
कानपर--१८६४६ से प्रकाशित 'सेंटल बोर्ड फार वकरस एजुकेशन' की श्रम 


विषयक चतर्मासिकी: 'रीजनल ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, मिनिस्द्री आफ... 


लेबर ऐड एंप्लायमेंट वकर्स एजुकेशन सेंटर' द्वारा प्रकाशित संपादित है । 


कानपुर-संदेश साप्ताहिक, १११।२७छ८ ए, अशोकनगर, कानपर--- | | है 
पद ० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक श्री ब्रह्मदत्त दीक्षि तने । 


संचालक तथा श्री ब्रजविहारी अवस्थी प्रकाशक-संपादक हैं ;शुः ९) है। 
कानपर समाचार साप्ताहिक, ७६।१२०, बादशाही नाका, कानपुर-- 





१८४७ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री ब्रजबिहारी अवस्थी 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मृ० एक प्रति १२ नथ्पै* है । क्‍ 
कान्यकुब्ज मासिक, २ मिश्र प्रेस, हुसेनगंज, लखनऊ--१८०४ से _ 


प्रकाशित अखिलभारतीय काम्यकुब्ज प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र ; विगत रा 


तीस वर्षों से श्री रमाशंकर मिश्र श्रीपति' प्रकाशक, संचालक एवं... 
. अवैतनिक संपादक हैं ; शु* ५) है । बे क्‍ ग 


....  कान्यकुब्ज ्योति साष्ताहिक, ५३७, नंदनगर, इंदौर--१र्थशर्ष से. । ४ 
. प्रकाशित जातीय साप्ताहिक ; श्रीमती सुशीला वाजपेयी संचालिका तथा... 
श्री एन०आर'» वाजपेयी प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १० नपश्हैं।. | 


कामरेड साप्तादिक, भरतपुर ( राज० )--ह० से प्रकाशित... 


..._ समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री ब्रजकिशोर गुप्त प्रकाशक, संचालक एड जा 
झंपादक हैं;मू० एक प्रति १० नब्पैन्‍्है। 5 पा 
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_क्रामशियल एजुकेशन त्रेमासिक, २४६-११६, गोपाल रेडी रोड, 
विजयवाड़ा--१<८६० से हिंदी, अँग्रेजी एवं तेलुगु में प्रकाशित वाणिज्य 
एवं उद्योग से संबंधित त्रमासिक ; श्री जी" वी० राधवाचाय लु प्रकाशक 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू एक प्रति १) है । 

कायस्थ मासिक, ६, फेज बाजार, दरियागंज, दिल्‍्ली--१<६० से 
हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित जातीय मासिक; श्री एच" सी» बहादुर 
प्रकाशक एवं संपादक हैं , म्‌* एक प्रति ५० नण्पे" है । 
... कायस्थ पत्रिका (वाषिकी), २२ राधानाथ मलिक लेन, कलकत्ता १२ 
_--१5०१ से प्रक्राशित बंगदेशीय कायस्थ सभा की जातीय पत्रिका 
श्री सुधीर कुमार मित्र प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू> एकप्रति ५० नथ्पे* है । 
द कायस्थ समाज वाषिक, १२७, त्रिपरा राय लेन, सल्नकिया, हावड़ा-- 
र्षर्द से प्रकाशित बंगीय कायस्थ समाज का जातीय पत्र ; श्री उपेंद्रचंद्र 
शास्त्री प्रकाशक एवं संपादक हैं ; निःशुल्क है । द 
काला जासूस मासिक, छाया प्रेस, सुल्तानपुर--१र<५८ से प्रकाशित 
. कथा-साहित्य-प्रधान मासिक; श्री सुरेशचंद्र त्रिपाठी प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ६२ नब्पः है। 

कालाबाजार मासिक, जोडा फाटक, धनसार, धनबाद--- १र्द६० 

से प्रकाशित समाचारप्रधान मासिक ; श्री आनंदमोहन प्रसाद प्रकाशक, 
.. संचालक एवं संपादक हूं ; म्‌ः एक प्रति २५ नन्पेन है । 

कालिदास मासिक, तिलक पथ, उज्जन--१८६१ से प्रकाशित 
. साहित्यिक-सांस्कृतिक रचनाओं से युक्त मासिक; श्री बी: डी शर्मा 
प्रकाशक, श्री बी० पी० शर्मा आदि संचालक तथा श्री पी० के" भट्दाचार्य 
संपादक हैं ; मू* एक प्रति ७५ नत्पे" है । 

..... काली कमली क्षेत्र पत्रिका (मासिकी), बाबा काली कमली वाला 
पंचायत ज्षत्र कार्यालय, ऋषीकेश (देहरादून)--१<५र्द से हिंदी-संस्क्ृत में 


:.. प्रकाशित धामिक विषयों से थुक्त मासिकी ; श्री केदारनाथ बापोरिया 





. प्रकाशक तथा श्री रामकिशोर शर्मा संपादक हैं ; निशुल्क है।.. 


। काव्यमाला मासिकी, औरया संम्कृत भवन, औरोया, इटावा क्‍ 
.. _-“१ “5१ से हिंदी-संस्क्ृत में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिकी 
.. श्री कालिशरण त्रिपाठी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* ६) है । 



















हर (६ १७४८ 9) 
काव्यलोक मासिक, डउपमन्यु भवन, कायसगंज--: रेश्८ से 
प्रकाशित कविता-प्रधान मासिक ; डा हरिदत्त पालीवाल “निभय 
प्रकाशक, घंचालक एवं संपादक हैं ; शु० ६) है । 
क्‍ क्रिताबिस्तान मासिक, १३४ ए, माडल टाउन, करनाल (पंजाब)-- 
१८६०से हिंदी, अँगरेजी एवं पंजाबी में प्रकाशित शिक्षा विषयक मासिक ; 
श्री विमल संगर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श० ३) है। द 
किरण साप्राहिक, साँधी बिल्डिंग्स, ७६ जवाहर मार्ग, इंदौर--- 
१८६० से प्रकाशित साहित्य - संस्क्ृति - प्रधान साप्ताहिक; श्री आनंदकुमार _ 
जन संचालक-संपादक हैं; २६ जनवरीं, १५ अगस्त तथा दीपावली को 


प्रतिवर्ष विशेषांक निकलते हूं ; शु० ६) है । 
किशोर मासिक, बाल शिक्षा समिति, भिखना पहारी, पटना ४-- 


१८रे८ से प्रकाशित किशोरोपयोगी मासिक ; पहले श्री देवकुमार मिश्र 
पतंचालक एवं श्री रघुवंश पाण्डेय संपादक थे ; अब श्री जयनारायण पाण्डेय 


प्रकाशक तथा श्री देवकमार मिश्र संपादक हैं; उपक्थांक, रवोंद्र-अंक, 


विक्रमांक, कालिदासांक, गांधी-अंक आदि विशेषांक निकल चुके हैं; शु- ४) है। 


किसान साप्ताहिक, निनामई, क्रे० जी० डब्लू० सास्‍्नी, अज्ीगढ--.. 


१5५६ से प्रकाशित कृषि - विषयक्र साप्ताहिक ; श्री गौरीशंकर रुचक 
प्रकाशक एवं संपादक हैं ; म्‌+ एक प्रति ६ न पै० है। हक 
किसान पंचायत साप्ताहिक, सांधी (स०प्र०)- १६० से प्रकाशित 


कृषकोपयोगी साप्ताहिक ; श्री बी* एन* दुबे प्रकाशक, संचालक एवं... 


.. सैँंपादकं हूं एक प्रति १० नब्पैन है । पा 
.... किसान भारती मासिक्की, ८६ , पटेलनगर, अबोहर--१८६० से 

हिंदी, अँगरेजी, पंजाबी एवं उद में प्रकाशित कृषि विषयक मासिकी 
श्री वेदप्रकाश सीकरी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु*६) है। 
किसान मजदूर पुकार पाक्षिक, बेलन, बुलंद्शहर--१र्ट४८ से हिंदी- _ 





... अँगरेजी में प्रकाशित श्रम-संबंधी पाक्षिक ; श्री अंबरीश कुमार शर्मा एवं 
.. गुरुवचनसिह गौड़ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श्‌" १) है । ह 


किसान राज्य साप्ताहिक, शाहजहानाबांद, भोपाल--१<८६० से 
काशित कृषि-विषयक सांप्ताहिक ; श्री बाबलाल प्रकाशक एवं संचालक 


... / सवंश्री राजेंद्र कुमार जैन, बाबूलाल एवं नारायण प्रसाद शुक्ल रा 











( पद ) 


किसान संदेश साप्ताहिक, लाडूपुरा, कोटा--१र्द४७ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री शिवदयाल प्रकाशक, संचालक एवं 
धंपादक्र हैं ; शु० ५) 
कीतैन मासिकी, भवानी मंडी, मालावार--१र्दशर्द से प्रकाशित 
धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक ; श्री पृतमचंद शर्मा प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; श॒० ४) है द 
... कीति साप्राहिक, कीर्ति प्रेस, हरिद्वार--१र्दशर्द से प्रकाशित 
ममाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री सदानंद शर्मा (जखमोला) प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म॒० एक प्रति ६ न*+० है 
कम 7र सासिक, सी० के० ६३।२०६, छोटी पियरी, वाराणसी-- 
. १४५१ से प्रकाशित 'पाटर्स एसोसि एशन” का जातीय मासिक; श्रीकुबेरनाथ 
प्रकाशक तथा श्री हरिमोहन पंडित संपादक हैं; शु* ९) है।.. 

.... कब सहायक मासिक, £, रामबाग रोड, इंदौर--१<८२६ से 

. प्रकाशित मध्यप्रदेश के धरकारी कमंचारियों की सहकारी कुंटुब सहायक 
. संस्था इंदौर', का समाज-कल्याण विषयक मासिक; श्री के: डब्ल्यू० टिल्लू 
प्रकाशक एवं संचालक हैं ; निःशुल्क है । 
४ कमाऊँ राजपूत साप्ताहिक, उद्याचल प्रेस, प्यारा भवन; अल्मोड़ा 
. --प्८४८ से प्रकाशित कुमारऊँ शिक्षा परिषद का समाचारप्रधान साप्ताहिक 
श्री प्रेमसिंह प्रकाशक एवं श्री उम्मेदर्सिह मेहता संपादक हैं ; शु* ६) हैं । 
... कुमार पाक्षिक, ४८१७७, मिश्र पोखरा, वाराणसी १---१४ नवंबर, 
१८६० से प्रकाशित बालोपयोगी पाक्षिक ; बालकों, अध्यापकों, आधिभावकों, 
_ बाल-मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाशास्त्रियों के उपयक्त सामग्री दी जाती है 


..._ श्री रघुनाथप्रसाद संपादक हें; मृ० एक प्रति १५ नथ्पै० है । 


ः करुक्षेत्र मासिक, प्रकाशन-विभागं, सूंचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 

..  दिल्ली--१र्5५२ से प्रकाशित सामदायिक विकास मंत्रालय का समाज-कल्याण 
.. विषयक मासिक; श्री केशव गोपाल निगम संपादक हैं; शुः ३) है। 

५ कुशवाहा ज्त्रिय-बंधु मासिक, सी०के» #८ा७, नीची बाग, 


..... वाराणसी--<र्द३र्द से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री बहादुरराम प्रकाशक. 


पा एवं संचालक तथा श्री विश्वताथ सिंह संपादक हैं ; शुः ४) है । 








...... कुशवाहा चत्रिय मित्र मासिक, जे १२१३४, जै० पी० चौधरी बाग, 








( १८० ) 


_ धूप चाँदी, बाराणसी--१र८६० से प्रकाशित अखिल भारतीय कुशवाहा 
क्षत्रिय सभा का धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक मुखपत्र; श्री शिवनाथ 
मौय प्रकाशक तथा श्री जे०पी० चौधरी संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ३७ नब्पे: है। 

 कसुम माप्तिक, ४०, हेवेट रोड, इलाहाबाद--१<५६ से प्रकाशित 
कहानीप्रधान मासिक ; श्री शारदाप्रसाद प्रकाशक तथा श्री जनादन 
प्रसाद संपादक हैं ; मू एक प्रति ७५ न्पे- है । 

कृति मासिकी, ८५ नाथ॑ एवेन्यू, नयी दितली--८र्टश८ से प्रकाशित 
_साहित्यिक-सांस्कृृतिक त्रिषयों से युक्त मासिकी ; श्री श्रीकांत वर्मा _ 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ एक प्रति ७५ नन्‍्प० है। 

कृषक साप्ताहिक, लोहार बाग, सीतापुर--९४५७ से. प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री बी० एल० वर्मा प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति १० नः्पै० है। 


कृषक-जगत साप्ताहिक, पो० बा० ३, लखेरापुरा, भोपाल--१र्दए७छ..... 
से प्रकाशित क्षि से संबंधित साप्ताहिक ; श्री एस» जी० गंग्राडे प्रकेशक 


तथा श्री एम* सी“ बोद्रिय संचालक-संपादक हैं; मू> एक प्रति २० नब्पे: है । 


कृष+ - बंधु मासिक, मड़ियाहू, जौनपुर -१र्ट६१ से प्रकाशित ५ 
समाज-कल्याण विषयक मासिक; श्री हरिहर दुबे प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ३७ नथपे- है । 


कृषक-वाणी मासिक्री, रायल होटल बिल्डिंग्स, विधान सभा मार्ग, 


लखनऊ--१<४५८ से प्रकाशित कृषि एवं पशु-चिकित्सा विषयक मासिकी 
श्री धीरसिह वर्मा प्रकाशक तथा सव्ंश्री भानुप्रताप सिंह ओर रामक्ृष्ण 
संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १र्द नष्पे: है । के कि 

करषक-समाचार मासिक, ए १ निजामुद्दीन बेस्ट, नयी दिल्ली १३-- 





१5५७ से प्रकाशित भारत-कृषक-सभाज का क्ृषि एवं पशुपालन विषयक... 
मासिक ; श्री आर० बी० देशपांडे प्रकाशक तथा श्री आर० बी० राबिसन. । 


संपादक ६ “एक प्रति २५ नन्‍्पे० है । या 
कृषक-समाज मासिक, द्वारा कृषि-अधिकारी, सारन (छपरा)-- 


कृपक समाज छुपरा का कृषि-विषयक मासिक; श्री आर० आर» सिंह से 2 


.. प्रकाशक एवं श्री सुरेशचंद्र तिवारी संपादक हैं; मू एकप्रति ४० नव्पेन्है। 
कृषि-समाचार मासिक, “ब्यूरो आफ ऐश्री ५४ कल्चरल इनफारमेशन', 





( १८१ ) 

लखनऊ--१र्ट५६ से प्रकाशित उ०प्र० सरकार के कृषि-विभाग का 
मासिक मखपत्र : श्री शेरसिंह प्रकाशक एवं श्री रामकृपाल िंवेदी 
संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १४ नन्‍प« है । 

केरल भारती मासिकी, हिंदी-प्रचार-सभा ( केरल ), चित्तुर रोड, 
इरणाकुलम--प१र्ट५८ से हिंदी एवं मलयालम में प्रकाशित हिंदी-प्रचार- 
सभा (केरल) की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मासिकी ; प॑० नारायण दंव 
प्रकाशक-संपादक हैं ; मृ० एक प्रति २५ नन्‍्पे० है । क्‍ क्‍ 

केसरवानी-संसार मासिक, केसरवानी शिक्षा-समिति, केसरवानी 
भवन, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद--१र्षरेर्ट से प्रकाशित केसरवानी शिक्षा 
समिति का मासिक मुखपत्र ; श्री केदारनाथ गुप्त प्रकाशक तथा शंभुनाथ 


गुप्त संपादक हैं ; शु १) ५० है । 


केसरी साप्ताहिक, केसरी प्रेस, ज्ञाजपतनगर, कानपुर--१४६१ से 
हिंदी एवं गरुमखी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रावलसिह 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति १० नश्पे« है । 


कोटा साप्ताहिक व्यापार-समाचार, धान मंडो, कोटदा--१४0२५६ से 


: प्रकाशित व्यापार-समाचारों से यक्त साप्ताहिक ; श्री शिवनाथ मोतीलाल 
. प्रकाशक-संचालक तथा श्री रघुनाथप्रसाद गोयल संपादक हैं ; निःशुक्ल है । 


कोयल मासिक, जासूस महल, इलाहाबाद ३--प्रतिमास एक 


.. उपन्यास प्रकाशित होता है; शु० १४) है । 


कोरी-समा ज्ञ-उत्थान मासिक, नेशनल प्रेस, फल्ष का बाज़ार, 
जल्श्कर, ग्वालियर--१<६१ से प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री चतभ ज॑ 


. नाड्य प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति २० नप्पेण्है। 


. कोलाहल साप्ताहिक, उदयपर--१<५४ से प्रकाशित समाचारप्रधान 


... साप्ताहिक : श्रीकृष्ण मोहन प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एकप्रति १५ नव्पेन्है। 


कोली राजपूत मासिक, कोली राजपूत बाजार, अजमेर--वर्ट४० से .. 


..._ अँगरेजी-हिंदी में प्रकाशित अखिल भारतीय कोली राजपूत महासभा का 
.. मात्तिक मुखपत्र ; श्री एम* आर* तँवर संपादक रह चुके हैं; अब श्री 
... एम के० नाथूसिह तँवर प्रकाशक-संपादक हैं ; शु० २) ७५ है । द 


कौटिल्य साप्ताहिक, गोपालगंज, उरई, जालौन--१र्द६१ से... 


.. प्रकाशित कौटिल्य प्रकाशन-समिति का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों... 














( कर ) 


से यकक्‍त साप्ताहिक; श्री बाब्राम गुप्त प्रकाशक-संचालक तथा श्री राधेश्याम 
दौत्रे संपादक हैं ; शु* ५) है । 
..... क्रांति साप्ताहिक, मंडी हिंदाऊ (सवाई माधोपुर )--५१र्द५६ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रघवीरशरण निर्मल प्रकाशक- 
संचालक तथा श्री पीर मोहम्मद संपादक हैं ; म्‌ एकप्रति १० नभ्पे है। . 
क्रांतिदृत साप्ताहिक, आउट साइड, जसूसर गेट, बीकानेर---१<:५६ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामनारायण प्रकाशक- 
संपादक हैं ; मः एक प्रति १२ नप्पे« है । हि 
क्रसवीर मासिक, पवित्रतम हृदयनिवास, दीघाघाट, पटना -११-- 
कंथलिक धर्म से संबंधित मासिक; श्री स्वामी आर* पी: साह येससमाजी 
संचालक एवं मंपादक हैं । 
ज्षत्राणी मासिकी, प्रताप प्रेस, इंद्रगंज, लश्कर, ग्वालियर---१र६६० 


से प्रकाशित महिलोपयोगी मासिकी ; श्री आर* डी० सिंह प्रकाशक-संचालक 


तथा श्री के० बी० सिंह संपादक हैं ; मू- एक प्रति ५० नब्पै है । 


क्षत्रिय मासिक, ५ साहित्य परिषद्‌ स्ट्रीट, कल्षकत्ता ६--१र5०छ से... 
प्रकाशित अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का मासिक मुखपत्र ; 
श्री सुराजनाथ सिंह प्रकाशक-संचालक तथा श्री हीरालाल सिंह मजरूह 


संपादक हैं ; मू" एक प्रति २५ नवपे: है । 


क्षत्रिय तेज पाक्षिक, बाजार वांलिकान, होशियारपुर-वर्ड१७ से. 
हिंदी-उद्दू में प्रकाशित जातीय पाक्षिक ; श्री सुखीराम शाद प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; म* एक प्रति २५ नब्पे है । 


ज्षितिज त्र मासिक, राघवेंद्रनगर, बिलासपुर (म०प्र०)-प१र्द६० से... 
प्रकाशित छत्तीसगढ़ विभागीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का साहित्यिक एवं... 
सांस्कृतिक विषयों से युक्त त्रमासिक ; श्री प्यारेलाल गुप्त प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति १) है । 


खंडेलवाल समाचार मासिक, १००३, बेलनगंज, आगरा-- अप्रैल, 
१६६० से प्रकाशित जातीय मासिक ; प्रो” जयकिशन प्रसाद संचालक 
एवं संपादक हूं ; दीपावली एवं दीपावली-परिचय--दो विशेषांक निकल... 


चुके हैं; श० ५) है । 
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कल्लपत्ता 3--१र्८६० से प्रकाशित 'मेससे पापुलर आठट प्रिंटस! का जातीय 
मासिक; श्री मन्‍नालाल तांबी प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌० एक ५रति २० नश्पेंन्‍ह । 
खंडेलवाल-सेवक मासिक, गंगामंदिर, स्टेशन रोड, जयपुर--१<६० 
से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से यक्त मासिक; श्री सूरज 

मल टोडबाल प्रकाशक,संचालक एवं संपादक हैं; म० एक प्रति ५० नप्पेः है 
... खजांची मासिक, मझऊरानीपुर, माँसी--१६५७ से प्रकाशित 
 समाचारप्रधान मासिक ; श्री मुकु दलाल अग्रवाल प्रकाशक-्संचालक तथा 
श्री काशीप्रसाद द्विवेदी संपादक हैं ; मू* एक प्रति २५ नण्पे* है । अर क 


खत्री समाज मासिक, 9७? बी०, पावती घोष लन, कल्षकपत्ता छऊ-- 


१४०७ से प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री क्ृष्णचंद्र टंडन प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति ५० नब्प- है।. 
.. सत्रीहितेषी माध्िक, नजीराबाद लखनऊ--१र<१६ से प्रकाशि 
. जातीय पत्र ; सवश्री हरेक्ृष्ण धवन, डा० प्रेमनारायण टंडन, गौरीशंकर 
.. टंडन, गोपाल लाल खन्‍ता, लक्ष्मीनारायण टंडन, रणवीर विहारी सेठ, 
डा० रामचरण महेंद्र, श्वीमती बसंतकुमारी टंडव आदि संपादक रह चुके 
. अब श्री विश्वनाथ टंडन संपादक हूं ; श० ३) है । 
... खाद पत्रिका सासिकी, ८४, सुन्दरनगर, नयी दिल्‍ली ११--१र्द६० 
से प्रकाशित कृषि एवं पद्षु-चिक्रित्सा से संबंधित मासिकी ; श्री टी० एम० 
अलेक्जेंडर प्रकाशक-संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति ५० नथ्पे है । 
... ... खादी आमोद्योग पत्रिकामासिकी, मिस्त्री भवन, दीनसावाचा रोड 
.. बंबई--१र्द१४ से प्रकाशित “आल इंडिया खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज बो्ड 
की व्यापार एवं उद्योग विषयक मासिकी ; श्री एस" सी" सरकार प्रकाशक 


... एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति २५ नब्पे: है । 


खादी पत्रिका मासिकी, खादीबाग, जयपुर--१र<:४७ से' प्रकाशित 


राजस्थान खादी संघ की व्यापार एवं उद्योग-विषयक मासिकी: श्री रामेहवर..... 


.. विद्यार्थी प्रकाशक एवं श्रीजवाहिरलाल जैन संपादक हैं; शु* ३) है । 


..... खाद विज्ञान त्रामासिक, निदेशय कार्यालय, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक “ 
. अनुसंधानशाला, मेंसूर २--१र्ट४७ से प्रकाशित खाद्य-अनसंधान विषयक _ 


..  त्रेमासिक ; पहले डा० एचः ए* बी० पारपिया, श्री हरिइ्चन्द्र श्रीवास्तव तथा... 


..._ श्रीरामचंद्र भूटियानी संपादक थे; अब श्री ए रहमान संपादक हैं; शु० १) है।.. 











( १८४ ) 


खान मजदूर साप्ताहिक, स्टेट बेंक के पीछे, धनबाद--१<४५६ से 
प्रकाशित 'इ'डियन नेशनल माइन वकर्स फेडरेशन” का श्रम-विषयक 
साप्ताहिक ; श्री सुधींद्र दास गुप्त प्रकाशक-संचालक एवं श्री सतीशर्चंद्र 
संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति १२ नप्पे है । द 

खारी बावली किंराना रिपोर्ट साप्ताहिक, ४८४ ईश्वर भवन, खारी 
बावली, दिल्‍ली--१र:८६१ से प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक 
श्री श्यामलाल गुप्त प्रकाशक एवं संपादक हैं ; शु* ३) है। 


खेती मासिकी, इ'डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसच॑, क्वीन 


विक्टोरिया रोड, नयी दिल्ली--१४<८४८ से प्रकाशित इंडियन कौंसिल आव 


. एग्रीकल्चरल रिसच” की कृषि विषयक मासिकी ; श्री प्रे मनाथ संपादक 


हैं; मू" एक प्रति ५० नश्पे" है । 


खेतीबारी मासिकी, ऋषि निदेशालय, सिविल लाइ'स, लुधियाना-- 


१र:८५५० से प्रकाशित कृषि निदेशालय (पंजाब) का क्षि एवं पशु-चिकित्सा 


आदि से संबंधित मासिकी ; डा० अर्जु नर्सिह प्रकाशक तथा श्री अनूपसिह -... 


साँध संपादक हैं ; म॒* एकप्रति २५ नव्प« है। 


खेलकूद पाक्षिक, भलनियों का रास्ता, जयपुर--१र्दरर्प से प्रकाशित... । हु 
खेलकूद संबंधी पाक्षिक ; श्री हरनारायण शर्मा प्रकाशक, श्री आरू पी. 


सोलंकी संपादक तथा श्रीमती सदन कनबार संचालिका हैं ; शु* ५) है । 


गंगोत्री मासिकी, डब्ल्यू ६, राजौरी गार्डेबुस, नयी दिल्ली-?४-- 
१र्टशर्द से प्रकाशित श्री अद्वेत स्वरूप आश्रम की धर्म-दशन विषयक 


_ संपादक हैं ; म्‌? एक प्रति रे८ नथ्पे है । 


. गगन साप्ताहिक, कमरा नं० ३१७, २०३।१ महात्मा गाँधी रोड, 
.... कलकत्ता--१<%६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री ईशदत्त 
... ओझा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति २० नःपै* है । हे 
' गणराज्य साप्ताहिक, गणेश भवन, सी स्कीम, बीकानेर--१र्दटश४ से 
.. प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री करनसिह कोचर प्रकाशक, हा 
..._ संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति १५ नये» है । गा 





गद्र साप्ताहिक, ५।४०, बाग कचा, फरुखाबाद---१ 


.._... प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीओमप्रकाश तिवारी प्रकाशक तथा... 





. श्री दयाशंकर दीक्षित संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति ६ न“पै* है। 
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गन्ना त्रैमासिक, १२ राखा प्रताप मार्ग, लखनऊ--१र्द५७ से 
प्रकाशित 'उप्र* कोआपरेटिव केन यतियंस फेडरेशन लि० का क्ृष्नि एवं 
पशुपालन विषयक त्र मासिक; श्री श्रीराम कोमल शाही. प्रकाशक तथा 


गे गुरुप्रसाद कपूर संपादक हैं; मूः एक प्रति २) है । 
गरीब साप्ताहिक, कमला प्रेस, घोधर, रीवॉ--श्री जागेश्वर प्रसाद 


पांडेय द्वारा संपादित स्वतंत्र विचारों का साप्ताहिक ; शु० ५) है । 

द  गलप भारती मासिक्री, १६।१७, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता ६-- 
१५६ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्क्ृतिक विषयों से युक्त मासिकी 
श्री रामछबीले सिह प्रकाशक एवं संपादक तथा श्री हरगोरी सिंह 

संचालक हूं; मृ० एक प्रति ३े७ न्प है । 

.. गहोई बंधु मासिक, कल्ा-वारिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, 
 गयपुर- १४६१ से प्रकाशित अ« भा० गहोईबंध महासभा का मुखपत्र ; श्री 
गंगाप्रसाद गुप्त वरसेया संपादक हूँ ; श० ४) है। द 

गहोई समाचार मासिक, चिरगाँव, भाँसी--१८५४ से प्रकाशित 
जातीय मासिक ; श्री रामदासे गृत्ष प्रकाशक एवं संपादक हैं; शुः ६) है । 
गांडीव दनिक, गांडीव यंत्रालय, सी०के० ४८।१९, आश भेरव, 


.. वाराणसी--१र्5५० से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री भगवानदास 
..अरोरा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ५ नवपे« है । 


गाँधी साप्ताहिक, बी११।१६०, मोहल्ला कटियाटोला, शाहजहाँपुर--- 


. श्री चोखेलाल सत्यपाल प्रकाशक तथा संपादक हैं; श० ६) है । 
गाँधी के पथ पर मासिक, उ>प्र० गॉधी स्मारक निधि, सेवापुरी 


... वाराणसी--१र्5४र्द से प्रकाशित गाँधी स्मारक निधि! का समाज - कल्याण 
... विषयक मासिक; श्री रघुनाथ कौल प्रकाशक-संचालक तथा श्री अक्षय कुमार 


_ करुण! संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति २० नप्पे: है। 

... गाँधी मागे जेमासिक, गांधी स्मारक निधि, राजघाट, दिल्ली-- 
.. १८५७ से प्रकाशित गांधी स्मारक निधि! का में एवं दर्शन विषयक 
.. त्रमासिक ; श्री टी: के* महादेवन प्रकाशकर-सं ज्र लक एवं श्री श्रीमन्‍्नारायण 
.._ अग्रवाल संपादक हैं ; म० एक प्रति.१) हैं । 
.... गॉँघी-संदेश मासिक, २७ सिकंदर पारा स्टीट, कलकत्ता ७-- १र्द२र्द 
.. ० प्रकाशित साहित्यिक विषयों से युक्त मासिक ; श्री ए० बी० गुरुदेव 
.. प्रकाशर्क, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० न-पे है।.... 














[६ कद ) 
गाँव मासिक, “बिहार कोआपरेटिव फेडरेशन लि०?, पटना -२-- 
१र्दरे८ से प्रकाशित ग्रामोत्थान तथा सहकारिता से संबंधित बिहार 
कोआपरेटिव फेडरेशन! का मासिक ; श्री अखौरी नारायण सिंह संपादक, 
श्री जगदीश प्रसाद 'श्रमिक' सहायक संपादक तथा सर्वश्री दीपनारायण 
सिह, गोरखनाथ सिंह, रामशरण उपाध्याय तथा मथराप्रसाद संपादक 
रह चुके हैं; अब श्री जगदीशप्रसाद 'श्रमिक' संपादक हैं; श० ५) है । 
गाँवों की ओर मासिक, जिला नियोजन कार्यालय, गोरखपुर-- 
१८६१ से प्रकाशित समाजकल्याण विषयक मासिक ; श्री एस" पाण्डेय 
प्रकाशक तया श्री अरुणप्रसाद गुप्त संपादक हैं ; शुष ३) है। क्‍ 
गाँवों की पुकार पाक्षिक, मनकापुर, ज्ञि० गोंडा--१रर्थशर्ड 
प्रकाशित ग्रामीण प्रकाशन-मंडल का समाजकल्याण विषयक पाक्षिक 
श्री राषवेंद्र श्रताप सिंह प्रकाशक तथा श्री भानप्रताप सिह संपादक एवं 
संचालक हैं ;, म्‌? एक प्रति २० नव्पै है । | 
गाजियाबाद टाइम्स पाक्षिक, साहित्य संस्थान, गाजियाबाद-- 
१८६० से प्रकाशित समाचारत्रधान पाक्षिक ; श्री जयप्रकाश गुप्त प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति ६ नभ्पे है । रा, 


गाजियाबाद समाचार पाक्षिक, ३७, छत्ता देहली गेट, गाजियाबाद- . 


१5६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मोहन स्वामी 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू+ एक प्रति ५ नब्पेन है।... 
गाथा दुनिक, फाइनंसवाला बिल्डिग्स, चुन्नीगंज, कानपुर-- 

१८६० से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक ; श्री काशीनाथ पाण्डेय प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं; मू एक प्रति ५नप्पै" है। 
गायत्री परिवार पत्रिका मासिकी, तपोभूमि, मथुरा--१६५८ 


प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक्र मासिकी; श्री श्रीराम शर्मा प्रकाशक एवं... 


. संचालक तथा श्री शंभूसिह कौशिक संपादक हैं ; शुग्३) है। || 


गिरिडीह टाइम्स पाक्षिक, तिलक प्रस॑ गिरिडीह--निद लीय ५ | क्‍ 
पाक्षिक है ; श्री विद्याशंकर सहाय प्रधान संपादक तथा श्री शिवप्रसाद _ पा 


परिया मुद्रकप्रकाशक-संपादक हैं; शु०्४) है।.. || || 
गिरिद्वार साप्छाहिक, राबट सगंज, मीरजापुर--१<६२ से प्रकाशित... 
. राष्ट्रीय साप्ताहिक ; श्री पशुपतिनाथ दुबे संपादक हैं ; होली, दीपावली, 

१५ अगप्त एवं २६ जनवरी को विशेषांक निकलते हैं है । , 











, 


गीता उपदेश साप्ताहिक, सत्संग भवन, अंबाला--जुलाई १र्ददर 
से प्रकाशित गीता-संबंधी उपदेशों एवं आध्यात्मिक संदेशों से युक्त 
साप्ताहिक ; श्‌० १०) है| 

गीता-धर्म मासिक, गीता-प्रचार-मंदिर, डी ४८६७-६८, मिश्र 
पोखर, वाराणसी-- १5४८ से प्रकाशित धरम एवं दर्शक विषयक मासिक 
श्री स्वामी मंगलानंद प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श० ६) है । 
गीता-संदेश जैमासिक, शांति कुटी, कोयल घाटी, ऋषिकैश--- 
_१र्ष५५ से प्रकाशित धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म से संबंधित विषयों से युक्त _ 
त्रेमासिक ; श्री सत्यमित्र ब्रह्मचारी प्रकाशक-संपादक तथा श्री स्वामी 
वेदव्यास महाराज संचालक हैं ; मृ० एक प्रति १) है। 

गीता-संदेश मासिक, ४४-४७, अपोलो स्ट्रीट, फोट, बंबई १-- 
१८५७ से प्रकाशित गीता-आश्रम मथ्रा का धर्म एवं दशन से संबंधित 
मासिक; श्री एस" एन* अग्रवाल प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ६ है) । 
...गीता-समाचार साप्ताहिक, श्री गीता आश्रम, गौघाट, मथुरा-- 
.. ५र्दड६१ से प्रकाशित श्री गीता आश्रम का धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म से 
.._ संबंधित साप्ताहिक ; श्री आर" एस» जीवनलाल सप्र प्रकाशक-संचालक तथा 
. श्री चौबे गोपीनाथ संपादक हैं ; शु* ३) है। 
.... गुरू जासूस मासिक, ६६६, कटरा, इलाहाबाद--१र्डशर्द से प्रकाशित 
कथा-साहित्य एवं जासूसी साहित्य से संबंधित मासिक ; श्री सुरेद्रकुमार 
अग्रवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू एकप्रति ७५ नब्पे० है । 

_ गूजर गौड़ संदेश मासिक, गजानंद प्रेस, शाह मार्केट, बियावर 
. (अजमेर)--१र्5५८ से प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री भवरलाल शर्मा: 


... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ३५ नवब्पे5 है। 





.... गृहस्थ साप्ताहिक, लक्ष्मी प्रेस, ११९, गौतम बुद्ध मार्ग, गया--१<१६ 
से प्रकाशित समाजकल्याग-संबंधी साप्ताहिक ; श्रीबी*के" नारायण लाल 

. प्रकाशक-संपादक तथा श्री आर” एन० लाल संचालक हैं 2 श* ९) है। 
गोंडवाना पाक्षिक, आदिवासी कार्यालय, धर्मराव बँगला, चाँदा 


... (महाराष्ट्र)--१<६१ से हिंदी-मराठी में प्रकाशित पाक्षिक; श्री वीः राव _ दब 
<: रा प्रकाशक तथा श्री बी मेनन संपादक हैं ; शु* ६) है । गा 


गोघन पाज्षिक, ३, सदर थाना रोड, दिल्‍ली ६--१र:८५४५ से प्रकाशित आम 








( पृथद ) 


गोहत्या-निरोध समिति का क्रृुषि एवं पशपालन विषयक पाक्षिक : श्री 
सुखदंव सिंह प्रकाशक तथा श्री हरदेव सहाय संपादक हैं ; शु० ४) हैं। 
गोपालन साप्ताहिक, ४०४५, चरखेवालान, चावड़ी बाजार, दिल्‍ली--- 
१८५० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्माहिक; श्री बोधराम शर्मा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मृ० एक प्रति ६ नै» है । 
गोपीनाथ दलाल बुलेटिन द्विसाप्ताहिक, ४०४, नेहरूनगर /मीरापर), 
. इलाहाबाद-- ५८६१ से प्रकाशित बाजार-समाचारों से यकक्‍त द्विसाप्ताहिक 
श्री गोपीनाथ मेहरोत्रा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श० १०) है । 

.. गोरक्षण मासिक, २।७६६, रामनगर, बनारस-- १:८४ ३ से प्रकाशित 
समाज-कल्याण विषयक मासिक्र ; श्री महेशदत्त शर्मा प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ३७ न पं है । 

गोरखपर गजट साप्राहिक, बसंतपर, गोरखपर---१८३ 


5 








प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री ई्वरचंद्र प्रकाशक, संचालक पता, 


एवं संपादक हैं ; म्‌ एक प्रतिर्द न» है । 


गोरी मासिकी, नेशनल हाउस, २ फ्लोर, तुल्लोक रोड, बंबई १-.... 
१८५७ से प्रकाशित महिलोपयोगी मासिकी ; श्री जे"एस० कोहली प्रकाशक- 
संपादक तथा मिस एम० जे० राबाडी संचालिका हैं ; श० ४) है। 


क्‍ गोविंदगढ़ वीकल्ली समाचार साप्ताहिक, मंडी गोविंदगढ़ (पटियाला) 

“:+८५८ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार-समाचारों से यक्‍त 
साप्ताहिक ; श्री रामप्रकाश सागरमल प्रकाशक तथा श्री मोहनलाल शैदा.._ 
संपादक हैं ; मू० एक प्रति ६ नवपे- है । _ 





गो-संव्धन मासिक, सेंट्ल कोंसिल आवब गोसंव्धन, ८ कैनिंग रोड... 


नयी दिल्ली--१र<८५७ से प्रकाशित 'सेंट्ल कौंसिल आव गोसंवर्धन' का 


कृषि एवं पशुपालन विषयक मासिक ; श्री वाई" एम पर्णेकर प्रकाशक, हा ह। ५ 


संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ३० न्पें» है । 


गोस्वाम) मासिक, दारागंज, इलाहाबाद--१र्ट३७ से प्रकाशित रा 7 हे 


जातीय मासिक ; श्री महादेव गिरि संचालक एवं संपादक हैं; शु* ५) है। 


हा _गोस्वाम | ज्ञानदीप पत्रिका (मासिकी) गुलाब सावका जूना बाड़ा, 
.. इतवारी, नागपुर २--१र्5४८ से प्रकाशित समाजोपयोंगी मासिकी जो रथ 





( पृथर्द ) 


हिंदी एवं मराठी में प्रकाशित होती है; सर्वश्री गो* दयालगिरि, गो* 
नंदलालपुरी एवं गो दिगंबर गिरि संपादक हैं ; श० ५) है। 
द गौड़ीय मासिक, १०६ राखालदास ओड़ी रोड, कलकत्ता २७--- 
१र्डशर्द से प्रकाशित धरम एवं दर्शन विषयक मासिक ; श्री सुंदर गोपाल 
ब्रह्मचारी प्रकाशक, डा» संबीदेनंददास एवं श्री नारायण दास ब्रह्मचारी 
संपादक तथा श्री त्रिदंडी स्वामी श्री मद भक्ति विलास तीथ महाराज 
संचालक एवं व्यवस्थापक हैं ; शु* ५) २५ है। 

गौतम सखा मासिक, पंसारी बाजार, बियावर, अजमेर--समाज- 
सुधार-संबंधी विचारों का प्रचारक जातीय मासिक; श्री जगदीशप्रसाद 
त्रिपाठी प्रकाशक,संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १र्द नव्पे है। 

गौरव साप्ताहिक, २१ गुइन रोड, लखनऊ--१< ५४ से प्रकाशित 
. धर्म: अध्यात्म एवं दर्शन संबंधी रचनाओं से युक्त साप्ताहिक; श्री रामप्यारे 
तिवेदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; जन्माष्टमी-अंक, गांधी-अंक 
आदि विशेषांक निकल चुके हें ; शुः ५) है । 

प्रंथालोकम्‌ मासिक, केरल ग्रंथशाला संघमू, त्रिवेंद्रम--१र्ट४८ से 
हिदी मलयालम में प्रकाशित केरल ग्रंथशाला संघम्‌, त्रिवेद्रम का साहित्यिक- 
सांस्कृतिक सामग्री से यक्‍त मासिक ; श्री पी० एन* पाणिकर प्रकाशक तथा 
श्री सी नारायण पिल्‍लई संपादक हूं ; म्‌॒० एक*» प्रति ५० नम्पे» है। 

.. ग्राम-आत्मा साप्ताहिक, शिवपुरी, मेरठ--१<८घ५८ से प्रकाशित 


.. समाज-कल्याण विषयक साप्ताहिक ; श्री शिवानंद शर्मा प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; म० एकप्रति १५ नभ्पे: है । 
ग्राम-गुरु मासिक, पो० बा० २, पुरलिया रोड, रॉची--१४५६ से 
प्रकाशित समाजकल्याण-विषयक मासिक ; श्री टामस ह्वाइट प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म॒० एक प्रति ३१ नम्पे- है । 
ग्राम-दर्शन मासिक, ग्रामसेवा समिति, सिविल्ल लाइ'स, रामपर--- 
.. १६० से प्रकाशित ग्राम-सेवा-समिति का समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री 


... नंदकुमार दानी प्रकाशक-संपादक हैं ; मू> एकप्रति २५ न पै० है । 


पग्राम-निर्माण साप्ताहिक, निबरन आश्रम, हीनू, रॉची--- १८५१ से 


.._._- प्रकाशित आदिम जाति सेवा मंडल का समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री 
.. प्रसाद सिह प्रकाशक तथा श्री नारायण जी संपादक हैं ; श* ६) है। 





( १० ) 
ग्राम-युग पाक्षिक, भरतपर (राज०)--१र<:८६१ से प्रकाशित समाचार- 
प्रधान पाक्षिक ; श्री होतीलाल पाराशर प्रकाशक एवं संपादक तथा श्री 
केशवदेव संचालक हैं ; मू- एक प्रति १२ नथ्पै० है । 


पग्राम-युवक मासिक, ३२७-ए कृषि-भवन, राजेंद्रप्रसाद रोड, नयी 
दि्ल्ली--१र 5५८ से प्रकाशित यंग फामंस एसोसिएशन” का ग्राम-विकास 


था क्ृषि-समाचारों से यकत मासिक ; श्री वासुदेव प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति २५ नण्प० है । 


द ग्राम-राज साप्ताहिक, किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपर-- 
१८४२ से प्रकाशित राजस्थान समग्र सेवा-संघ का समाजकल्याण विषयक 


साप्ताहिक ; श्री चितरमल गोयल प्रकाशक-संचालक तथा श्री गोकुल भाई 
भट्ट संपादक हैं; म्‌ः एकप्रति १५ नप्पै: हे ! 


ग्राम-राज्य मासिक, जिला नियोजन कार्यालय, आगरा--समाज 


कल्याण विषयक जिला नियोजन विभाग आगरा का मासिक; जिला 


नियोजन अधिकारी प्रकाशक एवं संपादक हैं ; मू. एक प्रति रे७ नव्पे०है।. 


प्रामवाणी साप्ताहिकी, जेन मंदिर के पास, हिंदुआन ( जि० सवाई 
माधोपर)--१र5५१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री राम जी 
लाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैँ ; श॒० ६) है । 


प्रामवासी साप्ताहिक, गणेशगंज, मिरजापर--१र्5२३ से प्रकाशित 
समाचरप्रधान साप्ताहिक ; पं० व्रजभूषण मिश्र प्रकाशक एवं संपादक 


तथा श्री कमलाकांत मिश्र संचालक हैँ ; मू* एकप्रति ६ नप्पै० है। 


क्‍ मवासी साप्ताहिक, ५१ जगन्नाथ गंज, उन्‍नाव--१र्थशर्द से. 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री वीरेंद्रकुमार द्विवेदी प्रकाशक, 


श्री स्वतंत्रकुमार संपादक तथा श्री बी-पी० माधव संचालक हैं; शु ९) है । 


क्‍ प्राम-समाज साप्ताहिक, जनता प्रिंटिंग प्रेस, भीलवाड़ा (राज०)-- 
_१र्5६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री दलचंद बाडिया प्रकाशक. 


संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ" एक प्रति १२ नब्पे० है । 


ग्राम-सहयोगी साप्ताहिक, लमन बाग, फरीदाबाद, गुड़गाँव- सा रा 
. १5६० से प्रकाशित अखिल भारतीय ग्राम सहयोग समाज का समाचार 
प्रधान साप्ताहिक ; श्री इंदरलोल प्रकाशक-संचालक तथा श्री दीनाताथ 


. सिद्धान्तालंकार संपादक हैं ; मू एक प्रति १२ नव्पैन्‍है।..*.. 























द ( १४१ ) 

आम-सुधार साप्ताहिक, नारायण प्रेस, मेनपुरी--१र:३५ से प्रकाशित 
. समाजकल्याण विषयक साप्ताहिक ; श्री ब्रिहारी लाल गौड़ प्रक्राशक, 
.. संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एकप्रति ७ नश्पे- है । 
ह पग्राम-सुधार साप्ताहिक, प्रकाशन विभाग, सूचना विभाग, ग्वालियर-- 
१४० से प्रकाशित मध्यप्रदेश सरकार का समाज कल्याण से संबंधित 
साप्ताहिक ; श्री डी-पी० वाजपेयी प्रकाशक एवं संपादक हैं ; शु* १॥) है। 

... ग्राम-सेबक सासिक, कदम कुआँ, पटना ३--१र्द५३े से प्रकाशित 
समाज-कल्याण विषयक मासिक ; श्री परमेश्वर सिंह प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हें ; म्‌० एकप्रति ६२ न-पै० है । 
... ग्राम-सेवक मासिक, पुराना सचिवालय, दिल्ली - १८५६ 
प्रकाशित सामदायिक विकास मंत्रालय का समाज-कल्याण विषयक मासिक 
श्री केशव गोपाल निगम संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १५ नप्पे» है। 
... आम-सेवा-संगम ह्विमासिक, पटोदी हाउस, ८ केमिंग रोड, नयी 
दिल्‍ली १--१र<:5६० से प्रकाशित एसोसिएशन आवब वालंटरी एजेंसीज फार 


..... रूरल डेवेलपमेंट” का समाजकल्याण विषयक द्विमासिक ; श्री धरमपाल 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* ३) है । 
४१ ग्राम-स्वराज्य पाक्षिक, सिविल्ल कोट के पास, देवरिया--१र्दश्८् से 
. प्रकाशित समाज-कल्याण विषयक पाक्षिक; श्री शिवदास त्रिपाठी प्रकाशक, 


.. संचालक एवं संपादक हैं ; मूृ० एकप्रति १८ नन्‍्पै० है। 


ग्रामोत्थान मासिक, जिला नियोजन अधिकारी (जालौन), उरई-- 
. 4्५७ से प्रकाशित सरकारी नियोजन विभाग का संमाज-कल्याण 


..._ विषयक मासिक ; श्री जिला पंचायत अधिकारी प्रकाशक, संचालक एवं... 
. संपादक हैं ; म« एक प्रति ५० नव्पे: है। क्‍ 


ग्रामोद्य की ओर मासिक, हिंदी भवन, कैनाट प्लेस, नयी दिल्ली-- 


7 पर पट प्रकाशित ग्रामोदय प्रकाशन का समाज-कल्याण विषयक 
... मासिक; सुश्री कृष्णाकुमारी प्रकाशिका तथा श्री नरेंद्र राही एवं श्री 

.. नवाबसिह चौहान संपादक हैं ; म्‌ृ० एकप्रति ५० नव्पे* है। जम 
.. आ्रामौद्योग मासिक, ११८, स्वरूपनगर, कानपुर-१६६१ से... 


.. प्रकाशित “ूप्पी० खादी ऐंड विलेज बोर्ड” कानपुर का वाणिज्य एवं उद्योग... 
.... विषयक मासिक ; श्री दीनानाथ दुबे प्रकाशक-संचालक तथा श्री एन के* 


ला करन संपादक हैं; मू> एक प्रति २५ नन्पे० है । रा | 














( १र्ठर ) 


ग्वालियर सप्ताचार देनिक, मोतीसिंह चेंबसे हाउस, पाटनकर 
बाजार, लश्कर, ग्वालियर---१<८६० से प्रकाशित समाचारप्रधान दंनिक ; 
श्री एस० एम» भागव प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श॒० ७) है । 

घुटाला साप्ताहिक, २४ पारवारान, भाँसी--१र६१ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; श्री बी* पी० मित्तल संचालक-संपादक हैं; शु० २) है ! 

चंडी मासिकी, कटरा, प्रयाग-२--१र्5४२ से प्रकाशित प्रयाग शाक्त 
सम्मेलन की मुखपत्रिका; सवश्री ठाकुरदत्त मिश्र, आनंदनारायण लंगर, 
_ रामदत्त शुक्ल, शिवनाथ काटजू, राणा पराक्रम, जंगबहादुर, सरदार चंद्रो- 
तथा सम्भा जी राव आंग्रे संपादक रह चुके हैं; सप्तशती, काली, तारा, नव- 
रात्र, गुहावतार-श्रद्धांजलि, भन्‍्षोडशी, भःललिता, भग्बाला, भः्भूवनेश्वरी, 
भः पीतांबरा तथा भ० वगलामुखी विशेषांक निकल चुके हैं; शु* १०)५० है । 

चंडी मासिकी, सी ३८।१७, बाँस फाटक, वाराणसी--१८६० से 


प्रकाशित कथासाहित्य प्रधान मासिकी; सवश्नी ज्वालाप्रसाद एवं पारसनाथ 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* २ क्‍ 
चंदामामा मासिक, २-३ अरकाट रोड, वाडा-पत्ञानी, मद्रास-२६--- ९ 


१<८४<८ से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; तमिल, कन्नड़ और मलयालम... 


भाषाओं में भी इसी नाम से प्रकाशित होता है; श्री बी० वेनगोपाल रेड्डी 
प्रकाशक तथा श्री चक्रपाणि संपादक हैं; शु* ४)५० है।. 85 
चंबल दनिक, ज्ञाडपुरा, कोटा--१<४५४७ से प्रकाशित समाचारप्रधान 
दनिक ; श्रीयृत शिवदयाल राजावत प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं 
मृ० एक प्रति ३ न० पे है। - 
.. चक-हितेषी मासिक, चपट्टी चक्र गली, मैनपुरी--(<5६१ से प्रका- 








शित समाचारप्रधान मासिक ; श्री राजाराम चक प्रकाशक, संचालक एवं रा 


. संपादक मृ० एक प्रति १७ न* प* है । 


चक्र पाक्षिक, बंजरिया पंडाल, मोतीहारी, चंपारन--८्८६० से प्रका-.... 
_शित समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री रामनारायण सिंह प्रकाशक, संचालक एवं... 


ब्ंपादक हैं ; मूः एक प्रति ६ नः पे है । 


चट्टान साप्ताहिक, २।२८७, खत्राना, फरुखाबाद--१र्दश८ से प्रकाशत. 


मु] 


संपादक हैं ; मूृ* एक प्रति १२ न० पै* है । 


समाचारत्रधान साप्ताहिक ; श्री राजनारायण दुबे प्रकाशक, संचालक एवं 
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( १र्द३े ) 


चतुर श्रेणी मासिकी चतुर श्रेणी बंधु, ७ अजियट, बुलंदशहर-- 
१८६० से प्रकाशित अखिल भारतीय चतरश्रेणी वेश्य महासभा की मासिक 


. मखपत्रिका : श्री रमेशचंद्र चतरश्रेणी प्रकाशक एवं संपादक हैं ; श॒० ३) हैं। 


चतुबंश मासिक, मोहल्ला घौटी, डू गरपुर ( राज० )--१र्ष९० से 


प्रकाशित चतुर्वंश प्रबंधसमिति डूगरपुर का जातीय मासिक ; श्री 
 गौरीशंकर चौबीसा प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री ओंकारेब्वर पुरोहित 


संपादक हैं; म॒" एक प्रति ३७ नःपे० है । 
चतुर्वेदी मासिक, शीतला गली, आगरा--१र्द१३ से प्रकाशित 


माथुर चतुर्वेदी महासभा का जातीय मासिक ; डा० राजेश्वर प्रसाद 
चतुर्वदी प्रकाशक , संचालक एवं संपादक हैं ; शु* ४) है । 


चतुर्वेदी क्रिराना मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिह, १७४ सेसुएल स्ट्रीट 
(चौथी मंजिल), वाडगदी पोस्ट आफिस के पीछे, बंबई-६ (बी० आर०)-- 
बंबई किराना बाजार के भाव प्रकाशित किये जाते हैं ; श्री घनश्यामदास 
चतुर्वेदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । 

चतुर्वेदी समाचार मासिक, १४७८ ऋष्णलाल, चाँदनी चौक, दिल्ली 


... --१र्द५६ से प्रकाशित अखिल भारतीय माथुर-चतुर्वेदी संगठन महासभा 


का जातीय मासिक; श्रीजयंतोप्रसाद चतुर्वेदी प्रकाशक तथा श्री शेलक्रुमार 


: चतुर्वेदी संपादक हैं ; मू" एक प्रति २५ नब्पे5 है। 


चरण द्विमासिक, भावनगर, गुजरात--१८५७ से हिदी-गजराती 


.. मेँ प्रकाशित श्री चरण हितवर्धक सभा का द्विमासिक मुखपत्र; श्री पिंगलशी 
 पी० पायक प्रकाशक एवं संपादक हैं ; म्‌ एक प्रति १) है । 


चरित्र-निर्माण मासिक, सेवक सदन ऋषिकेश, देहरादून--१८६० 
से प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक ; श्री देवेंद्र 


..विज्ञानी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ४४ नम्पेः है। 


चलती गाडी मासिकी, अध्यापक मित्र कारयांत्य, चलती गाड़ी 


£ “पत्रिका-कार्यालय, रैंडी, जेटवारा, प्रतापगढ़--१र:६६० से प्रकाशित समाज- _ 
.. कल्याण विषयक मासिकी ; श्री अक्षयबरप्रसाद मिश्र प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू एक प्रति २५ नन्‍्प« है । 


चितन मासिक, सतारी का मंदिर, ढाबा रोड, उज्जन--१<६१ से 


... प्रकाशित मासिक ; श्री एम० एस* जें* ललित प्रकाशक, संचालक एवं... 
 ।  सपादक है मृ० एक प्रति ५० नन्‍्पे० है | कद 06 ४ ग 





+ प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री मूनेश्वरानंद त्यागी प्रकाशक, 3 
< । सचालक एव सपारक ै सू एक प्रति १३ न०३० है | 0 अप $ | 


< .._ बालोपयोगी मासिक ; श्री रामवृक्ष बेनीपुरी संपादक रह चुके हैं ; अब श्री... 
.... जयनाथ मिश्र संपादक हैं ; प्रतिवर्ष विशेषांक निकलता है; शु* ४) ५० है।. 








( १४ ) 


चिकित्सक मासिक, ३६५६, कुतुब रोड, दिल्ली--१र्दशर्द से 
प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिक ; श्री सत्यपाल मेहता 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ एक प्रति ५० नथ्प० है। 
चित्र भारती मासिकी एवं साप्ताहिकी, ४ सुखलाल जोौहरी लेन, 
कलकत्ता ७--?र<५४ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्क्ृतिक विषयों से हर 
युक्त मासिकी ; श्री रामकिशोर पोद्दार प्रकाशक, संचालक व संपादक &५॥ 
है; म* एक प्रति ६२ त पै० है; इसका साप्ताहिक संस्करण भी नियमित 5 
रूप से निकलता है जिसकी एक प्रति का म्‌८ ३१ नप्पे० है । का न 
चित्रमात्ा साप्ताहिक, स्टेने! हाउस एजेंसी, पुतलीघर. अमृतसर-- 
१र्ड५७ से प्रकाशित समाचार प्रधान साप्ताहिक ; श्री के" सी० धीर प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मः एक्र प्रति १२ नपपे: है । द £ 
क्‍ चित्रलेखा मासिक, ए।५, भगीरथ पेलेस, चाँदनी चौक, दिल्‍ली-- न्‍ 
१र्ट४८ से प्रकाशित सिने मासिक ; श्री धमंराज केसरी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नव्पेः है । क्‍ 
चित्रशाला मासिक, ४ ए।२ , दरियागंज, दिल्‍ली--१६४५८ से 
प्रकाशित सिने मासिक ; श्री वी* पी" रस्तोगी प्रकाशक-संचालक तथा 
श्री सत्यपाल रस्तोगी संपादक हैं ; मू" एक प्रति ५० नब्पे* है । 
क्‍ चित्र-संसार मासिक, १४३, चाँदनी चौक, दिल्ली--१र्दशर्द से 
प्रकाशित सिने मासिक ; श्री मोहन शर्मा चतुर्वेदी प्रकाशक, संचालक एवं 
- संपादक हैं ; म* एक प्रति ५० नब्प० है । ः 
... चित्रावली मासिकी, ४०१ , चंद्रतोक, 'ए! नेपियन सी रोड, बंबई ६--.... 
१र्दशर्द से प्रकाशित सिने मासिकी; श्री निहालर्सिह प्रकाशक, संचालक. 
एवं संपादक हैं ; मू” एक प्रति ३० नन्‍्पे् है। 
चिनगारी साप्ताहिकी, ८६, सिविल लाइंस, बिजनौर--१र्ड५० 





सा 
सं | 







चुन्नू मुन्नू मासिक, श्री अजंता प्रेस, पटना ४--१र्ट४र्ड से प्रकाशित... 










चुरू एक्सप्रेस साप्ताहिक, चुरू (राज०)--१<६१ से प्राकाशित .._ क्‍ 





( १५ ) 


समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री हजारीलाल त्यागी प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; म्‌॒० एक प्रति १२ नव्पे है । 
चेतक साप्ताहिक, लोहाबाजार, लखीमपुर, खीरी--१<८४५८ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामेश्वरदयाल अग्रवाल प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मृ० एक प्रति १० नव है।. 
चेतना साप्ताहिकी, भारत प्रेस, सावितगंज, इटावा--१र5%५६ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्रीमती रामवती दुबे प्रकाशिका, 
संचालिका एवं संपादिका हैं ; म्‌. एक प्रति १०-नप्पे" है । 
चेतना साप्ताहिकी, भारतीय प्रिंटस, मालबीयगंज, बदायू --१र५५ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री कृष्णगोपाल वेश्य प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म० एक प्रति ८ नब्प- है । 
द चेतना साप्ताहिकी, ३ मालवीयनगर, रोशनपुरा, भोपाल--१८४७ 
. से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री सुधाकर तंलंग प्रकाशक 
तथा श्री पी० एन* तैलंग संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १० नथ्पै० है । द 
चेतना साप्ताहिकी, रेलबे रोड, भिवानी, हिसार (पंजाब)--१८ ५७ 
. से प्रकाशित समाचारपघ्रधान साप्ताहिकी; श्री देवब्नत वाशिष्ठ प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति १३ नश्पेः है । द 
. चेतावनी साप्राहिकी, चौक बाजार, बलन्दशहर--१र्दश७ से. 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्राहिकी ; श्री रामशरण दास प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति १२ नथ्प है । 
...... चेतावनी साप्ताहिकी, २१२, भगवाननगर, देहरादून--१र्द५२ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री जगदीशचंद्र सूद प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति  नव्प: है । 
.. चंतन्य साप्ताहिकी, ३१, मोरीपारा, मेरठ--१र<5६१ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री जे» पी: पांडेय प्रकाशक, संचालक 
.. एवं संपादक हैं ; मृः एक प्रति १२ नप्पे* है । 
चेलेंज साप्ताहिक, बाजेबवाली गली, कोतवाली के पास, भोपाल--- 


...._ १5६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; सर्वेश्री लक्ष्मणदास एवं .. 
.... एस केसवानी प्रकाशंक एवं संपादक हैं; म्‌? एक प्रति १० नथ्पे० है । पा 
चौखम्भा साप्ताहिक, १८ जेल रोड, गल्ली नं० १, इदौर--१र्दध७छ 











( ५(र्दद ) 


से प्रकाशित समाजवादी विचारधारा का साप्ताहिक ; श्री अध्यात्म त्रिपाठी 
संचालक हैं: सर्वश्री मधुलिमये, रंगनाथ, शिवप्रसाद, रामुली मेनन 
मानकलाल, रविराय, बालेश्वर दयाल तथा अध्यात्म त्रिपाठी संपादक रह 
चुके हैं;:२६ जनवरी !शर्ष अंक, २६ जनवरी ६० अंक, सिविल नाफरमानी 
अंक, जाति विनाश मंक, चुनाव विशेषांक तथा १५ अगस्त, रे अंक 
आदि कई विशेषांक निकल चुके हैं ; शु* ्) है । 


कक 


चौबर्जा साप्ताहिक, भरतपुर (राज०)--१र्द६० से प्रकाशित... 


समाचारप्रधान सा-।हिक ; श्री मकुटतिहारीलाल गोयल प्रकाशक एवं 
संचालक तथा श्री सत्यपाल शर्मा संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १२ नब्पण है।. 
द चौरासी खँंबा साप्ताहक, ?६१, पिटोलिया निवास, कामन जि० 4 
भरतपुर (राज०)--१<४६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; स्वश्षी 
जगतराम त्रिगोत्र, डा० रामदास कुमार एवं रामसरनलाल पिटोलिया 


प्रकाशक तथा श्रीरामदासकुमार संपादक हैं ; मृ० एकप्रति १२ नपे है। 


चौहान-संदेश मासिक, लोयाबाद, बंसजोरा, धनबाद (बिहार) 


१र्द५८ से प्रकाशित अखिलभारतीय नोनिया राजपूत (चौहान) महासभा... 
का मासिक मुखपत्र ; श्री लालधारी सिंह प्रकाशक एवं श्री योगेश्वर प्रसाद 


गीगेश” संपादक हैं ; मृः एक प्रति ४२ नथपे: है । ः 
छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश सासिक, बिलासपुर डिवीजनल 


कोआपरेटिब इंस्टीट्यूट लि०, बिलासपुर--१<६० से प्रकाशित सहकारिता... 


संबंधी मासिक ; श्री रामगोपाल तिवारी प्रकाशक तथा सवश्री बी० के* 
.. पाठक एवं डी० आर थावेट संपादक हैँ; म्‌ः एक प्रति १र्ष नप्पै० है । 
छपाई कला मासिक, कसारटटा रोड, हेदराबाद २--जनवरी, _ 


१८५६ से प्रकाशित मुद्रण व्यवसाय-संबंधी मासिक, श्री वण्ग देवकुले... 
संचालक तथा श्रीवेंकटलाल ओझा और श्रो वसंतराव देवकुले संपादक हैं; 


 व्यवस्थापक का पता है--पोन्‍्बा* ६३४, पूना २ ; शु* ६) है । 


छात्रबंधु मासिक, आनंदप्रास, पटना १--१र्कश्८ से प्रकाशित 
छात्रोपयोगी मासिक; श्री रघुनन्दन प्रसाद सिंह संस्थापक-संचालक तथा... 


श्री प्रवीणचन्द्रसिंह संपादक हैं; विद्ेषांक भी निकलते हैं; शु* 5) है । 


छाया मासिकी, साहित्य-प्रेस, बेकापुर, 
चरार्तासा: के उस के ए बहन के गा ह 








_ मुंगेर-छुद्ध साहित्य के... 
| त्यिकमासिकी;। 



















( रद ] 


श्री केशवलाल झा 'अमल' संपादक तथा श्री नवल किशोर झा 'नवल 


सहायक संपादक हैं ; शु* पहले २॥।) था, अब ५) है। 
.. छोटा नागपुर दर्पण साप्ताहिक, हजारीबाग, बिहार-१्5४२ से 
प्रकाशित समाचारप्र धान साप्ताहिक ; श्री प्रधान दीनेश्वर प्रसाद प्रकाशक 


तथा श्री अवधनारायण प्रसाद संपादक हैं ; मू> एक प्रति १२ नब्णैः है । 


जंगम ज्रैमासिक, डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट आफिस, ईस्टन रेलवे 
सीलद॒ह, कलकत्ता--१र्ट५र्द से हिंदी, बंगाली एवं अँगरेजी में प्रकाशित पूर्वी 


रेलवे के 'डिवीजनल कल्चरल एसोसिएशन” का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
विषयों, से यक्त त्रेमासिक ; श्री केःसी* भटठ॒टाचारय प्रकाशक तथा 


सुश्री पुष्पिता मुखोपाध्याय संपादिका हैं; मूः एक प्रति २५ नब्पैन्‍्है।... 
जगत मासिक, ८१८, कुंदावालान, अजमेरी गेट, दिल्‍ली--१र5५८ 


से प्रकाशित राजपृत सभा के पंजाब एवं दिल्ली “चैरिटेबुल इंस्टीट्युशन 


का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; श्री प्रेमचंद वर्मा 


. प्रकाशक एवं संपादक हैं ; म॒* एक प्रति ५० नण्णै० है । 


जगत जासूस मासिक, प्रेमी जासूस कार्यालय, ६३ चक, इलाहाबाद 


.. --१र5५७ से प्रकाशित कथा-साहित्य प्रधात मासिक ; श्री डी* एन० भागंव 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ७५ नः्णैः है । 


जगत नेत्र पाज्षिक, लोक सेवा - आश्रम, काठमंडी, रोहतक--१र्द५८ 
हिंदी-उ्द में प्रकाशित समाचारप्रंधान पाक्षिक ; श्री ईदवर सिंह _ 


_ प्रकाशक तथा श्री हरगोपाल शर्मा संपादक हैं ; मू एक प्रति १० नश्पे« है । 


जन मासिक, यूनाइटेड कामर्शियल प्रिंटिंग प्रेस, ? राजा गुरुदास _ 


. स्ट्रीट, कलकत्ता--१र्शश्८ से प्रकाशित विविध विषयों से थुक्त मासिक 
.. श्री बालकृष्ण गुप्त प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू” एक प्रति १) है।. 


ज्ञन कल्याण ज्रेमासिक, 'नादंन जोनल आफिस', लाइफ इंश्योरस 


..._कारपोरेशन आव इंडिया?, आसफअली रोड, नयी दिल्ली १--५र्5५७ से 

. हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित 'लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आवब इंडिया! 

.... का वीमा विषयक त्रेमासिक; श्री एच सी* कपूर प्रकाशक तथा श्री एश्सी 
.. सहगल संपादक हैं ; मृ० एक प्रति १) है।. 


जनक्रांति साप्ताहिकी, द्वारा भारत प्रेस, श्री गंगानगर (राज०)-- 


..._ १४५४ से प्रकाशित समाचारप्रधान सप्ताहिकी ; श्री बी' एल” मुदूगल 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मृ० एक प्रति १३ नत्पें« है।.. 5 








( के ) 


जनगण साप्ताहिक, केसर वाड़ी, जोधपुर--१र्5५र्ण से हिदी-अँगरेजी 
में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री मानक चोपड़ा प्रकाशक, 
एवं संपादक हूं ; म्‌> एक प्रति १२ नव्पै० है । 

जन चंतन्य साप्ताहिक, ७४० मंडी शालिनी रोड, देवास (म<«प्र०) 
१८५६ से प्रकाशित साहित्य एवं व्यंग्य-विनोदप्रधान साप्ताहिक 
श्री देवेंद्रकुमार प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ः एक प्रति ३ न-पै० है । 

न-जीवन साप्ताहिक, सोशल एजुकेशन बोड, पटना ४--१६५३ 

से प्रकाशित बिहार सरकार का समाजकल्याण-विषयक साप्ताहिक; 'सोशल 
एजुकेशन बोड! के सचिव इसके प्रकाशक-संचालक तथा श्री ब्रजकिशोर 
नारायण संपादक हैं ; मूः एक प्रति ३ नव्पे० है । द 

जन-ज्योति त्रेमासिकी, विद्यामबन सोशल एजकेशन आर्गनाइजस 
टनिंग संटर, उद्यपुर--१<८६१ से प्रकाशित विद्याभवन 'टेनिंग सेंटर' की 
समाजकल्याण विषयक त्रमासिकी ; म॒« एक प्रति १) है । द 

जन-तंत्र साप्ताहिक, रामबाग, मेनपुरी--१र्दशर्द से प्रकाशित: 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री हरनामसिंह चौहान प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं । मू० एक प्रति १० नम्पे: है । 


जन-तत्र साप्ताहिक, सदर बाजार, नारायण प्रिंटिंग प्रेस, राजनंद- 


गाँव--१<५१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री बलभद्रप्रसाद 
मिश्र प्रकाशक एवं संपादक हें; म्‌० एक प्रति ६ न्पै" है । 


जनता साप्ताहिक, घंटाघर, पिर्जापुर--१र्इ४८ से प्रकाशित... 


. समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री सनाउल्‍ला सिहीकी प्रकाशक, संचालक 

एवं संपादक हैं ; मृ०" एक प्रति  नप्पै० है।..... क्‍ 
... जनता साप्ताहिकी, नया टोला, पटना ४--१४६३र्ड से प्रकाशित 
“प्रजा सोशलिस्ट पार्टी! का समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; भूतपूर्व संपादकों 


में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम उल्लेखनीय है ; अब श्री चंद्रदेव प्रसाद... 
वर्मा प्रकाशक तथा श्री प्रभाकर मिश्र संपादक हैं; मू० एकप्रति पर्ट नव्पैन्है।.. 

जनता की आवाज साप्ताहिकी, आदश प्रेस, रामपुरा, कोटा--१र्दश५६.... 
से प्रकाशित समाचारप्रधघान साप्ताहिकी ; श्री बोधराज साहनी प्रकाशक, 2 


संचालक एवं संपादक हूं ; मू” एक प्रति ६ नप्पै० है । 
जनता की बात पाक्षिकी 








गे, बंगला प्रताप नरपत, इंटावा-वर्दध्प से... 





( वर्दर्द ) 


प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री शिवशरणसिह प्रकाशक, संचालक _ 


एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ६ नन्‍्प० है । 


जनता-युग साप्ताहिक, कृष्णा प्रेस, सराय नवाब, अलीगढ़--१“६० 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री भगत मिश्र प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति ५ नम्प है । 

.. जनता-राज साप्ताहिक, स्टेशन रो यबरेत्ञी--१र5५० से 
प्रकाशित समाचारत्रधान साप्ताहिक; श्री मदनमोहन मिश्र प्रकाशक 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १३ नब्पेंज हें । 

जन-नाद्‌ दैनिक, अमर प्रिंटिंग प्रेस, सुभाष चौक, नरसिंहगढ़ 


| (मक्प्र० ) -१<६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री शंभुसिह तोमर 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति ४ नब्पे० हैं । 
जन-पथ साप्ताहिक, २२ चमन स्टेट, मसूरी--१र्दश्८ से प्रकाशित 


. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यकत साप्ताहिक ; श्री श्रीराम चंडोक 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति १२ नः्पें" हैं । 


जनपद आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका मासिकी, पन्‍नालाल निलयम, 


 मानिक चौक, अलीगढ़--१र<5५६ से प्रकाशित जनपद आयर्वेद सम्मेलन की 
ओषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिकी ; श्री पन्‍नालाल वाष्णय प्रकाशक 
तथा श्री राजपालसिंह संपादक हैँ ; मूृ० एक प्रति २५ नप्पेन है । 


जन-पुकार साप्ताहिकी, भारत प्रिंटिंग प्रेस, श्रीराम मंद्रि, वार्ड नं० 


८, बालाघाट (म० प्र०)--१<४८५४ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; 


श्री प्रयागदत्त तिवारी प्रकाशक एवं संपादक हैँ; म्‌० एक प्रति १० नन्पे है । 
.. ज़न-प्रवाह दनिक, एऐंगिल्स गोठ, ललिता निवास, लश्कर, ग्वालियर- 


.. (१४८६० से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक : श्री ज्ञानप्रकाश भटोले 
प्रकाशक, संचांलक एवं संपादक हूं ; मृ० एक प्रति ४ नण्पे* है । 


जन-बल साप्ताहिक, भारती प्रेस, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-- 


..._ ११६५१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री बी०्डी० शर्मा प्रकाशक ._ 
तथा श्री वीरेंद्रकुमार शर्मा संपादक हूं; म॒* एक प्रति १५ नश्पै“है ] 


जन भारती त्रैमासिकी, बंगीय हिंदी परिषद, १५ बंकिस चटर्जी 


पा : स्ट्रीट, कलकत्ता १२--१र:5५१३ से प्रकाशित स्वस्थ समीक्षापूर्ण त्रमासिक;.. 
. पहले स्व" आचाय ललिताप्रसाद सुकुल संपादक थे; अब डा" बलदेवप्रसाद मिश्र. 








( २०० ) 


संपादक हैँ एवं प्रोग निमेल तालवार प्रबंधसंपादिका हैं ; तुलसी अंक, 
भारतेंदु अंक, सुभद्राकुमारी चौहाव अंक, आचाय ललिताप्रसाद सुकुल स्पृति 
अंक, रस अंक (भाग १, २), रवोंद्र अंक, प्रसाद अंक (भाग १, २), निराला 
अंक तथा हिमालय अंक आदि विशेषांक निकल चुके हैं; शु० ५) है । 

जनमत साप्राहिक, धनबाद बाजार, मेनेटेड रोड, धनबाद--<५र्दश्८ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री बी* डी लाल प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति १२ नत्पैे" है। हु 

जनमत साप्ताहिक, पडवा रोड, खँडवा (म०प्र०))--समाचा रप्रधान 
साप्ताहिक; श्रीमती सुशीलाकमारी प्रकाशिका, संचालिका एवं संपादिका हें; 
मू* एक प्रति १२ नव्पे है । 

जनमत साप्ताहिक, बड़ौत, मेरठ--समाचारप्रधान साप्ताहिक 
श्री धीरसिह प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें । 


._ जनमत साप्ताहिक, १०, भूपाल हाउस, पो० बा०१२३, लखनऊ--.... 
१४८५४ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; पहले श्री नरेंद्रकुमार पाण्डेय... 
संपादक थे; अब श्रीनिरंजन लाल गौतम प्रकाशक, संचालक एवं संचालक. 


हैं; म्‌० एक प्रति १२ नश्पे: है । रा मग 
जन-मुक्ति साप्ताहिकी, भारत प्रिटिंग प्रेस, श्रीगंगानगर (राज०) 


से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री संत्यपाल शर्मा प्रकाशक, रा 


संचालक एवं संपादक हूं; म्‌० एक प्रति १५ नब्पे० हैं । 


...._ जन मोर्चा दिदेनिक, बजाजा, फेजाबाद--१<८5५४ से सप्ताह में तीन... 
१८३१ बार प्रकाशित प्रकाशन सहकारी समिति का समाचारप्रधान पत्र : अर 


श्री हरगोविद प्रकाशक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति ४ नम्पै* है । 


जनयुग साप्ताहिक, २२, केसरबाग, लखनऊ--१र्द४२ से प्रकाशित... 
. समाचारप्रधान साप्ताहिक; सश्री शिवा वर्मा संचालिका तथां श्री शंकरलाल 

तिवारी प्रकाशक-संपादक हें ; मू० एक प्रति २० नण्पे० है । मा, 
जन्नरल नालेज मासिक, ५५, अंसारी मार्केट, दरियागंज, दिल्‍ली ६---... 


.._ १९५४६ में रजिस्टर्ड तथा १८६३ से प्रकाशित राष्ट्रीय-अन्तर्सष्टीय... 
.... समस्याओं से युक्त शिक्षों विषयक मासिक ; श्री बैकण्ठलाल प्रकाश 





या 
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दिल्‍्ली--१८६१ से प्रकाशित समाचारतप्रधान साप्ताहिक; श्री शिवनारायण 
भटनागर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं ; मृ० एक प्रति १० नब्पै हैं । 
......... जनवाणी साप्ताहिकी, ३२६, छीपी टेक, मेरठ---१८५५ से प्रकाशित 
..._ समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री सूर्यप्रसाद त्यागी प्रकाशक, श्रीसोहनवीर 
सिंह तोमर संपादक तथा श्रीमती विमल अग्रवाल संचालिका ए 
व्यस्थापिका हूं; मू> एक प्रति १२ नन्पे है । 
जनवाणी साप्ताहिकी, पो० बा० ३१, कौटा--१र< ८४२ से प्रकाशित 
प्ताहिकी; श्री इंद्रदत्त स्वाधीन प्रकाशक एवं संपादक है; मू० ६) है। 
जनवाद साप्ताहिक, होप सरकस, अल्वर--१८६० से प्रकाशित 
जिला कम्युनिस्ट पार्टी! का समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रतिराम 
यादव प्रकाशक-संपादक हें ; मू* एक प्रति ६ नथ्पे० हैं । द 
.... जनशक्ति साप्ताहिकी, राजेंद्र माग॑, भीलवाड़ा--१८५७ से प्रकाशित 
.. समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री छृंगालाल शर्मा संपादक तथा श्री जीवनसिह 
. चौधरी प्रकाशक एवं संचालक हैं; मू० एक प्रति १३ न*पे० है। 
...._ जनशक्ति साप्ताहिकी, लंगरटोली, पटना ४--१<८६० से प्रकाशित 
.. ब्रिहार राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी” की समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री सुरेश 
. शर्मा प्रकाशक एवं श्री अली अशरफ संपादक हैं; मू एक्रप्रति २० न्पैन्है । 
... जनशक्ति साप्ताहिकी, १००४, सेंटर स्ट्रीट, महू (म०प्र०)--१र्द६६ 
|... से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्रीलक्ष्मी नारायण वर्मा प्रकाशक, 
|... संचालक एवं संपादक हैं; मू- एक प्रति ६ नश्पेः है। 















. _बालहित! नाम से तथा १र्ध४र्ट में 'जनशिक्षण” नाम से प्रकाशित समाज 
.. शिक्षण-संबंधी मासिक; सर्वश्री डा० कालूलाल श्रीमाली, जनादनराय 
. नागर, केसरीलाल बोदिया संपादक रह चुके हैं ; अब सर्वश्री केसरीलाल 
.. बोदिया, पन्‍नालाल श्रीमाली, केदारनाथ श्रीवास्तव, प्रतापसिंह सुराणा 
...__ और केशवचंद्र शर्मा संपादक-मंडल में हैं; फ्रायड, मांटेसरी, गाँधी, 
.._ माध्यमिक शिक्षा और सामुदायिक विकास, शिक्षा और आयोजित समाज 


.. पर महत्वपूर्ण विद्येषांक निकल चुके हैं ; शु० ५) है । 








जनशिक्षण मासिक, विद्याभवन सोसाइटी, उद्यपुर-वर्ह३६ में... 


. व्यवस्था, बुनियादी शिक्षा ढवारा अपेक्षित उपलब्धियाँ तथा समग्र शिक्षा हक 


पा  जन-संग्राम देनिक, नयी सड़क, उज्जैन--१र६० से प्रकाशित 





( २०२ ) 


समाचारप्र७।न दंनिक ; श्री श्रीनारायण चौरसिया प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; म्‌. एक प्रति ३ नश्पे० है । 
जन-संघर्ष साप्ताहिक, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय, इतवारा, भोपाल 
“-१र्द६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री दिवाकर 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं : म॒ एक प्रति १० नन्‍्प है । 
न-संघ-संदेश साप्ताहिक, मानकपुरा, जउज्जेन--१“६१ से 


प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामशंकर शर्मा प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; म्‌" एक प्रति ५ नथ्पे है । 


. जन-संपक पाक्षिक, बड़हा, मोहदाखेड़ा, जि० बुलंदशहर--१र्द६० 


से प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री सुखराम सिंह सोलंकी प्रकाशक 
तथा श्री गंगाबर्श सिंह संचालक-संपादक हैं; म्‌. एक प्रति १२ न्पे- है। 
जनसत्ता साप्ताहिकी, १६१, कोतवाली वार्ड, जबलपुर--१र्दश८ से 


प्रकाशित समाचारप्रधान साप्राहिकी ; श्री गोपीनाथ शर्मा प्रकाशक, श्री. | 


लक्ष्मीचंद संचालक तथा श्री एस*एस* सुल्लेरे संपादक हैं ; शु* २) है। 


जन-समाचार साप्ताहिक, ६६, पुरानी नजहाई, भाँसी--१र्धध१ से... 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री आर" एस० त्रिपाठी प्रकाशक- 


संचालक तथा श्री देवेंद्र शिवानी संपादक हैं; मू* एक प्रति १० नव्पै5 है। 


जन-सहयोग साप्ताहिक, रंग निवास, चौकी के निकट, उद्यपुर-- 
१5५१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री नंदकुमार त्रिवेदी 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मृ० एक प्रति २५ नव्प है। 
द जन-सेवक शत्रमासिक, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुल्लिस, 


. इन्वेस्टीगेशन (उ9 प्र), लखनऊ--समाचार-कल्याण विषयक त्रेमासिक ; 
श्रीएसन्सी० मिश्र प्रकाशक तथा श्री भगवानदास जैन संपादक हैं; शुन्३) है।... 
जन-सेवक साप्ताहिक, राजनारायण स्मारक भवन, लखीमपुर, 
 खीरी--१<४६५४ से प्रकाशित कांग्रेस प्रचार समिति खीरी का समाचार- 
. प्रधान साप्ताहिक; श्री श्रीगोविद प्रकाशक-संचालक तथा श्री द्वारिका प्रसाद. 
_ मौय संपादक हैं ; मृ" एुक् प्रति १० नश्पे० है । क 
...... जनसेबी साप्ताहिक, १८७, आजादगंज, सिप्री बाजार, झाँसी--- 
. १र्5६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री बनवारीलाल अग्रवाल 
संचालक तथा श्री सीताराम आय प्रकाशक एवं संपादक हैं; शु* ३) है। 


इलपाक-लपपतानसंरइसकसकान्‍सनप«+- 3-८ 
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. जन-स्वास्थ्य पाक्षिक, स्थल सूरजपोल, उद्यपुर--१र्ष४८ से 
प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक पाक्षिक ; श्री मिश्रीप्रत्नाद शास्त्री 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू” एक प्रति २५ नश्पे० है । 


जन-हित साप्राहिक, द्वारा भारती प्रेस, उन्नाव--१र:६० से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री मन्‍नलाल पाण्डेय प्रकाशक, संचालक 


.. तथा संपादक हैं ; मृ० एक प्रति १२ नन्‍्प« है । 


जबलपुर समाचार देनिक, ४६५, चलचित्र प्रेस, कमानिया गेट 


. जबलपुर--१र5५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री नित्यगोपाल 
. तिवारी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ४ न्प है । 


जमाना साप्ताहिक, श्री मुद्रणालय, अकोल्ला--१र5५४५ से प्रकाशित 


 समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री पी" एल*“ शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं. 
संपादक हूं; मू” एक प्रति १० नब्पे* है । 


जमीन के तारे साप्ताहिक, दीप नगर (ओल्ड हाथरस मोटर स्टेंड) 


अलीगढ़--१<६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामचरण 
... सिह प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री मिश्रीलाल दीपक संपादक हूं ; 
मू० एक प्रति १० नब्पै० हे । 


... जय आयुर्वेद मासिक, मौती चौक, जोधपुर--१<४५० से हिंदी 
अँगरेजी में प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिक; श्री भंबालाल 
जोशी संपादक हूं ; मू> एक प्रति ५० नन्प* है । 

जय इंजीनियरिंग समाचार साप्ताहिक, जय इंजीनियरिंग वर्क्स 


ज्ि०, १८३ ए, प्रिंस अनवर शा रोड, पी० एस० टालीगंग, २४ परगना, 
. (प० बंगाल)--१र5५४ से प्रकाशित जय इंजीनियरिंग वकस का जनोपयोगी 
. साप्ताहिक ; श्री जगदीश गोस्वामी प्रकाशक-संपादक हैं । 


जयगढ़ देनिक, कल्पना प्रिंटिंग प्रेस, बापू बाजार, जयपुर--१र<८५९१ 
से प्रकाशित समाचारप्रधात दैनिक; श्री श्रीकृष्ण शर्मा प्रकाशक, 


. संचालक एवं संचालक हूं ; मू* एक प्रति ६ नथ्पे है । 


जय जगत देनिक, सरस्वती इलेक्ट्क प्रेस, तहसील गेट, मुरादाबाद 


..._ --55० से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्रीसत्यदेव उपाध्याय प्रकाशक, _ 
. संचालक एवं संपादक हें ; मू* एक प्रति ६ नथ्य० है । पा त 
जय भारत दनिक, ५२।४३, दालमंडी, कानपर--१र:८५१ से प्रकाशित 











.... समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीदेवीचंद्र बिस्मिल प्र 








द ( २०४ ) द 


सामयथिक समाचारप्रधान दनिक ; श्री पुत्तन लाल शुक्ल प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं ; म्‌" एक प्रति ३ न पं है । 

जय भारती मासिकी, ८६६, संदाशिव पेठ, पो० बा० ४५८; पूना २ 
--१<६३७ से प्रकाशित महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की साहित्यिक 
. एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिकी ; सवश्री रा० दा० चितले, प्र० 


रा० भपतकर, चिं० ब० ओंकार, प० ब० उभराणीकर, श्री रा* मुदणा 


आदि रह चके हैं ; श्री पंटरी म॒कुंद डोगरे प्रारंभ से ही प्रकाशक, संचालक _ हा 
एवं प्रधान संपादक हैं; शु ४) है । कक क्‍ 


जयभूमि दैनिक, जयभूमि प्रेस, जयल्ाल मुंशी का रास्ता, ज़यपुर-- 


१र्ठशर्द से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक ; श्रीगुलाबचंद काला प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हें ; म्‌* एक प्रति ३ नभ्प० है । को 
जयवाणी साप्ताहिकी, न्यू रोड, उज्जेन--१<६० से प्रकाशित जय- 


वाणी पब्लिकेशंस की समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री रामचंद्र रघुवंशी 


प्रकाशक-संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति १० नःपे* है । ५ 


जय स्तंभ साप्ताहिक, प्रभातप्रेस, ओसवाल भवन के पास, उदयपुर... 
--१ “६१ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; वद्य _ 
श्री छुगनलाल पालीवाल प्रकाशक-संपादक हैं; मृ" एक प्रति १५ नश्पेन्है।.... 


जय स्वदेश साप्ताहिक, १०८०, चौक, फेजाबाद---१<६० 


प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री वेदप्रकाश अग्रवाल प्रकाशक तथा... 


श्री राजबहादुर वर्मा संपादक हैं; मू* एक प्रति ४ नप्पैत है। 


.... जरनल आफ तंजोर सरस्वती महल लाइब्रेरी चतुर्मांसिक, टी० एम०.. 
. एस० एस८ एम० लाइब्रेरी, तंजौर--संस्कृत, अँगरेजी, तमिल, मराठी, .. 
तेलुगु एवं हिंदी में वर्ष में तीन बार प्रकाशित चतुर्मासिक; श्री एस ० गोपालन 


 प्रकाशक-संपादक हैं; मू" एक प्रति १) ३७ है । 


जर॒नल आव द्‌ टिंबर ड/यसे ऐंड प्रिजबस एसोसिएशन आव इंडिया... 


: ब्रौमासिक, न्यू फारेस्ट, देहरादून--१र5५५ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित 


_ टिबर डायसे ऐंड प्रिजवर्स एसोसिएशन की प्रावेधिकी से संबंधित त्रमासिक;। 


 डा० ए* पुरुषोत्तम प्रकाशक एवं संपादक हें; मू" एक प्रति २) ५० है। 
जरूरत साप्ताहिक, कैराना, जि० मुजफ्फरनगर--१र्ष३५ से प्रकाशित 





.. एवं संपादक हैं : मृ- एक प्रति ७ नथ्प हैं । मम] 








॥ 

जल-तरंग मासिक, ७२ बी०, जीरो रोड, इलाहाबाद--१८६१ से 
प्रकाशित कथासाहित्य-प्रधात मासिक ; श्री ओमप्रकाश गगे प्रकाशक एवं 
संचालक तथा श्री अमीलाल संपादक हैं ; म्‌' एक प्रति १) है । 
..  जलते दीप पाछ्षिक, जैन स्ट्रीट, जोधपुर--१र्द४८ से प्रकाशित 
. सामयिक समाचार प्रधान पाक्षिक; श्री मानकचंद मेहता प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हूं ; म्‌- एक प्रति १२ नषपें* है । 
..._ जागते रहो साप्ताहिक, १०।२२७, सत्ती बाजार, रायपुर--१८६१ से 
.. प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिंक ; श्री एच० पी* तिवारी प्रकाशक, 
.. संचालक एवं संपादक हैं : मू एक प्रति १० नथ्पे० है । 
... जागरण दैनिक, कसौटा हाउस, वेंक्रट रोड, रीवॉ--१र:5५३ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान दनिक ; श्री जीः एस*» गुप्त प्रकाशक एवं 
श्री जी० डी० गुप्त संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति ७ नथ्पैण है । 

जागरण देनिक, नूरमहल बारादरी, भोपाल--१र्5२६ से प्रकाशित 


.... सामयिक समाचारप्रधान दैनिक; श्री गुरुदेव गुप्त प्रकाशक, संचालक एवं 


.... संपादक हैं; म्‌* एक प्रति ७ नन्‍्प है । 


हक. 


. जागरण दैनिक, २ सर्वोदिय नगर, कानपुर--१<८७७ से प्रकाशित 
 सामयिक समाचारप्रधान देनिक ; श्री प्रनचंद गुप्त प्रकाशक, संचालक एवं 


... संपादक हैं ; मू० एक प्रति ७ नन्पैः है । 


जागरण देनिक, ३६२, सिविल्ञ लाइंस, सॉसी--१र:5४२ से प्रकाशित 
राष्ट्रीय विचारधारा का पोषक समाचारप्रधान देनिक; श्री जयचंद्र आये 
प्रकाशक-संचालक तथा श्रीराजेंद्रगुप्त संपादक हैं; मृ" एकप्रति ७ नब्पे० है । 
जागरण देनिक, ७, स्नेहलतागंज, इ'दौर--१र्5५० से प्रकाशित 
.. समाचारप्रधान देनिक; श्री बी"एल" टाडी संचालक तथा श्री ईर्वरचंद्र 
. जन प्रकाशक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ७ नब्पे* है । 
... जागरण साप्ताहिक, ११७, कानून गोयान स्ट्रीट, मेरठ--१<५६ से 
. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री विश्वनाथ प्रकाशक, 


.._ संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ७ नप्पे है। 
....... जागरण साप्ताहिक, चौंतल्ा स्ट्रीट, सहारनपुर--१<६५४ से प्रकाशित _ 
.... समाचारप्रधान साप्ताहिक; वद्य श्री शरदकुमार मिश्र 'शरद” प्रकाशक, 
.. संचालक एंवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १५ नब्पे है । 





( २०६ ) 


जागरण साप्ताहिक, १०१८, तेलंगपुरा, वर्धा--१र5५४ से हिंदी- 
मराठी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री यू" एम शुक्ल प्रका- 
शक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ६ न्पे* है। 

जागरण साप्ताहिक, सर्वोदय प्रेस, अजमेर--१र<:८५५८ से अंग्रेजी-हिंदी 
में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री घोसूलाल भारती प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू" एक प्रति ६ नप्पे* है । 

जायृति मासिकी, निदेशक लोक संपक विभाग पंजाब सरकार, 
चंडीगढ--१5५४ से प्रकाशित लोक संपक विभाग पंजाब की ललित सामग्री 
से यक्त समाजकल्याण विषयक मासिकी ; श्री रोशनलाल वर्मा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌” एक प्रति २५ न-प है। 

जागृति साप्ताहिकी, २ ऐस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता--१र<३३ से प्रका- 
शित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री जगदीशचंद्र हिमकर प्रकाशक-संपा- 
दक तथा श्री मेहरचंद्र धीमान संपांदक हैं ; मू० एक प्रति १३ न-प है। 

जायृति साप्ताहिकी, १४।७७, चाहशिरी, बिजनौर---१र<५० से प्रका- 





शित समाचा रप्रधान साप्ताहिकी; श्री कल्याणसिंह त्यागी प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १५० नबपे० है । 
... जागृति साप्ताहिकी, मिस्त्री भवन, दीनशा वाचा रोड, बंबई--१<5५६ 
से प्रकाशित 'आल इण्डिया खादी ऐंड विलेज इंडस्टीज कमीशन! की 
वाणिज्य एवं उद्योग विषयक साप्ताहिकी; श्री एम" सी" सरकार प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति १२ नव्पैन्है।. क्‍ 
जागृति साप्ताहिकी, रामपरा बाजार, कोटा--१र५६ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री ब्यामनारायण सक्सेना प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मृ० एक प्रति ८ नन्‍्प है । क्‍ 


जागृति साप्ताहिकी, ३५, लोक-सेवा-आश्रम, उन्नाव-वर्दश५ ते... 
प्रकाशित समाचा रप्रधान साप्ताहिकी; श्री बालगंगाधर त्रिपाठी प्रकाशक एवं... 
संचालक तथा श्री गंगानारायण अवस्थी संपादक हैं; शुल्क ६) है। |. 
जाग्रत जनता साप्ताहिक, पावंती-निवास, टनकपुर रोड, हलद्वानी, 
जि० नैनीताल--१र्ध३र८ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री पीता-. 


बर पाण्डेय प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू: एक प्रतिर्ण नब्पं* है।. 
जाग्रत जनमत साप्ताहिक, कोट गेट के अंदर, बीकानेर--समाज 
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कल्याण विषयक साप्ताहिक ; श्री शिवरत्त व्यास श्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू” एक 9ति १३ नथ्पे: है । ््ि 
..जाग्रत महिला साप्ताहिकी, माठ्सेवा संघ, सीता बुल्डी, नागपुर-९-- 
१८६६० से प्रकाशित बाल, विद्यार्थी एवं महिलोपयोगी र चनाओं से युक्त 
साप्ताहिकी ; सुश्री सत्य बाला तायल संपादिका हैं ; शु* १०) है । 
ज्ञाटवीर पाक्षिक, जवाहर प्रिंटिंग प्रेस, नाऊगंज, मथुरा--१<५६ 
.. से प्रकाशित समाजकल्याण विषयक पाक्षिक; श्री हैतराम सोलंकी प्रकाशक 
एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १२ नश्पे० है । | 
..._ जायसवाल जैन मासिक, १३७४, ठठेरन स्ट्रीट, मथुरा--१र्5१७ से 
. प्रकाशित अखिल भारतीय जायसवाल जैन महासभा का जातीय मासिक; 
श्रीप्रकाशचंद जैन प्रकाशक तथा श्रीवीरेंद्रकुमारजेन संपादक हैं; शु*२) है । 
.. जायसवाल समाज मासिक, २८; ताराचंद दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता-१-- 
१४५५ से प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री रामचंद्र वर्मा प्रकाशक तथा 


.. श्री बी० रामचंद्र संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ नप्पः है । 


ज्ञासूस मासिक, रंगमहल कार्यालय, लाहौरी गेट, दिलली-६-- 


... पूर्द५ रे प्रकाशित जासूसी कथा-साहित्य-प्रधान मासिक; श्री नारायण- 
.. दास गर्ग प्रकाशक तथा श्री मोहिंदप्रताप संपादक हैं; शु' र्ए) है। 


.... जासूस क्लब मासिक, मुक्तिपथ पब्लिकेशंस, फिरोजपुर (पंजाब)-- 
१८६१ से प्रकाशित जासूसी कथा-साहित्य प्रधान मासिक; डा» सी* वत्सराज 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ७५ न-पे है । 


.... जासूसी उपन्यास मासिक, ८१, अतर सुइया, इलाहाबाद--१८६१ 
से प्रकाशित जासूसी कथा-साहित्य-प्रधान मासिक ; श्री श्रीकांत अग्रवाल, 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं , मू* एक प्रति ७५ नम्प० है। 
जासूसी औरत मासिक, ७३।८०) लीडर रोड, इलाहाबाद--जासूसी 
कथा-साहित्य-अ्रघान मासिक; श्री कृष्णमुरारी अग्रवाल प्रकाशक-संचालक 
तथा आचाय॑ शंभुनाथ योगेश संपादक हैं; मू* एक प्रति ७५ नश्प* है । 
जासूसी कहानी मासिक, प्रेमी जासूस कार्यालय, ६३ चक, इलाहा- 
गाव १र:5४७ से प्रकाशित जासूसी कथा-साहित्य प्रधान मासिक, श्री डी 
एन» भार्गव प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति ६५ नश्पे* है। 
जासूसी चक्कर मासिक, अतर सुइया इलाहाबाद--१र5५६ से प्रका 











( रे०८ ) 


शित जाससी कथा साहित्य प्रधान मासिक; श्री रामलाल पहवा प्रकाशक 
तथा श्री वेदप्रकाश कनवल संपादक हैं; मू* एक प्रति ७५ नश्पे* हैं। 

._ जासूसी दुनिया मासिक, ५ कोल्हन टोला स्ट्रीट, इलाहाबाद--१र्षश रे. 
से प्रकाशित जाससी कथा-साहित्य-प्रधान मासिक ; श्री एस" अब्बास 
हुसेनी प्रकाशक, संपादक एवं संचालक हैं; मू*एक प्रति ७५ नब्पेहै। 

जासूसी फंदा मासिक, ५३६७, देवनगर, नयी दिल्‍्ली-५--१र्ष५र्घ से 


प्रकाशित जाससी कथा-प्रधान मासिक; श्रौ नरेंद्रकुमार प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हें; मू5 एक प्रति ७५ नम्प है। 
जीना सीखो मासिक, २७, सिकंदर पारा स्ट्रीट, कलकत्ता-४-- 
१र्टशर्ट से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक ; 
श्री ए० बी० गुरुदेव प्रकाशक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नप्पेन् है। 
जीवन मासिक, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता--१र्ट४७ से ._ 
प्रकाशित मासिक ; सवश्री विष्णुकरमार शुक्ल, बनवारीलाल शर्मा तथा 
मधूसदन वाजपेयी संपादक हैं ; शु* ६) है । द 


जीवन-तरंग साप्ताहिक, कोठी कृष्ण कुंज, बिहारीपुर, बरली-- | 
१र्ट६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री भरतदेव पटेल प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति १० नम्प० है । 
जीवन-दीप मासिक, बाइबिल बुक-स्टोर, ११२।३४२, स्वरूपनगर, 





_कानपुर--१<४५७ से प्रकाशित 'न्य ठेस्टामेंट पब्लिकेशन एसोसिएशन! का... 


ईसाई धम से संबंधित मासिक ; श्री एफ आर» हटर प्रकाशक तथाश्री 
जी० एम० टिमोठी संपादक हैं ; मू' एक प्रति १३ नत्पे० है।. | 

 जीवन-पथ मासिक, देवसमाज प्रधान कार्यालय, मोगा ( जिला. 
फिरोजपुर, पंजाब )--१<:५१ से प्रकाशित देव समाज का साहित्यिक एवं 





सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक ; श्री ईश्वरसिंह प्रकाशक तथा... 


श्री गिरिवरप्रसाद पंपादक हैं ; मू* एक प्रति २५ न० पे है । 


जीवन-प्रभात मासिक, केदारनाथ रोड, आनंद मार्ग कार्यातय, / 
४ जा मुजफ्फरपुर--१र्फशर्द से प्रकाशित मासिक ; श्री एस डी सिह प्रकाशक आय 


तथा श्री एस* आर प्रसाद संपादक हैं ; मू* एक प्रति २० न्पै* है। 





जीवन-योग मासिक, ६।२, इजाहिम, रोड, कलकत्ता-२३--पर्श८ से... 





: प्रकाशित विद्वायतन योगाश्रम का धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन विषयक 





( वर्ष ) 


मासिक ; श्री सर्वानंद ब्रह्मचारी प्रकाशक एवं संचालक तथा स्वामी 
हरिभक्त चैतन्य संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नथ्प* है। 
जीवन-शिक्षा मासिक्री, सर्वोदय साहित्य. प्रकाशन, चौक 
बाराणसी--१र्ट५७ से प्रकाशित जीवंनोपयोगी मासिकी ; श्री तरुण भाई 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मर एक प्रति ७५ न-पे० है । 
जीवन-साहित्य मासिक, सस्ता साहित्य मंडल, कैनाट सरकस, नई 
 दिल्‍ली--१४८७४० से प्रकाशित गाँधी विचारधारा का मासिक; सवश्री 


..._ हरिभाऊ उपाध्याय और सुधींद्र ( अब श्री सुधीद्र के स्थान पर श्री यशपाल 





जैन ) संपादक हैं ; जमनालाल स्पृति अंक, उपवास अंक, सर्वोदिय अंक, 

 विश्वशांति अंक, प्राकृतिक चिकित्सा अंक, भूदान यज्ञ अंक, ग्रामोद्योग 
_ अंक, बद्ध जयंती अंक, राजेंद्र-स्मति-अंक आदि निक्रल चुके हैं ; शु* ४) है । 

जुगनू मासिक, जासूस महल, इलाहाबाद-३- जासूसी उपन्यास 
मासिक रूप में प्रकाशित होते हैं ; शु० १४) है । 

३ जूही मासिक्री, ७३, लीडर रोड, इलाहाबाद--१र्5६० से प्रकाशित 

.. कथा-साहित्य-प्रधान मासिकी ; श्री क्ृष्णमुरारी अग्रवाल प्रकाशक एवं 
.. श्री शंभुनाथ अग्रवाल संपादक हैं ; मू* एक प्रति १५ नभ्पे« है। 

. जे० के० पत्रिका मासिकी, कमला टावर, कानपुर--१र्ट६० से 

. प्रकाशित जें० के० प्रकाशन एवं प्रचार-विभाग की जनोपयोगी मासिकी ; 

श्री राममाति मेहरोत्रा प्रकाशक एवं संपादक हैं । 

के जेबी जासूस मासिक, १७४, सुटठीगंज, इलाहाबाद--१४५१ से 
प्रकाशित जाससी कथा-साहित्य-प्रघान मासिक ; श्री आर* सी* त्रिपाठी 

.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ६र्ष नन्प० है । 

.... जन गजट साप्ताहिक, भारतीय दिंगंबर जैन महासभा, १६६६, 

.. मारवाड़ी कटरा, नयी सड़क, दिल्ली--१८र्ष५ से प्रकाशित अखिल भारतीय 
' दिगंबर जन महासभा का साप्ताहिक मखपत्र ; पहले श्री बंशीधर 

. शास्त्री संपादक थे और शु* ३) ५० था ; अब श्री देवकुमार जन प्रकाशक 

... तथा श्री अजितकुमार शास्त्री संपादक हैं ; मू* एक प्रति २५ नःप* है । 

जन प्रकाश साप्ताहिक, ए० आई० एस० एस०, कांफ्रेंस, १९ लेडी 


डिंज रोड, नयी दिल्ली--१र्ट१२ से प्रकाशित साप्ताहिक ; श्री आनंदराज है 


हे _ सुराना प्रकाशक तथा श्री ब्यपराज जन संपादक हूं ; शु० ७) हे । 





( २१० ) 


जन प्रचारक मासिक, ४६०८, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-- 
१र्दर्द से प्रकाशित जातीय मासिक ; पहले श्री राजेंद्र कुमार जन प्रधान 
संपादक तथा श्री चवितामणि जन संपादक थे और शु* ३) था; अब 
श्री आर० एस» जैन प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री लालबहादुर शास्त्री 
संपादक हैं ; मृ० एक प्रति २५ नव्प है । ४ 
जैन भारती साप्ताहिकी, ३ पुतंगीज चर स्ट्रीट, कलकत्ता १-- 
१5५४२ से प्रकाशित श्री जैन इ्रेतांबर तेरारंथी महासभा की धर्म एवं 
दर्शन विषयक साप्ताहिकी ; पं० संकटाप्रसाद मिश्र प्रकाशक तथा सवश्री 
बुद्धि चंद पुगाटिया एवं जयचंद लाल कोठारी संपादक हैं; शु० १२) है। 
जैन महिलाद्श मासिक, लक्ष्मी नारायण वाड़ी, गाँवी चौक, सूरत 
--१र्5२२ से प्रकाशित भारतवर्षीय दिगंबर जेन महिला परिषद, आरा 





(बिहार) का जातीय मासिक; श्री एम० के कपाड़िया प्रकाशक तथा सुश्री. 


ब्रह्मचारिणी पंडिता चंद्रामाई संपादिका हैं ; शुः ४) है । 
जैन-मित्र साप्ताहिक, लक्ष्मीनारायण वाड़ी, गाँधी चौक, सूरत - 
१४२८ से प्रकाशित बंबई दिगंबर जैन प्रांतिक सभा का जातीय साप्ताहिक; 
श्री मूलचंद किशनदास कपाड़िया प्रकाशक एवं संपादक हैं ; शु ७) है। 
जैन-संदेश साप्ताहिक, चौरासी, मथुरा--१र<८5५१ से प्रकाशित 
भारतवर्षीय दिगंबर संघ का धर्म एवं दर्शन विषयक साप्ताहिक; श्री नेमिचंद 
जैन प्रकाशक तथा श्री जगमोहन लाल शास्त्री संपादक हैं; शुन्१) है।._ 
हे जोरदार साप्ताहिक, ४२१ ए, मिंट स्ट्रीट, जी० टी०, मद्रास १-- 
. ५८६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री हीरालाल जेन प्रकाशक- 
संचालक तथा श्री पी० एल० त्रिपाठी 'जोरदार' संपादक हैं ; शुर ५) है। 


.. ज्ञान मासिक, ३५, डिप्टीगंज, सदर बाजार, दिल्‍ली ६--वर्द४८७ ः 


... से हिदी-अँग्रेजी में प्रकाशित धर्म. एवं दशन विषयक मासिक; श्री राजवह्मय. हा 
... मामनसिह प्रेमी” प्रक्राशक-संचालक एवं श्री विनयचंद्र शर्मा संपादक हैं: 


| पहले इसकी प्रतियाँ हाथ से लिखी जाती थों ; अब मुद्रित होती हैं ; समय- ० 


...._ समय पर विशेषांक भी निकलते हैं ; मू” एक प्रति १२ नथ्पे- है । | 
क्‍ ज्ञान-ज्योति साप्ताहिकी, सुखी सदन (साबितगंज ), इटावा-१र्षईपे 





रा मे प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं ; मू 





.. से हिंदी-अँग्रेजी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री वीरेंद्रस्‍्वहव 


[? एक प्रति १० नः्पे» है । 








( २११ ) 


क्‍ ज्ञानदीप त्रे मासिक, माहेश्वरी विद्याप्रचारक मंडल, ६६, नारायण 
पेठ, पूना २--१र८५४५८ से प्रकाशित माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का 
का त्रैमासिक; श्री एम» के काबरा प्रकाशक-संपादक हैं । 
क्ञानपीठ पत्रिका मासिक, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुंड रो 
वाराणसी ५--शोध-परिचय, समीक्षा आदि से पूर्ण साहित्यिक मासिकी 
श्रो लक्ष्मीचंद्र जैन जगदीश” संपादक हें ; श॒० ४) है; ८; अलीपुर पाक 
प्लेस, कलकत्ता-२७ में संपादकीय कार्यालय एवं रे६९०१२१ नेताजी 
सुभाष माग, दिल्‍ली -६ में विक्रय एवं विज्ञापन-केंद्र है । 
ज्ञानभारती मासिक, पो० बा० न० १४१, चौलक्खी ( निशात 
सिनेमा के पास), लखनऊ-नवंबर १र्द५र्द से प्रकाशित छात्रोपयोगी तथा 
अगस्त, ६२ से पुनगंठित जीवनोपयोगी सामग्री से पूण मासिक ; संपादक 
श्री लललन प्रसाद व्यास हैँ ; बलिदान अंक (दो संस्करण), देश-रक्षा-अंक 
तथा उपन्यास-अंक आदि विशेषांक निकल चके हैं ; शु० ५) 
" ज्ञान-संधान त्रेमासिक, पोकरन, जि० जसलमेर--१र<5५८ से प्रकाशित 
. ज्ञान-संधान सोसाइटी का धर्म एवं दशशन विषयक त्रेमासिक; श्री लीलाधर 
. प्रकाशक एवं संपादक हैं ; मू एक प्रति ५० नभ्पेः है । द 
क्‍ ज्ञानोदय मासिक, १८ ए, बबोन रोड, कलकत्ता १--भारतीय 
. ज्ञानपीठ द्वारा १र्द४८ से प्रकाशित साहित्य में सुरुचि, शैली-शिल्प, 
जागरूकता और नयी चेतना के बोध का प्रतिनिधि एवं प्रचारक मासिक 
वर्ष में दो विशेषांक निकलते हैं ; शु* १०) है । 
. ज्ञानोदय साप्ताहिक, ज्ञानोदय भवन, हिसार (पंजाब)--१र८६४८ से 
_. प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्रीमनदत्त शर्मा प्रकाशक, संचालक 


... एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति २० नः-पै० है । 


... ज्योति-किरण साप्ताहिकी, रसलपुरा वोकेशनल डिपार्टमेंट प्रेस-- 
विविध विषयों एवं सामयिक समाचारों पे यूक्त साप्ताहिकी ; कुमारी 


.... एल० पारोन संपादिका हैं ; म्‌० एक प्रति १० नव्पैे- है।... ल्‍ 
ह ज्योतिष विज्ञान मासिक, २२३६, गुरुद्वारा रोड, करोलबाग, नयी... 


. दिल्ली - १र्षश८ से हिंदी-अँग्र जी में प्रकाशित “इंडियन इस्टीटयट आव 


.. एस्ट्रोनामिकल ऐंड संस्कृत रिसर्च' का ज्योतिष-संबंधी मासिक: पं». 


पा ._रामस्वरूप शर्मा प्रकाशक एवं संपादक हें ; मू> एक प्रति ७५ नब्पेः है । 








( २११ ) 

ज्योतिष्मती श्रेमासिकी, ज्योतिष्मती निकेतन, सोलन (हिसाचल 

प्रदेश) --१र्ष५७ से प्रकाशित ज्योतिष विषयक त्रेमासिकी; श्री हरदेव शर्मा. 
त्रिवेदी प्रकाशक एवं संपादक हूं ; म्‌ एक प्रति १) ७५ है । - 
: ज्योत्स्ता मासिकी, एन० पी० कालोनी, बाकरगंज, पटना--१४४७ 

से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्‍त मासिकी : श्री 
शिवेंद्रनारायण प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म० एकप्रति ५० नप्पै० है । 
ज्वाला साप्ताहिकी, एम० आई० रोड, तिवारी बिल्डिंग, जयपुर-. 





१८५१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री बंशीधर पुरोहित 5 द गा 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं ; म॒० एक प्रति १५ नःपें० है। 

द ज्वालामुखी साप्ताहिक, पंचशील नगर, दुर्ग (मन्प्र०)) १र्दध८ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री कपिलनाथ भट॒ट प्रकाशक; 
संचालक एवं संपादक हूं ; म० एक प्रति ६ नण्पे* है । द 
' भंकार त्रेमासिक, ७० बी०, गोपालनगर, मजीठ रोड, अमृतसर--. 
१८६६० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त त्रेमासिक 
श्री इंदर जोशी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हुं; म॒० एक प्रति १) है । 


मलकियाँ मासिकी, ४०३, माता गल्ली, मथुरा--१<६० से प्रकाशित. 


. कथा-साहित्य-प्रधावत मासिकी ; श्री जगन प्रसाद ग॒प्त प्रकाशक एवं संचालक 
तथा श्री बिशनकुमार गुप्त संपादक हूं एक प्रति १) है । द 
.. कार साप्ताहिक, नूतन प्रिंटर्स, ६०:४३ नयागंज, कानपुर--वर्दशर्द - 
_ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामदुलारे त्रिवेदी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हूं ; म्‌० एक प्रति८ नप्पे० है । मय आ 
....._ टाइम्स आव राजस्थान साप्ताहिक, बीकानेर--१र्टश८ से प्रकाशित... 
. समाचाराप्रधान साप्ताहिक ; श्री अभयप्रकाश भटनागर प्रकाशक, संचालक... 
.. एवं संपादक हूँ ; मू० एक प्रति १३ नः्पे० है । हो | 


टाच आव होस्योपथी त्रेमासिकी, न्यू कालोनी, जयपुर--वर्दशर्द से... 


गा  हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित राजस्थान होम्योपेथी एसोसिएशन की औषधि... |. 


.. एवं स्वास्थ्य-विषयक त्रेमासिकी ; श्री चंद्रप्रकाश संपादक हैँ ;शु०्४) है। 





हे दि-स-को समाचार पाक्तिक 





टाटा आइरन ऐंड स्टील कंपनी, 





( २१३ ) 


टीचर एजुकेशन मासिक, ३।१७, आसफअली रोड, नयी दिल्ली-- 
१र्ट५७ से अँगरेजी-हिंदी में प्रकाशित शिक्षा-मंत्रालय का शिक्षा विषयक 
.. मासिक ; श्री टी० के० एन० मेनन प्रकाशक-संपादक हें ; शुः ४) है । 

"  टॉपरेंस मासिकी, महानसिंह गेट, अमसृतसर--१र:5७ से हिंदी 
पंजाबी एवं उर्‌ में प्रकाशित समाज-कल्याण विषयक मासिक; श्री संते्सिह 
प्रकाशक एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति ३७ न-्पे* है। द 
रे टेक्सटाइल न्यूज साप्ताहिक, ४१८ कालबा देवी रोड, बंबई २-- 
...१र्द४२ से प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक ; श्री रमाशंकर 
पाण्डेय प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति ३० न-पैट है । 

टेलीवक््स पत्रिका, आफिस आव दि जनरल मेनेजर, पी० एड टी० 


 डब्ल्यू/।शाप, ५ कौंसिल हाउस स्टीट, कलकत्ता १--१5५३ से हिंदी-अँगरेजी 


एवं बंगाली में प्रकाशित भारत सरकार के यातायात एवं संदेश वाहन 
मंत्रालय की पत्रिका ; श्री सुब्रह्मण्यम प्रकाशक-संचालक तथा श्री एम* के: 


.. मजूमदार संपादक हें ; मृ० एक प्रति २५ नण्पे० है । 


टांसपोटर्स गजट साप्ताहिक, २७।२७ शक्तिनगर, दिल्‍ली-- १८५६ 


... से हिंदी; उदृ एवं अँगरेजी में प्रकाशित यातायात संबंधी साप्ताहिक ; 
.. श्री ठाकुरदास मेहरा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ६) है । 


दथफुल टाइम्स मासिक, २४१, वेस्ट मासी स्ट्रीट, मदुराई (मद्रास) 


हा --१८६७ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित मासिक ; श्री जी० पी० संगोये 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं।.. 





ट्रेंड पोस्ट सासिक, ४२ , वीर निर्माण रोड, फोर्ट, बंबई १--१र्वशर्ड 


.. से हिंदी, अँगरेजी एवं गुजराती में प्रकाशित घड़ी-उद्योग विषयक मासिक 
स्त्री वी* के* आनंद एवं एम० एस« खरोद प्रकाशक तथा श्री एलन डीः7 


..._ काल हीरेन' संपादक हैं छु० ५) है।.. 
.. ट्रेड माक्स जरनल आफिस, ट्रेड माक्स रजिस्ट्री, न्यू मेरिन लाइ'स, 


_ बंबई--हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित 'रजिस्टार आव टेड माक्स' का लोक 
प्रशासन संबंधी पाक्षिक ; ट्रेड माक्स रजिस्ट्रार ही प्रकाशक, संपादक 
एवं संचालक हैं; म्‌ृ० एक प्रति ३)५० है । द द 
टकटर टाइम्स त्र मासिक, ११, कोठारी रोड, मद्रास ३१---५र८५७ 


... से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित 'ट्रैक्ट्स ऐंड फार्म इक्यूपमेंट (प्रा)) लिमिटेड' 


का कृषि-विषयक जमासिकः श्री पी० राय प्रकाशक एवं संपादक हैं । 











( २१७ ) 


ठोकर साप्ताहिक, शारदा चौक, रायपुर--१र्ध५र्द से प्रकाशित 
सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री गुलाम अली फरिस्ता प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ७ नभ्गे० है । 

डाक तार मासिक, पोः्ट एंड टेल्नीग्राफ डाइरेक्टरेट, चर्च रोड, नयी 
दिल्‍्ली--१र्5५६ से हिन्दी-अँगरेजी में प्रकाशित भारत सरकार के डाक-तार 
विभाग का मासिक ; श्री दलजीत सिंह संपादक हैं ; शु० ६) है । 

डाक्टर भाई मासिक, डावर केमिकल कंपनी, दीनापुर कैंट, पटना 
“ओषधि-संबंधी मासिक ; श्री ए० एल* वर्मा संपादक हैं । 

डायमंड मार्केट रिपोर्ट द्विमासिक, ऊँफा, जि० मेहसाना (गुजरात)... 
१र्द५७ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार सूचनाओं से यक्त द्विमासिक 
त्री सुमतिलाल नावरलाल प्रकाशक-संपादक हैं; मूः एक्प्रति १३ नप्पै- है ।. 

डिटेक्टिव मासिक, महावीर रोड, अलीगढ़ -१<८५६ से प्रकाशित... 
कथा-साहित्य प्रधान मासिक ; श्री एम० एल* बंसल प्रकाशक-संचालक 
तथा श्री महेशचंद्र संपादक हैं ; मू” एक्र प्रति ६३ नन्पै- है । के 


डिस्टरिक्ट गजट साप्ताहिक, नारायण प्रेस, मैनपरी--१८४८ से. 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री बिहारीलाल गौड़ प्रकाशक, 


सचालक एवं संपादक तथा श्री सतीशचंद्र गौड़ संपादक है ; शु० ३)है। 
ड्राई फ्रटस मार्केट रिपोर्ट पाक्षिक्र अमृतसर--हिदी-अँगरेजी में 
: प्रकाशित पाक्षिक ; श्री प्रेमसिह प्रकाशक-संपादक हें दु० ४) है । 


मत्रालय, भारत सरकार), १२२, माउंट रोड, मद्रास ६--१८५५ हि 
प्रकाशित तंबाकू के उत्पादन एवं बिक्री की समस्याओं से संबंधित त्रमासिक ही 
श्री के० सो» चेट्टी बी? एस-सी० संपादक हैं; शु० १) है । 


... पपसवी पाक्षिक, तपस्वी घाट, कला, नवाबगंज, कानपुर-वर्द६० 
से हिदी-अगरेजी में प्रकाशित अखिल भारतीय तपस्वी महामंडल का समाज-..... 
कल्याण विषयक पाक्षिक ; स्वामी आत्मदेव नारायण प्रकाशक, संचालक हज 





. एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति १३ नथ्पे* है । 


तपोभूमि मासिक, २०, कृष्ण गंगा, मथुरा--१४८५७ से प्रकाशित । मय 
.. उत्तरप्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभा का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों रा 





.. से युक्त मासिक; श्री ईइ्वरीप्रसाद प्रेम प्रकाशक-संपादक हैं; शु* २४० है । रा 











( २१५ ) क्‍ 


तमन्ना साप्राहिक, मदरलैंड प्रेस, जयपर--१४<८५४र से प्रकाशित 


 समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री गोस्वामी सेवापुरी प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं ; मू" एक प्रति ३ नप्पे० है । द 
... तरुण जन साप्ताहिक, जेन मंडल, त्रिपोलिया बाजार, जोधपर-- 
१८१२ से प्रकाशित विविध विषयों से युक्त जातीय साप्ताहिक ; श्री 


पदमसिह जन प्रकाशक एवं संपादक हैं ; म्‌ एकप्रति १२ नथ्पे- है । 


तरुणभारत देनिक, १, अशोकनगर, लखनऊ १--१<८६५१ से प्रकाशित 
राष्ट्रीय दनिक ; प्रतिदिन शाम को निकलता है ; पहले श्री लललन प्रसाद 
व्यास संपादक थे ; अब श्री बचनेश त्रिपाठी स्थानापन्न संपादक हें; लघ 
उद्योग अंक, गोरखपुर उद्योग अंक, आयवेंद अंक आदि विशेषांक निकल 


जुके हैं; गाँधी जयंती, दीपावली, होली, स्वतंत्रता दिवस आदि पर भी 


प्रति वर्ष विशेषांक निकलते हैं ; शु० २२) है । क्‍ 
ताजा तार साप्ताहिक, १००३, बेलनगंज, आगरा---११ अक्टबर, 
१८५६ से प्रकाशित राष्ट्रीय विचारधारा का साप्ताहिक; श्री देवज्ञ पं० 


+ ३2) दयाशंकर दीक्षित संपादक रह चुके हैं; अब श्री सुरेशकुमार खंडेलवाल 
.. मंचालक-संपादक हैं ; १६० में सहकारिता अंक निकल च॒का है ; होली, 
दीपावली, १५ अगस्त एवं २६ जनवरी को विशेषांक निकलते हैं; शु० ५) है । 


ताड़-गुड़-समाचार मासिक, अखिल भारतीय ताड़ गुड़ सहकारी 


 झहासंघ लि०, दहानू, जि० थाना ( महाराष्ट्र )--१र<:८५७ से प्रकाशित 
. वाजिज्य एवं उद्योग विषयक मासिक ; श्री डी" जी० वालावाकर प्रकाशक 
संचालक एवं संपादक हूं ; म्‌० एक प्रति २५ नश्णैः है । बी 


तार समाचार दनिक, इटावा--१<५५ से प्रकाशित समाचारप्रधान 


.. दैनिक; श्री आदित्यकुमार वाजपेयी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक 


मू? एक प्रति ३ नश्पेः है । 
 ताल्नीम-औ-तरक्की मासिकी, जमीलनगर, नयी दिल्‍ली - १८५० 


से प्रकाशित शिक्षा विषयक-मासिकी ; श्री बरकतअली फिराक प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हूं ; मू* एक प्रति ३७ नश्पै० है । क्‍ 
तितली त्रमासिकी, ६४७, तिलक गली, काश्मीरी गेट, दिलली-- 


... १र्वशर्द से प्रकाशित बालोपयोगी त्रैमासिकी श्री विनयकुमार भटनागर 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें ; शु» १) है । द के 
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तिरुमल तिरुपति देवस्थानम मासिक, टी० टी० देवस्थानम्स, 
तिरुपति (आंध्र)--१<५० से हिंदी, संस्कृत, अँगरेजी, तेलग, तमिल तथा... 
कन्नड़ में प्रकाशित धर्म एवं दर्शत विषयक मासिक : श्री सी० अन्नाराबव 
प्रकाशक एवं संपादक हूं ; मृ० एक प्रति २५ नप्पे- है । 
तिलिस्मी जासूस मासिक, तिलिस्मी जासूस पब्लिकेशन, १, कोफ्ट 
गरन, इलाहाबाद ३ १८६६० से प्रकाशित कथा-साहित्य प्रधान माप्रिक ; 
श्री एम० एल*० पांडेय संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति ६३ ननमे है। 
.. तिलिस्मी दुनिया मासिक, ४५ कोलहन टोला स्टीट, इलाहाबाद-- 
. १८६१ से प्रकाशित कथासाहित्यप्रधान मासिक ; श्री एस० अब्बास हुसेनी 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म॒० एक प्रति ७५ नव्पै- है। रे 
तिलिस्मी- रहस्य मासिक, १ काफ्टगिरन, इलाहाबाद ३--१र्दशछ से... 
... प्रकाशित कथा-साहित्य प्रधान मासिक ; श्री एम० एल» पाण्डेय प्रकाशक, 
.. संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ७५ नथ्पै० है । हे सा 
तुलसीदुल मासिक, मानस प्रेस, इत्राहिमपुरा, भोपाल--जून; पर्दइ३े... 
से प्रकाशित तुलसी साहित्य तथा भारतीय संस्क्ृति-संबंधी मासिक; 
श्री जगतपाल मिश्र संचालक हैं; डा० राजेइ्वर गुरु एवं डा० व्रजवासी लाल... 
श्रीवास्तव संपादक हैं ; अगस्त, “९१, सितंबर, !६२, फरवरी, ६३ तथा हा 
अगस्त, “६३ में विशेषांक निकल चुके हैं ; शु* ५) है । द । 
तूफान दुनिक, ८६, पारसी मोहल्ला, इंदौर--१८५३ से प्रकाशित... 
सामयिक समाचारप्रधान देनिक; श्री हरीकांत मिश्र प्रकाशक, संचालक एवं... 
के _ संपादक हैं ; मूः एक प्रति ३ नष्पे० है। हा 
5 कक .... तूफान साप्ताहिक, राघवंद्र नगर, बिलासपर--१४८५३ से प्रकाशित | 
हे . समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री एम० आर» काले प्रकाशक तथा श्री रा 
. इयाम नारायण शुक्ल संचालक एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति १२ नत्पैन्है। .... 
तूफान साप्ताहिक, अजय प्रेस, डा० रासगोविंद पथ, डेहरी आन... 
... सोन, शाहाबाद--१र्5५६ से प्रकाशित साप्ताहिक; श्री मन्नप्रसाद पाण्डेय... 
... संचालक-संपादक हैं; नव वर्षाक, होली, विजयादशमी, स्वाधीनता 
.._ अंक आदि विशेषांक प्रति वर्ष प्रकाशित होते हैं ; शु* ३, है । जा 
5 तूफान साप्ताहिक, गुदरी बाजार, चुरू ( राज० )-कर्घश६ से. 
का ः प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री पूरनम 
पर न्‍ प्रकाशक , संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति १ है! 
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तूफान साप्ताहिक, ११६५, फाटक सूरजभान, बेलनगंज, आगरा-- 
१८५६ से प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग विषयक साप्ताहिक; श्री रामलाल 
अग्रवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं ; मृ- एक प्रति २० नब्पेन हैं। 
त्रिपयथगा सासिक्री, पब्लिकेशंस ब्युरो, इनफारमेशन डाइरक्टरंट 
उ० प्र>, लखनऊ--१-४५५ से प्रकाशित उत्तरप्रदेशीय सूचना मंत्रालय 
की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिकी ; श्री ए० बी 
मलिक प्रकाशक तथा श्री काशीनाथ उपाध्याय संपादक हूं ; शु० ७) है । 
| थाकर किराना मार्केट रिपोर्ट द्विसाप्ताहिक, थाऊर वीरसेन लखमीदास 
एड क०, ७७८७; चॉँदरामजी बिल्डिंग, रूम नं० २३, न्यू बरदा लेन 
बंबई ३--१र्दशर्द से प्रकाशित डिसाप्ताहिक; श्री एसः टी० थाकर प्रकाशक- 
_ संपादक तथा श्री एल" थाकर संचालक हैं । द 
.. दंडकारण्य समाचार साप्ताहिक, जगदलपुर, जि० बस्तर (म०्प्र०) 
“१ *#र्क से हिंदी, अँगरेजी, बंगाली एवं हल्बी में प्रकाशित समाचार- 
प्रधान साप्ताहिक; श्री तुषार कांति बोस प्रकाशक, श्री एम* बनर्जी _ 
संपादक तथा एस० बोस संचालक हूं; मृ* एक प्रति १२ नन्‍्पे* है । 
दक्षिण-दर्शन अधवार्षिक, १४, साउथ माडा स्टीट, मइलापुर, मद्रास 
४--१र्द६० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त 
.. अधवाषिक ; श्री वी० क्ृष्णमूर्ति प्रकाशक तथा श्री वी० कुष्णमूर्ति एवं सुश्री 
. विष्णत्रिया संपादिका हें ; म्‌ृ* एक प्रति ७५ नव्पैन है।. 
.... दक्षिण भारत द्विमासिक, १२, थानिकाचलम चेटटी रोड, प्टी! 


.._ नगर, मद्रास १७--१<६५४२ से प्रकाशित दक्षिग मारत हिंदी प्रचार सभा का 


. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त उिमासिक ; श्री आर० एस* 
शास्त्री प्रकाशक एवं संचालक तथा सर्वश्री आर* एस* शास्त्री एवं 


.. आर» सारंगपाणि संपादक हैं : म एक प्रति ७५ नः्पै« ह। 


दक्षिण भारती मासिकी, २७०, अफ्जलगंज, हैदराबाद--१८६० 


.. प्रकाशित साहित्यिक-सांस्क्ृतिक मासिकी ; श्री बालकृष्ण लाहौरी प्रकाशक _ 


तथा श्री वी: आंजनेय शर्मा संपादक हैं; मूः एक प्रति ५० न्पै" है । 


दया मासिकी, प्रेम आश्रम, आर० एस० सत्संग, ६४१, पियरी 


... कलां, वाराणसी--१८३४ से प्रकाशित प्रेम आश्रम राधारवामी सत्संग की... 


धर्म एवं दर्शन विषयक मासिकी ; श्री रामानंद वर्मा प्रकाशक तथा... 





.... थी ताराप्रसाद पांडेय संपादक हें ; मू* एक प्रति १२ न्पै* है । 








(: रेपद -) 

दरबार दैनिक, डिग्गी बाजार, खज़॒र, अजमेर--१र:८४७ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान दे निक; श्री एम० एम० लाल गुप्त प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं; मू* एक प्रति ३ नश्पे० हैं; साप्ताहिक संस्करण भी छपता है । 
द द्रभंगा-समाचार साप्ताहिक, बलभद्वपुर, लहरियासराय, दरभंगा 
-संस्थापक-संपादक श्री धर्मप्रियलाल थे; बाद में श्रीमती उषा सिन्हा, 
कुमारी शीला प्रसाद और श्री गयात्रसाद नवीन संपादक रहे; अब श्री 
रामाश्रय राय संपादक एवं श्र ताराकांत झा संचालक हैं; शु* ५) है । 


.. दर्पण साप्ताहिक, तालबेहट, मोहल्ला चौबियाना, मांसी--१र्दश्ण.... 


. से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री केशवदास भट्ट प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म॒० एक प्रति १२ नष्पे: है । 

दृशन साप्ताहिक, टिकेत्तगंज, बदायूं --१र5५<८ से हिदी-उदू में 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री नरेंद्र मोहन मिश्र प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति १० नथ्पे: है। 


दलित मित्र साप्ताहिक, बीकापुर, मुगेर-१र्द४र्ट से प्रकाशित 
सामयिक समाचारत्रधान साप्ताहिक; श्री जगदीश मिश्र प्रकाशक, संचालक. 


एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति ६ नप्पे० है । 


दाशंनिका त्रेमासिकी, लाइन बाजार, फरीदकोट (भटिंडा)-कर्श४ 


से प्रकाशित अखिल भारतीय दशन परिषद की धर्म एवं दर्शन विषयक 
त्रमासिकी; श्री यशदेव शल्य प्रकाशक-संपादक हैं; शु०६) है।... 


दिगंबर जैन मासिक, गांधी चौक, सूरत--१<२० से हिंदी-गुजराती.... 
में प्रकाशित धर्म एवं दशन विषयक मासिक ; श्री मूलचंद किशनदास 


कपाड़िया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* २)५० था, अब ३) है । 


दिग्द्शक मासिक, विद्यार्थी प्रकाशन, देवरिया--१र्ट६० से हिंदी- 
अगरेजी में प्रकाशित विद्यार्थी प्रकाशन का समाज-कल्याण विषयक मासिक: 
श्री फूलचंद जोशी प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री विजय नारायण 


मणि संपादक हैं; म एक प्रति ३५ नण्पैण है । 





दिग्विजय साप्ताहिक, दिग्विजय प्रेस, उरई, जि० जालौन--१र४० 


से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मन्‍नीलाल श्रीवास्तव प्रकाशक, 
_ संचालक एवं संपादक हैं ; मृ* एक प्रति १० नप्पे- है । की आप 


| सहारनपुर--१<६० से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित विधि एवं लोक प्रशासन | 


दि यू० पी० रजिस्ट्रेशन जरनल त्रैमासिक, रजिस्ट्रासं आफिस, सा 








( रे ) 


से संबंधित त्रमासिक; श्री जीः एस» दयाल प्रकाशक एवं संचालक तथा ६ 5 
श्री मुकुटविहारी लाल संपादक हैं । गा 
दिल्ली-साप्ताहिक किराना ऐंड केमिकल व्यापार पत्र, २०३, तिलक 
बाजार, दिल्‍ली--१<६१ से :रकाशित बाजार-समाचारों से युक्त साप्ताहिक 
श्रो जय भगवान प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु: २)५० है । 
दिल्‍ली कलाथ मिल पत्रिका साप्ताहिकी, दिल्‍ली क्‍्लाथ मिल, बाड़ा 
हिंदू राव, दिल्‍ली ६--१८३० से प्रकाशित साप्ताहिकी ; श्री शिवकुमार 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । 
क्‍ दिल्ली ग्रेन मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिक, ४०५८, नया बाजार, दिल्‍ली 
_--१र्दधर्द से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार-समाचारों से यक्त साप्ताहिक 
श्री प्रेमचंद गोयल प्रकाशक-संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति हे नग्पे* है । 
.... दिल्ली जूनियर त्रेमासिक, आफिस आबवब दि जूनियर रेडक्रास, दिल्ली 
 ऐडमिनिस्ट्रशन, डाइरेक्टरेट आव एजकेशन, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्‍ली ८-- 
१८४३ से प्रकाशित भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की दिल्‍ली शाखा का समाज 


.... कल्याण विषयक त्रौमासिक; श्री राजाराम प्रकाशक-संपादक हैं; शु* १) है । 


दिल्ली प्रोड्युसस॑ मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिक, मेसस॑ बिशनदास 
बोधघाराम, नया बाजार, दिल्‍ली ६--१र<:५८ से हिंदी एवं सिधी में 'साइक्लो 
स्टाइल्ड” होकर प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री 
 तिलकदास जिवानी प्रक्राशक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति ६ नप्पे» है । 
दिल्‍ली मेल पाक्षिक, ४१६, हवेली हेदरकूली, चाँदनी चौक, दिल्ली, 
_ -हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री सत्यनारायण 
_ पंडित प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ० एक प्रति १५ नः्पे० है । 

दिल्‍ली हिंदुस्तानी मर्केटाइल एसोसिएशन बुलेटिन पाक्षिक, १२१३, 
चाँदनी चौक, दिल्ली--१र:८५० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार 
समाचारों से य॒क्‍त पाक्षिक्र ; श्री अजितप्रसाद जेन प्रकाशक एवं संचालक 
तथा श्री क्ृष्णगोपाल रोहतगी संपादक हैं । 8 अत 
न्‍े दिव्य ज्योति मासिकी, आनंदलाज, जाखू एरिया, शिमला १-- 
.. १5५६ से हिंदी-संस्कृत में प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से 


... युक्त मासिकी ; श्री दिवाकरदत्त शर्मा प्रकाशक-संपादक हैं; शु०६) है।.. 
० के द्व्य शक्ति त्रमासिकी, लोअर फ्लोर, ३ द्‌ माल, शिमला-- 
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१८६० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित स्वास्थ्य विषयक त्रेमासिकी ; श्री 
इयामलाल खन्‍ता प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू एक्रप्रति १५ नब्पे: है । 


दिव्य संकेत मासिक, प्राई लेंसर्स रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली ६--.. 


१८६१ से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक्र मासिक; श्रीमती चंद्रप्रभा सिन्हा 
प्रकाशिका, संचालिका एवं संपादिका हैं ; ; म्‌० एक प्रति ४० न है । 

क्‍ दिव्य संदेश मासिक, कुंडलीफलज्ञ प्रकाशन लि०, २७? , कालबा देवी 
रोड, राम मंदिर बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, बंबई २--१<८५५ से प्रकाशित 


ज्योतिष विषयक मासिक ; श्री बी" एस» शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं 


संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति ५० नब्पैः है । . 


दिशा मासिक, सी २।१३, राणा प्रताप बाग, दिल्‍ली ६--अक्टबर, 
१८६२ से प्रकाशित साहित्यिक मासिक ; स्व श्री रमेश गौड़ एवं श्री केशव 


संचालक एवं संपादक हैं ; शु ६)५० है । 


दीदी मासिकी कोठी नं० ५ काएग[ निवास दाश्यागज्न दिल्ली--- हक द 
१८४० से प्रकाशित महिलोपयोगी मासिकी ; श्री उल्लास शर्मा प्रकाशक,.... 


भ् 


दीपक त्र॑ मासिक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, इंदौर--- 
_पर्द४र्ण से प्रकाशित नव साक्षरों के लिए पाठय सामग्री देनेवाला त्रैमासिक) 


संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति ५० नः्पै० है । 


स्त्री गोरीशंकर लहरी एवं करुणाशंकर पंड्या संपादक रह चके 


हैं ; अब श्री मतमोहन मदारिया संपादक हें । 


.. दीपक मासिक, साहित्य सदन, अबोहर, पंजाब--कई वर्षो से... 
प्रकाशित राष्ट निर्माण एवं राष्टुभाषा-प्रसार-संबंधा मासिक; श्री तेजराम..._ 


. संचालक एवं संपादक हैं ; शु० २)५० है । 


दीपक साप्ताहिक, प्रेमराज प्रेस, हासिपिटल रोड, लखीमपुर, खीरी... 
.._ “5४२ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री राज राजेब्वर 
.. शुक्ल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू" एक प्रति ७ नव्पैन्है। 
पा दीपावली ऐनुअल (वाषिकी), ४०-४२, कनेडी त्रिज, अपेरा हाउस के... 
..._ पास, बंबई 9--१र्ष१३ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों... 
... से युक्त वार्षिकी; श्री डी०्डी- दलाल संचालक एवं संपादक हैं; मू* ३) है।... 
। ५र्घायु मासिक, ७३१४, घाती बिल्डिंग, देशबंधु गुप्त रोड, नयी... 









रा दिल्ली ४--१८६१ से प्रकाशित स्वास्थ्य विषयक मासिक 
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प्रसाद वैध ऋषि प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री लालबहादुर सिंह 
चौहान संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ४० नव्पे5 है। 

दुनिया बदलो साप्ताहिक, उदयपुर प्रिंटिंग प्रेस, बड़ा बाजार, 
उदयपुर--१८६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री शंकरलाल 
शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति १५ नः्पे है । 

दून-द्पषंण पाक्षिक, ४४, मोती बांजार, देहरादून--१र<5६१ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री एस* एस* वसु प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌? एक प्रति १३ नब्प है । 

हृष्टि मासिक, कल्नाभारती, क्ष्णगली, सराय संयद्अली, मुजफ्फरपुर 
_ >-१र्द५८ से प्रकाशित साहित्यिक मासिक ; सवश्री सियारामशरण प्रसाद, 
मोहनलाल विद्यालंकार, हरीश हाजीपुरी, क्ृष्णमोहन मधुकर, योगेंद्र 
_ रीगावाल, गोपाल भागलपुरी तथा मदनमोहनदास अब तक के संपादक हैं ; 
राजाराधिकारमण-अंक, आरसीप्रसादर्सिह-अंक निकले हैं ; शु० ४)५० है । 
......_ देव-गजन साप्ताहिक, ज्योतिष भवन, बाघपट गेट, मेरठ---१<८६१ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री देवराज शास्त्री प्रकाशक, 


.._ संचालक एवं संपादक हैं ; मू एक प्रति ४ नन्‍्पे० है । 


...... देवनगर त्रेमासिक, १५, विंडसर प्लेस, नयी दिल्ली--१८५२ से 
प्रकाशित विविध विषयों से यक्त त्रमासिक ; श्री एम० ई० दिवेदी प्रकाशक 
. तथा डा* नगेंद्र संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति १)५० है । 

देवभूमि साप्ताहिकी, नंद प्रयाग, गढ़वाल--१<८५३ से प्रकाशित 


.. समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री रामप्रसाद बहुगुणा प्रकाशक, संचालक 


.._ एवं संपादक हैं; म्‌- एक प्रति १२ नथ्पे० है । 
रे देववाणी मासिकी, बी---आई।४०-२, सिविल लाइंस, लुधियाना-- 
. १८९५८ से हिंदी-उदू में प्रकाशित ज्योतिष विषयक मासिकी ; श्री हंसराज 


.._ शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; म्‌ृ० एक प्रति १)२५ है 


देश-द्पषण मासिक, गार्डेन गनपत राय, सोगा (पंजाब)--१र्ट६१ से . 


.. प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से यकक्‍त मासिक; श्री बलदेवक्रष्ण 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नव्पैन्‍्है।.... 
देश-दूत साप्ताहिक, चौड़ा रास्ता, जयपुर--१<६० से प्रकाशित 


...._ सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री शरद मोनी प्रकाशक, संचालक. 
..._ एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १२नव्पेन है।... य आल मा बा 








जे और 


देश-वंधु साप्ताहिक, कौड़ियान मोहल्ला, भरतपुर--.१<८५ ८ 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामस्वरूप गुप्र प्रकाशक एवं 
संचालक तथा श्री मोहन स्वरूप मोनी संपादक हैं ; शु* ६) है । 


देशभक्त साप्ताहिक, फेथफुल फारमेसी, पाटनपोल, कोटा--१र्ड५६ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री वेद्य कृष्ण गोपाल प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हूं ; मू, एक प्रति १२ नभ्प है । 

देशभक्त साप्राहिक, मोहल्ला टाकनन, पीलीभीत--"८६१ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री राधेश्याम शर्मा प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मूृ० एक प्रति ८ न्पै है । 


देश-मित्र साप्ताहिक, श्री विधेकानंद ज्ञान प्रसारक मंडल, सिंड_ 
(म०प्र०)--१र्टशर्द से प्रकाशित श्री विवेकानंद ज्ञान प्रसारक मंडल का... 
समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री आर" एन* गुप्त प्रकाशक तथा श्री... 


एम०« सी* वाजपेयी संपादक हैं; मूः एक प्रति ६ नप्पै: है । 


देश-वाणी साप्ताहिकी, सुदामा बिल्डिंग, बुधवाजार, मुरादाबाद--- का. 
१८५७ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री टी-डी- कौशिक... 


प्रकाशक, संचालक एवं पंपादक हैं ; म्‌* एक प्रति ६ नथ्पे० है। 


देहात साप्ताहिक-देनिक, देहात-भसवन, मुजफ्फरनगर--१र्ट३६ से... 
प्रकाशित राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त समाज-कल्याण विषयक्र साप्ताहिक; 
१5५२ से हिंदी में प्रकाशित हुआ; १५७ से दंनिक संस्करण भी निकलने... 


लगा ; श्री राजस्वरूप वर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं 
साप्ताहिक संस्करण की एक प्रति का मू: १र्ट न्पै० है । 


देहाती साप्ताहिक, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा--वर्दश्८ से... 
प्रकाशित ग्रामोत्थान संबंधी साप्ताहिक; श्री सियाराम सिंह फौजदार 
संपादक एवं संचालक हैं ; वर्ष में होली, दिवाली, १५ अगस्त, २६. 


जनवरी--चार विशेषांक निकलते हैं; शु ६) है । 


१४३७ से प्रकाशित साप्ताहिक; श्री एच० पी० तिवारी प्रकाशक-संपादक रा 


. तथा श्री भाई,अब्दुलगनी संचालक हैं ; मूः एक प्रति १० नब्पै" है । 


हक सर बंधु मासिक, २४२४, दोसर भवन, केनाल रोड, कानपर-- 
.._ १४८ से प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री मनन्‍नालाल गुप्त प्रकाशक, श्री 


. राजनलालगुप्त संपादक तथा श्रीगोविदप्र सादगुप्त संचालक हैं; शु ३ है । 
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दोसर वेश्य हितैषी मासिक, ६६।२६३, दनखोरी, कानपर-- 
१र्5६० में प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री बनवारीलाल गुप्त प्रकाशक 


तथा श्रीसत्यनारायण ग॒प्त संपादक हैं; म्‌ः एक प्रति २५ नभ्प० है। 
पीपवाणी त्रैमासिक, हिंदी भवन, पोर्ड ब्लेयर, अंदमान द्वीप-- 


१८६२ से प्रकाशित हिंदी-प्रचार-संबंधी त्रेमासिक; सवश्री राजेंद्र प्रताप सिंह, 
प्रेमचंद श्रीवास्तव, रामउग्रहरसिह, बालक्ृष्णगुप्त, गोपाल क्रृष्णशर्मा संपादक 


मंडल में हैं ; गणतंत्र विशेषांक निकल चुका है; शु* २) है। 
घड़कन साप्ताहिक, ६, परवा शेखदुल, मेरठ--१<६० से प्रकाशित 


सामथिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री देवीदयाल सेन प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म० एक प्रति १० नभ्पे- है । द 
धन्बंतरि मासिक, विजयगढ़, अलीगढ़--“४८२३ से प्रकाशित 
आयर्वेद-संबंधी मासिक ; सर्वश्री देवीशरण गगे, ज्वालाप्रसाद बी" एस-सी 
.. तथा दाऊदयाल गग संपादक हैं; नारी अंक, रक्त रोगांक और सिद्धयोगांक 
.. अदि विशेषांक निकल चके हैं ; शु* ५) ५० है । है ३३४०५ 
घरती के लाल साप्ताहिक, पो० बा० नं० १०, कोटा (राज०)-- 
. कोटा, झालावाड़ तथा झालरापाटन से एक साथ प्रकाशित सामयिक 
समचारप्रधान साप्ताहिक श्री बाबलाल “इंदु' प्रधान संपादक हैं; श्रीमती 
कृष्णकुमारी जैन संचालिक-व्यवस्थापिका हूं; शु० ७) 
धर्मंचक्र मासिक, ५५, रोड, खार, बंबई २१--१र्द४८ से हिंदी, 
अँगरेजी एवं मराठी में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक ; श्री एन 
के भागवत प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एकप्रति ५० नन्‍्पे: है । 
... धर्म-ज्योति मासिक, ७, फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली--१र्5५र्ट से 
हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित भारतीय बोद्ध समाज का धर्म एवं दर्शन 
विषयक मासिक ; श्री केशव पांडरंग राजभोज प्रकाशक तथा श्री मघुकर 


... पिपलायाँ संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ५० नथ्पे- है । 
 धर्मदूत मासिक, सारनाथ, वाराणसी--५४5३५ से हिंदी-अँगरेजी में... 


. प्रकाशित बौद्धधम के सिद्धांतों का प्रचारक मासिक: सारनाथ की बद्ध-समिति 


... प्रकाशिका-संचालिका एवं थ्री भिक्षु धर्म रक्षित संपादक हैं; शु" ५) है । 
.... धरम-प्रभा, बेंकस स्ट्रीट, सदर बाजार, मेरठ--१र्5६१ से प्रकाशित... 
.... सनातन धम सभा की धरम एवं दशन विषयक पत्रिका ; श्री मदन गोपाल. 


..... सिंघल प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति २५ नब्पै" है । 
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धर्युग साप्ताहिक, टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, डा० दादा भाई 
नौरोजी रोड, फोट, बंबई १--१र<:५० से प्रकाशित बेनेट कोलमन ऐड... 
कंपनी लि० का साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्‍न विषयों से युक्त 
सचित्र साप्ताहिक ; श्री प्यारेलाल साह प्रकाशक-संचालक तथा श्री धर्मवीरः 
भारती संपादक हैं ; मू> एक प्रति ५० नब्पै* है । क्‍ 

धर्म-वीर साप्ताहिक, धमंबीर जिला स्टीट, मुरादाबाद--१४५८ 
से प्रकाशित समाचारप्रघान साप्ताहिक ; श्री देवकीनंदन मिश्र प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैँ ; मू* एक प्रति १५ न-पै०् है। मय 
... धर्म-संघ-समाचार साप्ताहिक, धर्म संघ कार्यालय, किराना बाजार, 
अकोत्ला--१<५० से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक साप्ताहिक: श्री 
एस*« जी* शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । ६ 

घाकड़ बंधु मासिक, १२६०, धानसंडी, कोटा--१र्ट५७ से प्रकाशित... 
विविध विषयों से युक्त जातीय मासिक; श्री पुरीलाल मंडलोई प्रकाशक | 
तथा श्री दौलतसिंह मंडलोई संपादक हैं; शु० ५) है । लक 
ध्वज दैनिक, धानमंडी, मंद्सौर--१८६० से प्रकाशित समाचार-.... 
प्रधान देनिक ; श्री राजमल लोढ़ा संचालक-संपादक हैं । द हम 


नकारा साप्ताहिक, खटौली, मुजफ्फरनगर--१<८६० से प्रकाशित... 


साप्ताहिक ; श्रीविद्याभूषण कश्यप प्रकाशक-संपादक हैं; श ४) है। 77 


नगरपालिका गज़ट साप्ताहिक, स्‍्युनिसिपत्ष बोडे, मेरठ--१<६६० पे, 


हिंदी-अंग्रेजी में प्रकाशित म्युनिश्तिपल बोर्ड का समाजकल्याण-विषयक 


5० | 


_ साप्ताहिक ; श्री धीरसिह संपादक हैं ; मू? एुक प्रति न है। ० 
... नगर-सेवक पाक्षिक, म्युनिसिपल कमेटी, अकोला-१८श५८ से... 
हिंदी, मराठी एवं उद् में प्रकाशित म्युतिसिपल कमेटी का जनप्रकाशन 
विषयक पाक्षिक; श्री आर" सी* बचेरे प्रकाशक-संपादक हैं ; शुः ३) है।... 
... नगरसेवा त्रैमासिकी, स्‍्थुनिसिपल कार्यालय, बुढ़ानपुर (मव्प्र०--. 


श्ड 


वाजपेयी प्रकाशक-संपादक हैं; मूः एक प्रति पर्ष नन्‍्पैन्है।...ः 


१5६१ से प्रकाशित म्युनिसिपल कमेटी की त्रैमासिकी ; श्री जे एमन 
' मन्दी ढुनिया मासिकी, १०, इंदर रोड, देदरादून--१्८४१ से प्रकाशित... 


._ बालोपयोगी मासिक; प्रो" लेखराज उत्फत प्रकाशक-संपादक हैं; शु३) है।... 





_ नयन मासिक, प्रदीप पुस्तक भवन, ६७६, कालीथान, कटरा, .. 
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इलाहाबाद---१र्:६१ से प्रकाशित मासिक: श्री रामसंजीवन मिश्र प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ः एक प्रति ७५ नभ्प० है । 


नयनतारा मासिक, २।ए, नंदा मलिक लेन, कलकत्ता ६--साहित्यिक 
रचनाओं से यकक्‍त मासिक; श्री गणेशप्रसाद यादव प्रकाशक-संचालक 


तथा श्री बंधघुशा संपादक हैं ; मू: एक प्रति ३७ नप्पै है । 
नया खून साप्ताहिक, जुम्मा टेंक रोड, पारसी टंपुल के पास, 


नागपुर २--१र्दर्ट से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री के? एन० 
“ सोखता प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं ; म्‌० एक प्रति १३ न*4« है। 


नया जमाना साप्राहिक, श्री बंशीलाल पुढीर*सुमन! का मकान, 


चौक, टेहरी (गढ़वाल)--१८५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक 


श्री राधाकृष्ण कुकरेती प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ९) है । 
नया जोवन मासिक, विक्रास लि०, रेलवे रोड, सहारनपुर--१<:८५६९ 


से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक ; श्री 


कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌ः एकप्रति ५० नव्पे है। 
नया जीवन साप्ताहिक, ४११, खेरनगर बाजार, मेरठ--१र्द५६ से 


.... हिंदी-उद्‌ में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री इन्द्रराज प्रेमी 
... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १० नभ्पे है । 


नया देश साप्ताहिक, २८२।ए, बाकर मोहल्ला, लाल कुर्ती, मेरठ कैंट... 


. --१्9५५ से हिंदी-उदूं में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री बाल- 
.. स्वरूप ग॒प्त प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति ७ नश्पै० है । 


नया बाजार कलाथ माकट रिपोट साप्ताहिक, नया बाजार, लश्कर 


.. ग्वालियर) - १८६१ से प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्तसाप्ताहिक 
श्री पी० एल* बंसल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ३) है । 


बिक. 


नया भारत साप्ताहिक, १६, कैसरबाग, लखनऊ--१<८५५१ से 


: प्रकाशित उत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटी का सामयिकर विषयों से यक्त साप्ताहिक; 
_ श्रीबंशीधर मिश्र प्रकाशक तथा श्री रामऋषि शुक्ल संपादक हैं ; श० ६) है 


नया रास्ता साप्ताहिक, मधुबाजार, चाईबासा (बिहार)--१र्ट५६ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री दुर्जोधन बिहारी प्रकाशक 


. तथा सवश्नी शंकरलाल एवं ब्रजनंदन किशोर संपादक हैं; शः ३)४० है।.... 
....... नया शिक्षक त्र मासिक, डाइरेक्टर आब एजकेशन, राजस्थान--.. 
.. १८४० से प्रकाशित राजस्थान सरकार के शिक्षा विभांग का तैमासिक:. 
.. श्री के० के० चतुर्वेदी संपादक हैं; शु* ५) है । क्‍ 
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नया शिल्प मासिक, ११६, नयी बस्ती, कैदर्गज, इलाहाबाद ३-- 
१८६० से प्रकाशित शिल्प-संबंधी एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक ; 
श्री कैलाश नारायण अवस्थी प्रकाशक-संपादक हैं; श्‌* ४)५०है । 
नया संसार साप्ताहिक, ?७, प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर--५८५४ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री वेच्राज शीतल प्रसाद जैन 
संचालक तथा श्री कविराज सुदर्शनलाल जन संपादक हैं; शु० ६) है । 
.. नया साहित्य मासिक, कश्मीरी गेट, पो० बा० १४३६, दिल्‍ली ६--.. 
१र्द५४ से प्रकाशित मासिक; श्रीविश्वनाथ एम०ए० संपादक हैं; शुः ३) है । 
नया सुल्तानपुर साप्ताहिक, जनमत प्रेस, सुल्तानपर--सामयिक 
विषयों से यकक्‍त साप्ताहिक ; श्री लताफत अली प्रकाशक-संचालक - तथा 
श्री रामबरन टदिवेदी संपादक हैं ; म्‌' एक प्रति ६ नन्‍्प० है । हु 
नयी आवाज पाक्षिक, बलुआ ताल, मोतीहारी, चंपारन--१र्दधर्ट से...| 
प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक्र ; श्री संतसेवक प्रसाद प्रकाशक, संचालक. | 
एवं संपादक हूं; म्‌' एकप्रति १० नःपै है । दा, 
यी कहानियाँ मासिक, राजकमल प्रकाशन प्रा०लि०, फेच बाजार, 
दिल्‍ली ६--१र्द६० से प्रकाशित मासिक; सवश्री भैरवप्रसाद गप्ठ,.... 
ओमप्रकाश, कमलेश्वर अबतक के संपादक हैं ; वर्षगाँठ-अंक एवं दीपावली... 
अंक--दो विशेषांक प्रतिवर्ष निकलते हैं ; श॒०« 5) 
. नयी जिंदगी त्र॑मासिकी, १६।१ शिवटोला ल्लेन, बेलिया घाट 
(प० बंगाल) - १८४५८ से प्रकाशित सामयिक एवं सांस्कृतिक विषयों से. 
युक्त त्रेमासिक; श्री टीः एन० सुब्रह्मण्यम प्रकाशक तथा श्री राजेंद्र 
भारती संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌" एक प्रति २) है। । 
. नयी जिंदगी पाज्षिकी, १०, इंदर रोड, देहरादून--१र<5६० रा 
प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिकी ; प्रो" लेखराज उल्फत प्रकाशक, 
पंचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति १० नव्पै-्है। । 
नयी तातल्लीम मासिकी, हिंदुस्तान तालीमी रूघ, सेवाग्राम (वर्धा)-- 
१८५२ से प्रकाशित हिंदुस्तान तालीमी संघ को शिक्षा-विषयक मासिकी; 
श्री द्वारिका प्रसाद पारसाई प्रकाशक हैं; इसका संपादन-संपादक मंडल 
रा होता है; मूंः एक प्रति २५ नथ्प० है । पा 

हा नयी ताल्लीम माप्तिकी, स्बसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी 
“पहले श्री देवीप्रसाद के संपादकत्व में सेवाग्राम से निकलती थी; १४८६२ 
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से वाराणसी से प्रकाशित सर्वोदयी विचारधारा के आधार पर नयी शिक्षा 
प्रचारिका मासिकी ; प्रो रामम॒ति एवं धीरेंद्र भाई संपादक हैं; शुः ६) हैं ।. 
नयी दुनियाँ दैनिक, पो० बा० न० ६, इंदौर--१४७ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान देनिक ; श्री कृष्तकांत व्यास सपरादक रह चृक हें ; अब 
श्री सी० एम० शाह प्रकाशक, श्री राहुल बारपुटे संपादक तथा श्री लाभचंद 
 झालानी संचालक हूं ; मूं एक प्रति ८ नब्पें* हु । 
नयी दुनिया देनिक, १६६, साउथ लिविल लाइस, जबल्लपुर-- 
१र्डशर्द से प्रकाशित जबलपुर जनलस का समाचारप्रधान दतिक ; श्री 
मायाराम सुरजन प्रकाशक-संपादक हैं; मूः एक प्रति ७ नः्पे* है । 
.. नयी दुनिया दैनिक, सदर ( पश्चिम ) रायपर--१र्दशर्ट से 
प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक ; श्री मायाराम सुरजन प्रकाशक-संपादक 
तथा श्री लाभचंद झालानी संचालक हैं ; म्‌+ एक प्रति ७ नब्प है । 
...._ नयी धारा मासिकी, अशोक प्रेस, पटना ६--१ अप्र ल, १८५० से 
. प्रकाशित संस्कृति प्रधान मासिको; श्रो रामवृक्ष बेतीपुरी संपादक हैं 
राजा राधिकारमण सिंह एवं श्री उदयराज सिंह संचालक हैं ; बर्नाड शा 
अंक, रंगमंच-अंक, नलिन-स्मृति-अंक शिवपूजन-स्मृति-अंक आदि 


.. महत्वपूर्ण विशेषांक निकल चके हैं ; शु० ८) है । 


नयी बात साप्ताहिक, दानीपारा, रायगढ़--१र्द५र्द से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्राहिक; श्री गिरिजाशंकर त्रिपाठी प्रकाशक, संचालक 
एउं संपादक हैं ; मू” एक प्रति १३ नब्पन है। क्‍ 
.... नयी लकीर मासिक, मुहल्ला फुलवार, रामप्र--१र<5६१ से 
... प्रकाशित सामयिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यकत मासिक ; श्री अकबर 
. अली खाँ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैँ; मूः एक प्रति १) है। 
के नयी शिक्षा मासिकी, तहसीलदारों का रास्ता, जयपुर--१र5५१ से 
.. प्रकाशित शिक्षा विषयक मासिकी; श्रीमती त्रिवेणीदेवी चतुर्वेदी प्रकाशिका- 
संचालिका तथा श्री रघवीर चतुर्वेदी संपादक हैं; म्‌ एकप्रति रे८ न-्पे- है । 
हे नरगिस सासिक्र, सकान नं० १२, गोयल डिग्गी के निकट, भटिडा 
. ““प८5४५र्क से हिदी-पंजाबी में प्रकाशित सिनेमा-विषयक मासिक ; श्री 


.. गुरुपालसिह प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू> एकप्रति २५ नव्पेन है। 
नरनारी, नरनारी प्रकाशन, पटना ६--१र्दश८ से प्रकाशित परिवार. 











| आर) 


नियोजन तथा काममनोविज्ञान-संबंधी मासिक ; सर्वश्री द्वारकाप्रसाद 
एवं वीरेंद्र वात्स्यायन संपादक संचालक हैं ; शुः ८) है । 

..._ नर्सिंग जरनल आव इ'डिया मासिकी, ३२, अलीपर रोड, दिल्ली ६ 
“7कई वर्षो से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित 'टेंड नसें्र एसोसिएशन आव 
इंडिया! की औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिकी; कुमारी लक्ष्मी देवी 
प्रकाशिका-संपादिका हैं ; मू० एक प्रति ६५ नशे है। 

.._ नव गजना साप्ताहिकी, नवगजंना श्रेस, भैरों बाजार, आगरा-- 
१र्द५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री चंद्रभान वैद्य 
अ्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ;मू* एक प्रति २० नम्पै« है । 

नव चित्रपट मासिक, ६२, द्रियागंज, दिल्ली ६--१८३२ से प्रकाशित 
सिनेमा-संबंधी मासिक; कुछ समय तक पाक्षिक रूप में प्रकाशित हुआ; श्री 
सत्येंद्र बयाम, एम" ए* संचालक-संपादक हैं ; शुः ६) है । 7 अं 
नव जागृति साप्ताहिकी, डिब्र॒गढ़ (आसाम)--श्री पन्‍तालाल राज- 
पुरोहित द्वारा १८५४ से प्रकाशित सामथिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; 
त्री सत्यतारायण शर्मा प्रधान संपादक है... द की 
_नवजोवन देनिक, १ बिश्वेश्वरनाथ रोड, पो० बा० १ २२, लखनऊ 
“7१८४७ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक: श्री भगवती चरणवर्मा आदि... 
कई प्रतिष्ठित लेखक संपादक रह चुके हैं; अब श्री उमाशंकरदी क्षित प्रकाशक. 
तथा श्री एसण्डी० शर्मा संपादक हैं ; मू> एक प्रति १० नब्पै० 
 नवजीबन साप्राहिक, सूरजपोल, उदयपुर--१<३र्ट से प्रकाशित 
.. सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री कनक मधुकर प्रकाशक, संचालक _ 
एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति १३ नप्प हैं. हे तय या 
...._ नवज़ीवन संदेश साप्ताहिक, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर-- 
..._ “५४ से प्रकाशित लोकवाणी सोसाइटी का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
.. विषयों से युक्त साप्ताहिक ; श्री सुधाकर शास्त्री प्रकाशक, संचालक. 


हर । एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ५२ ह नंप्पे० | है ह । 





नव ज्योति दैनिक, कैसरगंज, अजमेर--१८३६ से प्रकाशित... 





.._ समाचारत्रधान दैनिक ; श्रीमती विमला देवी चौधरी संचालिका तथा श्री. 











. दुर्गोप्रसाद चौधरी प्रकाशक-संपादक हैं; मू« एक प्रति ६ नयैन है; 
.. जाब्नर बाग, जयपुर से भी प्रकाशित होताहै॥ 

















क्‍ ( रएरश्रद ) 
. नव ज्योति द्विमासिकी, जोनल आफिस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन 
 आब इ डिया, कानपुर--हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित मासिक्री; श्री टी" एस० 
स्वामी नाथन प्रकाशक तथा श्री एम- आर» सेन संपादक हें । 
_नव निर्माण पाक्षिक, जिला नियोजन कार्यालय, बदायू --१८५१ से 
प्रकाशित समाज कल्याण-विषयक पाक्षिक ; श्री डी० पी० वरुण प्रकाशक 
तथा श्री योगेशचंद्र संपादक हैं; मू* एक प्रति १२ नब्पै- है । 
नवनीत : हिंदी डाइजेस्ट मासिक, नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, 
तारदव, बंबई ३४-१र5५२ से प्रकाशित ज्ञानवर्धक साहित्य प्रधान मासिक; 
.. श्री रतनलाल जोशी संपादक रह चुके हैं ; अब श्रो सत्यकाम विद्यालंकार 
: संपादक हैं ; प्रतिवर्ष दीपावली-विशेषांक निकलता है; श॒० १०) है। 
. नवप्रभात दैनिक, इब्राहिमपुरा, भोपाल--१८५३ से प्रकाशित. 
“हिंदुस्तान जर्नल्स” का समाचारप्रधान दैनिक ; श्री एल० एन० उपाध्याय 
_अकाशक तथा श्री गौतम शर्मा संपादक हैं ; मू> एक प्रति ७ नब्पैल है। 
द नव प्रभात दैनिक, चौक, उज्जैन--१र:११ से प्रकाशित 'मेससे 
. हिंदुस्तान जनेल्स” का समाचारप्रधान दैनिक; श्री दुर्गानारायण श्रीवास्तव 
प्रकाशक तथा श्री गौतम शर्मा संपादक हें ; मू० एक प्रति ७ न-पै+ है । 
... नव प्रभात दैनिक, ज येंद्रगंण, लश्कर, ग्वालियर--१<८४८ से 
अकाशित हिंदुस्तान जनेल्‍्स” का समाचार-्रधान दैनिक; श्री आई-्पी० गुप्त . 
. अकाशक तथा श्री गौतम शर्मा संपादक हैं; मू" एक प्रति ७ नव्पै* है। 
....  नवप्रभात देनिक, महात्मा गांधी रोड, आगरा--१र<८५४ से प्रकाशित 
 समाचारप्रधान देनिक; श्री दुर्गानारायण श्रीवास्तव प्रकाशक तथा श्रीगौतम 
शर्मा संपादक हैं; मू० एक प्रति ७ नन्‍्पै- है; १२ मेवाती मोहल्ला, इंदौर 
से भी साथ-साथ प्रकाशित होता है। क्‍ कक 
....._ नवभारत द्विसाप्ताहिक, किशोर भवन, सीताबलडी / नागपुर १-- 
.._ 5४७ से प्रकाशित समाचारप्रधान द्विसाप्ताहिक; श्री नंदकिशोर प्रकाशक, 
._ संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ६ नव्पे« है । जय व 
..._. नवभारत दैनिक, ११, उषागंज, इदौर--१र८६० से प्रकाशित. 
...._ समाचारप्रधान देनिक ; श्रीसुमन वर्मा प्रकाशक तथा श्री रामगोपाल 
.... महेख्वरी संचालक-संपादक हैं ; मू० एक प्रति पनव्पैन्‍्है।.... पा, 
...._ नवभारत दैनिक, जहाँगीराबाद, भोपाल--१४८५६ से प्रकाशित. 





















( २३० ) 


समाचारप्रधान देनिक; श्री आर* एल* माहेद्वरी प्रकाशक, श्री रामगोपाल 
माहेश्वरी संचालक तथा श्री टी यादव संपादक हैं; मू* एकप्रति ८ न-पै० है । 
हा नवभारत दैनिक, नवभारत भवन, काटन मार्केट, नागपुर २--१८३८ 

से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक ; पहले श्री रामगोपाल माहेश्वरी संपादक 
थे, अब श्री शलेंद्रकुमार संपादक हैं ; मू: एक प्रति ८ नथ्पै० है । 

. नवप्रभात दैनिक, रानी की कोठी, जबलपुर--१र्5५० से प्रकाशित 
समाचारप्रधान देनिक; श्री मदनलाल माहेश्वरी प्रकाशक, श्री रामगोपाल 
संचालक तथा श्री के० डी० कुसुमाकर संपादक हैं; मू* एकप्रति ८ न्पै> है । 

नवभारत देनिक, रामसागर पारा, रायपर--१र्दशर्ट से प्रकाशित 
_समाचारप्रधान देनिक; श्री आर“जी० माहेश्वरी संचालक तथा श्री जी० एल० 
वोरा प्रकाशक-संपादक हैं ; मू० एक प्रति ८ नव्पैल है। क्‍ 

नवभारत टाइम्स दैनिक, १०, दरियागंज, दिल्ली--१<८५० से 
प्रकाशित कोलमेन ऐंड कंपनी का समाचारप्रधान दैनिक ; श्री जे एम० डी० 
सोजा प्रकाशक तथा श्री ए* के* जैन संपादक हें; मू- एकप्रति १० नः्पैः है । 
नवभारत टाइस्स देनिक, दि टाइम्स आब इंडिया प्रेस, डा० दादा- 
भाई नौरोजी रोड, बंबई १--१<८५३ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; 





श्री प्यारेलाल साह प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री अक्षयतुमार जेन..... 


संपादक हैं; मू एक प्रति १३ न -पै० है । द हर 
_नवयुग देनिक, स्टेशन रोड, जयपुर--१८५४ से प्रकाशित दैनिक ; 

श्री ऋषिकुमार मिश्र संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ६ न्पै० हैं। 
नवथुग संदेश साप्ताहिक, वसन गेट, भरतपुर--१८४५ से प्रकाशित 
.. राष्ट्रीय विचारधाराप्रधान साप्ताहिक; सर्वश्री युगुलकिशोर उ८ तुर्वेदी एवं 
_ सांवल प्रसाद चतुर्वेदी संपादक रह चुके हैं; अब श्री काशीनाथ गुप्त 
अकाशक-संचालक तथा श्री गिरिराजप्रसाद तिवारी संपादक हैं; शु ६) है ।- 


खा कर हो पाक्षिक, प्लानिंग रिसच ऐंड ऐक्शन इंस्टीटयूट (उ>प्र०), 
काल्ञाकॉंकर हाउस, लखनऊ-१<६५६ से प्रकाशित उन्प्र० सरकार के... | 
प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट' का समाज-कल्याण विषयक पाक्षिक। 
. डा« रामदास प्रकाशक तथा श्री रवोंद्रकुमार संपादक हैं; शु १४० है।.... 
....__. -वरत्न मासिक, १४४, विवेकानंद रोड, कलकत्ता ६--कर्वध्प से... 
| .. /काशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से थुक्त मासिक ; श्री नरेंद्र. 
|... ऊमार अरोरा प्रकाशक, संपादक एवं संचालक हैं; मू> एक प्रति ३४० है।. 





५८ ( २३१ ) 

नवराष्ट्र दैनिक, नवराष्ट्प्रेस, राजेंद्रपण, पटना १--१८७७ से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान दैनिक ; श्री देवब्नरत शास्त्री प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति १९ नपैन्है।.... 

नव विकास पाक्षिक, सहायक पंचायत अधिकारी, पीलीभीत-- 
१८५४ से प्रकाशित जिला पंचायत विभाग का समाजकल्याण विषयक 
पाक्षिक ; श्री राधेश्याम शर्मा प्रकाशक-संचालक तथा श्री मोहम्मद 
इकरामउल्ला खाँ संपादक हैं ; मूः एक प्रति १र्ट न्पै० है । 

.._ नव विज्ञान वाषिक, मिश्र प्रिंटिंग प्रेस, ३ हुसेनगंज, लखनऊ-- 
१८५७ से प्रकाशित नव॑ विज्ञान परिषद का विज्ञान विषयक वाषिक; _ 
श्री देवीशंकर मिश्र, एम० एस-सी० प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । 

...... नवशक्ति, बुद्ध मार्ग, पटना १--१४३४ से प्रकाशित साप्ताहिक ; 
. सवश्री देवब्रत शास्त्री एवं पुगुल किशोर सिंह संपादक रह चुक्रे हें; अब 
. श्री रामकृपाल मेहता संचालक-संपादक हैं; शु* ७) है । द 
द नत्र संरेश साप्ताहिक, चौधरी मुहल्ला, गुना(म०प्र०)--श्रीनाथूलाल 
.. पलिया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मृ एक प्रति ११ नश्पे है। 
नव समाचार देनिक, ऐडज्वाइनिंग बिल्डिंग, आर० एस० एस० 
आफिस, स्टेशन रोड, संबलपुर (उड़ीसा)--१८६१ से प्रकाशित देशी-विदेशी _ 
. सामयिक समाचारप्रधान दैनिक ; श्री शंकरलाल साहु प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हूँ; मू* एक प्रति ७ नब्पै० है। न 
...._ नव समाचार पत्रिका साप्ताहिका, सराय हकीम, अलीगढ़--१४८५५ 
. से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; डा* रमेशचंद्र ग्प्त 
प्रकाशक एवं संपादक हें; मू० एक प्रति ३ नबपै० है । है आय औ0 
॥॒ ...._ नवागत त्रेमासिक, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग--१<६० से प्रकाशित. 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त त्रैमासिक; सर्वश्री कामाख्या .. 
. गोयल एवं बालक्ृष्ण धानुक प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुः ३) है। 
... नागपुर समाचार साप्ताहिक, दूधा सागर, गांघी गेट, महल, नागपुर 
.. “हिंदी-मराठी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीएन०एल- 
.._ राव प्रकाशक-संपादक हूं; मू* एक प्रति ६ नव्पैन्‍ है।... पा आ 
.. नागरिक त्रैमासिक, स्युनिसिपल बोडे, भोपाल--म्युनिसिपल बोर्ड... 
.._ द्वारा संचालित लोकप्रशासन से संबंधित त्रैमासिक; श्री मोहम्मद खाँ .. 
..._अरकाशक तथा श्री बाबूलाल गुप्त संपादक हैं; मू: एक प्रति ३७ नब्पै- है। 
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नागरिक दैनिक, नयागंज, हाथरस, जि० अलीगढ़--१र्ट४७ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक ; श्री राममूर्ति शर्मा आदि संचालक तथा. 
श्री तोताराम शर्मा संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ३ नथ्पे है । 
क्‍ नांगरिक साप्ताहिक, ४०, भागव इस्टेट, महात्मागांधी रोड, कानपुर 
__..१८४२ से प्रकाशित श्रम-विषयक साप्ताहिक ; श्री एस" पी* मेहरा 
प्रकाशक तथा श्री डी० एस« वाजपेयी संपादक हैं; मू* एकप्रति १३ नश्पैः है । 

... तागरिक जीवन साप्नराहिक, म्युनिसिपल कारपोरेशन कार्यालय 
महल, नागपुर--१<5६० से हिंदी-मराठी में प्रकाशित प्रशासन विषयक 
साप्ताहिक ; श्री ए* एः गुप्त प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एकप्रति १२ नव्ये: है । 

गरी प्रचारिणी पत्रिका त्रेमासिकी, नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी--१८र्द६ से प्रकाशित शोधसंबंधी त्रेमासिकी; पहले २४ वर्षों तक 
मासिकी रही; सर्वश्री श्यामसुन्दर दास, राधाकृष्ण दास, किशोरी लाल 
गोस्वामी, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, 
3 रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र शक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डा वासुदंवशरण 
अग्रवाल, क्ृष्णानंद, पं विश्वनाथप्रसाद मिश्र आदि संपादक रह चुके हैं; 
... अब सर्वश्री डा० सम्पर्णानंद, डा* जगन्नाथ शर्मा, पं० करुणापति त्रिपाठी... 
एवं डा० बच्चन संपादकमंडल में हैं; विक्रमांक, भारतेंदु जन्मशती अंक, 
 क्केशव स्मृति अंक, हीरक जयंती अंक, अमरनाथ झा स्मृति अंक, आचाये 
_चंद्रबली स्मृति अंक, मालवीय विशेषांक निकल चके हें; इंगलंड, अमरीका, 
रूस, अफ्रीका, पोलेंड, हालेंड, अरब, मारिशस, फिजी और बर्मा में भी... 
इसके ग्राहक हैं ; भाषा, भूतत्व, पुरातत्व, विज्ञान, साहित्य, आलोचना... ' 
. संबंधी अनसंधानात्मक लेख ही छापे जाते हैं; शुः १०) क्‍ हर 

... नागिन मासिकी, के ६४।८८, गोला दीनानाथ, वाराणसी--१र्5६० 
से प्रकाशित कथासाहित्य - प्रधान मासिकी ; श्री त्रिलोक कुशवाहा 
: प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं; मृ> एकप्रति ५० नन्पे० है । हे 
......._ नाम-संदेश मासिक, < बी, चौरंगी लेन, सेकेंड फ्लोर, कलकत्ता-- 

._ १र्द६० से प्रकाशित हिंदी, अँग्रे जी, सिंधी एवं पंजाबी में प्रकाशित मासिक; 
श्रो ईद्वर आर» बालानी प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एक प्रति ३५ नव्पैन्है।. 
.....  नारद॒साप्ताहिक, नारद प्रेस, छपरा--१<८०१ से प्रकाशित. 
.. राष्ट्रीय भावना से युक्त समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; सर्वेश्री गोविंद . 
|. प्रसाद शर्मा, पं* कार्तिकेय चरण मुखोपाध्याय, लक्ष्मीन 

























क्मीनारायण सारी, 
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गोस्वामी योगीलाल गिरि, प्रेमकुमार वर्मा एवं सतीशचंद्र शर्मा संपादक 
रह चुके हैं ; अब श्री कौशल किशोर वर्मा संपादक हैं ; श० ६) है । 

... नारी कल्याण मासिक, मेहता भवन, मेहता कालोनी, पलवल-- 
१८६१ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से धक्‍त मासिक 
श्रीमती चंद्रप्रभा वर्मा प्रकाशिका, संचालिका एवं संपादिका हैं; श० ८) है । 

नारी समाज साप्राहिक, २४, याके हं'टल, के ब्लाक, कैनाल सकस 
नयी दिल्‍ली--१र्दश्८ से प्रकाशित महिलोपयोगी साप्ताहिक ; श्रीमतो 
विद्या विभा संचालिका तथा श्री बी० बीः सक्सेना संपादक हैं; शु. १०) है । 
नाथ रेलवे मासिक, नादन रेलबे रिजर्वेशन आफिस बिल्डिंग, फा 
फ्लोर, स्टेट इंटरी रोड, नयी दिल्‍्ली--१<८५२ से हिंदी, अँगरेजी एवं पंजाबी 
में प्रकाशित उत्तरी रेलवे यातायात एवं संचारवाहन से संबंधित माप्तिक 
श्री ए५ पी० वर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । 
निराला मासिक, अन्नपूर्णा प्रेस, पुरुलिया--श्री लक्ष्मीशंकर त्रिवेदी 
द्रारा १८४८ से प्रकाशित मासिक; श्री सत्यतारायण शर्मा प्रधान संपांदक हें। 
निराला मासिक, ४, जगमोहन मलिक लेन, कलकत्ता १--१र्ट५र्द 
. प्रकाशित निराला-मंडल का साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक 


. श्रो रामगोपाल बागला प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री कांतिकुमार शर्मा 


संपादक हूं ; मू एक प्रति २५ ने है । 
..निराली दुनिया साप्ताहिकी, ७६, आबकारी रोड, मुजफ्फरनगर- 
१८६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री चमनलाल चावला. 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १२ नब्पे« है । 
..निर्भय संदेश पाक्षिक, प्रकाश प्रिंटिंग प्रेस, जहाँगीराबाद, 
.. बुलंदशहर--१८६१ से हिददी अँग्रे जी में प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक 
.. श्री रामभरोसे लाल निर्भय प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श* ३ )है।. 
निर्भीक पाक्षिक, ३३---२०० मनीराम की बगिया, कानपुर---१र्ट ४८ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री ब्रजमोहन लाल जिपाटी संचालक 
था श्री उमाशंकर तिवारी प्रक्राशक-संपादक हैं; म्‌. एकप्रति १२ नन्धै- है । 
निमला मासिकी, ३०८।६, मिंघी चेटटी म्ट्रीट, मद्रास १--१८५७ सें 


.. प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिकी : श्री रा. हा 


. विद्वनाथ वेडिया संचालक-संपादक हैं; मू- एक प्रति ३७न-्पैः है । 
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निर्मांण पाक्षिक, जिला पंचायत अधिकारी, मोहसिन बाग की 


बिल्डिंग, मेनपरी--१र:८५६ से प्रकाशित जिला नियोजन विभाग का समाज- 
कल्याण विषयक पाक्षिक; श्री रमाक्रांत मिश्र प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ३)है। 
निर्माण मासिक, जिला नियोजन कार्यालय, हरदोई--१र्८१६ से 
प्रकाशित जिला नियोजन कार्यालय का समाजक्ल्याण विषयक मासिक ; 
श्री आर* सी माथुर प्रकाशक-संपादक हैं; मू* एक प्रति ५० नण्पे० है । 
..._निष्कलंक मासिक, कैथोलिक प्रेस, कबला टेंक रोड, राची--१<८२१ 
से प्रकाशित मासिक; श्री एः डेलबेक एस जे* प्रकाशक तथा श्रीसिमेन बरा 
एस* जे: संपादक हैं; म्‌* एक प्रति २१ न्थ्पं: है। 








नीलम मासिक, १२७४, खारी बावली, दिल्‍ली--१र्८६० से प्रकाशित... ः 


सिनेमासिक : श्रीमनीशंकर प्रकाशक-संपादक हैं; शु० ६) है। 
नीलम जासूस मासिक, २४४६, खारी ब्रावल्ली, दिल्ली ६--१र्८५र्थ से 


_ प्रकाशित कथा-साहित्य.. प्रधान मासिक; श्री सत्यपाल वाण्णेय प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ एक प्रति ७५ न पे" है । 
नूपर मासिक, श्रीकृष्ण प्रेस, तारणी प्रसाद लेन, दीवान मोहल्ला, 
पटना --१र्द६१ से प्रकाशित मापिक ; श्री एलःएमः पी० सक्सेना प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ३७ नव्प० है । 
नेपाल संदेश देनिक, फ्रजर रोड, पटना १--१र:८५४ से प्रकाशित 
पशुपतिनाथ प्रकाशन दुस्‍स्ट का समाचारप्रधान देनिक ; श्री ब्रजमोहन 
प्रकाशक तथा श्री रामनिवास मंपादक हें ; म्‌* एक प्रति ६ नथ्पे है । 


क्‍ नेहरू-युग साप्ताहिक, द्वार गोपाल न्यूज़ एजेंसी, न्यू रोड, उज्जेन-- 
१८५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री फूलचंद पुरेवा संपादक 


तथा श्री गोपाल कष्ण शर्मा संचालक हें; मूः एक प्रति ६ नथ्पे० है । 


रा नोक मोंक मासिक, बाग मुजफ्फरखाँ, आगरा--१र्टश७छ से 
..... प्रकाशित हास्य-व्यंग्य प्रधान सचित्र मासिक; सवश्री केदारनाथ भट्ट, 
..... ओमप्रकाश शर्मा, रामप्रकाश पंडित आदि संपादक रह चुके हैं; अब. 
...॑._ श्री राजकुमार संपादक हैं ; कई विशेषांक निकल चुके हैं; नव वर्ष, होली... 
.. एवं दीपावली को प्रति वर्ष विशेषांक निकलते हैं ; शु०६) है। 
.... न्याय साप्ताहिक, १०८, आई० पी० रोड, कानपुर--१<८५४ 
.... प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री जगदीश दुबे प्रकाशक तथा श्री 
... वासुदेव मिश्र संचालक-संपादक हैं; मू* एक प्रति १२ नः्पै- है । 
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द न्यूज़ फ्राम बल्गेरिया पाक्षिकी, गाफ लिक्स एरिया, नयी दिल्ली ३ 
--१र्पश्८ से 'साइक्लोग्टाइल्ड' होकर प्रकाशित बल्गेरियन लीगेंशन! 

. की समाचारप्रधान साध्ााहिकी; श्री पावेल पास्कलव प्रकाशक-संपादक हैँ । 

द न्यू विस्फोट साप्ताहिक, बेलनगंज, आगरा--१<५७ से प्रकाशित 

बाजार- समाचारप्रधान साप्राहिक ; श्री श्यामबाब खंडेलत्राल प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १० नव्पे« है । 
पंचदूत मासिक, जिला पंचायत कार्यालय, एटा १5५१ से 


प्रकाशित जिला पंचायत विभाग का समाजकल्याण विषयक मासिक 
श्री मुहम्मद जुबेर प्रकाशक-संपादक हूं ; मू' एक प्रति ५० नब्पे्है।.... 
पंचदूत मासिक, जिला नियोजन कार्यालय, फतेहपर--१<८५० से 
प्रकाशित जिला नियोजन विभाग का समाजकल्याण विषयक मासिक ; 
श्री विष्णु प्रकाश प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* ५) है । 
... पंच पुष्प मासिक, पंचायत कार्यालय, फरुखाबाद--१र्द४८ से 
.. प्रकाशित जिला पंचायत विभाग का क्रषि एवं ग्राम-विकास विषयक 
. मासिक ; श्री जिला पंचायत अधिकारी प्रकाशक तथा श्री जिलासचना 
. अधिकारी संपादक हूं ; मू एक प्रति २५ न पे: है । 
शक पंचभूमि मासिक, गागरमल रोड, शअ्रमृतसर--१र5५८ से हिंदी 
.. अगरेजी में प्रकाशित सामयिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्‍त मासिकी 
..._ श्री रघुवंश चोपड़ा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ६) है । 
...  पंचयुग पाक्षिक, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर--१<६१ से प्रकाशित 
.. सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री आर के" चौधरी प्रकाशक, 
.. संचालक एवं संपादक हूं ; म्‌' एक प्रति २० पसे है । हक कर 
पंचवाणी मासिकी, जिला पंचायतराज्न कार्यालय, सिविल लाइंस, 
मथुरा--१८५१ से प्रकाशित सरकारी पंचायत विभाग की समाजकल्याण 
विषयक मासिकी; श्री पीः के* चतुर्वेदी प्रकाशक-संपादक हैं ; शु 
.... पंच-संदेश मासिक्र, जिला पंचायत अधिकारी, मुज़फ्फरनगर-- 
१८४१ से प्रकाशित जिला पंचायत विभाग का समाजकल्याण विषयक _ 
मासिक ; श्री रसिकलाल चतुर्वेदी प्रकाशक-संपादक हैं ; शुः ६) है । 


हा पंचायत पाक्षिक, थुगांतर प्रेस, मोतीहारी ( बिहार )-वर्धश्र से... 
..... प्रकाशित कहानीप्रधान पाक्षिक ; श्री चंद्रदेव नारायण संचालक-संपादक हैं; 
.... १ अप्रैल एवं १५ अगस्त को विशेषांक निकालते हैं ; शु* २) है। 














( २३६ ) 


पंचायत साप्ताहिक, वेंब.ट रोड, रीवॉ--१<८५४ से प्रकाशित समाज 
कल्याण विषयक साप्ताहिक ; श्री विनोदकुमार प्रकाशक तथा श्री 
भारतभूषण संचालक-संपादक हैं ; मूः एक प्रति २५ नः्पे* है । 
पंचायत साप्ताहिक, श्रीकांत प्रेस, इतवारिया, भोपाल--१र5५८ से 
प्रकाशित समाचार एवं सामयिक समस्याओं से यक्त साप्ताहिक ; थी 
विनोदकुमार प्रकाशक, श्री भारतभूषण संचालक-व्यवस्थापक तथा श्री 


बालमुकुंद संपादक हैं; मू एक प्रति २५ नशपें> है । रद 
पंचायत गजठ मासिक, जलंघर शहर---फरवरी, १८5५३ से प्रकाशित 


ग्राम पंचायतों एवं सहकारिता-आंदोलन से संबंधित मासिक ; श्री हितेषी 
अलावलपुरी संपादक हैं; उद्‌-पंजाबी संस्करण भी छपते हैं; शुः <) है । 

पंचायत-निणंय मासिक, श्रीकांत प्रेस, रीबाँ- १८५८ से प्रकाशित 
मासिक; श्री भारतभषण प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री एनः पी: चतृव॑ंदी 
संपादक हैं ; मू एक प्रति ५० नथप॑ है। 


.... पचायत-प्रकाश मासिकर,ज्ञान भंडार, ला रोड, चौक, गया (बिहार)-- 
१<८४र्ट से प्रकाशित समाज-कल्याण विषयक मासिक ; श्रीब्रह्मदेव प्रसाद 


प्रकाशक-संचालक तथा श्री वाई. चौधरी संपादक हैं ; शु* ९) है । द 
पंचायत-मा्ग.. मासिक, विद्या-निकुज, कॉकरोल्ी--१र:5५२ से 

. प्रकाशित विधि एवं लोक-प्रशासन से संबंधित मासिक ; श्री सोहनप्रकाश 

पगाड़िया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मः एक्रप्रति ७५ नप्पेन्‍्है 


पंचायतराज साप्ताहिक,  इब्राहिसपरा, भोपाज--१र्दश्७छ से 


. प्रकाशित सामयिक्र समाचार से युक्त साप्ताहिक; श्री सुरेंद्रकुमार प्रकाशक- 


. संचालक तथा श्री महेंद्रकुमार संपादक हैं ; म्‌* एकप्रति १२ नब्पै* है । 
.._. पंचायतराज्ञ साप्ताहिकी, अंतरिम जिला परिषद्‌ कार्यालय, अलीगढ़... 





.._--१र्द४्ई से प्रकाशित साप्ताहिक; श्री जिला नियोजन अधिका गरी 5  प्रव 







.. तथा श्री सूचना-अधिकारी संपादक हैं; शु* ६) है । बे 
.. पंचायतराज गजट साप्ताहिक, केशव-निवास, कचोरा बाज्ञार, 
. आगरा--१६५१ से प्रकाशित सामयिक समाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक; 
श्री गोपीचंद केला प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु- ४४५० है।. 
द .. पंचायतसिंधी साप्ताहिकी, ५।२०, डब्ल्यू० ई० ००, नयी दिल्‍ली-- 
.. १:५४ से हिदी,अंगरेजी,संस्क्ृत एवं सिंधी में प्रकाशित साप्ताहिकी; श्रीठढ़ाराम 
. जे» गोरनामी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हू; मृ० एकप्रति ७ नम्पे: हैं । 














( २३७ ) 

पंचायती काचून मासिक्र, ७, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबादु-- 
१४५४४ से प्रकाशित विधि एवं जनप्रशासन से संबंधित मासिक; श्री 
_कृष्णदास प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुः पहले २) था, अब ५)है । 
.... पंचायतीराज साप्ताहिक, ग्रेमी प्रिंटिंग प्रेस, सुभाष बाजार, मेरठ -- 
१८४७ से प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्‍त साप्ताहिक; श्री रतनकुमार 

प्रेमी प्रकाशक तथा श्री विद्वंभर सहाय प्रेमी संपादक हैं ; शु* ४)५० है। 
पंजाब कोआपरेशन पाक्षिक, पंजाब कोआपरंटिव यूनियन, 
.. सेंटूल टाउन, जाल्ंघर--५र५५ से हिंदी, उदू एवं पंजाबी में प्रकाशित 
.. पंजाब कोआपरेटिव यूनियन का सहकारिता विषयक पाक्षिक; श्री 
चन्तनसिंह तालिब प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एकप्रति २५ नब्पै"् है।... 
.... पंजाब फ्लावर मिल्स रिपोर्ट पाक्षिक्ी, शाप नं० ४२०३, दुर्गाचरण 
रोड, अंबाला केंट--१<६१ से हिंदी-उदू में प्रकाशित बाजार समाचारों 
. से यक्त पाक्षिक्री ; श्री लक्ष्मीनारायग संचालक-संपादक हैं; शु* १) है । 
! पंजाब साइकिल समाचार त्रि-साप्ताहिक, १७१-एल, माडल टाउन, _ 


...._ लुधियाना--१र्ध५० से प्रकाशित बाजार-समाचारों से युक्त ब्रि-साप्ताहिक; 
. श्री प्रीतमदास अरोरा संचालक-संपादक हैं; मू' एकप्रति १२ नव्पै- है। 
...._ पंडित जासूस मासिक, ६३, कौशल प्रभात, इलाहाबाद ३--वर्दश्द...... 
... से प्रकाशित कथा-साहित्य प्रधान मासिक; श्री गोपाल मालवीय प्रकाशक, 
.. संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ६० नब्पन हैं।... हे 
हम पंद्रह अगस्त साप्ताहिक, गांघी मार्ग, उदयपुर (राज०)-१र्कश्१प से... 
... प्रकाशित सामयिक समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक; श्री चंदेश व्यास 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू एक प्रति १५ नव्पेनहै। 
हे पटना मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिक, हाउस सर्किज्ञ नं० ६८, होल्डिंग _ 
नं० पर।८३, अलमगंज, पटना ७--१र5५६ से प्रकाशित बाजार-समाचारों 


... से यक्‍त साप्ताहिक ; श्री मदनमोहन संपादक हैं ; म्‌ः एकप्रति ६ नब्पे".है । 


..... पटियाला मार्केट रिपीर्ट पाक्षिक, मेसस कश्मीरी ज्ञाल जीवनलातल, 
कटरा नौहरियाँ, पटियाला--१४८५४र्८ से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार- 


.... समाचारय॒ुकत पाक्षिकः श्रीसत्यपाल गोयल प्रकाशक-संपादक हैं; शुन्३) है।... 
पटियाला मिच॑ ऐंड अनाज रिपोर्ट पाक्षिक, कटरा नौहरियाँ, 


...._ पटियाला--वर्दशर्द से प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्षत पाक्षिक; 


रा.  ' श्रीमानचंद प्रकाशक तथा श्रीजगन्नाथ खन्‍ना संपादक हैं; शु० ३) है । 


















( रेशे८ ) 


पत्र-पत्री मासिकी, १८, बाबूगम सील लेन, कल्लकत्ता १२--१र्षश्८ 
से हिंदी, अँगरेजी एवं बंगाली में प्रकाशित विविध विषयों से यक्‍त 
मासिकी ; श्रीअरविद घोष प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ३) है । 
पत्र-मित्र मासिक, ८७, थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिग्स, कैनाट 
प्लेस, नयो दिल्‍ली--१र्दशर्द से प्रकाशित 'नेशंस लीग आव पेन फ्रोंडस 
का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक; श्री लक्ष्मीचंद टी 
रूपचंद्रानी प्रकाशक तथा श्रीचंदुलाल परवाना संपादक हैं; शु* १)५० है । 
पथिक साप्ताहिक, दीनबाजार, जलपेगुड़ी, प० बंगाल--१र्ड५ रद 
से प्रकाशित सामयिक समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक ; श्री मदनलाल 
माहेश्वरी प्रकाशक तथा श्री महावीर प्रसाद संपादक हैं; शु० ६) है । द 
पनघट पाज्षिक, सरदार शहर, चुरू (राज़०)--१<६१ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारों से यक्‍त पाक्षिक : श्री हममानप्रसाद दीक्षित 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ+ एक प्रति २० नब्पै० है। 

पब्लिक साप्ताहिक, ४१, बुढ़ानागेट, मेरठ--१र८०७ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री गौरीशंकर प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मूः 7क प्रति १२ न« पैल है। हे 
पब्लिशस मंथली (मासिकी), १६ बी।2, आसफश्नली रोड, नयी 
दिल्ली - १र्ड/र्द से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित प्रकाशन-विषयक मासिकी: 

.. श्री श्यामलाल गप्त संचालक एवं संपादक हैं; म- एक प्रति ७ नप्पै: है । 
परपरा सासिकी, ६ बी, विश्वनाथ मोतीलाल लेन, कलकत्ता श्र 
१८६१ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्‍त मासिकी;। | 
: श्री अंबिकाप्रसाद चौधरी इसके प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री ओमप्रकाश 
पवन संपादक हैं ; मूं: एक-प्रति १० नन्‍्पै-है। | न जग 
क्‍ परभणी समाचार साप्ताहिक, सुभाष रोड, परभणी (महाराष्ट्र) 


. समाचारपत्रधान साप्ताहिक श्री वी एस* मे डोडा प्रकाशक, श्री पी-सी« ः 5 जी ॥ 
_भूथा संचालक तथा श्री हेमराज जेन संपादक है मू० एक प्रति ६ नप्पे: है। हज 
क्‍ परमानंद मासिक, निबंल के बल राम प्रेस, १६८ ए, सिवित्ष.. 





.._लाइस, कानपुर--१र्दशर्ड से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक : 


..._ श्री सुशीलकुमार वाजपेयी प्रकाशक, कुँवर मानसिंह संपादक तथा श्री 








.. श्री सीतारामदास ओंकारनाथ महाराज संचालक हें; श॒* ४)५० है 








( रह ) 


'रेमानंद-संदेश मासिक, सी० के० १४॥५१, सूर्य चौक, वाराणसी 
५८६० से प्रकाशित धर्म एवं दशन विषयक मासिक ; श्री भद्वसेन वेद 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ० एक प्रति ४२ नप्पे* है। 
परमाथ मासिक, मुमुत्त आश्रम, शाहजहाँपुर--१<५० से प्रकाशित 
. मुमक्ष आश्रम देवी संपद मंडल का संपद गुण विषयक, भक्ति, ज्ञान-वराग्य 
पूर्ण आध्यात्मिक मासिक ; स्वामी सदानंद सरस्वती प्रधान-संपादक तथा 
श्री रामस्वरूप गुप्त सहसंपादक हैँ; भगवत्प्रेम-अंक, संकल्पसिद्धि-अंक, 
तीथयात्रा अंक, सुखशांति-भंक, ब्रह्मचर्याक, कतर्व्याक, प्रेरक कथा-अंक 
आदि जनोपयोगी विशेषांक निकल चके हें; श्‌ः ५)५० है । हू 
परमार्थ मंडल मासिक, पंजाब-सिध क्षेत्र, ऋषीकेश--१८५८ से 
प्रकाशित मासिक; श्री गोपीचंद वर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं । 
.... पराक्रम साप्ताहिक, तिलकनंगर, मेन रोड, बिलासपुर--१<८४१ 
प्रकाशित सामयिक समाचारों से यक्त साप्ताहिक; श्री रामकष्ण पाण्डेय 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं; म्‌ः एक प्रति १३ नश्प० है । 
पराग मासिक, टाइम्स आव इंडिया बिल्डिंग्स, दादाभाई नौरोजी 


.. रोड, बंबई १--१र्दश८ से प्रकाशित एवं बेनेट कोलमन ऐंड कं" लि० 


.. द्वारा संचालित मासिक; दिल्‍ली, कलकत्ता एवं लंदन में इसकी शाखाएँ हैं; 
. श्री आनंदप्रकाश जैन संपादक हैं; मू* एक प्रति ४० नब्पे* है। 

...... परिचय मासिक, ७, जस्टिस चंद्रमाघव रोड, भवानी पुरे, कलकत्ता२० 
.. ---र्द५६ से हिंदी, अँगरेजी एवं बंगाली में प्रकाशित मासिक; श्रीप्रोद्योतरंजन 


...  ग॒प्त प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें । 





परिवतंन साप्ताहिक, शांति प्रेस, बदायू--१र्ध३र्ट से प्रकाशित... 
सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री रामशरण लाल रस्तोगी 
प्रकाशक-संचालक तथा श्री रमेशचंद्र रस्तोगी संपादक हैं; शु० ६) है। 
परिवार नियोजन हिमासिक, १२६, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ७ 
- - परिवार. नियोजन समिति का समाजकल्याण विषयक द्विमासिक; श्री 
प्रनचंद्र शर्मा प्रकाशक तथा श्री बनवरमल सिंही संपादक हैं ; शु* ६) है । 
हा परिषद-संदेश मासिक शुक्लसदन, खैदर, अल्लीगढ़--डा० घनद्याम 
लाल द्वारा तंचालित स्वास्थ्य-संबंधी मासिक: डा* जी० एन० लाल प्रकाशक 


जा रा एवं संपादक हः म्‌ः छ्क्ृ प्रति रथ हक है । 


परिहास मासिक, ५३।६५ वेस्ट एक्सटेंशन एरिया, रामजस रोड, 



















( २४० ) 

नयी दिल्‍ली ५--१<८६० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से 

युक्त मासिक; श्रीरामकुमार राय संचालक-संपादक हैं ; श ४)५० है। 
परोपक्रारी मासिक, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर--१र्:५८ से 
प्रकाशित परोपकारां सभा अजमेर का धर्म एवं दर्शन विषयक्र मासिक 

 श्रीमगवानस्वरूप प्रकाशक तथा श्रीमनकारामशारदा संपादक हैं; श० ६)है 
पव॑तीय साप्ताहिक, मेलविले लाज, दि माल, नेनीताल--१र्दड५३ 
से प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री विष्णदत्त 
 उनियाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० १०) है। 
..... पवतीय संस्कृति त्रेमासिक, ३३ ए, चकरौता रोड, देहरादून-- 
जूलाई, १र्5६० से प्रकाशित पब॑तीय सांस्कृतिक सम्मेलन की त्रैमासिक 














मुखपत्रिका; श्री मनोहरलाल उनियाल 'श्रीमन ? प्रबंधसंपादक एवं 5० 


प्रकाशक तथा श्री भगवतीप्रसाद चंदोला प्रधान संपादक हैं ; शु* ५) है । 


पत्तामू समाचार साप्ताहिक, डाल्टनगंज, पल्ामू--१र्ट६० से 
प्रकाशित सामयिक समाचारों ते यक्त साप्ताहिक: श्री नर्मदेश्वर सहाय 


इसके प्रकाशक, श्री एनः पी सिन्हा संचालक तथा श्रीसुशीलकमार झा... 


संपादक हैं ; मू* एक प्रति १२ नब्पे« है । द 
पवित्र हृदय का संदेश मासिक, क्राइस्ट राजा हाई स्कूल, बेतिया, 


चपारत--१४५० से प्रकाशित पटना जीसस सोसाइटी का मासिक;थ्ी 


.._ आर» पी० साह एसः जे० प्रकाशक-संपादक हैं मू एकप्रति २शनब्पैनहै।... 
.. पशुपालक त्रमासिक, काशीपुरा, नैनीताल--१र्ट५र्द से प्रकाशित 


 पशुपालक प्रकाशन का जत्रमासिक मखपत्र ; श्री जगन्ताथ बाली प्रधान: 


गदर तथा डा* जगदीशचंद्र गुप्त अवेतनिक टेक्तिकल संपादक हैं; 
प्रतिवर्ष गोपाष्टमी को विशेषांक निकलता है; शु* २) है।.... का, 
पहचान साप्ताहिक, मोहल्ला बद्रियापुर, अलबर (राज-)--१८६६१. 


.. से प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक ; श्री पीएल० रवामी._ जा 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ६ नथ्पैः है। 


! पहाड़ी मासिक, स्टीरियोटाइप प्रेस, शिमला--१र्ट५७ से प्रकाशित... ४ 
. हिमाचल कमेटी आब दि कम्युनिरट पार्टी आफ इंडिया” का पासिक ; 


. श्री कामेबवर पंडित संचालक - संपादक हैं ; मूः एक प्रति १५ नब्पै 








पांचजन्य साप्ताहिक अशोकनगर, लखनऊ-वर्द४७७ से... 


.. प्रकाशित राष्टधर्म प्रकाशन लि? का राष्ट्रीय विचारध 








( २४१ ) 


सर्वश्री अटलबिहारी वाजपेयी, राजीवलोचन अग्निहोत्री, ज्ञानेंद्र सक्सेना 


.... महावीरप्रसाद, गिरीशचंद्र मिश्र, तिलकसिह परमार तथा यादवराम 


... देशमख अब तक के संपादक हें; राजनीति-अंक, अथ-अंक, समाज-अंक, 
. राष्टीय एकता-अंक, राष्ट्रीय सुरक्षा-अंक, हिमांलय-अंक, कश्मीर-अक _ 
आदि विशेषांक निकल चके हैं ; प्रायः सभी विशेषांक दीपावली के अवसर 
पर ही निकले हैं ; शु० स्वदेश में १२) एवं विदेश में १४) है। 

..._पांचाज्ञ मासिक, ६४५, साहेचरगंज, फेजाबाद--१<६० से प्रकाशित 


साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; श्री गयाप्रसाद शर्मा 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु+ ४)५० है। 
... पाठलिपुत्र मासिक, पटना म्थुनिसिपन्न कारपोरेशन का सुख्य 


..... कार्यालय, १०, अली इमाम-पथ, पटना १--१र्द६० से प्रकाशित पटना _ 
.. स्प्रतिसिपल कारपोरेशन का समाज कल्याण-विषयक मासिक; श्री जगन्नाथ 
.... सहाय प्रकाशक तथा श्री आ* पी० सिन्हा संपादक हैं ; शुः ३) है । 





गा पायल मासिक, १२४, अतरसुइया, इलाहाबाद--१८ ५५ से 
... प्रकाशित कथा-साहित्य प्रधान मासिक; श्री वेदप्रकाश कनवल प्रकाशक, 


|... संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ७५ नप्पै" है । 





द पाराशर-प्रदीप मासिक, वेदव्यास-आश्रम, पुष्कर (अजसेर) 

. १र्द६० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री सावित्रीप्रसाद 
_प्रकाशक-संचालक तथा श्री शिवाधार शर्मा संपादक हें ; शु० २) है । 

.... पारीक-संदेश मासिक, चौधरी मोहल्ला, नाला बाजार, अजमेर-- 
१८६० से प्रकांशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्‍त मासिक; 


पा श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* ६) है 


. पाल क्षत्रिय समाचार सासिक, ए १४१, नेता जी नगर, नयी 
. दिल्ली ३--१र5१३ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित अखिल भारतीय पाल 
. क्षत्रिय महासभा का जातीय मासिक ; श्री बदनसिह पाल प्रकाशक, 

संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एक प्रति ३१ नशपं हे । 

पाल-संदेश मासिक, गुलाबगंज, लाटूश रोड, कानपुर--१र्दश्८ से. 

.. प्रकाशित नागरी पाल क्षत्रिय सभा का जातीय मासिक; श्री छोटेलाल 
. पालीवाल प्रकाशक तथा श्री जानकी सिंह संपादक हैं ; शुः ३) हैं । रह 

.... पालीवाल मासिक, ४१ कंवर मंडली, इदौर--१र<:८५६ से प्रकाशित 


.... जातीय मासिक ; श्री जी०सा* पुरोहित प्रकाशक-संपादक हैं; शु २)५० हैं। 











( २४२ क्‍ ) 


पाल्ीवाल-संरेश मासिक, भेरों बाजार, आगरा--१र्ड३८ से प्रकाशित 
धर्म, संस्क्ृति एवं समाज से संबंधित पालीवाल संघ का मासिक मुखपत्र ; 
डाः हरिदत पालीवाल “निर्भय/ संपादक एवं श्री गोपीलाल पालीवाल 
श्रकाशक एवं संचालक हैं; होली, दीपावली, स्वतंत्रता-दिवस तथा 
_नत्रवर्षोक--चार विश्ेषांक प्रतिवर्ष निकलते हें ; शु० ३) है। 
पावन प्रभात साप्ताहिक, १९७, आउट साइड, दतिया गेट, झाँसी--. 
१८४र्द से प्रकाशित सामयिक्र समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री परशुराम 
वर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू" एकप्रति४ नष्पैन है।.. 
.... पिक्चर गोअर मासिक, ६२, दरियागंज, दिल्ली--१र्ट४० से हिंदी- 
. अँगरेजी में प्रकाशित सितेमा-प्ंबंधी मासिक ; श्री सत्येंद्र श्याम प्रकाशक- 
संपादक तथा सुश्री लज्जारानी गुप्त संचालिका हैं; शु* ८) है । 
पीपुल्म जनेल साप्ताहिक, मल्लीपुर ब्रांच प्रेस, बाजार नखास, 
सहारनपुर--१<४४ से हिददी-अँगरेजी में प्रकाशित साप्ताहिक; श्रीमंगलकिरण 
जन प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ३ नभ्पे* है । हम 
पुकार साप्ताहिक, सराय हकीम, अलीगढ़--१<८५१ से हिदी- 
अँरेजी में प्रकाशित सामयिक्र समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री... 
मोतीलाल आये प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एकप्रति६ नव्पे- है। 
_ पुण्यभूमि साप्ताहिक, तारक्रेश्वर मठ, हुगली, प० बंगाल--वर्दश७छ.... 
से हिदीबंगाली में प्रकाशित श्रीतारकेशबर मठ का सामयिक समाचारों गा 
से युक्त साप्ताहिक; श्री रामरतन भट्टाचार्य प्रकाशक-संपादक हैं।...... 
द पुरवार बंधु मासिक, जी: टी० १८२, आर्मापुर इस्टेट, कानपुर--- 
. र्दशर्द से प्रकाशित अखिल भारतीय पुरवार महासभा का जातीय मासिक; 
श्री जगनवहादुर प्रकाशक तथा श्रीजयकांत पुरवार संपादक हैं; शु० ४) है। 
...... पुरानी यादें मासिक, सेनीपुरा, रोहतक-- १८६१ से हिंदी-उ्दू में. 
. श्रकाशित सामयिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; श्री मुरारीलाल 
...._ पुनवर प्रकाशक संचालक एवं संपादक हैं; मू" एक प्रतिश०नपप है।.... 
....___ पुरोधा त्रैमासिक, श्री अरविंद आश्रम, पांडिचेरी २-कर्दध्र्से.. 
.. प्रकाशित श्रो अरविद एवं श्रीमाताजी की शिक्षाओं से युक्‍त त्रेमासिक ; श्री. 
.. अनिरुद्ध सरकार प्रकाशक तथा श्री रवींद्र संपादक हैं; शु० ५) है. 
...  पुष्करता संदेश मासिक, १७४, सुभाषनगर, नयी दिल 
.. 54 ते प्रकाशित पुष्करना ब्रह्म सभा का जातीय मासिक 












































. ( २४३ ) 


पष्पधु-बंधु त्रैमासिक, सुदामापुरी, अलीगढु--जनवरी, पर्ट३८ में 
मासिक पत्र के रूप में प्रकाशन प्रारंभ हुआ; तब संपादक-प्रकाशक पूं० 
 छुदम्मीलाल कौशिक तथा संचालक मुरलीधर पांडेय थे; अगस्त, वर्षरर्ट 
से मथुरा से प्रकाशित हुआ और तब पं० प्रीतम सिह भारतीय संपादक तथा 
पं कुंदनलाल शर्मा प्रकाशक-संचालक थे; १र्षश३ से मुरादाबाद से 
प्रकाशित होने लगा और तत्र पं« ब्रह्मपाल शर्मा संपादक तथा पं रामभरोसे 
लाला व्यास प्रकाशक-संचालक थे; अब पुनः अलीगढ़ से १र्ष४७ से 
प्रकाशित होर हा है; पं- कृष्णम्रारी संपादक रह चुके हैं और अब पं» 
मुरलीधर पाण्डेय प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* २) है । 

पुष्पी मासिक्री, पुष्पी कार्यालय,६६६, कटरा, इलाहाबाद--१५७ से 
प्रकाशित जासूसी कथा-साहित्य प्रधान मासिकी; श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ७५ नव्पेनहै।.. 

पुस्तकालय मासिक, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना १ --१र्द५८ से 
: प्रकाशित बिहार राज्य पुस्तकालय संघ का पुस्तकालय विज्ञान-विषयक 
मासिक ; श्री परमानंद दोषी प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री जे पी* मिश्र 


... संपादक हैं; मू एक प्रति २५ न्पे* है । 


रा पूर्णिमा मासिकी, १६० सी, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ७-- 
१८५२ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिकी ; 
श्री देवकीनंदन मिश्र प्रकाशक, श्री गुणानंदा मिश्र संचालक तथा श्री रे 
. सत्यानंद संपादक हैं; मू> एक प्रति २५ नप्पे” है । क्‍ 
.... पूर्व ज्योति साप्ताहिकी, गौहादी (आ्रासाम)--१<४५६ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिकी; श्री छगनलाल जन प्रकाशक- 
तथा श्री देवेंद्र नाथ संपादक हें; मू०" एक प्रति २० नष्पेन्है।. 
...... पूर्वी पंजाब साप्ताहिक, तालाकी गेट, हिसार--१<६० से प्रकाशित 
_ समाचारत्रधान साप्ताहिक ; श्री रामस्वरूप मित्तल प्रकाशक एवं संचालक 
. तथा श्री रामेब्वर दत्त संपादक हैं ; शुः ६) है। मल 
पेट्रोलियम मजदूर मासिक, श्रमजीवी आवाज, ३४, सेत्रीक्रास रोड, 
सेत्री, बंबई १४--१र्शशर्द से प्रकाशित श्रम-विषयक मासिक; श्री जीः 
सुदरम प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; 


हि. 


.. पैगाम पाक्षिक, मनिहारों का रास्ता, जयपुर--१र्5६० से प्रकाशित... 




















..._ संतालपरगना सेवा मंडल का सामयिक एवं सांस्कृतिक वि' 
... साप्ताहिक; श्रीप्रताप साहित्यालंकार संपादक रह चके हैं श्‌ 





([ रह8 ). 


सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री भँत्रर लाल सेठी प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ नशवै- है । 
क्‍ पोरवाज़ संदेश त्रेमासिक, 2३, इमनी बाजार, इंदौर--१८४४८ से 
प्रकाशित पोरवाल नवयवक मंडल का सामयिक एवं सांस्कृतिक विषयों से 
युक्‍त जेमासिक; श्री बीःएन० रत्नाकर प्रकाशक-संपादक हैं ; शु+ १)५० है । 
पोस्टसन संदेश मासिक, उमेद चौक, जोधपुर--१र:८४७ में प्रकाशित... 
विविध विषयों से युक्त मासिक्र; श्री अमर किशन व्यास प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू एक प्रति २० नै है । द 
प्रकाश दैनिक, सराय हकीम, अलीगढ़--१र्ड५२ से प्रकाशित. 
समाचारप्रधान देनिक ; श्री मदतलान हितेषी प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं; मू एक प्रति ३ न-पै- है । 
अकाश सांसिक, जलघर--१र्द४र्द से प्रकाशित मासिक; श्री हितेषी 
अलावलपुरी संपादक हैं ; शु* ७), छात्रों के लिए ५) है। 
प्रकाश मासिक, ४६ ४, स्ट्रांड रोड, कल्कत्ता--१र:८६० से प्रकाशित 





साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मासिक; श्री गणेश प्रसाद सराफ प्रकाशक- पा, 


संचालक तथा शीतारकेश्वर नाथ शुक्ल संपादक हैं ; शु: ६) है। 





समाचार एवं सामयिक सामग्री से यक्‍त साप्ताहिक: श्री गजराजपसिह 
अ्रक्राशक-संचालक तथा श्री रूपनारायण त्रिपाठी संपादक हैं; शु ६) है। 


2 अकाश साप्ताहिक, श्रीनाथद्वारा, उद्यपुर--१<४६ से हिंदी-गजराती 
में प्रकाशित समाचार एवं सामयथिक सामग्री से यक्त साप्रा हिक; श्री रघनाथ 


. पालीवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति १३ नव्पै" है।. 
.. प्रकाश साप्ताहिक, १०४, फ्रीगंज उज्जन--१<४५४ से प्रकाशित 





समाचार एवं सामयिक सामग्री ने युक्त साप्ताहिक ; श्री रामनारायण ० 


.. शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म० एक प्रति ५ नब्पै हे 


भ्काश साप्ताहिक, वैद्यनाथ, देवघर (बिहार)-१<८४६ से प्रकाशित... 








..... अ्रकाश साप्ताहिक, ४४ श्री अरविंद रोड, सलकिया, हावड़ा-- 
.. समाचार एवं सामयिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक; श्री क्षमाशंकर द्विवेदी 





... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं) म॒० एक प्रति है 





योंसेबुके ४ 








( १४५ ) 


प्रकाशन - संदेश मासिक, ४६०, हनुमान का रास्ता, त्रिपोलिया 
बाजार, जयपुर--१८६१ से प्रकाशित मासिक; श्री मरली मनोहर गोयल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति २५ नब्पैत् है। 

... प्रकाशन समाचार मासिक, राजकमल्न प्रकाशन प्राइवेट लि०, ८ 
फेज बाजार, दिल्‍ली ६--सितंबर, १र्द५३ से प्रकाशित प्रकाशन - व्यवसाय 
से संबंधित मासिक; श्री ओमप्रकाश संपादक हैं; सत्साहित्य सूची-अंक, 
उपन्यास-अक, नाटक-अंक, कहानी-अंक, बाल साहित्य सूची-अंक, पुरस्कृत 
पुस्तक सूची-अंक एवं प्रकाशक-अंक विशेषांक निकल चके हैं; शु० ३) है 
... प्रकाश मेटल माकेट रिपोर्ट पाक्षिक, प्रकाश मेटल इंडस्ट्रीज, 
_ जगाधरी (पंजाब)--१र5५४ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित प्रकाश मेटल 
इंडस्ट्रीज का बाजार समाचारों से यक्त पाक्षिक; श्री जी० पी* गोयल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ५ नथ्पे० है । 

य प्रकृति मासिकी, लश्कर, ग्वालियर--१र:5४५० से प्रकाशित औषधि 
एवं स्वास्थ्य विषयक्र मासिकी, श्री पृथ्वीनाथ शर्मा प्रकाशक, संचालक 


.... एवं संपादक हैं ; मृ+ एक प्रति ३७ नथ्पे० है । 


ः प्रगति मासिकी, इन्फारसेशन ऐंड पब्लिसिटी मंत्रालय, भोपाल--- 
.._१र्द४७ से प्रकाशित मध्यप्रदेश सरकार की जनोपयोगी सामग्री से यकक्‍त 
मासिकी; श्री डी"एन< वाजपेयी प्रकाशक-संपादक हैं ; शु* ६) है । क्‍ 
..... प्रगति मासिकी, जिला नियोजन अधिकारी, बिजनौर--१र्दश८ से 
.. प्रकाशित राज्य सरकार के नियोजन विभाग की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
विषयों से युक्त वाषिकी; श्री गंगाप्रसाद प्रकाशक-संपादक हें; शु* ४)५०है । 
... प्रगति साप्ताहिकी, इमली चटटी, मुजफ्फरपुर-- १६५६३ से 
_ प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री चन्द्रभूषण प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ६ नथ्पे० है । का 
कप प्रगति साप्ताहिकी, नया मोंडा रोड, जालना, औरंगाबाद--१र्द५४ से... 
: प्रकाशित साप्ताहिकी; श्री .एल*एस० चौरसिया प्रकाशक-संचालक तथा श्री 
एस“एन० हुदार संपादक हूं ; म्‌० एक प्रति १५ नभ्पे० है । - 
हु प्रगति साप्ताहिकी, ३६३, नाइयों की तलाई, उद्यपुर--१र्ट५६ से 
.. प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री दुर्गेश जोशी प्रकाशक, संचालक 
. एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति १५ नब्प॑ है । पा हट 














( २७६ ) 


: प्रगति डेली मार्केट रिपोर्ट देनिक, राजेंद्रप्साट रोड, जालना, 
औरंगाबाद--१५ ६ से प्रकाशित बाजार-समाचारों से यकक्‍त दैनिक; श्री 
मदनलाल चौरसिया प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री एस« एन" हुदार 
संपादक हूं; मू* एक प्रति १० नन्‍्पेन  है। 

प्रजा साप्ताहिक, सहडोल (स०पग्र ०)--१<४८ से प्रकाशित समाचार- 
 श्रधान साप्ताहिक; श्री पी* सी० गगे प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री 
आरण्सीः संपादक हैं ; मू० एक प्रति १० नष्पेन् हैे।... 

प्रजातंत्र अद्धसाप्राहिक, धांदा प्रिटिंग प्रेस के पास, मुस्टगर रोड 
महाराजपुर, मडला (मण०प्र०)--१८६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान पत्र; 
श्री मुनिधांदा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति ८ न्पै० है । 

प्रजापति मित्र मासिक, मीरापुर, इलाहाबाद ३--१र्द४र्थ से 
प्रकाशित प्रजापति (कुमम्हार) समुदाय का जातीय मासिक; श्री सोहनलाल 
प्रजापति प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें ; शु० ४) है । 


प्रजाबंधु साप्ताहिक, बावरी गेट, सीकर--१र्छ७२ से प्रकाशित. 


समाचार एवं सामयिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक; श्रीविश्वनाथ सारस्वत ._ 
श्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं ; मूृ" एक प्रति १३ नभ्पै- है । 
प्रजा-लेवक साप्ताहिक, फस्ट सी रोड, सरदारपरा, जोधपर-- 
१४८४० से प्रकाशित समाचार एवं सामयिक समस्याओं से यक्‍्त साप्ताहिक; 
श्री अचलेश्वरप्रसाद शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; गांधी जयंती- 
_ अक, युद्धांक, आजाद हिंद-अंक, देशी राज्य-अंक आदि कई जनोपयोगी 
विशेषांक निकल चुके हैं; मू० एक प्रति १५ नव्पै- है । हे 
._ प्रजा सोशलिस्ट पाक्षिक, रामराजग्रेस, सुल्तानपुर--र्दशर्द से... 
प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री रामकिशोर त्रिपाठी प्रकाशक, .. 
. संचालक एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति ३)७४ नब्पै- है। क्‍ थे 


प्रणबीर पाक्षिक, बेरठ, जयपुर--१र्थशर्द से प्रकाशित समाचार. 


प्रधान पाक्षिक ; श्री रामदास दीक्षित संचालक-संपादक हैं; शु* ६) है । 





प्रताप देनिक, २२।१२०, श्रीगणेश शंकर विद्यार्थी रोड, कानपर 


१९२ से प्रकाशित प्रताप ट्स्ट कानपुर का समाचारप्रधान दैनिक ; अनेक. 


वर्षो तक स्व* गणेशशंकर विद्यार्थी इसके संपादक रहे; अब श्री बिहारीलाल- 
. प्रकाशक तथा श्रीसुरेशचंद्र भट्टाचाय संपादक हैं; मू* एकप्रति ८ नन्‍्पे है। 














( २४७ ) 
प्रताप साप्ताहिक, कुशाल पोल, उदयप २--१र्द५६ से प्रकाशित श्री 
प्रताप सभा उदयपुर का समाचार एवं सामयिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक; 
श्री शिवनारायण शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुः 5) है । 


.. प्रतापगढ़ पत्रिका साप्ताहिकी, मीरा प्रिंटिंग प्रेस, प्रतापगढ़-- 
१८ें६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री सूयंबलीसिह प्रकाशक- 


संचालक हैं तथा संपादकमंडल संपादक है; म्‌० एकप्रति १० न-पे० है 


प्रतिकल्पा त्रसासिकी, रामकुंज, विश्वविद्यालय मार्ग, माधवनगर, 
उज्जेन--१र्ट४८ से प्रकाशित साहित्यिक त्रमासिकी; डा० महेन्द्र भटनागर 


_ संपादक एवं श्री रामचंद्र रघुवंशी प्रकाशक एवं संचालक हैं। १र्षश८ में 
 कविता-विशेषांक निकला था; शु २)५० है । 


प्रतिनिधि साप्ताहिक, साधना कार्यालय, फगवाड़ा (पंजाब)--१० मई, 
१४८६३ से प्रकाशित शिक्षाप्रधान साप्ताहिक ; श्री चंद्रगुप्त कपूरिया 
संचालक-संपादक हैं; २६ जनवरी, साधना दिवस ( २र्ष दिसंबर ) और 
हिंदी दिवस को विशेषांक निकलते हैं; शु* ५) है । 
प्रतिनिधि साहित्य वार्षिकी, कलाभारती, कृष्णगली, सराय सेयद्श्ली 
मुजफ्फरपुर--१र<६१ से प्रकाशित वर्षभर की साहित्यिक प्रवृत्तियों से युक्त 


.. बाषिकी; स्वश्री सीताराम शर्मा, कृष्णमोहन मधुकर, हरीश, मदनमोहन 
.. दास, योगेंद्र रीगावाल आदि संपादक-मंडल में हैं एवं श्री सिथारामशरण 
प्रसाद, एम० ए*० प्रधान संपादक हैं ; शु ४) है। क्‍ 


. प्रदीप देनिक, बुद्ध मार्ग, जी० पी० ओ०, पटनां--१र्ट४७ से 
प्रकाशित बिहार जर्नल्स लि* का समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री ए* के* 


तिवारी प्रकाशक तथा श्रीराधेश्याम संपादक हैं ; शु" ३) है । 


प्रदीप दैनिक, राइट टाउन, जबलपुर--१र<5५० से प्रकाशित 


.. समांचारप्रधान दैनिक ; श्री कुंजबिहारी पाठक प्रकाशक, संचालक 
... एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ४ नप्पे* है । 


प्रदीप साप्ताहिक, ३४७, नंदक्रिशोर बिल्डिंग, मस्टनगंज, रामपुर-- 
१4५५ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्रीमती प्रेमकुमारी 


... दिवाकर प्रकाशिका एवं संचालिका तथा श्री रघुवीर शरण दिवाकर इसके... 
.. संपादक हैं; मू* एक प्रति १० न्पैन्है।..... सा 


प्रनामी धर्म पत्रिका मासिकी, खिज्दा मंदिर, जामनगर--पर्द२० 














ह ( रछ४८ ) 


से हिंदी-गजराती में प्रकाशित धामिक मासिकी ; श्री एम*एम० धर्मदास 
प्रकाशक तथा श्री पी० एफ» उपाध्याय संपादक हैँ । क्‍ 
प्रबुद्ध भारत साप्ताहिक, जापान हाउस मेरिस रोड, अलीगढ़- 
१र्दशर्द से प्रकाशित समाज-कल्याण विषयक साप्ताहिक; श्री बद्धिप्रिय 
मौय संचालक तथा श्री संगप्रिय गौतम प्रकाशक-संपादक हैं; श॒* ) है । 
प्रभा मासिकी, ८४ ई, राजा दिनेंद्र स्टीट, कलकनन्‍ता--१र्5५० से 
हिंदी-अंगरेजी एवं बंगाली में प्रकाशित मासिकी ; श्री रवींद्रनाथ सरकार 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें । 
 प्रभा मासिकी, नं० ३४०, फोध रोड, सरदारपुरा, जोधपुर-- 
१८४५३ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक . 
विषयों से युक्त मासिकी ; श्री बालकिशन भिवानी प्रकाशक, संचालक _ 
एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ नब्पे० है । न्‍ 
प्रभाकर पाक्षिक, ६७, मानिक चौक, मआँसी--१< ४८ से प्रकाशित 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त पाक्षिक; श्री दी एन० दुबे 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति २५ नः्पै» है । 
प्रभात देनिक, सनडे टाइम्स प्रेस, मेरठ--१र्द५० से प्रकाशित 
समाचारप्रधान देनिक श्री बी" एस विनोद प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं ; मू* एक प्रति ४ नब्पे० है । 
प्रभात साप्ताहिक, मुहल्ला काजीपुरा, बिजनौर--१र्ट५६ से 
. प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री नैपालसिह आय प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १२ नप्पै० है। । क्‍ 








प्रयाग पत्रिका देनिकी, १४ बी०, एलगिन रोड, इलाहाबाद--.... 
.._+र5४र्द से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिकी; श्रीसुकुमार वसु प्रकाशक तथा... 
... त्री बनारसीदास चतुर्वेदी संपादक हैं ; मू* एक प्रति १० नचबैन्‍् है।.. 
5 प्रयास मासिक, जिला नियोजन कार्यालय, बाराबंकी--१८५६ से... 
..._ श्रकाशित जिला नियोजन विभाग का समाज कल्याण विषयक मासिक; 
._ श्री आर' एन ओबराय प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एकप्रति २५ नव्पैन्हैव.... 






प्रहरी साप्ताहिक, ४८६, सुभद्रा नगर, जबलपुर--१र्द४७ से . 





..._ ग्रकाशित समाचार एवं सामयिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक; श्री भवानी... 
रा असाद तिवारी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श 








( रे४८ ) 

प्रहार साप्ताहिक, १०४।६२२, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर--पर्द६० 

से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री गणेशशंकर मिश्र प्रकाशक, 

संचालक एवं संपादक हूं ; मू० एक प्रति ६ नब्पे है। कक 8 3 
प्राकृतिक जीवन मासिक, कीति प्रेस, सुद्रबाग लखनऊ-- 

१८४८ से प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिक; डा० खुशीराम 

दिलकश प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; मू० एकप्रति ३० नव्पे् है।. 
प्राणा चाय मासिक, विजयगढ़, अल्लीगढ--फरवरी, १र्द४७ से. 


: प्रकाशित आयुर्वेद संबंधी मासिक; स्व० वद्य श्री बॉँकेलाल गुप्त संस्थापक. 


थे; स्वश्री वेद्य गोपाल गप्त एवं वेद्य कृष्ण गोपाल गुप्त संपादक हैं; 
.. स्त्री-रोगांक, शिशरोगांक, ऊध्वेजयज रोगाक, बाजीकरणांक, प्रयोग मणि- 
मालांक, भावप्रकाश निघंट-अंक एवं प्रमेह रोगांक आदि कई महत्वपूर्ण 
. एवं लोकोपयोगी विशेषांक निकल चके हैं; श० ५) है 
: प्राथना मासिकी, ७०७, मीरपुर मंदिर, केंटूनमेंट, कानपुर--१र्द४७ .. 
. से प्रकाशित धर्म एवं दशन विषयक मासिकी; पं० बाब्राम वाजपेयी 


.. प्रकाशक-संचालक तथा श्री ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी संपादक हैं; शुः ४) है। 


के प्रेम-प्रचारक साप्ताहिक, द्यालबाग, आगरा--१<२६ से प्रकाशित 
.. धर्म एवं दर्शन विषयक साप्ताहिक; श्री हरचरणलाल प्रकाशक, संचालक 
.._ एवं संपादक हैं; मृ० एक प्रति ५० नब्पै० है । 
द प्रेम-प्रभाकर राधास्वामी सत्संग, आध्यात्मिक नगर, वाया 
गजियाबाद, मेरठ--१र<5५२ से महीने में तीन बार प्रकाशित राधा स्वामी 
.. सत्संग का धर्म एवं दशन विषयक पत्र; श्री हुकुमराज प्रकाशक तथा श्री 
_वासुदेव कनोड़िया संपादक हुं; मू एकप्रति १र्द नष्पेन है।.... की 
प्रेम-संदेश मासिक, प्रेमघाम-आश्रम, वुदावन--१र:5४१ से प्रकाशित 


.. समाज एवं धर्म संबंधी मासिक; सवश्नों स्व* गोस्वामी छबीले 
लाल, दानबिहारीलाल शर्मा, सुरेशचंद्र शर्मा, नम्नर शास्त्री एवं श्रीकांत 


... सिश्र संपांदक रह चुके हैं; अब आचार्य गोस्वामी बिदुजीमहाराज संचालक- 
. संपादक हैं; रामलीला-अंक, सदाचार-अंक, उपासना-अंक, मानस 


_ संस्कृति-अंक तथा लीला पुरुषोत्तमांक विशेषांक निकल चुके हैं; शु ४) है ।.. 


प्रेमी जासूस मासिक, ६३ चक, इलाहाबाद ३--१र्5५७ से 


... प्रकाशित कथा साहित्य प्रधान मासिक; श्री डी० एन० भार्गव प्रकाशक, 
" संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ६५ नव्पैन्‍है।.... ५ 





(२५० 


प्रेमो दुनिया मासिकी, एन० एम० ६७, मोहल्ला करार खाँ, जाल॑घर 
“१४र्द से प्रकाशित धर्म एवं दर्शनविषयक मासिकी; श्री मेलाराम 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एकप्रति ५० नण्पैः है । 

प्रेरणा मासिक, ४६, जसवंत सराय, हास्टिपल रोड, जोधपुर-- 
१४८५३ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यकत मासिक; 
श्री देवनारायण व्यास प्रकाशक, पंचालक एवं संपादक हैं ; शु* ११) है । 
हे प्रीम्स आवब एजुकेशन मासिक, अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, 

१७८६, सदाशिव पेठ, पूता २--१र्द४७ से हिंदी-अँग्रेजी में प्रकाशित पूना 

अनाथ विद्यार्थी गृह का शिक्षा-विषयक मासिक ; श्री डी-डी० गंगाल 
प्रकाशक हैं तथा संपादकमंडल संपादक है ; मृ? एकप्रति ६२ नथ्पै* है । 

प्रीढ़ शिक्षा द्विमासिकी, ४७ बी०, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नयी दिल्‍्ली--- 
१८५७ से प्रकाशित “इंडियन एडल्ट एजकेशन एसोसिएशन” की शिक्षा- क्‍ 
मासिकी ; श्री धर्मवीर प्रकाशक तथा संपादकरमंडल संपादक है; शुर ४) है। 





फकड़ साप्ताहिक, १६-६४, पटकापुर, कानपुर--१र६१ से प्रकाशित. 
समाचार एवं सामयिक्त सामग्री से युक्त साप्ताहिक ; श्री वेदनारायण 


वाजपेयी प्रकाशक, संचालक एंग॑ संपादक हैं ; श॒० ५ है। 





फारमेसी समाचार मासिक, पिंडी स्ट्रीट, लुधियाना-१र्डश८ से... रा 
_ अकाशित ओषधि एवं स्वास्थ्य-विषयक मासिक ; श्री असरदास भाटिया... 


प्रकाशक, संलालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति ६२ नब्पै- है । क्‍ 
फाटनाइटली काटन ऐंड चिह्नीज मार्केट रिपोट पाक्षिकी, मेसस 
. सरूपचंद श्यामलाल, सनौरी गेट, पटियाज्ञा--हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित 
... बाजार समाचारों से युक्त पाक्षिकी- श्री अमरनाथ प्रकाशक, संचालक 

. एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति १२ नष्पैन्‍है। || । 
ह फिल्म किरण पाक्षिकी, एस० बी० प्रकाशनी, द्वारा देवेंद्र प्रेस, हि 





.. अंधेर देव, जबलपुर--१८५४ से प्रकाशित सिने पाक्षिक; श्री एस पी० दुबे... 


5 रा अकाशक तथा श्री ओन्‍्पी* उदानिया संपादक हैं; शु* ३) है । 





फिल्म-प्रभा मासिकी, बाजार बालिकान, हिसार--१र्ट६१ से .. 


.. प्रकाशित सिनेमा विषयक मासिकी; श्रीश्यामकुमार गुप्त प्रकाशक, संचालक 








. एवंसंपादक हैं; म्‌-एक प्रति वर नचैन्है ॥.. 
.. फिल्‍म संगीत मासिक, संगीत कार्यालय, हाथरस--१८५४ से 





( २५१ ) 
प्रकाशित संगीत कार्यालय का फिल्‍मी संगीत से संबंधित हिंदी में अपने 
ढंग का एक मात्र मासिक: श्री प्रभलाल गग संचालक, श्री लक्ष्मीनारायण 
गे संपादक तथा श्री बालकृष्ण गगे सह-संपादक हैं; शु" ८) है। 
फिल्मिस्तान मासिक, चौक डेलही गेट, फिरोजपुर-१र्दश८ से 

प्रकाशित सिनेमा विषयक मासिक ; श्री डा* सी? वत्सराज प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म॒० एक प्रति ५० नय्पैन है । 
2 फिल्‍मी दुनियाँ मासिकी, कुंजस स्ट्रीट, दरीबाँ, दिल्‍ली ६--अगस्त, 

_१र्दए८ से प्रकाशित फिल्‍मी समाचारों से युक्त मासिकी; श्री नरंद्रकुमार 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु" ८) ५० है। क्‍ 

... फटवियर इंडिया मासिकी, १०७।११७, जवाहरनगर, कानपुर-- 
१र्ड४र्द से हिंदी, उर्दू एवं अँगरेजी में प्रकाशित चाम-उद्योग-संबंधी समाचारों 
से यूक्त मासिकी ; श्री जयप्रकाश सिंहल प्रकाशक-संपादक हैं; शुः ८) है।. 

. बंद्रगाह समाचार मासिक, १४, स्ट्रांग रोड, कलकत्ता १--१र्दश७ 
से प्रकाशित 'कमिशनसे फार दि पोट आव कलकत्ता” का यातायात एवं 


.. संदेशवाहन-संबंधी मासिक; श्री जी० वी० कारनेकर प्रकाशक-संचालक हैं । 


बंधु द्विमासिक, जे० एम० एस० प्रेस, जगदीशपुर, जि० रायपर-- 


.._१र्द५१ से प्रकाशित मेनोनाइट चर्च का ह्विमासिक; श्री एस० बी" कुमार 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० २) है । 

.... बंबई उपनगर कांग्रेस पात्रिका मासिकी, २७, मिलिट्री स्क्वायर लेन, 
फोर्ट, बंबई १--१र्टश८ से हिंदी, अँगरेजी, गुजराती एवं मराठी में 
प्रकाशित समाजकल्याण विषयक मासिकी; श्री बी" जी० पारीख 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूँ ; मू एक प्रति १० नव्पन्हैे। 
बंसवारा समाचार साप्ताहिक, कंधारवाड़ी, बंसवारा (राज०)-- 


.._ १८६१ से प्रकाशित सामयिक समाचारत्रधान साप्ताहिक; श्री कलाशचंद्र 
.. कौशल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एकप्रति १२ नब्प है। 
. बच्चों का खेल-खिलौना मासिक, मशाल प्रिंटिंग प्रेस, खरार 
(जि० अंबाला)--१र<८४८ से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री ए"एम० 
. बनंवाल प्रकाशक तथा डा» डब्ल्यु एम" रिबन संपादक हैं; शु* २) है। 
... बनारस देनिक, बुलानाला, वाराणसी--१र्द५० से प्रकाशित 


.... सामयिक समाचारप्रधान दैनिक; श्री राजकुमार प्रकाशक, संचालक 
.... एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ७ नन्‍्पे* है । क्‍ हा 





( रेश२ ) 


क्‍ बबीना समाचार पात्षिक, बबीना, जि० माँसी--१र्द५र्ट से हिंदी- 
ऑगरेजी में प्रकाशित सामग्रिक समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री बाबुलाल 
वेदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌. एकप्रति हे न-पे० है। 

बस-बस देनिक, १०८।१७५, रानीबाग, कानपुर--१८६१ 


प्रकाशित देशी-विदेशी सामयिक समाचारप्रधान दनिक; डा० प्रेमनाथ मिश्र 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू? एक प्रति ३ नम्पे* है। 
क्‍ बनंपुर कुल्टी न्यूज़ सप्लीमेंट पाक्षिक, १२, मिशन रो, कलकत्ता १ 
.. --१र्८5५३ से हिंदी एवं बंगाली भाषाओं में प्रकाशित पाक्षिक; श्री करुणा 
के नंदी प्रकाशक,संचालक एवं संपादक हैँ । 
बनवाल चंद्रिका मासिकी, राय बेजनाथसिंह लेन, पुरानी गोदाम 
गया--१र्१८ से प्रकाशित अखिल भारतीय बनवाल सभा की मासिक 
मखपतन्रिका ; श्री जमनाप्रसाद बनेवाल प्रकाशक एवं संचालक तथा 
श्री एलग्पी० बनंवाल संपादक हैं; शुः ४) है । 
बलिदान साप्ताहिक, घोरू का चौक, जोधपुर (राज ०)--१<८५४३ से 
प्रकाशित सामथिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री हितपाल सिंह 
_ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शः ८) है । हट 
बलिदान साप्ताहिक, बलिदान प्रेत, मैनपुरी--१४८४८ से प्रकाशित 


सामयिक्र समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री भीमसेन वर्मा इसके प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; म० एक प्रति १२ न पै० है । 
बाँदा पंच मासिक, जिला नियोजन कार्यालय, बाँदा--जिला 


नियोजन विभाग का समाचारप्रधान मासिक; श्री जिला नियोजन अधिकारी. 


.. प्रकाशक, संचालक एढं संपादक हैं ; श० ५) है। 


कक । क्‍ बांदा समाचार, विजय प्रकाशन, बादा--- १८६६१ से सप्ताह में है के क्‍ < 
तीन बार दो भाषाओं में प्रकाशित समाचारप्रधान पत्र; श्री राधाकृष्ण 


.. बुदेली प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ३ नम्पे" है। 


बांबे आटो ऐंड हार्डवेयर मार्केट रिपोर्ट पाक्षिक, ३३, कोलसा स्ट्रीट, .“+ 


.. पिघामिक, बंबई ३--१र५८ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित पाक्षिक; श्री. 
..पी० आर" अग्रवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु" ३) है । 
... बांबे बाजार देनिक, ट्रांजिट केंप, रूम नं० २, ब्लाक नं० २, 


५ महालक्ष्मी, बंबई ११--१८५७ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित सामयिक.._ 





( २५३ ) 


समाचारों से युक्त देनिक; श्री बी एल० शर्मा संचालक तथा श्री एलः 
आर शर्मा प्रकाशक-संपादक हैं ; भू? एक प्रति १३ नथ्पेः है । द 
जा बांबे बाजार पत्रिका पाक्षिकी, ४१८; कीलबा देवी रोड, चोटालाल 
>> भाड़ा, थर्ड फ्लोर, बंबई ३--१र:६५६ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार 
समाचारों से युक्त पाक्षिकी ; श्री एल" आर» शर्मा प्रकाशक, संचालक 

: एवं संपादक हैं; मू. एकप्रति ५० नथ्पै० है । 
..... बांबे साप्ताहिक व्यापार समाचार, शर्मा कामर्शियल प्रिंटिंग प्रेस, 
. ८ई, कालबा रोड, बंबई ४--बाजार समाचारों से यृक्‍त साप्ताहिक; श्री 
_एस* अग्रवाल प्रकाशक, संपादक एवं संचालक हैं; शु० ६) है। 
..... बांबे हार्डवेयर रिपोर्ट मासिक, १८८ मस्जिद, बंदर रोड, बंबई ३-- 
.. १र्दश८ से प्रकाशित मासिकी: श्री जयचंद भूपचंद प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं; म्‌० एक प्रति २३२५ नब्पे० है । 5 आह पलक 
बागवान द्विमासिक, बिहार हार्टी कल्चरल सोसाइटी, सोबर सिटी 





कक . (बिहार)--१5७६ से प्रकाशित कृषि एवं पशुपालन विषयक ह्विमासिक; 
पा ... श्री पी० सी० मलिक संपादक हैं; मू० एक प्रति ५० नथ्पे० है। के 
की 0 कट पाक्षिक, तिवरनी टोला, मिर्जापुर--१5५७ से 


प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त पाक्षिक ; श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ३) है । द 
.. बारहसेनी मासिक, २१ कटरा स्ट्रीट, अलीगढ़--१८५र्ष से प्रकाशित 
अखिल भारतीय बारहसेनी वैश्य महासभा का मासिक मुखपत् ; श्री महेश 
. रामचंद्र गुप्त प्रकाशक तथा प्रो” मुरारीलाल संपादक हैं ; शु' ३) है। _ 
... बाल-उपदेश मासिक, सत्संग भवन, अंबाला--१र्द६१ से प्रकाशित _ 
. बालकों के चरित्र-निर्माण से संबंधित मासिक ; शु* २)५० है। 
..... बालक मासिक, पुस्तक-भंडार, पटना ४--ीर२ से प्रकाशित 
. बालोपयोगी मासिक पहले आचार्य रामलोचनशरण प्रकाशक-संचालक रहे 
एवं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी एवं सीताशरणसिंह आजतक संपादक हैं; होली, 
दीपावली पर्व एवं महापुरुषों के जन्मदिवस पर विशेषांक निकलते हैं; 
. नेहरू चाचा-अंक निकल चुका है; शु४)५०है। आय, 
.... बालक मासिक, बड़ी कोठी, गंगापुल, जयपुर--१र्5५५ से हिंदी-. 
... अँगरेजी में प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्रीमती रीता मुकर्जी प्रकाेशका .... 
...... तथा संचालकमंडल संपादक है ; मृ० एक प्रति २७ नवपःहै। 5 








. ( २५४७ ) 
बाल-कल्याण मासिक, बाल कल्याण समिति, अपर रोड, हरद्वार-- 
१८५८ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; श्रीकृष्णदत्त 
पालीवाल प्रकाशक-संपादक हैं ; म्‌-एक प्रति ४० नश्पे है । | 
.. बालगोपातल मासिक, साधनाकार्यालय, फगवाड़ा (पंजाब)--५ 
फरवरी, १४८६१ से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री चंद्रग॒ृप्त कपूरिया 
अकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुः २)५० है । 
बाल-जीवन मासिक, ए० २८८, सदर बाजार, करनाल--१र्द६० से 
प्रकाशित ब्रालोपयोगी मासिक ; श्री भगवानदास दत्त प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; म्‌- एक प्रति ५० नथ्पे० है। 
.... बाल-ज्योति मासिक्री, नूतन बालघर, ८-१२२२, आर्यनगर, कानपुर 
. “4%र्5६० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बालोपयोगी मासिकी ; श्री 
नदकुमा रवाजपेयी प्रकाशक तथा श्री केःएम०» भांभरा संपादक हैं; शुः ४) है । 
बाल-फुलवाड़ी मासिक, बाजार गुरू की सराय, अम्ृतसर--१र६६० 
से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री गरुचरण साक्षी प्रकाशक, संचालक 
एवं सपादक तथा श्री रमेश शर्मा सहसंपादक हैं । क्‍ 
-: बाल-बंधु सासिक, राजहंस प्रेस, पतपर सराय, मुरादाबाद-- 





१८५८ से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक: श्रीमती सरला देवी दीक्षित... 


_अ्रकाशिका-संचालिका हैं ; मृ० एक प्रति ३७ नब्पै० है । 
बाल-भारती मासिक्री, निदेशन प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय 
दिलली--१<४४८ से प्रकाशित भारत सरकार के सचना एवं प्रसारण 
मंत्रालय की बालोपयोगी मासिकी ; श्री मन्‍्मथनाथ गुप्त संपादक रह चुके 
हैं; अब श्री एस: डी० वर्मा पंपादक हैं; मूः एक प्रति २५ नन्‍्पेनहै।... 
बाल-मित्र साप्ताहिक, १७३, राजपुर, देहरादून--१र्ट१७ से प्रकाशित. 


 धामिक साप्ताहिक ; श्री का० जा* जानसन प्रकाशक, संचालक एक्संपादक 


” में एक प्रति १० नम्पै+ है। ै 
बाल-लीला सासिकी, लाहौर आर्ट प्रेस, कालेज रोड, लुधियाना-- 


१5४र्द से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री एस" एस* जीवनसिंह._ ह 


_अकाशक-सचालक तथा श्री एस» हजारासिंह संपादक हैं; शु* ६) है। | 
बाल लोक मासिक, २३, जिंद हाउस, अंबाला सिटी--१८६१ से 


.. प्रकाशित बालोपयोगी मासिक: श्री बंशीलाल प्रकाशक, संचालक एवं 





.. संपादक हैं; मृ० एक प्रति ३७ 








"पै० है या 

















( २५५ ) 
बाल-सखा मासिक, ३६, पन्‍नालाल रोड, इलाहाबाद--जनवरी; 
१८१७ से प्रकाशित “इंडियन प्रेस पब्लिकेशंस प्रा लि” का बालोपयोगी 
मासिक ; सर्वश्री बद्रीनाथ भट्‌ठ, कामताप्रसाद 5४ देवीदतत शुक्ल, 
_गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' एवं ठा* श्रीनाथसिंह संपादक रह चुके हैं ; अब 
श्री बीःएन माथुर प्रकाशक तथा श्री लल्लीप्रसाद पा ण्डेय एवं सोहनलाल 
द्िवेदी संपादक हैं ; मू? एक प्रति ४० नप्पे है । द 
... बिगुल साप्ताहिक, भारत प्रेस, काशीपुर; जि० नैनीताल--१<४५४ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री जगवीर चौधरी प्रकाशक- 
पंचालक तथा श्री आर" डी० गुराती संपादक हैं; मू: एकप्रति १० नथ्पैः है । 
.._ बिहार एजुकेशनिस्ट गैसासिक, बिहार एजुकेशनिस्ट एसोसिएशन, 
महेंद्र, पटना ६--१<५३ से हिंदी-अँगरेजो में प्रकाशित बिहार सरकार का 
शिक्षा विषयक त्रैमासिक ; श्री एस" एसः वर्मा संपादक हैं; शु० ५) है । 
... बिहार खादी श्रामोद्यौग मासिक, बिहार स्टेट खादी ऐंड विलेज 
.. इंडस्ट्रीज बोडे रोड, पटना १--पर्घ४र्ण से प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग 


. विषयक मासिक ; श्री सुरेंद्र मित्र प्रकाशक-संपादक हैं ; शु* ५)५० है। 





.... बिहार समाचार पाक्षिक, पब्लिक रिलेशंस डिपाटमेंट (बिहार 
.. सरकार), पटना--१र5४३ से प्रकाशित पाक्षिक; बिहार-लोकसंपक विभाग 
.. क्के निदेशक प्रकाशक-संपादक हैं; मूः एक प्रति २५ नंप्पः हैं. ० 
बिहार समाचार कल्याण मासिक, हिंदुस्तान प्रेस, भीखा पहाड़ी, 


पटना--१र्5५र<८८ड से प्रकाशित समाजकल्याण विषयक मासिक; श्री एच* 


: वी चतुर्वेदी प्रकाशक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति २५ नथ्प० है । द 
.... बी प्रिपेयर्ड सासिक, ११३ ए, दरियागंज, दिल्‍ली ६--१<८४८ से 
(हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित 'डेलही स्टेट भारत स्काउद्स ऐंड गाइड्स का 


..  स्काउंटिंग विषयक मासिक; श्री अंबिकाशंकर सक्सेना प्रकाशक, संचालक 


... एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ५० नथ्पे5 है । मा, 
..बुददेला साप्ताहिक, अद्दा मंदिर, उरई--पर्द८ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान दैनिक; श्री बेनीप्रसाद श्रीवास्तव प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं; मूः एक प्रति ६नव्पेनहै।. 7 
.....__ बुद्धिमान सासिक, १२४, अतरसुइया, इलाहाबाद ३--१८५४ से 
_ प्रकाशित जासूसी कथा साहित्य प्रधान मासिक ; श्री ९४ कनवल 


..... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ७श्नप्पनहै।..| | हा 











| २५६ ) 
बनियादी तालीम त्रीमासिक, मेनेजर आफ पब्लिकेशंस 
- पब्लिकेशंस ब्रांच, गवनमेंट ञआ्राव इ'डिया, सिविल ज्ञाइस, दिल्ली-- 


_१र्दश८ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित केंद्रिय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा... 


विषयक त्रेमासिक ; श्री जे? के? शुक्ल प्रकाशक-संचालक हैं; शु २) है । 
बुलेटिन मासिक, ११२३, आसफअली रोड, नयी दिल्ली--१<८४८ से 


प्रकाशित श्रम-विषयक मासिक; श्रीइब्राहिम सालोमन प्रकाशक-संपादक हैं । 


बेकार-सखा साप्ताहिक, बेकार सखा नगर, शिकोहाबाद--१र्दश० 
से प्रकाशित उद्योग-धंधे-संबंधी समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्रीयुत 


देशभक्त प्रकाशक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति १३पसे है। 
. बेस्ट बुलेटिन उमासिक, बेस्ट हाउस, पो०्बा० १६२, फोट, बंबई २ 
--१र्दशरर्द से प्रकाशित द्विमासिक; श्री जे"्डी" जोगलेकर संचालक-संपादक हें। 
बेस्ट बककंस पत्रिका मासिकी, २०७, चारणी रोड, बंबई--१:६१ से 
प्रकाशित मासिक; श्री एच* के मंग्रे प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । 


बैतूल वार्ता साप्ताहिकी, सीमेंट बाजार, कोठी रोड, बेतूल-- 


१र्डश८ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री एम० जो ० नसेरी 
: प्रकाशक तथा डब्ल्यू" जी सिरोय संचालक-संपादक हैं ; शु० ५) है।... 


ब्रजबासी पाक्षिक, ब्रजकुटी, ऋष्णपुरी, सथुरा--१5५६ से प्रकाशित. 
पाक्षिक ; श्री विजय अरोरा प्रकाशक-संपादक हूं तथा श्री हकीम ब्रजलाल. 


_बर्मन संचालक हैं ; मूः एक प्रति ५ नः्पे* है । 


ब्रज सहकारिता पाक्षिकी, मधुरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि०, हर 


.  डेंपियर पाके, मथुरा--१<्६१ से प्रकाशित पाक्षिकी ; श्री मुकुंद राम 
. चतुर्वेदी प्रकाशक तथा श्री रामक्ृष्ण गौतम संपादक हैं ; शु* ३) है । 
. ब्रह्मवाणी मासिक, ११२७७, डोरीवाला, करोलबाग, नयी दिल्‍ली ४ 


. “अक्टूबर, १र्ष५५ से प्रकाशित श्री जयक्ृष्णी पंथ के सिद्धांतों की. 

.. बह्मविद्या-संबंधी मासिकी; पंजाब (पाकिस्तान) में कई वर्ष तक उू में: 

.. प्रकाशित होती रही; स्ंश्री संतराज शास्त्री, विजयक्रुमार पुजारी, . 
.. मुरलीधर आराध्य, क्ृष्णमुनि प्रभाकर अब तक के संपादक हैं; प्रतिवर्ष. , 
.. केआरंभ में विशेषांक निकलता है; शु"३) है।..... * 

..._ अद्यावत॑ साप्ताहिक, चौधरी प्रिंटिंग प्रेस, १५७४।९४१, दलीम मुस्लिम 

.. काक्षेज़ कंपाउंड, हलीमकालेज रोड, कानपुर--१र्5६१ से प्रकाशित साप्ताहिक; 
... श्री भागवत शरण गग प्रकाशक- मा, 






-संपादक हैं ; शुः ६) है 








[२५७ ) 


झास्त्र पाक्षिक, श्री गायत्री प्रेस, नौपारा, बहराइच---१*६१ से 
प्रकाशित पाक्षिक ; श्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव. प्रकाशक, संचालक -. 
एवं संपादक हूं; म्‌ृ* एक प्रति ११ न्पे/ है । कह । 
गद्य मासिक, कल्याणगंज, अलीगढ़--उ' प्र* श्रीमाली ब्राह्मण 
महासभा से मान्यताप्राप्त जातीय मासिक ; पहले पं» प्यारेलाल शर्मा 
संपादक थे, अब पं० राधावचरण शर्मा 'रश्मि! संपादक एवं पं० तेजपाल 
.. पाठक प्रकाशक तथा संचालक हें; शुः २) है । 
ब्राह्मण मासिक्र, ७६।३२०६, कुलीबाजार, गोलियाना, कानपुर-- 
. १४५४ से प्रकाशित मासिक ; श्री देवीप्रसाद अवस्थी प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; म्‌ एक प्रति २५ न्पे है । कक 
ब्राह्मएण-जगत मासिक, 9७७२, जोगी वाड़ा, नयी सड़क, दिल्‍्ली-- - 


.._ १र्द४र्ष से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री बालमुक्रुंद शर्मा प्रकाशक, 


. संचालक एवं पंपादक हैं ; मू* एक प्रति २५ नम्पैः है । 
भंडारी साप्ताहिक मखाना समाचार, गेलोबरा, दरभंगा--१<८9७ 


... से प्रकाशित बाजारसमाचारों से .युक्त साप्ताहिक; श्री रघुनाथ प्रकाशक, 


..._ संचालक एवं संपादक हैं; श० ३) है । 
भक्ति साप्ताहिकी, भक्ति प्रेस, गोकुल बाजार, रेवाड़ी (गुड़गाँव) 


,... १र्ष४८ से प्रकाशित भगवद्भक्ति आश्रम (ट्स्ट) की धर्म एवं दर्शन-प्रधान 


 साप्ताहिकी; श्री भमानंद प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री राव चिरंजीलाल 
संपादक हूं; म्‌० एक प्रति २० नब्प० है । 
.. भटनागर समाचार मासिक, ६५६, गांधी क्‍लाथ माकंट, चॉदनी 
. चौक, दिल्ली--१र्ट५२ से हिंदी, अँगरेजी एवं उद् में प्रकाशित जातीय 
. मासिक; श्री शिवनारायण भटवागर प्रकाशक-संपादक हैं ; शु* ३) है। 
..._ भट्ट भास्कर मासिक, खरगापर, पो० आदमपुर जनूबी, जि० 
लखनऊ--१<४५४ से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री सुखदयाल भट्ट प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; श० ५) तथा सहायक शु-"१५) है।.््ऱः 
भयंकर जासूस मासिक, ५०, हीवेट रोड, इलाहाबादइ--१र्द५२ से. 
प्रकाशित जाससी कथा साहित्यप्रधान मासिक; श्री रामअवतार जायसवाल 


... प्रकाशक तथा श्री जनादन प्रसाद संपादक हें; मृ' एकप्रति ६० नव्पेन्‍्है। 


भयंकर भेदिया मासिक, ४७, हीवेट रोड, इलाहाबाद - १८५१ 











( रध्ंप ; 


प्रकाशित जासूसी कथा साहित्य विषयक मासिक; श्री शारदाप्रसाद | क्‍ 


जायसवाल प्रकाशक तथा श्री जनादन प्रसाद संपादक हें; शु० ६) है । 


भरतपुर टाइम्स देनिक, घारीवाली गली, भरतपुर-- ८६० से 


प्रकाशित समाचारप्रधान देतिक; सुश्री आशारानी प्रकाशिका-संचालिका 
था श्री महेशकुमार संपादक हूँ ; म्‌ एक प्रति ४ न पे« है । 


भरतपुर पत्रिका साप्ताहिकी, नूतन प्रिंटिंग प्रेस, भरतपुर--१र ६६० 


से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री देवराज गुप्त प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म्‌' एकप्रति १२ नै: है । क्‍ 


भविष्य साप्ताहिक, ८६, पारसी मुहल्ला, इंदौर--१र्द४७७ से 
प्रकाशित ज्योतिष विषयक साप्ताहिक; श्री हरिकांत मिश्र प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; मू- एक प्रति ९० न-पै० है । 


भविष्य-दपण मासिक, ११६, कटरा स्ट्रीट, मैनपुरी--१र्ट४७ से. 
से प्रकाशित ज्योतिष विषयक्र मासिक; श्री राजाराम जेन प्रकाशक, _ 


संचालक एवं मंपादक हैं ; शुन्‍ साधारण ५) तथा सम्मानित ११) है । 


भविष्य-प्रकाश मासिक, भाग्य - प्रकाश कार्यातय, लखन कोठी, 
अजमेर--- १८६१ से प्रकाशित मासिक; श्री मातकचंद चाडिया प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; मं? एक प्रति ३१ नः्पैः है । 


भविष्य वाणी मासिक्री, रामनगर, वर्धा--१४४१ से प्रकाशित 
ज्योतिष-विषयक मासिकी ; श्री एम* पी: धनषकार प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं; मू एकप्रति ५० न पे है । 


.. भारत दनिक, ३, लीडर रोड, इलाहाबाद--१र्टर८ से प्रकाशित 
 समाचारप्रधान देनिक ; श्री सी० वाई" चितामणि संस्थापक हैं; श्री बलभद्र... 
प्रसाद मिश्र आदि संपादक रह चुके हैं; अब श्रीबिंदाप्रसाद ठाकुर प्रकाशक. 
. तथा श्री शंकरदयाल श्रीवास्तव संपादक हैं; मूः एक प्रति १३ नव्पे० है।.... 
क्‍ भारत-केसरी साप्ताहिक, सदर बाजार, राजनंदगाँव-प्शर्प से... 
् प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मातादीन अग्रवाल प्रकाशक- . .. . 


संचालक तथा संपादकमंडल संपादक है; मू एक प्रति ६ न +* है । 


ह भारत-ज्योति मासिकी, ८७, कोट किशनचंद्‌, जालंघर--वर्दश७ 
. से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; श्री सरेशकुमार वर्मा प्रकाशक; 


. संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति ३० नन्‍्पैन्‍्है।... 














( २ए५र्द ) 
भारत-टेक साप्राहिक, हरि-निवास झज्जर रोड, रोहतक--१८४० 
से हिंदी-उद्‌ में प्रकाशित सामयिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक; श्री 
चंदूलाल वर्मा प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌+ एकप्रति १३ न-प« है । ह 
भारत-दपण साप्ताहिक, हिंद चित्रा प्रेस, वेस्ट कचेहरी रोड, मेरठ--- 
१८५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री आर" एल* सिंघल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू्‌* एकप्रति ७ नव्पे है । 

. भारत-निर्माण साप्ताहिक, ढी० एल० एफ० कालोनी, रोहतक--- 
दर्द से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री प्रकाश शर्मा ._ 
प्रकाशक-पंपादक तथा श्रीग्रसादशर्मा संचालकहें; म्‌॒* एकप्रति१०न०प० है । 

. _भारतभूमि दैनिक, कुअर प्रिंटिंग प्रेस, पिछारी गोरखी, लश्कर, 
.. _गवालियर--१र5५२ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री कँवरसिह 
_ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ" एकप्रति ४ नप्पे* हैं । 
क्‍ भारत युत्रक-समाज न्यूज़ लेटर मासिक, ११, थियेटर कम्युनिकेशन _ 
बिल्डिंग, कैनाट सरकस, नयी दिल्‍ली १--१र<८६० से हिंदी-अँगरेजी में 


.. प्रकाशित भारत युवक समाज का समाज-कल्याण विषयक मासिक; 
.... श्री गोपाल शास्त्री प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श* २) है । 


... भारतवाणी मासिकी, के० पी० हिंदी प्रचार सभा, पो०्बा० १ 
 घारवाड--१८५५ से हिंदी कन्‍्नड़ में प्रकाशित कर्नाटक प्रांतीय हिंदी 
प्रचार सभा की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिकी 
. श्री एथवी० कोडी प्रकाशक तथा श्री एस* पंत संपादक हैं; शु* ४) है। 

.. भारत व्यापार पत्रिका मासिकी पो०बा० ४६, राजा दरवाजा 
वाराणसो-- १८६६० से प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग विषयक मासिकी; 


..._ श्री सेठ केदारनाथ संचालक-संपादक हैं; शु० ६) है । 


भारत-संदेश मासिक, भारत साधु समाज, एल-२६, कैनाट सरकस 
नयी दिल्‍ली--१<५र८ से प्रकाशित भारत साध समाज का धर्म एवं दर्शन 
विषयक मासिक ; श्री स्वामी आनंद प्रकाशक तथा श्री स्वामी हरि- 
_चारायणानंद संपादक हैं; मू एक प्रति ५० नग्पे० है । क्‍ 


भारत-सेबक साप्ताहिक, १६, थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, नयी... 


. दढदिल्ली--१र्5५३ से केंद्रीय भारत सेवक समाज का समाजकल्याण 


..._ विषयक साप्ताहिक; श्री चंद्रभान शर्मा प्रकाशक-संपादक हैं;शु० ८) है । 











जा, 


भारत सेवक साप्ताहिक, राजस्थान भारत सेवक समाज, जयपुर--- 
१८५८ से प्रकाशित समाज कल्याण विषयक साप्ताहिक ; श्री रघृवीरसिह 
सकतावत प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु ६) है 
. भारती मासिकी, बंबई हिंदी विद्यापीठ, आनंदनगर, फारजेट स्टीट 
बंबई २६--१<४४० में प्रकाशित हिंदी विद्यापीठ की मासिक पत्रिका 
सवश्री हरिशंकर, का* रा* प्रालवणकर, शं* गो: वणवे, डा* रामायतन 
सिंह अमर”, बीरबल सिंह रावत, जगदंबा प्रसाद शास्त्री, द० र० 
केलकर, प्रभाशंकर तेरेया, भगवत प्रसाद भट्ट आदि संपादक रह चके 
हैं; सवश्री ताः हर मंत्री, बालकृष्ण भोसले, जेरुपा मेंद्रेकर, चितामणि रा* 
फणसीकर, द० २० केलकर, रा« ग* फोपे वतमान संपादक हैं; पहले. 
दीपावली को विशेषांक निकलता था; अब सयम-समय पर. परीक्षोपयोगी 
विशेषांक निकलते हैं ; श* ३) है। द क्‍ 
भारती मासिकी, भारतीय विद्याभवन, चौपाटी, बंबई ७ - 





१5५६ से प्रकाशित भारतीय विद्याभवन की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक... 
विषयों से युक्त मात्तिकी ; श्री एस० रामक्ृष्णन प्रकाशक-संचालक तथा 


श्री जें* एच० दवे संपादक हैं; मू? एक्प्रति ५० नव्पे: है। 


भारती साप्ताहिकी, भारती प्रेस, कटनी--१<८४५७ से प्रकाशित बे 


 समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री मिश्रीलाल जायसवाल प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ६ नब्पे० है । मा द 
कु भारती साप्ताहिकी, ४५, लक्ष्मणगंज, भाँसी--१र४६ से प्रकाशित... 
. सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिकी; श्री पन्‍नालाल धूसर प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ६ नव्पैन्‍्है। पर 
..... भारतीय जीवन मासिक, १७७ ए, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ७-- 


..._ १र्द४र्द से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; 
| हरिवंश शास्त्री प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु६२) है। 07 


.__-  हिमायतनगर, हैदराबाद २६--१र्थ५८ में अद्धवाधिकी के रूप में प्रकाशित; मा ही 
..._ जनवरी, १८६४ से त्रमासिकी है; तेलहनों के उत्पादन, विपणन, भंडा जा रा 
..... भगनभाई श- पटेल संपादक तथा भारतीय केंद्रीय तेलहन समिति प्रकाशिका... 
.. एवं संचालिका है ; शुः ५) है. क्‍ 2 































१र्ड४८ 
संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १र्ष नण्प है। 


( २६१ ) 


भारतीय प्रवासी पाक्षिक, ८६७, सदाशिव पेठ, पूना २--१र<:५८ से 
हिंदी, अँगरेजी एवं मराठी में प्रकाशित पाक्षिक; श्री एन" जी० सहस्रबुधे 


. प्रकाशक-संपादक तथा श्री एच० जी* सहख्बुधे संचालक हैं; शु> २) है। 


. भारतीय रेल मासिक, १६२, पी० ब्लाक, रायसिना रोड, नयी दिल्ली 
--१<<६० से प्रकाशित रेलवे मंत्रालय का यातायात एवं संदेशवाहन से 
संबंधित मासिक ; श्री बी" मखोपाध्याय प्रकाशक एवं व्यवस्थापक तथा 


, श्री कृष्णधलाटी संपादक रहे मः एकप्रति ६० नण्पे० ह। 


. भारतीय लोकमत साप्ताहिक, लोकमत कार्यालय, बुलंद्शहर-- 
पे प्रकाशित साप्ताहिक; श्री आचाय वाचस्पति प्रकाशक, 


भारतीय समाचार पाक्षिक, निदेशक प्रकाशन विभाग, पुराना _ 


सचिवालय, दिल्ली--१<८५८ से प्रकाशित भारत सरकार के सूचना एवं 
. प्रसारण मंत्रालय का पाक्षिक ; प्रकाशन विभाग के संचालक समाचार के 
प्रकाशक-संपादक हैँ; मूृ* एक प्रति ३५ नथ्पे० है । 


भारतेंदु साप्ताहिक, मोतीहारी, चेंपारन--१र्ट६१ से प्रकाशित 


.. कांग्रेस की नीति का प्तमर्थक तथा संस्क्ृतनिष्ट हिंदी का प्रचारक 
.. साप्ताहिक; श्री बलदेवप्रसाद श्रीवास्तव प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; 
..  'दुर्गापूजा' विशेषांक प्र तिवर्ष निकलता है; शु* ५) है । 


भागव पत्रिका सासिकी, १४२०१४, भगीरथ पेलेस के पास, 


चाँदनी चौक, दिल्ली--१८र्ट८ से प्रकाशित भागव सभा की जातीय 


मासिकी; श्री विश्वेश्वरनाथ भागव प्रकाशक-संपादक हैं; शु ३)४० है। 
भागु -बंघु मासिक, सतना (म०प्र०)--१<६१ से प्रकाशित जातीय _ 


मासिक ; श्री वासुदेव शर्मा प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री गोपालदास 


दुबे संपादक हैं ; शु० २५० है । 
भाव और रूप मासिक, टी० सी० ७०६, मेन रोड, त्रिवेद्रम-- 
१८६१ से हिंदी-मलयालम में प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों 


... से युक्त मासिक ; श्री ए* पूणम्बाल प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री पी*जी 
..वासुदेव संपादक हैं; मू* एक प्रति ३० नब्पे० है । 


भावसार केसरी मासिक, सुसनेर जि० शाजापुर (मन्प्र०|- 


..._ श्री रामदास सोलंकी संचालक'संपादक हैं; शु» १)५० है। 





.. ढड़ढा संपादक हैं; शुः ६) है । 


( रू ) 


भास्कर दैनिक, इब्राहिमपुरा, तलेया, भोपाल--१र्द५८ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान दैनिक ; श्री पन्‍्तालाल अग्रवाल प्रकाशक-संचालक तथा श्री 
अविनाशचंद्र राय संपादक हैं ; मू' एक प्रति ७ नथ्पे है। 
भास्कर देनिक, मोग्रेज़ बिल्डिंग, माघोनगर, फ्रीग॑ज्ञ, उज्जेन--- 
पर्दश्८ से प्रकाशित देनिक; श्री ठाकुर एस* पी० सिंह प्रकाशक-संपादक तथा 
श्री पन्‍नालाल अग्रवाल संचालक हें ; म्‌ एकप्रति ७ न्प हें । 
भास्कर देनिक, ३६५, सिविज्ञ लाइंस, भांसी--१र<9४८ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारप्रधान दैनिक; श्रीठाक्र सुमेररसिह परिहार प्रकाशक, श्री 
द्वारिकाप्रसाद अग्रवाल संचालक एवं व्यवस्थापक तथा श्री गोवधनदास 
मेहता संपादक हूं ; मृ० एक प्रति ७ नप्प० है। हर 
भास्कर साप्ताहिक, गंगावाटिका के पास, रीवॉ--१८४६ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री सी के" शक्ल प्रकाशक, श्री 
जे पी० पाण्डेय संचालक एवं श्री एस- एस० पटेल संपादक हैं ; शु० ६) है। 
भिंड टाइम्स साप्ताहिक, जगदंबा प्रिंटिंग प्रेस, सदर रोड, सिंड--.. 





१र्द६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रमेशचंद्र जौहरी ... 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ० एकप्रति ६ नण्पे है । 


भीलवाड़ा-संदेश साप्ताहिक, गांधी मुद्रणालय, भीलवाड़ा-4र्दपर्द...... 


से प्रकाशित सामयिक समाचार से युक्त साप्ताहिक ; श्री बंशीलाल रथी 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूँ ; म्‌" एकप्रति १० नबपै- हैं । _ 
भूगोल मासिक, प्रयाग--१र<२४ से प्रकाशित भूगोल विषयक पत्र; 
श्री रामनारायण मिश्र संस्थापक-संपादक हैं; हैदराबाद-अंक, देशी राज्य- 
अंक आदि विशेषांक निकल चुके हैं; वर्तमान उन्तालीसवाँ वर्ष विश्व. 
भू-कोश से प्रारंभ होता है; श* १०) है। का गे 
भूचाल साप्ताहिक, ६२१७, नमक्र मंडी, आगरा--१८२६ से. 


.. प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री क्ृष्णअवतार माहेश्वरी... रा! 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति २० नम्पे- है । 


। भूदान-यज्ञ साप्ताहिक, सवंसेवासंघ, राजघाट, वाराणसी-पर्दएछ..... 
: से प्रकाशित सर्वोदियी विधारधारा द्वारा संचालित साप्ताहिक; सवश्री धीरेंद्र... 
_ मजूमदार एवं दादाधर्माधिकारी संपादक रह चुके हैं; अब श्री सिद्धशाज. 

















( रद३े ) 


भूमिका साप्ताहिक, लाल बाजार, बेतिया, चंपारत--१४६० से 
. प्रकाशित प्रगतिशील विचारों का साप्ताहिक ; श्री हरिकृष्ण संचालक- 
संपादक तया श्री पुरुषोत्तमदास प्रियदर्शी संपादक हैं; १5६१ में 'होलिकांक 
निकल चृक्रा है ; शु* ४) है 
.... भूमिन्रांति साप्ताहिकी, ५, गांधी भवन, यशवंत रोड, इंदौर-- 
.. वर्दशर्ण से प्रकाशित मध्यप्रदेशीय सर्वोदिय मंडल की समाजकल्याग 
.. विषयक साप्ताहिकी; श्री के-एन* ज्िवरेदी प्रकाशक-संचालक हैं; शु" ४) है । 
। भेदी त्रिशूल पाक्षिक, कटरा शमशेरखाँ, इटावा १र्दशर्द से प्रकाशित 
पाक्षिक ; श्री बाबराम ओझा संपादक हैं; शुः ११५४० है। द 
..._ भोला इंसान पाक्षिक, कूचा हुकुमचंद, महिला अस्पताल के निकट 
. रोहतक--१४<६९र्द से प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री भरतसिह पँवर 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एकप्रति २० नःप* है । 
..._ भ्रष्टाचार साप्ताहिक, १०६३, राइट टाउन (नेहरू केफे के ऊपर, 
. ओका बिल्डिंग्स), जबलपुर -१< ६० से प्रकाशित सामयिक समाचारों 
_ से युक्त साप्ताहिक; श्री सुरेशचंद्र संचालक-संपादक हैं; शु० २) है । 
2 मंगलतारा मासिक, ११०२ नेंहरूनगर, कानपुर--१र्द५र्ष से 
.. प्रकाशित जातीय समाचारों से यकत मासिक; श्री कमल गुप्त' प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति ३५ न्पे» है । ः 
.... संगल्-प्रभात पाक्षिक, गांधी हिंदुस्तानी साहित्यसभा, राजघाट, 
. नयी दिल्ली--१८५9५० से प्रकाशित लोकोपयोगी एवं सांस्क्ृतिक विषयों से 
_ युक्त पाक्षिकः श्री शांतिलाल वी« सेठ प्रकाशक-संचालक तथा काकासाहब 
कालेलकर संपादक हैं; म॒० एकप्रति १५ न-पे० है। < 
मंगल प्रभात साप्ताहिक, सराफा, ग्वालियर--१<४५६ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक ; श्रीउदय द्विवेदी प्रकाशक तथा 
. श्री हरिहरनिवास हिवेदीं संचालक-संपादक हें; म्‌० एक प्रति १२ नपे० है । 
मगलम्‌ साप्ताहिक, जन शिक्षा संस्था, गांधी पाक, गोंडा-१८४५र्द _ 


... से प्रकाशित जन शिक्षा संस्था का साप्ताहिक सुखपत्र; श्रीहरिदत्त दीक्षित 
.. प्रकाशक तथा श्री शालिग्राम पथिक संपादक हैं ; मू> एकप्रति १० नव्पेन्‍् है। 
.. मंगला मसासिक, मंगतज्षा प्रकाशन, अंरविद कुटी र, इमामबाड़ा रोड, हा 


.. अजनी, नागपुर ३--१८५३ से प्रकाशित साहित्यिक एवं पारिवारिक रा हे 
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छः 


मासिक; बीच में कुछ दिन प्रक्राशन बंद रहा; श्रीमती कांता केडिया 
'नीरजा' एवं श्री रविशंकर मिश्र संपादक रह चके हैं; अब श्री अशोक 
एम*ए० संपादक तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी “चंद्रिका' संचालिका-संपादिका हैं 
प्रतिवष दो विशेषांक निकलते हैं 
द मंडल मासिक, १२१२, बहादुरगढ़ रोड, दिल्‍ली ६--१र्टश्८ से 
 हिंदी-उदू में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक ; श्री दीवान 
श्रीराम प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ नम्पे० है । 
दूर दैनिक, जेल रोड, इ'दौर----इंदौर एवं कानपुर से ए 
साथ प्रकाशित स्वतंत्र राष्ट्रीय विचारों का देनिक्र; भारती प्रकाशन द्वारा. 
संचाचित है; श्री इद्रमणि मिश्र प्रकाशक-संपादक हें ; शुः १२) है; इसके 
प्ताहिक संस्करण की संपादिका श्रीमती दुर्गाशर्मा कल्पना हैं; साप्ताहिक 
के व में ६ विशेषांक निकलते हैं; श ६) है । द 


्ठ 


मजदूर साप्ताहिक, भारती प्रकाशन, पडवा रोड, खंडवा--सामयिक 


समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री इंद्रमणिमिश्र प्रकाशक हैं; शु* ६) है । 
... मजदूर और किसान-मित्र पाक्षिक, इ'टक, चंदा-मैता, परसिया, 
. जि० छिंदवाड़ा--१र्फशर्प से प्रकाशित मण्प्र* राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर 


संघ इ टक का श्रम-विषयक पाक्षिक; श्री आर" पी* विश्वकर्मा प्रकाशक, 


_ संचालक एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति ६ नन्‍पेन्‍ है। 
. सजदूर-संदेश साप्ताहिक, श्रम शिविर, ७, स्नेहलतागंज, इ'दौर--. 


१र्ड११ से प्रकाशित इंदौर मिल मजदूर संघ का श्रम-विषयक साप्ताहिक, 


श्री श्रीराम आगर प्रकाशक तथा श्री एल* सेठी संपादक हैं ; शु० ६) है । 
मजदूर संसार मासिक, ३७१, कृष्ण गली, खजूर रोड, कथेत्न बाग, 


....._ नयी दिल्ली--१र5५६ से हिंदी-उदृ में प्रकाशित श्रम-विषयक मासिक; 
.... श्री छाज्राम प्रकाशक तथा श्री लक्ष्मणसिह संपादक हैं; शुन्१)१५० है।.. 
....... मजदूर-समाचार मासिक, १४।७६, सिविल लाइस, कानपुर-- 
.._ १5५१ से प्रकाशित श्रम विषयक मासिक; श्री अरुण अरोरा प्रकाशक, 


. संचालक एवं संपादक हैं ; मूं* एक प्रति २५ न्पै- है । 
__. मधुबन मासिक, जासूस महल, इलाहाबाद ३--उपन्यास-प्रध प्रधान . 
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१८६० से प्रकाशित सिने-मासिकी ; श्री जयप्रकाश गृप्त प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ५० नप्पै" है । क्‍ 
द मधुमती त्रमासिकी, राजस्थान साहित्य अकेडमी, उदयपुर---१८६० 
से प्रकाशित राजस्थान साहित्य अकेडमी (राजस्थान सरकार) की साहित्यिक 
. एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त त्रमासिकी ; श्रीमोतीलाल मेनारिया 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श० ००)है। 
.. समधुमाला मासिकी, १००, नयी बस्ती, कैदगंज, प्रयाग--१र:5६० से 
. प्रकाशित कथा -साहित्य - प्रधान मासिकी, श्री शिवनाथ वहल प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति १)२५ न-पे* है । 
मधुर मासिक, एफ ५।३१, कृष्णनगर, दिल्ली ३१--१र्थशर्द से 
. प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यृक्त मासिक; श्री. 
प्यारेलाल भल्‍ला प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; श० ६) है। 
क्‍ मध्यप्रदेश देनिक, घंटाघर, कटनी--१र्ध५र्द से प्रकाशित समाचार- 
. प्रधान देनिक ; श्री के* एल» गौड़ प्रकाशक तथा श्री शिवनाथ गुप्त 
.... संचालक-संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ४ नश्पे: है । 
... मध्यप्रदेश टाइम्स दैनिक, ३२, स्नेहलतागंज, इदौर--१र:५७ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान दनिक ; श्री छोटेलाल गुप्त प्रकाशक, श्री पी 


.. एल* अत्सुले संचालक तथा भाई नारायणसिंह संपादक हैं; शु* १०) है । 


.. भध्य प्रदेश टाइम्स साप्राहिक, किशोर कला कुटीर, पांडे टोला, रीवाँ 
--१र5६१ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक: .श्री बी० के: 
निगम आजाद प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शः ६ है । 
... मध्य प्रदेश पुलिस पत्रिका त्रौमासिकी, डी० आई० जी० पलिसख, 
क्राइम एंड सो ०आई ०डी० विभाग, भोपाल--५<५८ से प्रकाशित मध्यप्रदेश... 
. सरकार की त्र॑ मासिक मखपत्रिका; श्री पीथसी० द्विवेदी प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मृ> एक प्रति ५० न्पै है । था 
.. सध्य प्रदेश ला रिपोट पाक्षिक्री, बो ० एस० यू मंदिर, जबलपुर 
.. >>.र्द४७ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित विधि-विषयक पाक्षिकी; श्री 


.... अभयकुमार जैन प्रकाशक तथा श्री यून्डीः पाठक संपादक हैं; शु* २०) है । 





सध्यप्रदेश-संदेश साप्ताहिक, प्रकाशन शाखा, सूचना तथा 


... प्रकाशन संचालनालय मध्यप्रदेश, लश्कर (ग्वालियर)--१र्5०५ से प्रकाशित... ही 
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प्रांतीय शासन द्वारा किये गये जनहित के कार्यों तथा प्रगति एवं देश की 
गतिविधियों का परिचायक साप्ताहिक: मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित: 
श्री ईइवरसिंह परिहार संपादक हैं; दीपावली, २६ जनवरी तथा १५ 
अगस्त पर विशेषांक निकलते हैं ; शु* ६) है । ; 
.  सध्यप्ररेश समाज-कल्याण मासिक, मध्यप्रदेश सोशल बेलफेयर 
. बोड, सिविल लाइंस, भोपाल--१र्ट५<् से प्रकाशित म-प्र० समाजकल्याण- 
सलाह बोर्ड का मासिक मुखपत्र; श्री पी० जी* वैद्य प्रकाशक तथा 
श्रीमती पी० मलहोत्रा संपादिका हैं; मूृ> एक प्रति ५० नच्पैन है । 

ह मध्यप्रदेश सहकारी समाचार मासिकी, ३६१, नेपियर टाउन, 
. जबलपुर--6#८ से प्रकाशित म* प्र० स्टेट कोआपरेटिव यूनियन लि० 





जबलपुर का सहकारिता विषयक मासिक; श्री दुर्गाशंकर शुक्ल प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति १३ न-पै- है । क्‍ न 
मध्य भारत प्रकाश (देनिक), लश्कर, ग्वालियर--२६ जनवरी, 


_ १र्ट५० से प्रकाशित स्वतंत्र विचारों का देनिक; श्री मायाप्रसाद वर्मा... 


अ्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू" एकप्रति १० नव्पै- है । 


मनन मासिक, ग्रेम-कुटीर, मेरीनड्राइव, बंबई १--१<६१ से प्रकाशित शा 


धर्म एवं दर्शन विषयक मासिकी; श्री एच० डी० अग्रवाल प्रकाशक-संपादक 
तथा श्री आरः एस* शास्त्री संपादक हैं; मृ० एकप्रति २५ नन्‍्पैः है. .. 
.. मनमोहन मासिक, मित्र प्रकाशन ग्रा० लि०, १६६, मुद्ठीगंज, 
... इलाहाबाद--१८४र्८ से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री वीरेंद्रनाथ 
.. घोष प्रकाशक-संचालक तथा श्रीसत्यव्रतअशोक संपादक है; शु्धोहै। 
.... मनु साप्ताहिक, ८७२४६, आचार्य नगर, कानपुर-- १८६० से 
प्रकाशित साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक _ विचारों से युक्त 


... सचित्र साप्ताहिक ; श्री रामभरोसे वाजपेयी संचालक एवं प्रघान संपादक . 





.... तथा श्रीशंभुरल त्रिपाठी संपादक हैं; साहित्य-अंक, गणतंत्र-अंक, स्वतंत्रता-.. 
.._ अंक, दीपावली-अंक, होली-अंक आदि विशेषांक निकल चुके हैं; शु* १०) है।.. 

.... ६ मनुष्य बनो (बी मैन) मासिक, गोपाल स्ट्रीट, सादाबाद गेट, .. 
... हाथरस--पर्ष५३ से हिंदी-अँग्र जी में प्रकाशित सांस्कृतिक एवं लोकोपयोगी 
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मनोरमा मासिकरी, मित्र प्रकाशन'/प्रा० लि०, १६६, मुट्टीगंज 
इलाहाबाद---१८२४ से प्रकाशित महिलोपयोगी मासिकी; सवश्री भक्त 
शिरोमणि, ज्योतींद्र प्रसाद मिश्र, होरादेवी चतुर्वेदी एवं भक्त सजन - 
संपादक रह च॒के हूं ; अब श्री वीरेद्रनायथ घोष प्रकाशक-संचालक तथा श्री 
हीरादयाल चतुर्वेदी संपादक हैं; म० एक प्रति ४० नश्पे० है । द 
.... मनोविज्ञान और आप मासिक, श्रद्धानंद रोड, भिवानी--१<६६० 
.. से प्रकाशित मनोविज्ञान-संबंधी विषयों से यक्त मासिक ; श्री रामनिवास 
प्रकाशक,संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति ३५ नबश्पे० हे । 
द मनोहर कहानियाँ मासिकरी, मित्रप्रकाशन प्रा० लि०, मुद्रीगंज, 
इलाहाबाद--१< ४० से प्रकाशित कहानी-मासिकी ; श्री क्षितींद्र मोहन 
संपादक रह च॒के हैं; अब श्री वीरेंद्रनाथ घोष प्रक्राशक-संचालक तथा 
 सवश्री राजेइवर प्रसाद सिंह एवं आलोक मित्र संपादक हैं ; शु* ६) है । 
का मयूर मासिक, ८०, जबही माग्ग, इंदौर--१र5६० से प्रकाशित 
. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक ; श्री के” मुद्गल 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति २५ नब्पे० है । 


; मराल मासिक, यूरेका पब्लिकेशंस, ७७२१३, रामपुरा, वाराणसी-- 
. १र्द११ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक: 


_ श्री पारेश दत्त प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री पद्मश्नी रामचंद्र वर्मा 
संपादक हें; म्‌० एक प्रति ७५ नण्पे* है। 
...... मरुदीप पाक्षिक, साले की होली, बीकानेर--९<८६१ से प्रकाशित 
समाचार एवं साममिक सामग्री से यक्‍त पाक्षिक ; श्री एन* डी० प्रकाश 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एकप्रति १२ नथ्पै० है । 


.... सरू-भारती त्रेमासिकी, बिडुला एजकेशन टूस्ट, राजस्थानी शोध... 
विभाग, पिलानी (राज०)--अप्रेल, १८५३ से प्रकाशित राजस्थानी साहित्रश 

औओर संस्कृति की त्रेमासिकी ; सवश्री डा० कन्हैयालाल सहल (प्रधान) 
झाबरलाल शर्मा, अगरचंद नाहटा, डा० दशरथ शर्मा एवं रानी लक्ष्मी 


. कुमारी चड़ावत संपादकमंडल में हैं ; शु० ८ क्‍ क्‍ कक, 
रु-मंथन मासिक, राजस्थान प्रदेश भारत युवक्त समाज, बाइसे २. 





...._(राज०)--जनवरी, १८६१ से त्रेमासिक रूप में तथा जनवरी, पेलंइडवे... 
मासिक रूप में प्रकाशित राजस्थान प्रदेश भारत यवक समाज, बाड़मेर 5 गा 








(, जद 5) 


का राष्डीय विचारों का पोषक मुखपत्र; श्री वृद्धिचंद्र जन प्रकाशक 
तथा श्री मगनराज जैन संपादक हैं; जनवरी, १5६४ में बाड़मेर विकास- 
अंक तथा फरवरी में राष्ट्रीय सुरक्षा-अंक प्रकाशित हुए हैं; शु* ६) है । 
. मरु-वाणी मासिक्री, डी र८र, मीरा मार्ग, बनीपाके, जयपुर--- 
१८५३ से प्रकाशित राजस्थानी भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के 
पुनरुत्थान की नीति की पोषक मासिकी; राजस्थान भाषा-यचार सभा 
जयपुर द्वारा संचालित है; रावत सारस्वत एम० ए* संपादक हैं; कवितांक 
कहानी-अंक, मेघदतांक, उमरखेयाम-अंक निकल चुके हैं; शुः १०) है । 


मल्लिका मासिकरी, १६, मंडेवालाँ इस्टेट, नयी दिल्‍ली १--प१र्द६० 


से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिकी; श्री 
हरनारायण शास्त्री प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ६) है । 





मवाना शुगर बकक्‍स पत्रिका पाक्षिकी, मवाना शुगर बक्से, मवाना...... - 


. (मेरठ)--१<६० से प्रकाशित पाक्षिकी ; श्रीनिर्मल प्रकाशक-संपादक हैं । 


मशरिक साप्ताहिक, बसंतपुर, पो० सदर, गोरखपुर--१<८६० से 


हिंदी-उदू में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मोहम्मद असीम पक 


वहीदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ७ नथ्पैन है । 


मशाल दैनिक, धान मंडी, कोटा--१र5६१ से प्रकाशित समाचार-.... 


प्रधान दैनिक ; श्री विपिन प्रभाकर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; 


मू* एक प्रति ५ नबपेः है ; १5४४५ से जयपुर से भी छपता है। 


मशीन उद्योग पत्रिका मासिकी, ६७७७, लाटूश रोड, कानपुर-- 
. १८६१ से प्रकाशित मशीन-उद्योग-संबंधी समाचारप्रधान मासिकी: श्री . 


.. वीरभारती सिंह प्रकाशक एवं संपादक हैं ; मू: एक प्रति २० नबपे* है । 


आक मसीही आवाज मासिक, गेस मेमोरियल सेंटर, रायपुर-- १र्दछ८ । । 
. से प्रकाशित धर्म एवं अध्यात्म विषयक मासिक; श्री गुरुवचनसिह प्रकाशक, 


. संचालक एवं संपादक हूं ; मू* एकप्रति २५ नब्पें० है। 
- मसीही महिला मासिकी, मिशन प्रेस, जबलपुर--१<८३४ 


.. प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिकी; कु० ईएल* चांपबेल प्रकाशिका 
... तथा कु पुष्पा मुन्नालाल संपादिका हैं ; मूः एक प्रति १२ नपै- है।..| 
महाकोशल दनिक, महात्मा गाँधी रोड, रायपुर-वर्द४९१ से... 
..._ प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री एस- सी" शुक्ल प्रकाशक, संचालक. 

४०० है संपादक ै मूः एक प्रति ७ नथ्पे« है न 





0 
॥ः 











( रथ ) 


....._ महाजन समाचार साप्ताहिक, एन-२६, जंगपुरा, नयी दिल्‍ली १४-- 
१5४१ से हिंदी-उ्द में प्रकाशित अखिलभारतीय शिरोमणि महाजन सभा 


. का जातीय साप्ताहिक ; श्री रामचंद्र महाजन प्रकाशक, संचालक एवं 








संपादक हैं; मू- एक प्रति १२ नब्पै* है । क्‍ 
. महान जासूस मासिक, ४१४--१ (एन० एच० नं० ५३२), के० एल, 
कंदगंज, इलाहाबाद ३---१र:5५५७ से प्रकाशित जाससी कथा-साहित्य-प्रधान 
मासिक; श्री कुबेरताथ मिश्र 'मनुज! प्रकाशक-संपादक हें; शु०्ण) है। 
... महापालिका पत्रिका मासिकी, नगर महापालिका, चेतगंज 
 बाराणसी--१<६० से प्रकाशित नगर महापालिका की मासिक मुखपत्रिका; 
श्री गुलाम कादिर प्रकाशक-संपादक हैं; मू* एक प्रति १) है। 
ध महाप्राण पाज्षिक, चिड़ावा (राज०)--१ मई, १६१ से प्रकाशित _ 
. रचनात्मक एवं राष्ट्रभाषा का समथक झझन जिले का सवप्रथम पाक्षिक 
श्री भवानी ब्री-ए० प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; प्रतिवर्ष दीपावली 
और होली पर विशेषांक निकलते हैं; शु* ६) है । 
. महाबल्ली साप्ताहिक, चौड़ा बाजार, लुधियाना--१र5६० से 


.... हिंदी-उद में प्रकाशित समाचार एवं सामयिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक 





. डा० कालीचरण शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; शु० ५) है । 
.. महाभारत मासिक, गीता प्रेस, गोरखपुर--१र५५ से हिंदी 
संस्कृत में प्रकाशित धर्म एवं अध्यात्म विषयक मसिक; श्री हनुमान 
प्रसाद पोहार प्रकाशक-संपादक हें; मू* एकप्रति १)५० नथ्पे" है । 2 

. महाभारत साप्ताहिक, १०४; न्‍यु परदेशीपरा, इंदौर--१र्5५५० से. 


प्रकाशित बाजार - समाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक; श्री ब्रजेश बिसानी 


प्रकाशक, संपादक एवं संचालक हैं; मू एक प्रति १५ नब्पे* है । 
महाराष्ट्र स्काउटस ऐंड गाइड्स मासिक, हमामहाउस, हमामस्ट्रीद 
फोट, बंचई १--१<८५० से हिंदी, अँगरेजी एवं मराठी में प्रकाशित विविध 


* विषयक मासिक; श्री वी० डी० लिमाए प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ६ 


महावीर साप्ताहिक, श्रीमहावीर प्रिंटिंग प्रेस, शाहगंज, इटावा--- 
१र्ष४२ से प्रकाशित स्वास्थ्य, व्यायाम आदि से संबंधित साप्ताहिक 


... श्री ज्ञानचंद्र जैन प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें । 


महासेठ वीकली किराना समाचार साप्ताहिक, १४३, काटन स्ट्रीट, 





[ २७० ) 


कंलकत्ता ७--१र५५५ से प्रकाशित बाजारसमाचारों से युक्त साप्ताहिक 
श्री रामचंद्र प्रसाद ग॒प्त प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शुः ६) है । 
महिला जागरण पाक्षिक, घाटी बहाल राय, मथुरा--१४५र्द से 
. प्रकाशित महिलोपयोगी पाक्षिक ; श्री इंद्रचंद्र जन शास्त्री प्रकाशक तथा 
 ब्रह्मचारी क्ृष्णदेव संचालक-संपादक हैं; शु० ५) है । क्‍ 
. महिला प्रगति के पथ पर मासिक, ७, जंतर-मंतर रोड, नयी दिल्ली 
--१र्ट५७ से प्रकाशित अखिलभारतीय कांग्रेस समिति का महिलोपयोगी 
. मांसिक ; कुमारी मुकुल मुकर्जी प्रकाशिका-संपादिका हैं ; शु" ३) है। 
महेश मेटल समाचार पाज्षिक, महेश मेटल वक्‍से, किशनगढ़ (राज०) 
--१र्दश५ से प्रकाशित बाजारसमाचारों से यकक्‍त पाक्षिक ; श्री ब्रह्मदत्त 
संचालक तथा श्री केदारनाथ खंडेलवाल प्रकाशक-संपादक हैं ; श० १) है । 
माँ की पुकार साप्ताहिक, बड़ा मोहल्ला, हिसार--१्६१ से | 
प्रकाशित साप्ताहिक ; श्रीकृष्णचंद्र शर्मा संचालक तथा श्री रामक्ृष्ण राकेश... 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ नथ्पे" है। कक 
माता मासिकी, श्री मेत्री कौड़ा, ३७, छत्ता ढेलही गेट, गाजियाबाद... 
--१<४४ ४ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिकी; 
श्रीमोहन स्वामी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु० ४) है । | 
...._ मातृभूमि साप्ताहिकी, द्वारा श्री लालताप्रसाद गुप्त, सदर बाजार _ 
. संडीला--१र्४४ से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित सामयिक समाचारों से यक्त 
साप्ताहिकी; श्री रामेश्वर दयाल माथुर प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ६) है। 
... सातृभूमि साप्ताहिकी, सातृभूमि प्रेस, मोहल्ला सरोगी, बाराबंकी-- 
. १४७ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्रीचंद्रभूषण शुक्ल प्रकाशक, _ 


. संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति १२ नथ्पैः है। 


माथुर वैश्य हितेषी मासिकी, ५२,ऋलेक्टरगंज , कानपर--१र्धश्ण से... 


... प्रकाशित जातीय मासिकी; श्री शिवप्रसाद गुप्त प्रकाशक तथा श्री... 
.. उधामसु दरलाल गुप्त संपादक हैं; शु० २) है । का  ा 


ह पद मानव-अधिकार मासिक, गौरीशंकर रोड, जगपलाइ, जमशेदप रा । क्‍ ..' 
। के ने प्रकाशित सैमावार हक सामयिक सामग्री से के है | के श्री है । 








रा हे जगदीश चंद्र नेगी प्रकाशक-संपादक हैं ; मूृ" एक प्रति २५ नन्‍्पै है।. || ' 





र्‌ 





मानव-जीवन साप्ताहिक, राघवेंद्र श्रेस, बहराइच--वर्वश्द स्रे.... 








( २७१ ) 


प्रकाशित लोकोपयोगी विषयों से युक्त साप्ताहिक ; श्री शेखरसिंह गौतम 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श० ६) है। 

मानव-घर्म मासिक, पीपल महादेव, दिल्‍ली ६--१<७० से प्रकाशित 
. संस्कृति, साहित्य, अध्यात्म एवं चरित्र-संबंधी विषयों से यक्त मासिक; 
श्रीदीनानाथ भागव दिनेश” प्रधान संपादक हैं ; धर्माक, यद्धांक, महा- 
पुरुषांक, क्ृष्णांक, मातृभूमि-अंक, नियंत्रण-अंक, गांधी-अंक, नंव-निर्माण- 


.. अंक, कथा-कहानी-अंक, गीताज्ञान-अंक, उत्थान-अंक, भाग्योदय-अंक, 
... बलिदान-अंक आदि कई विश्ञेषांक निकल चके हैं; बलिदान-अंक का संपादन _ 


.. पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने किया था ; श० ५) है । 
5 मानव-सेवक साप्ताहिक, मोहल्ला अनंतपरा, आजमगढ़--3१र्द,र्ट 
- से प्रकाशित साप्ताहिक; श्री बसंत कुमार पांडेय प्रकाशक तथा श्री 
. सीताराम अस्थाना संचालक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति १३ पैसे है । क्‍ 
.... भानस-उत्थान पाज्षिक, २६, उन्नाव गेट के अंदर, माँसी--१<८५४ 
.. से प्रकाशित लोकोपयोगी विषयों से युक्त पाक्षिक; श्रीकामताप्रसाद प्रकाशक, 


... संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति ६ नण्पै है। 





... मानस-मणि मासिक्री, मानस-संघ, रामवन, सतना--१ नवंबर, 
_ १८४१ से प्रकाशित तुलसी-साहित्य--विशेषतः “रामचरितमानसः 
संबंधित माप्रिक ; सर्वश्री अंजनीनंदन शरण, तरुणेंदु शेखर तिवारी, 


..._ रामकुमार पांडेय, इकबाल बहादुर देवसरे तथा भगवानदास सफाड़िया 
.. संपादक रह चुके हैं ; अब श्री सुदर्शन्सह “चक्र! संपादक तथा शारदा 


: प्रसाद संचालक हैं ; शुः ३), विशेष संस्करण का ४) है । 

५ मानसरोवर मासिक, २४२, जमुना रोड, इलाहाबाद ३--१र्द५६ 

.. से प्रकाशित कथा-साहित्य प्रधान मासिक ; श्री गौरीशंकर लाल अख्तर 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १)२५ है । 


. माया मासिकी, १६६, सुद्ठीगंज, इलाहाबाद--१र्टरर्ड से प्रकाशित 


कथा-साहित्य-प्रधान लोकप्रिय मासिकी; सर्वश्री क्षितोंद्रमोहन मित्र मस्तफी 


.._ विजय वर्मा आदि संपादक रह चुके हैं; अब श्री वीरेंद्रनाथ घोष प्रकाशक... 


..._ एवं संचालक तथा सर्वश्री राजेश्वर प्रसादसिह एवं आलोक मित्र संपादक 


. हैं; मू> एक प्रति ४० न्पै- है । 


मारवाड़ टाइम्स देनिक, रायपुर हाउस, कपड़ा बाजार, जोधपुर--... 





5 खरे) 
१८५४ से हिंदी अँगरेजी में प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक ; श्री रामकृष्ण 
बोहरा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूं* एकप्रति ५ नव्पेन्‍है। 
मारवाड़ी डेली काटन मार्केट रिपोट ढेनिक, १८, मारवाड़ी बाजार 
बंबई २--१र:१८ से प्रकाशित दैनिक; श्री आर० के* बिहानी प्रकाशक- 
संचालक तथा श्री एम* आर“ बिहानी संपादक हैं । डे 
मारुति संजीवन मासिक, श्री मारुति अध्यात्म मंडल, सुनहार, 
(ग्वालियर)--१र्द४र्ध से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; 
श्री आर* एन० हृदयेश प्रकाशक-संचालक हैं; मू० एक प्रति ३१ नष्पेः है। 
माग-दश्शंक साप्ताहिक, १७८, गोसाइपुरा, भाँसी--१८६० से 
प्रकाशित सामयिक समाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक ; श्री शिखरचंद जन 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म॒* एकप्रति १२ नब्पे* है । 
सार्ग-दीप सासिक, ४४२, कस्बा पेठ, पूना २--१र:5८६६१ से हिंदी- 





मराठी में प्रकाशित मराठी प्रकाशनालय का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक द ५ 
विषयों से यकत मासिक : श्री ए० एच० ए० खाँ प्रकाशक तथा श्री एमः | 3 के हा 


वाई" एन*० क्त्तार संपादक हैं ; मू* एकप्रति २७ नथ्पे- है । | 
मातंड मासिक, मातंड प्रेस, बड़ौत (मेरठ)--औषधि एवं 


स्वास्थ्य-संबंधी मासिक; श्रीओंकारदत्तशर्मा प्रकाशक-संचालक-संपादक हैं । 


मार्शल साप्ताहिक, सूरज पोल, उदयपुर--१र्थशर्ण से प्रकाशित 
.. सामयिक समाचार सामग्री से यक्त साप्ताहिक; श्री छंगालाल शर्मा 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एकप्रति १२ नम्पे- है । हे 
..._ मालव माकट रिपोट, पाक्षिक, भारत प्रेस, जनकपुरा, मंदसौर-- 
. १र्द५० से प्रकाशित बानारसमाचारों से युक्त पाक्षिक; श्री एम० एम« 
..काँटावाला प्रकाशक तथा श्रीबद्रीलाल मंडोर संपादक हैं;श० ३)५० है।.. 


हि मास्टर जाधूस मासिक, १७६, बेराना, इलाहाबाद--१र्5४४५ से हे 


.._ एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ७५ न्पे० है। 





माहेश्वरी सेंबक पाक्षिक, चोपड़ा बिल्डिंग स्टेशन रोड, सा, ते जा 









.. बियाणी संपादक रह चुके हैं; अब श्री लालजी संपादक हैं; शुः ७) है । 


. १55१६ से प्रकाशित राष्ट्रीय विचारों का पोषक पाक्षिक ; श्री रामचंद्र ॥ ! 


माहोर-मित्र मासिक, घंटाघर रोड, एंटा- से प्रका सा पा ये | 
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उश्प्र* माहोर वेइय महासभा का जातीय मासिक ; श्री गौरीशंकर वैद्य 
प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एक प्रति ५० नब्पै- है । 


तथा श्री दिनेशचंद्र वाचस्पति संपादक हैं; मू> एकप्रति २५ नव्पे है। 


_ प्रकाशक-संपादक हें; मू एक प्रति ७५ नथ्पे* है । 


_बनारसीदास मेहता प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं। द 
.... मिल मजदूर सभा मासिक पत्रिका, मिल मजदूर सभा, ३६, पटेल 


. टेरेस, परेल, बंबई १२--१र्द५७ से प्रकाशित मासिक ; श्री के* तूलपुले 
..- प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति ५ नम्पै० है। 

....._ मीरा साप्ताहिक, सिविल लाइ'स, श्रजमेर---१<३७ से प्रकाशित 

. सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिकी; श्री जगदीशप्रसाद 'दीपक' 

.. संचालक तथा श्री अंबालाल माथुर प्रकाशक-संपादक हैं; शुर ३)४० है । 

.. मुद्रा किराना मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिक, २४६, कालबा देवी रोड, 
. सेकेंड फ्लोर, बंबई २--१र्५५७ से प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्त 

. साप्ताहिक; श्री एस* काशीराम संचालक-संपादक हैं; शु० ३) है । 

.._ मुक्ता मसतिकी, दिल्ली प्रेस ई-३, मंडेचाला इस्टेट, रानीभाँसी रोड, 

नयी दिल्ली--१<६० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्‍्त 


महाकोशल दलितवर्ग संघ की सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिकी; 
श्री मूलचंद जांगले प्रकाशक-संचालक हैँ ; म्‌* एकप्रति १२ नम्पै हा, 
मुक्तिदृत देनिक, बिलासपुर (म<्प्र०)--१र:5६० में प्रकाशित 


संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५ नब्पै-् है। 


. माहोर वेश्य मासिक, ४४१६, कटरा < जी, पहाड़गंज, नयी 
दिल्ली--१<६० से प्रकाशित जातीय मासिक; श्रीइंद्रपाल गुप्त प्रकाशक 


._ _माहोर-संरेश त्रौमासिक, माहोर वैश्य मंडल, शंकर बाजार, मुरैना-- 
शर्ट से प्रकाशित माहोर वैश्य मंडल का जातीय त्रमासिक; श्री राजाराम 


.. भिचे बारदाना बीकली, ४११, लाहौरी गेट, दिल्‍्ली--१<६६१ से. 
. हिंदी-उद्दू में प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री 


मासिको ; श्री विश्वनाथ प्रकाशक-संपादक हैं ; मू० एक प्रति है 5 
..._ मुक्ति साप्ताहिकी, जरहा भट्ठा, बिलासपुर--१८५५ से प्रकाशित 


. समाचारप्रधान देनिक ; श्री शांतिलाल त्रिपाठी प्रकाशक, संचालक ऐवं.... 


. इक्ति-पथ मासिक, चौक, डेलही गेट, फीरोजपुर सिदी-र्शश्द से... 
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प्रकाशिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यकत मासिक; श्री वत्सराज 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एकप्रति २५ नश्पे- है । 
मुजफ्फरनगर साप्ताहिक व्यापार समाचार, १७ ए., नयी मंडी जप 
मुजफ्फरनगर--१र:5६० से प्रकाशित बाज़ार समाचारों से युक्त साप्ताहिक; 
श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल प्रकाशक्र-संचालक ्ैँ द्‌ः ४) है | बज है कक 
मुरादाबाद टाइम्स देनिक, शक्ति प्रेस. बुद्ध बाजार, मुरादाबाद-- ..  « 
१<६१ प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री केंवर शिवरामसिह 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं; मू 7 कप्रति ६ नत्पेन् है। 
मुस्कान मासिक, ६६६, कटरा, इलाहाबाद--१<४५र्ट से प्रकाशित 
कथासाहित्य-प्रधान मासिक; श्री सरेंद्रकमार अग्रवाल प्रकाशक, संचालक 
. एवं संपादक हें; म्‌ एकप्रति ७५ नशे है । 
मूख-संसार मासिक, ६, केनाल ब्लाक, श्रीगंगानगर--९<८६० से 
प्रकाशित मासिक ; श्री वीरसिह कलर प्रकाशक-संपादक हें; श० ३) है । का 
मेघदूत मासिक, मदार गेट, उब्जन--१र्ट५७ से प्रकाशित मासिक; 
श्री चंद्रगुप्त भारतीय प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें । ३ के 
मेटल माकंट रिपोट साप्ताहिक, द्वारा कृष्णा मेटल बकक्‍स, जगाघरी बा, 
“१८४२ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजार-समाचारों से युक्‍त 
प्ताहिक; श्री अमरनाथ गोयल संचालक तथा श्री विद्वेश्वरनाथ गोयल... 
प्रकाशक-संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ६ नपे* है । हक 
मेटल रिपोट वीकली, ३८, स्ट्रांड रोड, कलकत्ता १--१र्दशर से 
: प्रकाशित बाजारसमाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक; श्री एम" झाबर प्रकाशक- 
. संचालक तथा श्री एस* एल'्अग्रवाल संपादक हैं; शुन्२) है। 
मेरठ समाचार देनिक, ६४६, शिवाजी रोड, मेरठ-पवर्दश्३ से... 
.... प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री राजेंद्रपाल गोयल प्रकाशक, संचालक. 
... एवं संपादक हैं; मृ० एकप्रति ५ नण्पे: है । पा 
5 मरी कहानी मासिकी, १७२३, स्टेट बैंक के पीछे, चाँदनी चौक, 
... दिल्‍ली--१र5६१ से प्रकाशित मासिकी; श्री नरेंद्रसिह वहल प्रकाशक, 
रा हे संचालक एवं संपादक हूँ; मू> एकप्रति ५० नश्पे* है। का 
रा मेल मासिक, ३७, गणेश ऐबेन्यू, कलकत्ता १३--१८५४५ से हिंदी हि न 
..... अगरेजी एवं बंगाली में प्रकाशित 'आर० एम० एस« इंप्लाइज यनियन! का 
|. श्रम-विषयक मासिकः श्री समरेंद्रनाथ चौधरी प्रकाशक-संपादक हैं। 
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मेल-मिलाप साप्ताहिक, सेवा कुटीर, छोटी पियरी, खुर, बाराणसी 
_ --१र्घ४७ से प्रकाशित श्री त्रिवेणीदत्त डवेदी वेद्य प्रकाशक-संपादक हैं । 
मेबात दैनिक, गांधी चौक, गुड़गाँव--१र:८५३ से प्रकाशित देतिक; 
श्रीगुमानीराम आये प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति ६ नथ्पे* है। 
मेहेर पुकार मासिक, नारायण प्रेस, किंग रोड, हमीरपुर--अध्यात्म 
विषयक मासिक; श्री भवानीप्रसाद निगम प्रकाशक-संचालक तथा श्री 
केशव नारायण निगम संपादक हैं; म्‌ एक प्रति ३७ न«ै- है। 
मेंगजीन (आव अंजमन अनहर) मासिकी, साबितगंज, इटावा--- 
रेर्ट से प्रकाशित मांसिक्री; श्रीअनपसिह त्यागी संपादक हैं; शु* २) है । 
. मेटिक मापतोल >मासिक, प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, 
. नयी दिल्ली--१र्८५८ से प्रकाशित मैट्िक प्रणाली के मापतोल के प्रचार 
से संबंधित उिमासिक; निदेशक प्रकाशन विभाग संपादक हैं; श्‌* २) है। 
..... मथिल बंधु मासिक, नगरा, अजमेर--५<८३५ से हिंदी-मेथिली 
.. में प्रकाशित सामाजिक एवं जातीय मासिक; श्री रघुनाथ प्रसाद मिश्र 





... प्रकाशक, संचालक. एवं संपादक हैं ; शु० ७) है । 


...... मोटर ट्रांसपोर्ट मासिक, १६ ए, आसफश्नली रोड, नयी दिल्‍ली-- 
. १८५० से हिंदी-अँग्रेजी में प्रकाशित यातायात विषयक मासिक; 


.. श्री कुंदनलाल प्रकाशक-संपादक हें; मृ० एक प्रति ७५ नः्पैन है । 


यज्लसेन युवक मासिक, टिकेतगंज, लखनऊ--१र<:८६० से प्रकाशित 


.. यज्ञसेन युवक समाज का जातीय मासिक; श्री रामसहायर ग॒प्त प्रकाशक 


: तथा श्री केदारनाथ वैद्य संपादक हें ; म्‌* एक प्रति २५ नभ्पै- है । क्‍ 
यदुकुत्त मासिक, भारतीय यादव शिक्षा परिषद्‌, ४५, विजयनगर 
. कालोनी, आगरा--१<५६ से प्रकाशित यादव शिक्षा परिषद का जातीय 
.. मासिक; डा० महाराजसिह यादव प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं।.. 
....._ यह लो साप्ताहिक, सराफा बाजार, इतवारी, नागपुर - १र्दशर्द से 
. प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक ; श्री एन० एम अग्रवाल 
.. संचालक तथा श्री जी* जी० व्यास प्रकाशक-संपादक हैं; शू० ७) है।.. 


..._ से प्रकाशित यातायात एवं संदेशवाहन विषयक साप्ताहिक; श्री रामानंद 


.. दुबे प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एकप्रति १३ ने: है । 








( २७६ ) 
....यातायात-संदेश साप्ताहिक, घी बालों का रास्ता, पद्मावती गल्स 
स्कूल के पास, जयपुर--१5५४ से प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त 
साप्ताहिक , श्री शंकरलाल शर्मा प्रकाशक-संपादक हैं ; शु* ६) है । 
यात्रा साप्ताहिकी, अंबाला रोड, सहारनपुर--१र<८५८ से हिंदी- 
अँगरेजी में प्रकाशित यातायात विषयक साप्ताहिकी; श्री ज्ञानप्रकाश 
भटनागर प्रकाशक-संचालक तथा श्री यज्ञदत्त त्यागी संपादक हैं; शु* ६) है 


जप 


यादव मासिक, के ५४। १४७, दारानगर, वाराणसी--१र्हर५ से 





. प्रकाशित अखिल भारतीय यादव महासभा का जातीय मासिक; श्रीराजीव 


सिंह प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ४) है । हि 
युगचरण साप्ताहिक, समरदार शहर, चुरू (राज०)--१८६१ से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मोहनलाल जन 
प्रकाशक-संचालक, श्री निमंलकुमार सुराणा संपादक तथा श्री सागरचंद 
पवाँर सह-पसंपादक हैं; शुः । 
युगचर्चा साप्ताहिकी, पो० लहर, जि० भिंड (म०प्र०)--१<६१ से 


प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिकी; श्रीकालकाप्रसाद चौधरी... 


प्रंकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म० एक प्रति ७ न-१० है । 

युगछाया मासिकी, २५४१, धमपुरा, दिल्‍ली ६--१र्द४७७ से 
: प्रकाशित सन्नित्र सिने-मासिक; श्री संपतलाल पुरोहित प्रकाशक, संचालक _ 
एवं संपादक हैं ; म्‌ एक प्रति ५० नथ्पे है । द 


जि | 


क्‍ युगजीवन साप्ताहिक, त्रह्पुरी, जोघपुर--१र्टशर्द से प्रकाशित. | 
. सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक ; श्री गोविद श्रीमाली प्रकाशक, | 


.. संचाज्ञक एवं संपादक हैं; मू” एक प्रति १० न-पै० है । 





युगदीप साप्ताहिक, बिजनौर--१र्ट६१ से प्रकाशित सामयिक 


'.... समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री साँवलदास संचालक तथा श्री रामचंद्र.... । 


.._ रावत प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एकप्रति १३ न-्पै* है । | 
युग-घम देनिक, गणेश रामनगर, मालबीय रोड, रायपुर-- 


... - १र्5६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक ; श्रीरामलाल पांडेय प्रकाश कक ४ ज 


... तथा श्रीसत्यपाल पटेल संपादक हैं ; मू एक प्रति ७ नश्पै- है । 


, दनिक, २८, फास लंड, रामदास पेठ, ' गए 








( २७७ ) 


थुग-धर्म देनिक, श्रीनाथ. की तलेया, मरहाताल वार्ड, जबलपर-- 
१५६ से प्रकाशित समाचारप्रधानव दैनिक; श्री बी० पी* देशमुख प्रकाशक 


.. तथा श्री भगवतीधर वाजपेयी संपादक हैं; मू० एक प्रति ७ नश्पे० है । 


युग-निर्माण साप्ताहिक, २७७, लाजपतनगर, कोंच, जि० जालौन 


... “१5५० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री कालीचरण 
.. बसेड़िया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू. एक प्रति १३ नब्पे० है । 


युग-परुष देनिक, मद्रलेंड पब्लिकेशंस, लाडूपरा, कोटा--१<६१ से 


.. प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक ; श्री अंजनीकुमार भारद्वाज प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ः एकप्रति ६ नव्पैेन् है। 


युग-प्रकाश साप्ताहिक, ७५।२१८, सब्जीमंडी, कानपर--१<:६१ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्रीकालीदीन वर्मा प्रकाशक, संचालक 


.._ एवं संपादक हूं; मूः एकप्रति १५ नथ्प* हें । 


युग-प्रभात पाज्षिक, राबिसन रोड, पो०बा० ४६, कोभीकोड (केरल) 
--१<५६ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यूक्‍त पाक्षिक 


श्री के” एन* नंबदरीपाद प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री एन* पी 


मम | ॥ । | ; कृष्णन वरियार सपादक हे म्‌० एक प्रति २५ हक है न्‍ 


युग-प्रवाह पाज्षिक, १८६, संढस्टं रोड, काली बिल्डिंग, बंबई ४-- 


.. १८६० से प्रकाशित सामयिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त 
पाक्षिक; श्री एन० आर« जैन प्रकाशक-संचालक तथा श्री जें> आरब्जेन 
संपादक हैं; मूः एक प्रति १५ नप्पे० है । 


युग-प्रहरी साप्ताहिक, पुराना सराफा, भिड--८र्ट५८ से प्रकाशित 
देशी-विदेशी सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री एस० एस० बोहरे 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मृ" एक प्रति ६ नश्पै- है । 


युग-मार्शल पाक्षिक, ३०-सी जेन धर्म सभा, स्टेशन रोड, बाँदा-- 
१८६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री प्रहलाद प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति १० न्पे० है । 


युगवाणी साप्ताहिकी, केडिया प्रेस, पूर्णिया (बिहार)--प१र्८५७ से 


आह च्र' काशित सामयिक समाचारप्रधात साप्ताहिकी श्री भोलानाथ आर । क्‍ 





. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १५ नथ्पै* है । 


थुगवाणी साप्ताहिकी, १४७, क्रास रोड, देहरादून--१र्ड४७ से 





( रछप ) 
प्रकाशित सामयिक समाचारों से यकत साप्ताहिकी; श्री गोपेश्वर कोठियाल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म० एक प्रति १३ नब्प« है । 
... थुगवाणी साप्ताहिकी, मायागंज, एटा--१र्द४० से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री कुवर बहादुर शर्मा प्रकाशक, संचालक « 
एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति ६ नथ्पे० है । 
. थुग-संदेश साप्ताहिक, ३०७, आयसमाज गली, बिह्ारीपुर, बरेली-- 
१८५६ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री ब॒जपाल्सिह बिसारिया 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति ६ नव्पन है । 
युग-संदेश साप्ताहिक, लालगंज, रायबरेली-- १८५१ से प्रकाशित 


समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री ठाकुर गलाबसिह प्रकाशक तथा श्री 
गेश्वरसिह संचालक-पंपादक हैं ; म्‌" एकप्रति १० नप* है। द 
युग-साधना मासिको, साधना आश्रम, बोर खेड़ा, कोटा (राज०) 
--१५ अगस्त, १८६२ से प्रकाशित अध्यात्म, धर्म एवं चरित्र-निर्माण- 
संबंधी साहित्य प्रधान मासिक; श्री शंभ्सिह कौशिक संचालक एवं संपादक 
तथा श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी संपादक हैं ; शु* ७) है । ० 
युगांतर साप्ताहिक, १०६।२३, गांधोनगर, कानपुर--५<्5७२ से 
प्रकाशित सामयिक समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक; श्री वीर भारती सिंह 
संपादक रह चुके हैं; श्री रामकुमार शुक्ल प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं; म्‌ू- एक प्रति १० न-पे* है। 
_युगांतर साप्ताहिक, भरिया ( बिहार )--१<५० से प्रकाशित 
. समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री म॒कुटधारीसिंह प्रकाशक, संचालक 
.. एवं संपादक हैं; मू एकप्रति २० नवपेन है। 
युगांतर साप्ताहिक, लोक सेवक प्रेस, लोहा पट्टी, बलिया--- १र्द५६ 
.. से प्रकाशित साप्ताहिक; श्री विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव बेरागी प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हूं ; मः एक प्रति १३ नव्पे+ है । का 
! युवक मासिक्र, जीवनी मंढी, आगरा--५र्ट५० से प्रकाशित 
.. युवकोपयोगी मासिक; श्रीमती सुधारानी पालीवाल प्रकाशिका, श्रीप्रेमदत्त 
. पालीवाल प्रबंधसंपादक तथा श्रीप्रणवीरचौहान संपादक हैं;शुर ८)५० है । 
युवक साप्ताहिक, चुरू (राज०)--१<८६० से प्रकाशित समाचार- 
... प्रधान साप्ताहिक; श्री इ्यामसुदर बगेरिया प्रकाशक-संचालक तथा 
श्री सोमदेव शर्मा संपादक हैं; मूः एकप्रति १५ नव्पैन्है।........ 




















( २र७र्ष ) 


युवक कांग्रेस मासिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,७, ज॑तरमंतर 
रोड, नयी दिल्ली--१र्ट५७ से प्रकाशित समाज कल्याण विषयक मासिक; 
श्री प्रनसिहु आजाद प्रकाशक-संपादक हैं; श० ३) है। 
... युवक (यूथ) मासिक, ३--एल-१६, लाजपतनगर, नयी दिल्ली 
“7१5६० से प्रकाशित मासिक; श्री वरदाचरित पंडित प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति २० नपपे है । पु 
ह युवक-बाणी मासिक्री, बी-२३, महानगर, सेक्टर ए, लखनऊ-- 
१र्दशर्द से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिकी 
श्री सीताराम जायसवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु ३) है । 
युव॒क-वाणी साप्ताहिकी, कोठी वजीरसिंह, ज्योतिपरा, हिसार--- 
१८६६० + प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री प्रतापसिह चौधरी 
प्रकाशक, सं बालक एवं संपादक हैं; शुः १२) है । क्‍ 
यूनेस्क्रो वृत्त पत्रिका मासिकी, २९, करजन रोड, नयी दिल्‍ली १-- 
१८५७ से प्रकाशित यनेर्को की समाजकल्याण से संबंधित मासिकी; 
श्री जक्सक्य एच- गरीफ संपादक हूं । 
योम-पथ त्रैमासिक, आनंद गुफा, योगाश्रम, सेठ घाट, लखीमपुर 


.. खीरी--३० अप्रैल, १:९१ से प्रकाशित धर्म, दशन, वेदांत एवं विशेषकर 
यम राजयोग की अनुभूतियों से युक्त त्रमासिक; श्रीस्वामी आनंददेव व्यवस्थापक 
.... तथा श्री कपिलनाथ सेठ प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ३) है । हे 


योग-बेदांत मासिक, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, पो० शिवानंद्नगर, 


.. मुनि की रेंती, जि० टेहरी-गढ़बाल- १८५१ से प्रकाशित धर्म एवं दशन 
. विषयक मासिक; श्रीस्वामी चंद्रशेखरानंद प्रकाशक-संपादक हैं; शु २)७५है। 





योगी साप्ताहिक, बुद्ध मार्ग, पटना--१र्ट३४ से प्रकाशित देशी- 
विदेशी सामयिक समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक; श्रीक्नजशंकर वर्मा प्रकाशक, _ 
संचालक एवं संपादक ह ; मू* एकप्रति २० नप्पै० है । 
.. योजना पाक्षिकी, जिला नियोजन कार्याज्ञय, कोठी दमदमा, 


 मुरादाबाद--१र5५१ से प्रकाशित जिला नियोजन विभाग की समाज. 


कल्याण विषयक पाक्षिकी; श्री प्रेमकांत चतुर्वेदी प्रकाशक तथा श्री 


...  प्रतापतिह अरोरा संपादक हैं; मू० एक प्रति १र्द नथ्पे* है । 





. योजना पाक्षिकी, निदेशक प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, 


जा 


कम 


दिलली--१र्द१७ से प्रकाशित भारत सरकार के योजना आयोग की 
पाक्षिकी; श्री मन्मथनाथ गुप्त संपादक हैं; मू* एक प्रति १० नः्पे० है । 

रंगभूमि मासिकी, ५ ए-१५, अंसारी रोड, द्रियागंज, दिल्ली ७ 
“१59१ से प्रकाशित सिने-माधसिकी; श्री ध्मपाल गृप्त प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैँ; मू* एक प्रति ५० नब्पे» है । 

रंगमंच मासिक, अनुपम प्रेस ऐंड पब्लिकेशंस, बड़ा बाजार, 
बर ली--१र्द(र्द से प्रकाशित सिने-मासिक: श्री अवध अनुपम! प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ३५ नभ्प० है। 

रंगशाला मासिकी, १००, नयी बस्ती, केद्गंज, इलाहाबाद ३-- 
१५८ से प्रकाशित कथाप्रधान मासिकी; श्री शिवनाथ बहल प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं; मू” एकप्रति ७५ नथ्पे० है। 


रंगीला जासूस मासिक, १००, नयी बस्ती, कैदगंज, इलाहाबाद३-- 


१८५र्द से प्रकाशित जासूसी कथाप्रधान मासिक: श्री शिवनाथ बहल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू> एकप्रति ७५ नःपे* है । हु 
रखौदी अद्धंसाप्ताहिकी, मेसस जयक्ृष्णदास परमानंद, मजीठ 


मंडी, अमृतसर--१र5५२ से हिंदी -उद् प्रकाशित बाजारसमाचार प्रधान हम का 


अद्धं-साप्ताहिक; श्री परमानंद प्रकाशक-संपादक हैं; श० ६) है। 


रचना मासिकी, हिंदुस्तान प्रिटिंग वक्‍स, रामपुर--१र्दए७छ से... क्‍ 
प्रकाशित जिलानियोजन कार्यालय की मासिकी; श्री टी० एन धार. 


प्रकाशक तथा श्री बी" एन० सरन संपादक हैं; शु ३) है। 


रजतपट पाक्षिक, बंगला नं० १ र८, महू कैंट (म० प्र०)--१र्ष५७ से. 


प्रकाशित सिने-पाक्षिक; श्री एम० पी० गुप्त प्रकाशक, श्री विनोद कुमार _ 


.._ संचालक तथा श्री के० पी० अग्रवाल संपादक हैं; शु० १०) है।. 
..._ रणघीर साप्ताहिक, ८२४, बंबा रोड, गुमटी नं० ५, कानपुर-- 


. १ से हिंदी-पंजाबी में प्रकाशित सामयिक समाचारत्रधान साप्ताहिक; 


... श्री बलवंतराय प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु- ४७)५० है । 


....._ रणमेरी साप्ताहिकी, दौलत गंज, उज्जेन--4र्षशर्द से प्रकाशित... 
... सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री रामप्रकाश अग्रवाल प्रकाशक, 
.._ संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ५ नथ्पै" है । ३ 


रत्नदीप वाषिक, राष्ट्रवैभव श्रेस, प्राथना स 





( २८१ ) 


“४८ से प्रकाशित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ललित विषयों से 
युक्त सचित्र वाषिक; श्री डब्ल्यण आर» मुल्गावकर संचालक तथा श्री 
एनः यू« मुल्गाँवकर प्रकाशक-संपादक हैं ; श० ३)है । 
रसराज मासिक, ६४।१००, गड़रिया मोहाल, कानपुर--१८५४ से 
: प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक; श्री शिवदुलारे 
शर्मा प्रकाशक, संचालक एढं संपादक हैं; मू> एक प्रति ३७ नब्पैन है। . 
...._ रसबंती मासिकी, विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ-३--१र्द५७ से 
.. प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यथक्‍त मासिकी; श्रीमती 
.. नंदरानी टंडन प्रकाशिका-संचालिका, डा० प्रेमनारायण टंडन संर्पादक एवं 
. डा* मायारानी टंडन संपादिका हैं; 'रूपनारायण पांडेय-स्मृति अंक”, “अनप 
शर्मा-अभिनंदनांक', प्राचीन कवियों की काव्यकला-अंक' एवं 'निराला- 
स्मृति-अंक' (तीन खंडों में )--चार विशेषांक १६६३ तक निकल चके हैं 
. प्रतिवर्ष एक विशेषांक निकालने की योजना है; श० ७) है। 
क्‍ रसायन मासिक, रसायन फार्मेसी, ३, दरियागंज, द्ल्‍्ली--१र्ट४८ से 


...... प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिक; डा० गणपतिसिंह वर्मा 
... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ६) है । 


डे रसीली कहानियाँ मासिकी, नवरंग प्रकाशन, तेली मंडी, अंबाला 
कैंट - १६१ से प्रकाशित मासिकी; श्री कमल गोयल प्रकाशक-संचालक 
. तथा श्री प्रकाश वर्मा संपादक हैं; शु० ४) है । । 
.. रहस्य साप्ताहिक, ५, कोल्हन टोला स्टीट, इलाहाबाद-३--१र:5६० 
से प्रकाशित कथाप्रधान साप्ताहिक; श्री एस० अब्बास हुसेनी प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं; मू-एक प्रति छश्नन्‍्पैन्है।... 
हि रागरग मासिक, ७, स्वेलो लेन, कलकत्ता-१-- १८६६० से प्रकाशित 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों मे यक्त मासिक; श्री अभयकुमार जन 


.._ प्रकाशक तथा श्री कमल चौधरी संपादक हैं; श- ११) है । 





हि रागिनी मासिकी, ७३, लीडर रोड, इलाहाबाद--१<६० से प्रकाशित 
... कथा-प्रधान मासिकी, श्री क्ृष्णम्रारी अग्रवाल प्रकाशक-संचालक तथा 
. श्री आचाय शंभुनाथ योगेश संपादक हैं; मू> एकप्रति १)२४ है । 


राजदूत साप्ताहिक, शर्मा प्रेस, ललितपुर, भाँसी--१र्६० 


-. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामचरण शर्मा: 


... प्रकाशक-संपादक हैं; मूः एकप्रति १० न-पै० है । मम 








आर 


राजनीति साप्ताहिकी, अचल रोड, अलीगढ़--१८५६ से प्रकाशित 

सामयिकर समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री अंबादत्त शर्मा 'अंबा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू5 एक प्रति ३ नब्पै० है।. 

राजनीतिज्ञ पाक्षिक, नवलपुरा, कोकराला, खुर्जा--१४५६ से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री ओमप्रकाश आजाद 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूँ; मू> एक प्रति १२ न्पै- है । ५ 
..... राजपूत मासिक, आगरा-- राजपूत जाति को संगठित करने के 
उद्देश्य से स्व* ठा० हनुमंतर्सिह रघुवंशी « द्वारा१ दर्द से प्रकाशित अखिल 
भारतीय क्षत्रिय महासभा का मुखपत्र; ठा« ग्जेंद्रसिह रघुवंशी प्रकाशक- 
_ संचालक हैं; अनेक रियासतों के महाराजा इसके संरक्षक हैं; सर्वश्री स्व 
ठा* हनुमंतसिह रघुवंशी एवं स्व ठा* शक्ति्सिह रघुवंशी संपादक रह चुके 
हैं; अब श्री राजेंद्रसिह रघुवंशी संपादक हैं; प्रतिवर्ष दशहरा विशेषांक _ 
निकलता है ; शक्तिप्तिह स्पृति-अंक आदि विशेषांक भी समय-समय पर 
निकलते हैं; शु* ३) साधारण तथा ५) सम्मानार्थ है । ०. 

राजपूत जगत्त साप्ताहिक, प्रताप प्रेस, इंदरगं ज, लश्कर, ग्वालियर--- 


पै5५६ से प्रकाशित जातीय साप्ताहिक; श्री रामद्याल सिंह प्रकाशक-.. 


संचालक तथा श्री कूँवर बहादुर सिंह संपादक हैं; शु* ५) है । 
राजपूत रेजीमेंटल मैगजीन वार्षिकी, श्री चिंतामणि प्रेस लेन, 
फरुखाबाद--%८३र्ड से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से 
युक्त वाषिकी ; श्री लालमणि माहेश्वरी प्रकाशक एवं संपादक हा 
.._ राजपूत-संदेश मौसिक, ६१४, रानीबाज़ार, 'शरीफपुरा, अम्ृतसर--. 


१८५१ से हिंदी, पंजाबी एवं उद्' में प्रकाशित जातीय मासिक; श्रीमालसिह पा 


प्रकाशक तथा श्रीप्रीतमसिह संपादक हैं । 


राजपूताना हैराल्ड साक्षाहिक, बोहरा बिल्डिंग, एम० जी० हारिपटल ः 

रोड, जोधपुर--4र्ट५र्द से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; 

ली शिवप्रसाद पुरोहित प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु- ६) है।.. 
, राजभार साप्ताहिक, के ४६८६, हरतीरथ, वाराणसी--१र्षश४ से . 


प्रकाशित जातीय माप्िक; श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं ; मू” एक प्रति १२ गपहै। 7 आज 5 क्‍ 
..._ राजभाषा पाक्षिकी, १४, विंदूसार प्लेस, नयी दिल्‍्ली--१४८५४ से क्‍ 


















हि ( रप्३े ) क्‍ 
हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित (हिंदी एसोसिएशन आब पालियामेंट” की 


साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त पाक्षिकी ; श्री एम० एम*.. 
द्विवेदी प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌० एकप्रति १२ नश्पै० है । 


राजस्थान साप्ताहिक, बालेचंद पारा, बू दी ( राज० )--९र्ठ१र्द से 


प्रकाशित समाजकल्याण विषयक साप्ताहिक; श्रीकांति एस* मेहता प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैँ; म्‌० एक प्रति १२ नम्पैः है। 


राजस्थान किसान समाचार पाक्षिक, कृषि संचालनालय ( राजस्थान 


सरकार ), जयपुर--१<८ से प्रकाशित राजस्थान सरकार के क्रृषि विभाग _ 
का कृषि विषयक पाक्षिक; श्री देवेंद्र शर्मा संपादक हैं । 


राजस्थान चेंबर आब काम्स ऐंड इंडस्ट्री मंथली बुलेटिन, जौहरी 
बाजार, जयपुर--१<८५७ से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित राजस्थान “चेंबर 
आव कामस एंड इ डस्ट्री' का मुखपत्र; श्री एम'सी० गांधी संपादक हैं । 


राजस्थान टाइम्स देनिक, अलवर--१र<:८5५७ से प्रकाशित देशी 


.. विदेशी सामयिक समाचारप्रधान दैनिक: श्री रामकुमार 'राम” प्रकाशक 
संचालक एवं संपादक हैं; मू एक प्रति ३ नम्पै है। 


राजस्थान पत्रिका देनिकी, जयपर-- १८५६ से प्रकाशित देशी-विदेशी 


. सामयिक समाचारप्रधान दैनिक ; श्री कपू'रचंद कुलिश प्रकाशक 


संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ३ नब्पे- है। क्‍ 

..._ राजस्थान प्रदेश बेद्य सम्मेलन पत्रिका मासिकी, दादू महा विद्यालय, 
मोती डंगरी, जयपुर--१<८४४ से हिंदी-संरक्षत्त में प्रकाशित राजस्थान 
प्रदंश वद्य सम्मेलन की औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिकी । 


राजस्थान बिल्डर साप्ताहिक, मेसस॑ हरवंश राज ऐंड कंपनी, ४७७| १७, 


.._ इम्पीरियल रोड, अजमेर--१<८६० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित सामयिक 


समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री मोहनसिह चावला प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ६ न-पे« है । 


.._ राजस्थान मेल पाक्षिक, ४१७, नानक मंडी, किशन पोल बाजार, 


.. जयपुर--१्८६१ से हिंदी, अँगरेजी एवं सिंधी में प्रकाशित सामयिक 
.. समाचारप्रवान पाक्षिक, श्री परमानंद सदरंगिणी प्रकाशक, संचालक एवं... 
. संपादक हैं; मू* एकप्रतिध्नप्पैन्‍है।.....ः हा 
......._ श़जस्थान विकास मासिक, जयपुर--१<६० से प्रकाशित राजस्थान 





पु हे य 


सरकार का समाज कल्याण विषयक मासिक, श्री श्रीचंद्र गुप्त मंपादक हें; 
मू० एक प्रति ५० नव्पे है। क्‍ 
राजस्थान समाचार देनिक, कालेज रोड, बेनी पाक, जयपुर-- 


_ ६र्द४२ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री श्यामलाल वर्मा प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; मः एक प्रति ६ नभ्पे० है 
क्‍ राजस्थान स्टेंडड साप्ताहिक, १४३, काटन स्ट्रीट, कल्लकत्ता--१<८६१ 
से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री मथुराफ़््साद जोशी 


संचालक तथा श्रीजोशी “निर्मीक' संपादक हैं; मूः एक प्रति १५ नन्‍्पेन्‍ है। 


राजस्थानी वीर मासिक, ३६२, बुधवार पेठ, पूना २--१र<:१३६ से 
प्रकाशित जातीय सभा का माप्तिक मखपत्र; श्री एन० के* धत प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; शुः४है। 

राजहंस देनिक, दौलतगंज, लश्कर ( ग्वालियर )--१<६द 


प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान देनिक: श्री डी पी* अवस्थी प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति १२ नभ्पे है । 





राजहंस साप्ताहिक, राजहंस प्रेस, कामपुर रोड, ग्वालियर-वर्दश६...... 
से प्रकाशित सामयिक समाचाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री डीः पी० अवस्थी 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌: एकप्रति १० नथ्पे० है । 


राजहंस न्यूज अद्धंसाप्ताहिक, बजनाथ पारा, रायपुर--१<८६० से 


प्रकाशित समाचारप्रधान अड्धसाप्ताहिक; श्री के" एल « मिश्र प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; मृ० एक प्रति ६ नव्प है । 


हा राजाबेदा मासिक, डी ?१५--२४, मानमंदिर, वाराणसी--र्दश्ण्से..... 
प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; श्री मुलचंद वाही प्रकाशक, श्री ओमप्रकाश 


..बेरो सचालक तथा श्री रामकुमार वाही संपादक हैं ; शु* ६) है। 


राजा भैया मासिक, राजहंस प्रेस, रुई मंडी, सदर बाजार, दिल्‍ली ६... 


--१र्फशर्द से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री दयाशंकर मिश्र प्रकाशक, 


. संचालक एवं संपादक हैं; मू. एकप्रति ४५ नन्पै० है। 


क्‍ राजीव मासिक, ३९, माउंट भेरी रोड, ड्रीम लैंड, बाँद्रा, बंबई २०-- 
_१र्द५० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक/ 
. श्री कमलिनी मोरामकर संचालिका तथा श्री कमलिनी मनमदा प्रकाशिका- ' 





एवं संपादिका हैं; मू" एकप्रति ५० नः्पे- है । 5 























( र८५ ) 


.._ राज्यश्री मासिकी, ३०, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता ७--१र:5५४ से 
प्रकशित सचित्र पारिवारिक मासिकी; श्री सुखराम प्रकाशक-संपादक रह 


. चुके हैं; अब श्रीमती छन्नोदेवी प्रकाशिका एवं संचालिका तथा श्रीदुर्गाप्रसाद 
गृप्त संपादक हैं; मं एकप्रति २५ नप्पे> है। 


.. राणा प्रताप साप्ताहिक, ब्लाक 'एफ', नामेश केप, संत नगर, 


 सहारनपुर--१र्दशर्द से हिंदी-उ्द में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान 


_ साप्ताहिक ; श्री एम० बी: कनवर प्रकाशक-संपादक तथा श्रीमती एस* आर 
भसीन संचालिका हैं; म्‌ः एकप्रति ६ नग्पै* है । 


राधा-वल्ल्लम काबराज बांबे मार्केट रिपोट साप्ताहिक, ३१२, कालबा 


देवी रोड, बंबई २--१<८५७ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजारसमाचारों 
से युक्त (साइक्लोस्टाइल्ड) साप्ताहिक; श्री के” आर काबरा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; शु० १०) है। द 


रामतीर्थ मासिक, २७, विन्सेंट स्क्‍्वायर स्ट्रीट, बंबई--१र<:६० 


.. प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री य्‌० एम० जोशी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हें; मू* एकप्रति ४० नथ्पे" है। द 


_राम-राज्य साप्ताहिक, ८।२०८, आयनगर, कानपुर--१र<:5४३ से 


.. प्रकाशित सामयिक्र समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीराघवेंद्र संपादक रह चुके 
हैं; अब श्रीरामनाथ गुप्त प्रकाशक एवं संपादक तथा श्रमती लक्ष्मीदेवी 
संचालिका हैं; मू* एकप्रति ७ नथ्पैः है । 


राम-संदेश मासिक, रामकृष्ण सत्संग हाल, रामकृष्ण कालोनी 


..._ जी० टी० रोड, गाजियाबाद--रामकृष्ण सत्संग का धर्म; अध्यात्म एवं दर्शन. ० 
... विषयक मासिक; श्रीमहेशचंद्र प्रकाशक एवं संचालक तथा डा० श्रीकृष्णलाल 
. भटनागर संपादक हूं; शु० ४)५० है। द 


राम-संदेश मासिक, रामतीथ मिशन, राजपुर, जि० देहरादून-- 


.. १४६५२ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित रामकृष्ण मिशन का धर्म एवं 
. दर्शन विषयक मासिक; सवश्री स्वामी गोविंद प्रकाश वेदांताचाय प्रधान 
संपादक एवं विष्णदत्त पांडेय शास्त्री प्रकाशक-संपादक हैं ; शु* ४) है । 


. रायपुर टाइम्स साप्ताहिक, रायपुर टाइम्स प्रेस, स्टेशन रोड, 


रा,  रायपर--१र्द५७ से प्रकाशित साप्ताहिक ; श्रीगुरुदेव सी" कश्यप संचालक. | 
... तथा श्री केःएलम्मिश्र संपादक हैं; मूः एक प्रति ६ नब्पैः है। 22007 7287 








( २८६ ) 


ष्टूदीप साप्ताहिक, द्वारा हिंदुस्तान प्रेस, मोहल्ला थबनंगंज 
लखीमपुर, खीरी--१<६० से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक 
श्री श्रीकृष्ण मिश्र प्रकाशक, श्री सियाराम महेंद्र संपादक तथा श्री हरिराम 
महेंद्र संचालक हैं ; म्‌* एकप्रति १० नन्‍्पैः है। 
राष्ट्रदूत देनिक, अग्रवाल समाचार मुद्रणालय, घमपेठ, नागपुर-- 
१र्दश२ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री एच० के० अग्रवाल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू" एकप्रति ३ नन्‍्पे हे । 
राष्ट्रदूत देनिक, जौहरी बाजार, जयपुर--१<४५१ से प्रकाशित 
समाचारप्रधान देनिक; श्री हनुमानसहाय शर्मा प्रकाशक, श्री रामदयाल 
जोशी संचालक तथा श्री दिनेश खरे संपादक हैं; मू* एक प्रति ८ नथ्पे: है । 
_राष्टवूत साप्ताहिक, आजमगढ़--१र्द१८ से प्रकाशित सामयिक 
समाचारत्रधान साप्ताहिक ; श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एकप्रति १५ नण्प० है । 
राष्ट्-निर्माण पाक्षिक, राष्ट्रनिर्माता प्रेस, पूर्णिया ( बिहार 





१८५३ से प्रकाशित बिहार शिक्षक संघ का शिक्षा विषयक पाक्षिक; श्री 3 या 


अयोध्या ठकुर प्रकाशक तथा श्री जगदीश मिश्र संपादक हैं; शुः ६) है । 


राष्ट्रपति पाक्षिक, जामा मस्जिद डिस्पेंसरी, दिल्ली--१र्दछप्से 


: प्रकाशित साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों से यकक्‍त पाश्षिक; श्री मंगलानंद 

. गौतम प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति २५ न-्पै* है। 

राष्ट्र-भक्त अद्ध-साप्ताहिक, ६१, गुसाइ पुरा, माँसी--१र६० से 
प्रकाशित समाचारप्रधान अद्धंसाप्ताहिक; श्री भानदत्त द्विवेदी प्रकाशक, 

संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति ६ नब्पै० है । न्‍ पा 
. राष्ट्रमारती मासिकी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदीनगर, वर्धा-- 


१४५० से प्रकाशित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की साहित्यिक एवं... 
सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिकी; सर्वश्री स्व० महापंडित राहुल... 
सक्षित्यायन, भदत आनंद कोसल्यायन, हजारीप्रसाद हढिवेदी एवं बैजसिह. 
विनोद संपादक रह चुके हैं; अब श्री एम-एल“्माटिया संपादक हैं; शु है। या 

राष्ट्रभाषा सासिकी, जयपुर--१र्ड५६ से प्रकाशित साहित्यिक... 
एव सांस्क्ृतिक विषयों से युक्त मासिकी; श्री विजयशंकर शास्त्री प्रकाशक, 


) है । 














क्‍ ( २८७ ) 

राष्ट्रमाषा पत्र मासिक, उत्कल राष्ट्रभाषा प्रचार कोआपरेटिव प्रेस 
ऐंड पब्लिशिंग सोसाइटी ल्ि०, राष्ट्रभाषा रोड, कटक-१--१र:६४७ से 
प्रकाशित उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का साहित्यिक एवं 

स्क्ृतिक विषयों से यकत मासिक ; श्रीआर» बोस संपादक हैं; शु* ७) हैं । 

.... राष्ट्रभाषा प्रदीप मासिक, राष्ट्रभाषा प्रेस, टेकर विला, गुवालिया 
टेंक, बंबई-२६---१र्टश८ से प्रकाशित विद्याथियोपयोगी मासिक; श्री ए० 
एम० द्विवेदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एकप्रति ३७ नब्पे है । 

राष्ट्रमत साप्ताहिक, १८१४, कुसंवान, दि माल, कानपुर--१<५८ 
से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री सुशील वाजपेयी 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ७ नश्पे० है । 

राष्ट्रवाणी मासिकी, ३०८, नारायण पेठ, पूना-२--१४८४७ से 
प्रकाशित महाराष्टु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
विषयों से युक्त मासिकी; श्रीजी*आर नेने प्रकाशक-संपादक हें; शु* ६)है। 
द राष्ट्रवाणी साप्ताहिकी, श्याम संदर भागंव बिल्डिग्स, जयपुर रोड, 
अजमेर--१-५१ से प्रकाशित साप्ताहिकी; श्री राजनारायण संचालक 
तथा श्रीकैलाश बनंवाल प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १० नप्पै5 है। 

राष्ट्वीणा त्रैमासिकी, गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
. राष्ट्रभाषा हिंदी भवन, एलिस त्रिज, अहमदाबाद-६--अगस्त, पेर्5५१ से 
. गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा राष्ट्रभाषा-प्रचार के उद्देश्य 
से प्रकाशित साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों से युक्त त्रमासिकी 

श्री जेठालाल जोशी संपादक हैं; शुः ४) है । हे 
.. राष्ट्-संदेश साध्ाहिक, द्वारा कांग्रेस कार्यालय, सीतापुर-- १5४८ 

से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री देवीसिह प्रकाशक 


५, 


..._ तथा श्री अवधेश अवस्थी संचालक-संपादक हैं; मू० एक प्रति ७ नब्पेः है। 


हे ष्टू-सेंवा साप्ताहिकी, २१८, छीपी टेंक, मेरठ--१र<:६० से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री महावीरप्रसाद शाही _ 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ७ नव्पेण् है।. 
ष्ट्रीय साप्ताहिक, ४५, मोतीबाजार, देहरादून--१र्द६१ से 


४ हे . प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त साप्ताहिक श्री . 
.. ओमप्रकाश भाहुजा संचालक तथा श्रीगंगादत्त पंत संपादक हैं; शु* ४) है।... 





द ([ रेणपे ) 


राष्ट्रीय पंचांग वार्षिक, डाइरेक्टर जनरल आबव अआब्जरवेटरीज 
लोदी रोड, नयी दिल्‍ली--१र्5५७ से प्रकाशित वाषिक पत्र ; श्री उमादत्त 
शर्मा प्रकाशक-संपादक हैं ; मू: एक प्रति २५ नथ्पे है । 

: राही साप्ताहिक, १३, मनोहर नगर वाड, सागर--१र्षशर्द से प्रकाशित 
 सामयिक समाचारप्रधान साप्तासिक ; श्री जी०* डी" पंकज प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति ६ नथ्पें5 हें । ँ 

..रिसाला व्यापार मासिक, ८! एफ, कमला नगर, दिल्‍ली--१र्५५ 
से प्रकाशित बाजारसमाचारों से यक्त मासिक; श्री बनारसीदास सेठी 
प्रकाशक, स॑चालक एवं संपादक हैं; म्‌० एकप्रति १) है; १5५६१ से साप्ताहिक 
संस्करण भी छपता है जिसका शु" ५) है । 

रुई बाजार रिपोर्ट साप्ताहिक, २०३, कालबादेबी रोड, बंबई-- 

१८५६ से प्रकाशित बाजारसमाचारों से यक्त साप्ताहिक; श्री आर* बी 
मखाड़िया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ६) है । क्‍ 
रुहेलखंड पत्रिका, साप्ताहिकी, कोठी किशनकुंज, बिद्दारीपुर, बरेली-- _ 





१८६१ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री सबन्‍्सन 


त्यागी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ६ नथ्पे* है। 


'रूहेला साप्ताहिकी, शाहजहाँपुर--१र्5५६ से प्रकाशित सामयिक हा 


. समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री गिरिजा किशोर सिश्र प्रकाशक, संचालक _ 


एवं संपादक हैं ; मूं एक प्रति १र्द नःपे* है। 


रूप मासिक, १७१६, प्रताप स्ट्रीट, पहाड़गंज, नयी दिल्‍ली १--- 


रा, १४६६१ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यकत मासिक 


.. श्री साबिरदत्त प्रकाशक-संचालक-संपादक हें ; मू* एकप्रति ४० नब्पैल है। 


रूपलेखा मासिकी, १६।१७ कालेज स्ट्रीट, कल्कत्ता-१२--१र्ष५३ से 


प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक ; श्री 


है? 5 के राह निमल गोस्वामी प्रकाशक, श्री बीः एल० शाह संचालक तथा श्रीमती: को 
... दीपाली दत्त संपादक हैं ; मूः एक प्रति ५० नम्पे* है । हा 
रूपसी मासिकी, ८६-ए, त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद-३-वर्हश्बन्से 


. प्रकाशित कथा-साहित्य-प्रधान मासिकी; श्री प्यारेलाल आवारा प्रकाशक, 


...._ संचालक एवं संपादक हैं ; मूं* एक प्रति ७५ नब्पे" है । 





रूमानी दुनिया मासिकी, ५, कोल्हन टोला हा टीट, इलाहाबाद-- 









( रवर्द ) 


. १<६० से प्रकाशित कथा-साहित्य-प्रधान मासिकी; श्री एस« अब्बास हुसेती 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूं* एकप्रति छश५ नष्पेन्है। 

. रेखा त्रेमासिकी, मिलाप रोड, जालंघर--१र्5५७ से प्रकाशित 
पंजाब हिंदी साहित्य अकेडमी की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से 


यकक्‍त त्रेमासिकी; श्री यश संपादक हैं; मं? एक प्रति ७५ नब्पे" हैं।. 
रेखा मासिकी, न्‍्यु इतवारा रोड, नागपुर-२--१<८५५ से प्रकाशित 


..._ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्षत मासिकी; श्री आर" सी* मित्तल 


संचालक तथा श्री एस» रंजीव संपादक हैं; म्‌ृ० एक प्रति ४० नव्पै- है। 
20 रेखा-ओ-लेखा सासिकी, ७, बनारस रोड, फसट फ्लोर, सलकिया, 
.. हावड़ा (प० बंगाल)--हिंदी, अँगरेजी एवं बंगाली में प्रकाशित साहित्यिक 

: एवं सांस्कृतिक विषयों से यकत मासिक; श्री प्राणगगोपाल आचार्य प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एकप्रति ५० नव्पै० हैं । द 
..... रेयान न्यूज मासिक, दि नेशनल रेयान कारपोरेशन लि०, एबट 
. हाउस, ब्रस स्ट्रीट, फोट, बंबई-१--१<८५५ से हिंदी, अँगरेजी, गुजराती 


।... एवं मराठी में प्रक्राशित वस्त्र-उद्योग विषयक मासिकी ; श्री वीः आर“ 
......_ पाठक प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । द 


गेलदूत पाज्षिक, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ग्रेनशाप बिल्डिग्स 
. जोधपुर--१८५५ से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित उत्तरी रेलवे मजदूर 
.. यूनियन का श्रमविषयक पाक्षिक; श्री मदनमोहन प्रकाशक, संचालक 
. एवं संपादक हैं; मः एक प्रति ६ नव्पे० है । द हे 
.....  रलवेमन साप्ताहिक, द्रबार प्रिटिंग प्रेस, दिग्गी बाजार, अजमेर-- 
_ पृढु५४ से प्रकाशित श्रम-विषयक साप्ताहिक ; श्री एम० एमब् लाल गप्त 


४ .. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ० एकप्रति ३ न-पे० है । 


.. रेलवे समाचार पाज्षिक, १६४७, सदर बाजार, माँसी--पर्द४र्द से 
हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित श्रमविषयक पाक्षिक; श्री कुन्दतलाल जैन 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌* एक प्रति १२ नथ्पेः है । हद 
रत्न स्काउट मासिक, कुमार स्काउट हट, रलने कालोनी, किशनगंज, 


... दिल्ली ६--१र5६० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित “नाद॑न रेलवे भारत 
.... स्कीउट्स एंड गाइड्स का स्काउटिंग” संबंधी मासिक: श्री राजिदरलाल हा 
० शकाशक-सपादक है हा एक प्रति र२< न*पृ८ है | 3202 मम हम 





.. [६ रे्० ) 
रेवेन्यू निशेय मासिक्र, ला जन॑त् पब्लिकेशंस, सराफा, ग्वालियर 
“7१८५३ से प्रकाशित वित्त एवं अर्थशास्त्र विषयक मासिक; श्री भगवान _ 
लाल शर्मा प्रकाशक तथा श्री हरिहरनिवास द्विवेदी संपादक हैं; शुः १०) है। 
रेत बसेरा मासिक, १०१६६, बगीची अनंतराम, मंडेवालाँ, नयी 
दिल्‍ली -१<८६६० से प्रकाशित सामथिक समाचारप्रधान मासिक ; श्री 
अन॑तराम प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति १० नब्पै+ है।. 
रोडवाल समाचार मासिक, नरोत्तम बाड़ी, रूम नं० ३, गांड 





फ्लोर, कालबा देवी रोड, बंबई, २--१<५६ से हिंदी-गुजराती में प्रकाशित. 


औरीच्य रोडवाल ब्रह्म ससाज का (साइक्लोस्टाइल्ड) मासिक; सर्वश्री एच" 
एम* देव एवं पी* एल» वोरा प्रकाशक-संपादक हैं; मूः एकप्रति १२ न्पै: है । 
क्‍ रोशनी साप्ताहिकी, १६६, फैज बाजार, सोनपत-- १८५२ से हिदी- 
उदूं में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री एल डी: 
तवस्युस तरकाशक, संचालक एवं संपादक हें; मू> एक प्रति १२ नब्पौ हे! 


रोहतक निर्माण साप्ताहिक, सिविल रोड, रोहतक--१र<८६६० से 


प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामक्ृष्ण शर्मा प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; मू एक प्रति १५ न ब्पै० है । 


रौनियार सेवक मासिक, ६--४०३--२, बॉस देवरिया, पी० एस... 


. कीतवाली, देवरिया--१र६४८ से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री गुरुप्रताप . 
. गारायण प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ३७ नन्पे० है । 
_ लंदन की आवाज पाज्षिक, द्वारा बी० बी० सी० आई० ई०, एन० 


... एस० बिल्डिंग्स, ओल्ड मिल रोड, दिल्‍ली--१र्दशर्द से अँगरेजी-हिंदी में 
.. प्रकाशित ब्रिटिश ब्राडकास्टिग कारपोरेशन का रेडियो एवं संगीत विषयक 
... पाक्षिक; श्री पिटर एलबनी संपादक हैं ; शु० २) है या 
.... “एमी सासिकी, कटरा भैरोंनाथ, फरुखाबाद--१<५६ से प्रकाशित 








ध मासिकी; श्री लक्ष्मणमप्रसाद प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; शु० रे है) हैं 77 
__ एता मासिकी, ४१४।१; न्यु हाउस नं० ५४३२, के० एल० कैदगंज,  । 










संचालक एवं संपादक हैं ; शुन्प) है। 
क, त्रिपोलिया बाजार, जो 
चान साप्ताहिक; श्री गोवि 





*रे,से प्रकाशित कथासाहित्य - प्रधान मासिकी; श्री... 








( रे्१ ) 
ललकार साप्ताहिक, सदर बाजार, चित्तौड़गढ़--१<५४ से प्रकाशित 
पामयिक्र समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मंगीलाल जेन प्रकाशक-सचालक 
था श्री कन्हैयालाल संपादक हैं ; मूः एक प्रति १२ नब्प॑* हैं । 
ललिता मासिक्की, ६२, दरियागंज, दिल्ली--१र्षशर्ण से प्रकाशित 
ललित साहित्य से यक्त मासिकी; श्रीमती लज्जारानी एम" ए संचालिका 
एवं संपादिका हैं; शु* ६) है । 
...... लहर सासिकी, कचहरी रोड, पो० बा० नं० ८र, खजमैर---१८५७ 
से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिकी: श्री प्रकाश 
. जैन प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एकप्रति ५० नण्प० है । द 
 लहरी पाक्षिकी, सी २४५॥१ रामकटोरा रोड वाराणसी--१र्टरर्प से 
प्रकाशित हास्य-विनोद युक्त पाक्षिकः श्रीदुर्गाप्रसाद खत्री प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; म्‌ू० एक प्रति १० नपैत है। 
लिली मासिकी, १०६।२२६, गांधीनगर, कानपुर--१र्ष५३ से प्रकाशित _ 


... मासिकी ; श्री लक्ष्मी बहादुर निगम प्रकाशक-संपादक हैं; शुः २) है । . 


लेखा-जोखा साप्ताहिऊ, गाँधी भवन, यशवंत रोड, इंदौर सिटी-- 


..._ १५ अगस्त, १र्5५६ से प्रकाशित राष्ट्रीय विचारों का साप्ताहिक: श्री 
.. क्ृष्णकांत व्यास संचालक-संपादक हैं ; प्रतिवर्ष २६ जनवरी, दीपावली और 


०५ अगस्त पर विशेषांक निकलते हैं; शुः ७) हैं । 

| लोक-जीवन साप्ताहिक, कराँची रोड, वालेनगंज, जोनपुर--१5६० 

. से प्रकाशित साप्ताहिक; श्री विध्यवासिनीलाल प्रकाशक, संचालक एव 
संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १० नग्पे है । 

लोक जीवन साप्ताहिक, जौहरी बाजार, जयपुर--१र्द४र्ण से 

.. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री द्यामसु दर व्यास 

. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति १३ नब्पेब है। 

लोक जीवन साप्ताहिक, शारदा प्रिंटिंग प्रेस, भूपालगंज, भीलवाड़ा 


.... (राज०)--१४८५२ से प्रकाशित सामयिक समाचारत्रधान साप्ताहिक 
.. श्री शिवकुमार त्रिवेदी प्रकाशक; संचालक एवं संपादक हैं;शु० ६) है । 


गीकतंत्र साप्ताहिक, नयी बस्ती, लखीमपुर, खीरी--१र्ष*८ से क्‍ 


... प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री सूर्यकांत शाह प्रकाशक, _ 
.... संवालक एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति ६नन्‍्पः हें।. सा 








आज आस ८ 


लोकतंत्र साप्ताहिक, मोहल्ला रहीमखाँ, काशीपुर, जि० नैनीताल-- रा 
१८५६ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक: श्री सत्येंद्रचंद्र 


गुरिया प्रकाशक, संचालक एवं उंपादक हैं ; मू एक प्रति ६ तम्पैः है । 
क-निर्माण साप्ताहिक, लोकनिर्माण प्रकाशन, विक्रम चौक, 
ताहपुरा, कोदा--१र्ट१८ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक 
श्री शिवप्रताप श्रीवास्तव प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श्‌ः ६) है 
कोक-नीति साप्ताहिकी, आदिलाबाद / आंध्र प्रदेश |)--१र्८५५ से 
हिंदी-उदू में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री पी० वाई, 
देशपांडे पक्राशक, संचालक एवं संपादक हैं; भू. एक प्रति १२ नप्पेन्है। 
गेकपत्र साप्ताहिक, कचहरों रोड, लुधियाना--१<८६१ से हिंदी, 
ला , पंजाबी एवं अँगरेजी में 4काशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; 


री ले सिह संचालक एवं संपादक हें; म॒० एक प्रति २५ नम्प है । 
ले|कपथ साप्ताहिक, स्थार्दीचल शेस, सानमिक चीक, सॉसी--१४ 
सितंबर, १८६ क्राशित समाजवादी एवं राष्ट्रीय विचारों का 


साप्ताहिक: डा० बदावसलाल वर्मा संरक्षक, भी सत्यदेव वर्मा संचालक- 


हर 


संपादक तथा श्री ज्ञानचंद्र वर्मा एवं जानकीशरण सहसंपादक हैं।शु-र्फ)हे । 





..... भसी--१र5६१ से प्रकाशित साप्ताहिक ; श्री बाबलाल तिवारी संचालक 
5... तथा श्री घनश्यामदास शर्मा संपादक हैं; मृ” एक प्रति ७ नप्पै: है । 
._..... लोकमत साप्ताहिक, भरद्टन स्ट्रीट, बिजनौर--१<४३७ से प्रकाशित 
.._ सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री ध्यानशिह आय प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति १२ नश्पे० है । क्‍ 
...  लोकमत साप्ताहिक, अस्पताल सागे, सिविल लाईस, बीकानेर-- 
१८४७ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री अंवाप्रसाद 
काशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुः ७) है 83 “0 
मान्य दे निक, ६४।३, लोअर चितपुर रोड, कल्कत्ता ७--१र्प 











ड, नागपुर २--१र्5५१ से प्रकाशित. 





होकप्रकाश साप्वाहिक, नेशनज्न प्रेस, १४४७, पुरानी कोतवाली, 


बंदी संपादक हैं मू० एकप्रति १३ नब्पै्है।.. 











( रहरे ) 
लोकमित्र साप्ताहिक, अवध प्रिटिंग प्रेस, लाजपतनगर, बिलासपुर 
 (म०प्र०)--१५३ से प्रकाशित सामथिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; शी _ 
बी० एन* सिश्र प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति १३ नन्‍्प* है ।| 
द लोकमित्र साप्ताहिक, ६श।के, बाबागंज, प्रतापगढ़--८८ह*६ से 
प्रकाशित सामथिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ;श्री रामतिरंजत भगवान 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मु? एक प्रति ६ न: हैं। | 
. लोकमित्र साप्ताहिक, बीर स्टीट, चंद्रावर गेट, फीरोजाबाद, ज़ि० 


[गरा--१र्टए७ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री 


2 सरेद्र चंद वीर पुकाशक; संचालक एवं संपादक है हु ३) ह्‌ | 


. लोकराज़ साप्ताहिक, गोलाइंगंज, फैजाबाद--पर्ष४र्ण से प्रकाशित 
[्गिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री बेचाराम पांडेय प्रकाशक-सचालक 


.. तथा श्री महादेवप्रसाद वर्मा संपादक हैं; शु* ५) है। 


लोकरोज साप्ताहिड, १४, बिंदसार प्लेस, नयी दिल्‍्ली--१८४५६ 
. सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री एम* एल« हिवेदी प्रकाशक- 


,...._ संचालक तथा श्री जयराम शर्मा संपादक हैं; मूः एकप्रति १२ नर्थ* हैं। 


 लोकराज्य साप्ताहिक, प्रचार संचालनालय, सचिवालय ( महाराष्ट्र 
रकार), बंबई १--१5५२ से प्रकाशित महाराष्टू सरकार का साप्ताहिक; 


.. श्री आर- वी० पोफले संपादक हैं; मू एकप्रति ५ नप्पेः है। 





हु लौकवाणी दैनिकी, सवाई मानसिंह हाईबे, जयपुर--प८४६ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान देनिकी ; सवश्री सिद्धराज ढड्ढा, पूणचद नाहर 
एवं जवाहरलाल जैन संपादक रह चके हैं; अब श्रीसुधाकर शास्त्री प्रकाशक- ते 
एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति ६ नथ्पे० है । हे 

कवाणी सासिकी, ब्लाक सी, ११३, गोविद्नगर, कानपुर-- 
वर्द५७ से प्रकाशित सांस्कृतिक-साहित्यिक मासिक; श्री माहेंश्वरानंद 

: हिवेदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू" एकप्रति  न्पे* है । 
ज्ञोक-विज्ञान त्रेसासिक, ४४३, भूपालपुरा, उदयपुर--१८६० से 
प्रकाशित कृषि विषयक त्रमासिक; श्री कुंदनलाल कोठारी प्रकाशक तथा 
श्री त्रजमोहन जावालिया संपादक हैं ; मू* एक प्रति ६२ नष्प है । 

लोकभश्री सासिकी, द्वारा जयश्री टेक्सटाइल्स लि०, पो० रिश्रा, जि० 


.._ हुगली--१<६६१ से हिंदी-बंगाली में प्रकाशित मासिकी; श्रीसोहनदत्त वशिष्ठ 





प्रकाशक तथा श्री दिनेशचंद्र झंपादक हैं; शुर १०) हैं । 











[ रेहेंह है 


लोक-संदेश पाक्षिक, १४६, केलेबालाँ, दिल्‍ली गेट, गाजियाबाद-- 


_ १८४८ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पात्रिक: श्री छोटराम शर्मा 
संचालक तथा श्री केलाशचंद्र जेन संपादक हैं; मू* एकप्रति ३ नप्पै हे । 


लोकसत्ता साप्ताहिकी, ७०, केल्ाशपुरी, मेरठ--१र्द शर्ट से प्रकाशित _ 


सामग्रिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री दीपचंद गौतम प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १३ नब्पे० है । 

लोकसत्ता साप्राहिकी, लक्ष्मी टाकीज बाडउंड्री, कोट रोड, सहारनपुर 
--प१<५३ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्रीश्यामलाल 
अख्तर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू” एकप्रति १२ नथ्पे० है । 


लोक-सुधार साप्ताहिक, २ बैरो रोड (लालबाग), लखनऊ--१र्द५० 


से हिंदी, उदू एवं अँगरेजी में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक 
श्री एः आर" अलवी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । 


लोक-सेबक साप्ताहिक, साबुनगढ़, गाज्ीपुर--१र्द४र्ट से प्रकाशित... 


सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री श्रीकृष्णराय हृदयेश प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; मू? एकप्रति १० नव्पे है । 


लोक-सेवा साप्ताहिकी, चाइल्ड वेल्फेयर सेंटर के निकट, सिविल... 
लाइंस, जबलपुर--१र्दरे४ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; 


 श्रो जी- बी" अवस्थी प्रकाशक-संपादक हैं ; मूः एक प्रति ६ नश्पे० है । 
 लोक-सेवा साप्ताहिकी, हिंदी भवन, कालपी---१र्द५४ से प्रकाशित 


सामथिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री मोतीचंद्र वर्मा प्रकाशक- 


संपादक हूं; मू” एकप्रति १२ नम्पे है। 


लोकांतर साप्ताहिकी, ५8।२४२, रंजीतपुरवा, कानपुर-५र्धध०् से... 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री टीः एन अवस्थी . 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू० एक प्रति २ नथ्पे० है। 


४ लोकालोक मासिक, १०३ ए, कमलानगर, दिलल्‍्ली--भारतीय 
.. संस्कृति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से १६० से प्रकाशित मासिकी; पं*.. 
माधवाघचाय शास्त्री संचालक तथा श्रीत्रीकंठ शास्त्री एवं श्रीप्रेमाचाय एम"एण 
संपादक हैं; 'शास्त्राथ-महारथ अभिनंदन अंक' एवं वेदांक नाम सेदो 


. विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं; शु* ४) है । 


लोधा साप्ताहिक मार्केट रिपोट, २०३, तिलक बाजार, दिल्ली ६-- 











( रह ) 

. १55६० से प्रकाशित बाजार समाचारों से थक्‍त साप्ताहिकी; श्री जेठमल 
_ जी० लोधा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; शु* १०) है। 

.. लोधी प्रभात मासिक, मामन रोड, बुलंदशहर--१र<:६१ से प्रकाशित 

 लौधी महासभा बलंदशहर का जातीय मासिक; श्री खचेरू सिंह मोहारिया 
प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌० एक प्रति २५ नम्पै* है । ््ि 

द लोधी समाज मासिक, ७५।२१८, सब्जी मंडी, कानपुर--१र्द५४५ से 
प्रकाशित जातीय मासिक; श्री कालीदीन वर्मा प्रकाशक, संचालक एवं 


संपादक हैं; म« एक प्रति २५ नव्पै* है । 


द लोहाघर साप्ताहिक, जवाहरगंज, डीग, भरतपुर-- १र्६० से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामगोपाल विद्यार्थी 

_ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति १० नष्पैन्‍्है।... 

वक्त की आवाज साप्ताहिक, हिसार (पंजाब)--१र<८५३ से प्रकाशित 


... सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मदनलाल बागी प्रकाशक 
... तथा श्री किशनलाल गुप्त संपादक हैं; मू* एकप्रति १३ नश्पे* है। 


वचन साप्राहिक, ५६।२६, बिरहाना रोड, कानपुर--१र्5६१ से 


... प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री युगुलकिशोर प्रकाशक, संचालक 
.. एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति १० नश्पे है । 





..... वबज्जिका मासिक, खबड़ा रोड, मुजफ्फरपुर--बिहार की बोलियों 
. में प्रमख 'वज्जिका” में प्रकाशित प्रथम मासिक; श्री श्रीरंगशाही एम० ए० 

प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु० ४)५० है । द 

ह वनवासी द्विमासिक, वनवासी धाम, मंडला (म०प्र०)--१र्दर० से 
दो भाषाओं में प्रकाशित द्विभाषी दिमासिक; श्री नाना बापत प्रकाशक- 

संचालक तथा श्री इ्याममनोहर संपादक हैं; शुः ६) है । 7] 

हर वन्‍य जाति अद्धवार्षिकी, भारतीय आदिम जाति- सेवक संघ, 
. किग्सवे, दिल्‍ली ६--१<:५३ से हिंदी-अँप्रेजी में प्रकाशित भारतीय 


... आदमजाति सेवक संघ की समाजकल्याण विषयक अद्धवाधिकी; डा* रांगेय .. 


: प्रकाशक हैं तथा संपादकमंडल संपादक है; मृ? एक प्रति ७५ नप्पे० है । 
वरदा त्र मासिकी, राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ (राज०) 


... वर्डप्र८ से प्रकाशित राजस्थान के पुरातत्व, इतिहास, साहित्य, संस्कृति, .- 


.. लोक़जीवन एवं लोकसाहित्य की शोधपूर्ण सामग्री से युक्त त्रैमासिकी; 








( रे८६ ) 


राजस्थान साहित्य समिति मंचालिका है; प्रो- मनोहर शर्मा अवेतनिक 


संपादक हैं; राजस्थानी लोकसाहित्य विशेषांक' निकल चका है; श्६ )है। 
. चरुण अडद्भवाषिक, डाइरेक्टरेट आवब नवेल एजुकेशन, नेबेल 
 हडक्वाटस, नयी दिल्ली--१र:५४ से प्रकाशित नेवेलशिक्षा संचालनालय 


का विविध विषयक अद्धवाषिक; श्री लेफ्टीनेंट कमांडर आर» पी० तायर 
संपादक हें; म एक प्रति १) है । 

..वर्णी प्रवचन मासिक, २१ ए, दालसंडी, मेरठ कैेंट---१८५६ से 
हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री सुमति 
प्रसाद जन प्रकाशक तथा श्री महावीरप्रसाद संपादक हूँ । 


बत॑मान दैनिक, १५७, रमाशंकर अवस्थी मार्ग, कानपुर--१र्दर० 
से प्रकाशित समाचारप्रधान दनिक; श्रीरमाशंकर अवस्थी संचालक तथा श्री 


भगवानदीन त्रिपाठी संपादक रह चके हें ; अब श्री सत्यशंकर अवस्थी 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू+ एक प्रति ७ नण्पै" है । 


वतमान साप्ताहिक, चोपड़ा बिल्डिंग्स, स्टेशन रोड, बीकानेर-- 


१५१ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मंगीलाल 


माथुर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ- एकप्रति १५ नब्पे: है । 


वधेमान मासिक, २३५४, तेलीवाड़ा, दिल्‍ली--१र्ट३० से प्रकाशित... 


जैन धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री दीपचंद जैन प्रकाशक, संचालक... 


एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति २५ नण्पे: है । 
द बसुमती मासिकी, जवाहर विद्यापीठ, कानौड़, “वाया? मावलीगंज 


.. (राज०)--अगस्त, १६६१ से प्रकाशित मासिक्री; जवाहर विद्यापीठ द्वारा क्‍ 


संचालित है; श्री उदय जैन प्रधान संपादक तथा सर्वश्री शांतिलाल 


.._भारद्ाज 'राकेश', नरेंद्र भानावत, महेशचंद्र जैन एवं विपिन जारोली 


किक) 


... संपादकमंडल में रह चुके हें; अब श्री उदय जैन प्रधान संपादक तथा... 
.... विपिन जारोली एवं श्री महेंद्र भानावत संपादक हैं ; “काव्यांजलि-अंका 
... एवं 'राष्ट्र सुरक्षा काव्यांक---दो विशेषांक निकल चुके हैं; शु* 8) है 
। ग्वर त्रेमासिक, बागड़ प्रदेश साहित्य परिषद्‌, ड्रगरपुर (राज०) 
--र२६ जनवरी, १र्द११ से प्रकाशित बागड़ प्रदेश का एक मात्र प्राचीन 


साहित्य का शोधपूर्ण साहित्यिक त्रामासिक ; शु* ५) है। 
वाच मार्केट रिव्यू मासिक, नाराय 











( रे्८७ ) 


हिदी-नंगरेजी में प्रकाशित बाजारसमाचारों से यकक्‍त मासिक; श्री वी» पी 
. करेर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं; शु* ५) है । घर 
वातायन त्रेमासिक, ४, डागा बिल्डिग्स, बीकानेर--५र्ट६२ से 
प्रकाशित साहित्यिक त्रेमासिक; श्रीहरीश भंदाती संचालक तथा प्रबंध- 
संपादक एवं श्री विश्वनाथ सचदेव और श्री पनम दइया संपादक हूं ; 
रंगमंचीय एकांकी नाटक विशेषांक निकल चक्रा है; श० ५) है । 
 बानर सासिक, राधा दामोदर की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर-- 
. पर्दझश९ से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री ताराचंद वर्मा प्रकाशक, 
संचालक एवं संघादक हैं; मू्‌* एक प्रति ३७ न-पे* है। क्‍ 
.... वाषिकी, भारती साहित्य मंदिर, फव्वारा, दिल्‍ली--आलोचना एवं 
शोधपण सर्जनात्मक साहित्य की वाषिकी; योजनानसार ही लेख आमंघत्रित 
_ किये जाते हैं; डा* नरेंद्र प्रधानसंपादक तथा स्वश्री बालस्वरूप 'राही', डा* _ 


.._ सावित्री सिन्हा, डा* विजयेंद्र स्नातक, डा: सुरेशचंद्रगुप्त, डा० दशरथओशा, 


.. डा० सत्यदेव चौधरी, डा* ओमप्रकाश एवं श्रीमहेंद्र चतुर्वेदी विभिन्‍न स्तंभों 
के संपादक हैं; सात विद्वानों की परामश-समिति भी है; शु* ६)५० है । 
वालंटियर मासिक, प्रेमकुटी, सर्राफा रोड, लश्कर, ग्वालियर-- 


सितंबर, १र5४७ से प्रकाशित कायस्थ समाज का सुखपत्र; स्वश्री ब्यामशरण 


... सक्सेना, स्व» सुखदेवी चौधरी, सुरेंद्र बाबू सक्सेना आदि संपादक रह चुके. 
: हैं; अब श्री श्यामचरण सक्सेना प्रकाशक एवं संपादक हैं; प्रतिवर्ष नववर्षाक _ 


..._ तथा होली विशेषांक निकलते हैं; शु० ४) है । 








विध्य शिक्षा मासिकी, शिक्षा विभाग, रीवाँ--१र<८५३ से प्रकाशित 
मणप्र* सरकार की शिक्षा विषयक मासिकी ; श्री राममित्र चत॒वेदी 
संपादक हैं; मूः एकप्रति ३७ नः्पै० है । क्‍ 
क्‍ विध्य-संदेश पाक्षिक, जनता प्रेस, घोघर, रीवॉ--१र्ट६० से प्रकाशित ._ 
_ समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री बी एम" शुक्ल प्रकाशक, श्री आई* डी० 
: द्विवेदी एवं श्री ए० प्रसाद आदि संचालक हैं ; मू* एकप्रति ५ नव्पैन्‍है। 
... विकास पाक्षिक, जिला पंचायतराज अधिकारी, बुलंद्शहर--१र्घ५७ 


.. से प्रकाशित जिला नियोजन विभाग का समाजकल्याण विषयक पाक्षिक; 


..._ श्री इलमसिह प्रकाशक तथा श्री प्रहलादसिह वस्ता संपादक हैं ; शु० ४) है।.. 


विकास पाक्षिक, बजनिया ओल्ड सिटी, इटाबा--१<८६१ 







... संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एकप्रति ५ नश्पै- है । 





है दा हे 


प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री रामशंकर तिवारी प्रकाशक 
संचालक 7वं संपादक हैँ; म्‌: एक प्रति ६ नण्पे है । 
विकास मासिक, जिला नियोजन अधिकारी, सीतापुर- १:५४ 
से प्रकाशित पंचायतों का समाजकल्याग विषयक मासिक; श्री जिला 
नियोजन अधिकारी प्रकाशक-संपादक हैं; मू. एक प्रति १० न०+० है । 
विकास मासिक, विकास लि०, रेलवे रोड, सहारनपुर - १र्5३४ से 
प्रकाशित सामग्रिक समाचारों से यक्त साप्ताहिक; श्री कन्हेयालाल मिश्र 
प्रभाकर! प्रकाशक तथा श्री अखिलेश शर्मा संपादक हैं; पहले साप्ताहिक रूप. 
में निकलता था ; शु* ४) है । _ 
विकास साप्ताहिक, औलनगंज, जौनपुर--१४र्८४र्ट से प्रकाशित 
समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री अभयजित दुबे प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं ; मूः एकप्रति १० न पे हैं । क्‍ 
विक्रास साप्ताहिक, विष्णु सहाय रोड, प्रतापगढ़--१र्द४८ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री हरकेश बहादुर प्रकाशक तथा 
पुरेश नारायण तिवारी संपादक हैं; शु० ८) है । ४ 


विकास पत्रिका मासिकी, १२१६, रोहतासनगर, शाहदरा, दिल्‍ली-- ५ 
१4६६१ से प्रकाशित सांस्कृतिक मासिकी; श्रीदीनदयाल प्रकाशक, संचालक. 


एवं संपादक हैं; म्‌० एकप्रति २५ नग्पे है । 


विकास-मार्ग पाक्षिक, जिला नियोजन कार्यालय, बस्ती-वर्दध्पसे... 


: प्रकाशित नियोजन विभाग बस्ती का समाजकल्याण विषयक पाक्षिक; 
श्री राजनारायण सिंह प्रकाशक-संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ नष्पेन है। _ 
:... विक्रांत साप्ताहिक, शुक्ला प्रिट्से, डा० देशमुख लेन (वी० पी० 


शेड), बंबई ४--१र:८६० से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री... 
ए* आर» शुक्ल प्रकाशक तथा श्री एस* आर* शुक्ल संचालक एवं 


.. संपादक हैं; मूः एक्रप्रति १२ नप्पे” है । 


विचार और समाचार दैनिक, मनोहर टाकीज, रायपुर--वर्ददइ० 
से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री विश्वनाथ वेशम्पायन प्रकाशक, 


विजय साप्ताहिक, विद्या-भवन, एटा--१र्४र्ट से प्रकाशित समा 





बा माचार.. 
| ० प्रधान साप्ताहिक; श्रीदेवेंद्रसिह यादव संपादक हैं; मू"एकप्रति१० नन्पे"है।.. 
























व लिटनय नकल न पकने नल नमन रत आर+ भरने पह ककया लक पक 


( एरर्दर्द ) 


विजयघोष पाक्षिक, मुखर्जी चौक, गढ़ा कोटा, सागर--वर्दधर से. 


« प्रकाशित पाक्षिक; डा० के" पी० सोनी 'शांत” संचालक हैं; सवश्री किशन 


प्रसाद साहु एवं रामचरण चौबे संपादक रह चुके हैं; अब सर्वश्री विजय 


कुमार सर्राफ एवं डा« सोनी संपादक हैं; विजय-अंक, दीपावली-अंक, 
 स्वाधीनता-अंक, होली-अंक, लक्षकार-अंक, स्वतंत्रता दिवस-अंक आदि 


विशेषांक निकल चके हैं; शु* ४) है । 
विजय-पताका साप्ताहिकी, मोती चौक, शाहजहाँपुर--१<८६१ 


प्रकाशित जिला हिंदू महासभा की समाचार एवं सामयिक सामग्री से यक्त 


साप्ताहिकी ; श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रकाशक तथा श्री भगवान शरण 
अवस्थी संपादक हैं ; मू* एकप्रति १० नशे है । व 
विज्यवर्गीय-संदेश मासिक, उम्मेद प्रेस, कोटा--विजयवर्गीय 
नवयुवक मंडल का जातीय मासिक ; श्रीमांगीलाल विजय प्रकाशक तथा श्री 
शिवकुमार विजय संपादक हैँ ; म्‌ः एकप्रति १२ नम्पै है । द 
विजयानंद मासिक, कोडी विजेन उपोसरा, पिपली बाजार, अंबाला 


... शहर--१<५६ से हिंदी-उऊद् में प्रकाशित श्री आत्मानंद जैन महासभा का 
... मासिक: श्रीपृथ्वीराज जेन प्रकाशक एवं संपादक हैं; शु० २) है। 


विज्ञान सासिक, परिषद्‌ भवन, थाने हिल रोड, इलाहाबाद २--- 


. हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के सुजन, संवर्धन एवं प्रचार के उद्दे श्य से १:१५ रा 
से प्रकाशित विज्ञान-परिषद्‌ का मासिक; विज्ञान-परिषद्‌ द्वारा संचालित... 


हैं; सवश्री गोपाल स्वरूप भागव, डा० गोरखप्रसाद, डा« सत्यप्रकाश, डा० 


. संत प्रसाद टंडन, डा" रामचरण मेहरोत्रा, डा हीरालाल निगम, डा० 
देवेंद्र शर्मा संपा* रह चुके हैं; अब डा शिवगोपाल मिश्र संपा* हैं; शु*४) है । 


विज्ञान-जगत मासिक, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्रा< ल्ि०, ३६, 


. बीनालाल रोड, इलाहाबाद--१<५१ से प्रकाशित विज्ञान विषयक मासिक 
. श्री बी* एन* माथुर प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री आर« डी० विद्यार्थी _ 


संपादक हैं ; मू* एक प्रति ७५ नश्पे है । 
विज्ञान-ज्योति मासिकी, मुहल्ला नवलपुरा, खर्जा, जि० बुलंद्शहर--- 


१४७ से प्रकाशित ज्योतिष विषयक मासिकी ; श्रीविशुद्धानंद गौड़ 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू एकप्रति १) है । 


विज्ञान-प्रगति मासिकी, कॉंसिल आव साइंटिफिक ऐंड इंडस्टियल 


रा. . रिसर्च, ओल्ड मिल रोड, नयी दिल्‍ली १--१<:८५२ से प्रकाशित विज्ञान 
... विषयक मासिकी; श्री बीएन" शास्त्री प्रकाशक-संपादक हैं;" श्‌ ६) है। 








क्‍ आह हा 
विज्ञान-लोक मासिक, हास्पिटल रोड, आगरा--१४५४ से प्रकाशित 


विज्ञानविबयक मासिक; श्री शंकर मेहरा प्रकाशक, श्री श्रीराम मेहरा 
संचालक तथा श्रीभगवतीप्रसाद श्रीवास्तव संपादक हैं; शु० ८) है।. 
कह विद्शा-चिनगारी साप्ताहिकी, सुभाष रोड, नीमताल, विदिशा(म«प्र०) 
“र्शर्द से प्रकाशित साममिक् समाचारप्रधान साप्राहिकी; श्री दयाराम 
यादव प्रकाशक-संचालक तथा श्रीहीरालाल पीपल संपादक हैं ; बुल४) है। 
.. विदिशा-संदेश साप्ताहिक, जनता प्रेस, घोघर, रीबॉ-वर्दशर्ट 
.. से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री बी* एमः शुक्ल प्रकाशक, 
श्री आई: डीः त्िवेदी संपादक तथा श्री ए- पी» द्विवेदी आदि संचालक 
हैं ; मू" एक प्रति १० नन्पै- है । व कम 
विदेह मासिक, मिरजापुर, द्रभंगा--१४८६१ से प्रकाशित सचित्र क्‍ 
मासिक; प्रो जगननाथप्रसाद मिश्र, एम०ए० संपादक हैं; शु ५) है।. . 
... विद्यार्थी-जगत पाक्षिक, ६९, नारायण बाग, इंदौर--१<८५८ से 
प्रकाशित शिक्षा-विषयक पाक्षिक; श्री सी एम० गुलेटी प्रकाशक, संचालक 
एवं संप।दक हूं; मू> एक प्रति १२ न पै- है । ३ 8 
विद्यार्थी-मित्रम्‌ मासिक, विद्यार्थी मित्रम्‌ प्रेस ऐंड बुकडिपो, बेकर 
रोड, पी०बी० ८१, कोट्टायम ( केरल )--१र्द६० से हिंदी, अँगरेजी एवं का 
मलयालम में प्रकाशित विद्याथियोपयोगी मासिक; श्री कोशी पी जान... .. 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू. एक प्रति २५ नम्पैन्‍्है।..ः " 
क्‍ विद्यार्थी-संदेश मासिक, ३०१४, रामकुटी, मस्जिद खजर, धमंपुरा, 
दिल्‍्ली--१र्ष४८ से प्रकाशित छात्रोपयोगी मासिक; श्री रामचंद्र गृप्त 
संचालक एवं श्री कुमुद विद्यालंकार संपादक हैं; शु ७) है।.... दम 
. .. विद्यार्थी-समाचार मासिक, सुभाष रोड, अलीगढ़--१<८१६ से... 
.. प्रकाशित छात्रोपयोगी मासिक ; श्री गणेशशंकर विद्यार्थी प्रकाशक तथा... 
.. श्रीव्रजकिशोर सिंहल संपादक हैं; मू एक प्रति ३ नप्पै- है। हक 
..... विद्रोही साप्ताहिक, १६७, मोहल्ला कोटी, सोनपत-कर्कशढ से... 
प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री आर- के० वर्मा... 
: श्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एकप्रति १२ नव्पै- है। बा] 
..... विधवा-हितेषी मासिकी, प्रीतिनगर, जालंधर--१<४३६ से हिंदी- . 
.. अँगरेजी में प्रकाशित विधवा-सहायक सभा की विविध विषयों से युक्त 
. मात्निकी ; श्री मूलराज शर्मा प्रकाशक एवं संपादक हैं।... 












(2० 

विनोद मासिक, एफ० एफ० (१) बेस लोअर चितपुर रोड, 
कलकत्ता १--१<४र्द से प्रकाशित मनोर॑जनप्रधान मासिक; श्रीआनंदकुमार 
सचदंव प्रकाशक-संचालक तथा श्री भोलानाथ बिंब संपादक हैं; शु* ६) है । 

वितोबा-प्रवचन द्विदेनिक, अखिल भारतीय स्वसेवाप्तंघ, राजघाट, 
वाराणसी - १५६ से प्रकाशित विनोबा जी के नित्य के प्रवचनों से यकत 
द्िदेनिक; श्रीकृष्णदत्त भट्ट संपादक हैं ; शु० २५) है । के 

विप्लव साप्ताहिक, लखीमपुर, खीरी--१८६० से प्रकाशित... 
. सामयिक समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक ; श्री उपेंद्र त्रिवेदी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हूं; मृ० एक प्रति १० नम्प« है । बा 

विभावरी मासिकी, ५८, दरद्वार रोड, देहरादून--१<६१ से प्रकाशित 
कथा-साहित्य-प्रधात मासिकी ; श्री दशनलाल गोयल प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मूृ* एक प्रति ७५ नः्पे० है । 
हे विरक्त साप्ताहिक, झूंगार हाट, अयोध्या--१र्ट४८ से प्रकाशित 
... साप्ताहिक ; श्री रामचंद्र आचाय प्रकाशक, श्री ब्रह्मचारी वासुदेव संचालक 


.. तथा श्री कोमल प्रसाद संपादक हैं; मू* एकप्रति १२ नम्पैः है । 


. विवरण पत्रिका द्विमासिकी, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद--१र्८६६२ 


गा से प्रकाशित हैदराबादी हिंदी प्रचार सभा की गतिविधियों की परिचायिका 
... द्विमासिकी; साहित्यिक रचनाएं भी रहती हैं ; डा० राजकिशोर पाण्डेय. 


... संपादक एवं श्री सत्यनारायण गुप्त प्रबंधसंपादक हैं; शुर ३) है । 

हे विविध भारती मासिकी, किताब महल-प्रकाशन, थानहिल रोड, 

. इलाहाबाद--१र्८६२ से प्रकाशित मासिकी; श्री रामेश्वर प्रसाद मेहरोत्रा 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* २) हे । ह श्र 

विशनदास बोदाराम्स बांबे प्रोड्यूस माकेट रिपोर्ट साप्ताहिक 


... फोथ फ्लोर, गांधी मन्सन, बामन जी मास्टर रोड, बंबई २--वर्क० से 


.. प्रकाशित बाजारसमाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक; श्री विशनदास बोदाराम 








संचालक तथा श्री एन" जीवनानी प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ३) है । 
... विशाल भारत मासिक, ११०१२, अपर सरकुल्लर रोड, कलकत्ता ६--- 


जनवरी, १र्षर८ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त 


मासिक; बंगला के 'प्रवासी' तथा अँगरेजी के 'माडने रिव्यू! के संपादक स्व* _ 


. श्री रामानंद चटर्जी संस्थापफ थे ; १र्धर८ से ?३७ तक श्री बनारसीदास 





हेढर, .) 


चतुर्वेदी संपादक तथा स्व« श्री व्रजमोहन शर्मा सहायक संपादक रहे; 
परचात्‌ श्री स* ही* वात्स्यायन एवं श्री मोहनसिंह सेंगर संपादक रहे ; 
. अब श्री श्रीराम शर्मा संपादक, श्री अयोध्यासिह प्रकाशक तथा श्री 
केदारनाथ चटर्जी आदि संचालक हैं; प्रवासी भारतीयों के लिए इस पत्र 
ने सफल आंदोलन किया था; रवींद्र-अंक, ऐंड्रज अंक, पह्मसिंह शर्मा-अंक, 
दक्षिणभारत हिंदी-प्रचार-भंक्, कला-अंक, राष्ट्रीय अंक आदि कई महत्वपूर्ण 
विशेषांक निकल चुके हैं ; मू* एकप्रति ७५ न-पे० है । क्‍ 
.. विशाल राजस्थान साप्ताहिक, १०४ ए, प्रे स्ट्रीट, कलकत्ता ४-- 
र्दश४ से प्रकाशित कलकत्ते का सबसे पुराना उच्चस्तरीय साप्ताहिक; 
श्री ऑकारलाल बोहरा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; प्रतिवर्ष दीपावली 
को महत्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित होता है ; मू> एकप्रति २० नव्पैल है ।.. 
.... विश्व-कथा मासिकी, ११-ए।२०, वेस्ट एक्सटेंशन एरिया, करोल 
बाग, नयी दिल्‍ली--१४६० से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिकी: 
भरी भानचंद्र वर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ३) है । के 
.. विश्वकर्मा ब्राह्मण पत्रिका, गौतम बुद्ध रोड, गया सिटी--विश्वकर्मा 
ब्राह्मम महासभा की सहायता से श्री भोलानाथ शर्मा द्वारा' १र्क४० से 
प्रकाशित जातीय पत्र ; श्री ब्रह्मदेव शर्मा संपादक हैं; शुन्१ीश० है।.. 
.. विश्वकर्मा-मित्र मासिक, धनौरा, मुरादाबाद--१<८६१ से प्रकाशित 


समाजकल्याण विषयक मासिक ; श्री विश्वंभर दत्त शर्मा 'मधुर' प्रकाशक- 
संचालक तथा श्री मधुर एवं श्री जगदीश 'कमल' संपादक हैं; शु० ६) है। 

पी विश्वज्ञान मासिक, चौक बाजार, नाकोद्र, जालंघर--वर्ध४र से... 
प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री इयाम जी पाराशर प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ३) है। के को 
.. विश्व-ब्योति मासिकी, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, साथु.... 
आश्रम, होशियारपुर (पंजाब)--१र्द५२ से प्रकाशित विशुद्ध पंसक्ृति के 
प्रधान मासिकी ; श्री विश्वबंधु संचालक हैं; श्री विश्वबंधु एवं श्री संतराम 
सहसंपादक हैं ” विश्वबंधु, संतराम, बहादुरमल, देवदत्त, महेंद्र कुलश्रेष्ठ बम 
एवं ब्रह्मदत्त संपादकमंडल में हैं; बुद्धांक, नववर्षाक, स्वास्थ्य-अंक, परिवार-.... 
अंकभादि विशेषांक निकल चुके हैं; शुःप) है।....|||||््र्र्र्र<झञ 


... विश्व दीपक साप्ताहिक, १०, ऋष्णपुरा, इंदौर--१<४२ से प्रकाशित. 


पंप विषयक साप्ताहिक; श्रीमती ममिलीवाई नायक प्रकाशिका- 
सचालिका तथा शी पृथ्वीबर आचार संपादक हें; मू- एकप्रति ५ नये हैं।. 
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द विश्वदूत साप्ताहिक, १६६, महात्मा गाँधी रोड, कल्लकत्ता ७-- 
१८8१ से प्रकाशित सामयिक समाचारों से यक्त साप्ताहिक ; श्री ए-पी 
शुक्ल प्रकाशक-संचालक एवं श्री राजेंद्रप्रसाद शुक्ल संपादक हें; शुः ६) है। 

.. विश्व-बंघु देनिक, ८७ ए, राजा दिनेश स्ट्रीट, कलकत्ता--१र्5४१ 
से प्रकाशित देशी-विदेशी सामयिक समाचारप्रधान दैनिक; श्री गोपालप्रसाद 
सिंह शर्मा संपादक रह चुके हैं; अब श्री ब्रजकिशोरसिंह प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ* एकप्रति ७ नप्पे/ है । ड 

विश्व बंधु साप्ताहिक, आर+ के० भट्टाचार्य रोड, पटना १--१<८६० 
से प्रकाशित सामयिक्र समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक; श्रीअवधकिशोर सिन्हा 
अक्राशक, संचालक एवं संपादक हें ; मूः एकप्रति २० नव्पैन्‍है। 

विश्व बाल-कल्याण त्रेमासिक, बालीपुरा, पो० मऊनाथ भंजन, जि० 
आजमगढ़--१८६० से प्रकाशित बालोपयोगी त्रेमासिक; श्री पुरुषोत्तमशरण 
पाण्डेय प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति ७५ नव्पैण है।.. 
था विश्वभारती इंटर नेशनल इंडिया मासिकी, गोपालपुरी, श्रल्लीगढ़-- 
.. १र्द१५ में हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित समाचारप्रधान मासिकी; श्री 
.. सच्चिदानंद सिन्हा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु* ३) है। 
न्‍ विश्वमित्र दैनिक, १२, डलहौजी स्क्त्रायर, कलकत्ता १--१र्दप७ से 
. प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक ; श्री क्ृष्णचंद्र अग्रवाल प्रकाशक, संचालक 
. एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १३ नमपै० है । द 

... विश्वमित्र देनिक, १०८, दि माल, कानपुर--१र्द४८ से प्रकाशित 

माचारप्रधान दनिक; श्री हरिइचंद्र अगवाल प्रकाशक-संपादक तथा 
श्रीकृष्णचंद्र अग्रवाल संचालक हें ; म्‌० एकप्रति ७ नन्पै" है। क्‍ 

विश्वमित्र देनिक, बोबुल चेंबस, पारसी बाजार स्ट्रीट, फोट 


बंबई १--१<:५१ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री क्ृष्णचद्र. 


. अग्रवाल आदि संचालक तथा श्री एस* एल*० त्रिपाठी प्रकाशक एवं 
संपादक हूं ; मू- एकप्रति ७ नथ्पै: है । है 
विश्वमित्र देनिक, ब्रजकृष्णु-पथ, पटना--१र्दछ८ से प्रकाशित 


समाचारप्रधान देनिक; श्री राय क्ृष्णकुमार प्रकाशक, श्री मनोहर मालवीय... 
. संपादक तथा श्री के* सी* अग्रवाल संचालक हैं ; मू* एक प्रति ७ नप्पै- है।... 


विश्ववाणी साप्ताहिकी, देशबंधघु प्रेस, बाराबंकी-१र्दश७ से... 
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प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी: श्रीगिरिजाशंकर शुक्ल प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हूं ; मू> एकप्रति १३ नष्पेैल्‍हे । हे 
विश्वव्यापी साप्ताहिकी, डी०डी० प्रेस, केलासपुरी, बाँदा--१र्दशर्द 





से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री परमेश्वरी दयाल खरे 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ* एकप्रति हे नन्‍्पे* है । 


विश्व शांति सासिकी, प्रकाश प्रेस, कन्हैया सागर, लहरियासराय 


(बिहार)--१र्द४र्द से प्रकाशित विश्व हितकारक मंडल की मासिक मुख- 
पत्रिक्रा; श्री एल:एल० शर्मा प्रकाशक-संपादक हैं ; शु" ६) है ।.. 

.. विश्व-साथी पाक्षिकी, २२, सराय कायस्थान, कोटा--१र<६० से 
हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित सामथिक समाचारप्रधान पाक्षिकी ; श्री प्रेम _ 
कृष्ण प्रकाशक-संचालक तथा श्री तारामणि शर्मा संपादक हैं; शुः २) है । 





विहान साप्ताहिक, बलिया--अक्टबर, १र्दश्८ से प्रकाशित... 


साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा का निष्पक्ष साप्ताहिक; श्री प्रभुनाथ 
मिश्र संचालक एवं प्रधानसंयादक तथा श्री काम्मेश्वरनाथ संपादक हूं; बापू- 
जयंती-अंक, पत्रकारिता-अंक, अस्पृश्यता-निवारण-अंक आदि विशेषांक 
समय-समय पर निकल चुके हें ; शु" ५) है । 
बीकली न्यूजलेटर, दि डाइरेक्टर आव इंडस्ट्रीज ऐंड कमशियल 
इ'टेलिजेंस उ० प्र०, कानपुर--१र्द४र्ण से प्रकाशित उप्प्र- सरकार का... 
वाणिज्य एवं उद्योग विषयक साप्ताहिक; श्रीकुवरसिह प्रकाशक-संचालक हैं। 
बीणा मासिकी,मध्यभारत हिंदीसाहित्य समिति, स्ट्रीट नं०१, साउथ 
तुकोगंज, इंदौर--१र्5२७ से प्रकाशित मध्यभारत हिंदीसमिति की 
.. साहित्यिक मासिकी; सवश्री अंबिक्राप्रसाद जिपाठी, कालिकाप्रसाद दीक्षित 
_ कुसुमाकर', रामभरोसे तिवारी, शांतिप्रिय दववेदी, प्रतापनारायण संगम, 
श्रीमती चंद्रारानी सिह, डा" एच० एस» पंडित, गोपीवल्लभ उपाध्याय, 





. भालचंद्र जोशी आदि संपादक रह चुके हैं; अब पं" कमलाशंकर मिश्र हे जा आह 


. अध्यप्रदेश-अंक आदि विशेषांक निकल चुके हैं ; शु* ५) है । 


र्द५र् से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित महिलोपयोगी त्रैमासिक; श्रीमती 
हु ) रा बेगम प्रकाशिका एवं संचालिका तथा श्रीमती अनुसुइया ज्ञानचंद्र 
दिका हैं; मूः एकप्रति ७४ नहीं है. । 





बीमेंस न्‍यूज त्रैमासिक, १६-बी, आसफश्नली रोड, नई दिल्‍ली-- 





( र३े०५ ) 
वीर पात्तिक, २७, हेवलाक स्कक्‍वायर, नई दिल्ली--१र्टर४ से 
. प्रकाशित अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद्‌ का पाक्षिक मुखपत्र; 
श्रीहंसकुमार जेन ध्यवथापक एवं श्रीबनवारीलालजन संपादक हैं; शु* ४) ह। 

क्‍ वीर अजुन देनिक, प्रताप भवन, मथुरा रोड, नयी दिल्ली--१६५४. 
.. से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री वीरेंद्र प्रकाशक, संचालक एवं 


..... संपादक हें ; मूृ० एकप्रति छ नन्‍्पे है । 


बीर गुजरात मासिक्र, लंधौरा हाउस, बुढ़ाना गेट, मेरठ-- 
१८५६ से हिंदी-उद् में प्रकाशित मास्तिक ; श्री यतोंद्रकुमार वर्मा प्रकाशक- 
संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ५) है। ; 
...._ वीर चेतक देनिक, स्वामी प्रेस, मेरठ--१र<:6१ से प्रकाशित समाचार 

प्रधान देनिक ; श्री शिवशंकर शर्मा प्रकाशक-संचालक तथा श्री गुरुदास 


सिंह आजाद संपादक हैं; मू एकप्रति ३ नब्पे० हैं। 
बीर-पथ मासिक, आनंदेश्वर प्रेस, लाठी मोहाल, कानपुर-- 


..._ १८४७ से त्रेमासिक रूप में एवं १८६० खे मासिक रूप में प्रकाशित जन 
एवं दर्शन विषयक पत्र ; श्री प्रकाशचंद्र जन तथा श्री हुकुमचंद्र जन 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० १) है। 
बीर प्रताप दनिक, इंप्रेस गान रोड, जालंघर--१<८५४ से प्रकाशित 


 समाचारप्रधान दैनिक ; श्री के" नरेंद्र प्रकाशक, संचालक एवं संपादक 


... हैं; मू* एक प्रति ७ नश्पेः है । 
.... वीर बालक मासिक, सदर बाजार, जमालपुर, मुंगेर--१र्ऋ४२ से 


प्रकाशित साहित्यिक विषयों से यक्त मासिक ; श्री रामअवतार शर्मा... 


.. प्रकाशक-संचालक तथा श्री रामस्वरूप शर्मा संपादक हैं ; शुः ४) है । 





हा वीर भारत देनिक, ४८१४, लाठी मोहाल, कानपुर--१र्5२५ से 
... प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री अध्विनीकुमार पाण्डेय प्रकाशक, 
. संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति ६ नथ्पै है । आम 
.... वीर भारत साप्ताहिक, बनारसी कु'ज, जलेसर, जि० एटा--वर्धरेद 
से प्रकाशित समाचार प्रधान साप्ताहिक; श्री परमेश्वरीदयाल खरे प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मृ० एक प्रति हे नब्पे* है । 
वीर मजदूर साप्ताहिक, नवजीवन प्रेस, मुरैना--१<८५४ से प्रकाशित 


...._ समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मास्टर वृदावन आजाद प्रकाशक, संचालक. 


. एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति १० चपै* है। 





 ँः ३०६ ) 


वीर-वाणी पाक्षिकी, मनिहारों का रास्ता, जयपुर--१८७६ से 
प्रकाशित जैन धर्म विषयक पाक्षिकी; श्रीभँवरलाल जैन संचालक-संपादक 
तथा श्री चैनसुखदास सहायक संपादक हैं; मूृ० एक प्रति २० नब्पे० है । 

. वीर-संदेश मासिक, आयसमाज मंदिर, बहजोई - १र्5५८ से 
प्रकाशित विविध विषयक मासिक; श्री चंद्रपाल आये प्रकाशक तथा 
श्रीमती शीला वाष्णोई संपादिका हैं; म॒० एक प्रति २५ नप्पेत है । 

वीर सेनानी साप्ताहिक, ८, पाडीवाड़ा, सराय बहलेम, मेरठ-- 
१र्द४८ से प्रकाशित सामयिक समाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक; श्री गुरुदास 


सिंह आजाद प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एक प्रति ६ नष्पे है।. 


वीर सेनिक साप्ताहिक, हिंदी प्रेस, बासन गेट, भरतपुर--१८४५० से 
प्रकाशित समचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीकन्हैयालाल शर्मा प्रकाशक-संचालक 
तथा श्रीस्रजभान गुप्त संपादक हूं; म्‌* एक प्रति १२ न्प॑० है । 


वीर हनुमान साप्ताहिक, हनुमान प्रेस, औरेया, इटावा--१<८६१ से 





प्रकाशित सामयिक समाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्री वीरेंद्रकरुमार॒ 
बिसारिया प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति ६ नव्पेन है।. 


वीरद्र साप्ताहिक १३१, जवाहरनगर, कोच, जालौन--१<३६ से हे गा रा 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री प्रकाशचंद्र गुप्त प्रकाशक तथा 


श्री गयाप्रसाद गुप्त संचालक-संपादक हैं; मू> एक प्रति १३ नब्पै* है। 


ु . वेजिटेरियन इंडिया मासिकी, जिदुल हाउस, १।६ बी, आसफअली 
._ रोड, नयी दिल्‍्ली--१-ैपर्दशर्ष से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित औषधि... 
एवं स्वास्थ्य विषयक मासिकी; श्री अमृतलाल जिंदल प्रकाशक, संचालक 


.._ एवं संपादक हैं ; म्‌ः एकप्रति ५० नभ्पे० है । 


..... वेद-प्रकाश मासिक, ४४०८, नयी सड़क, दिल्‍ली--१र्ष४२ से 
...... प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्रीगोविदराम हासानंद प्रकाशक, 
..... संचालक एवं संपादक हैं; शु० ३) हैं।... पा पे 
......  वेद-बाणी मासिकी, अजमतगढ़ पैलेस, वाराणसी ६--१र्८४८ से 
। बा गेदिक साहित्य की खोज एवं प्रचार के उद्देश्य से हिंदी-संस्कृत में प्रकाशित. 
.... अध्यात्म विषयक मासिकी; श्री ब्रह्मदत्त 'जिज्ञासु' प्रकाशक-संपादक हें 
.... प्रतिवष “वेदांक' नाम से एक विशेषांक निकलता है; शु० ५) है । 


३ रेलवे 








.. वेस्टरेल न्यूज मासिक, वेस्टर्न रेलवे, चर्च गेट, बंबई--१<८६१ से हिंदी 











(. ३०७ ) 


अँगरेजी में प्रकाशित वेस्टन रेलवे का मासिक: श्री एम-एल* गप्त प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; म॒* एक प्रति ५० नभ्पे/ है । 


वेंकट, सेठों का बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर--१<८६० से महीने में... 


.. तीन बार प्रकाशित समाचारप्रधान पत्र: श्री गेंकटेश पारीक प्रकाशक, 











संचालक एवं संपादक हैं; मं? एक प्रति १० नश्पे है । 

वैभव मासिक, मौज प्रिंटिंग ब्युरो, खेतवाड़ी, गिरगाँव, बंबई ४-- 
११८ से हिंदी-मराठी में प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग विषयक मासिक 
श्री वीं पी० भागवत प्रक्राशक तथा श्री आर» जी० मोहादिकर संपादक हैं। 

वैश्य-वाणी मासिकी, ५२६, बादशाही मंडी, इलाहाबाद--१<6 ० 
से प्रकाशित अखिलभारतीय मध्यप्रदेशीय गेदय महासभा की जातीय 
 मासिकी; श्री लक्ष्मीनारायण प्रकाशक तथा श्रीगनेशप्रसाद शाहा “प्रेमी 
हृदय' संपादक हें; मू० एक प्रति ३७ नम्पै- है । 

..._बेश्य हितकारी मासिक, भारतीय वेश्यमहासभा कार्योत्रय, कानो 
गोयम्‌ , मेरठ--१र:5५८ से प्रकाशित अखिल भारतीय नेश्य महासभा का 
जातीय मासिक; श्री मदनगोपाल सिंघल प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ३) है । 
| वेष्णव मासिक, ४२, नलिनी सेठ रोड, कल्लकत्ता--७--१<८५9५४५ से 
. प्रकाशित धमम एगं दशन विषयक मासिक; श्री आचाय राज प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हें ; म्‌० एक प्रति १) है । 

वेष्णवदास बावामल मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिक, ५१।१२, रामगंज, 
कानपुर--१र<:६१ से प्रकाशित ब्राजार समाचारों से यकक्‍त साप्ताहिक; श्री 
 मोतीराम प्रकाशक-संपादक हूं; मू* एक प्रति.६ न-पें है । 
वष्णुव ब्राह्मण-मातंण्ड मासिक, केसर मुहल्ला, अजमेर--१<८७७ 


... से प्रकाशित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जातीय माप्तिक; श्री 


जी० एल* दिवाकर प्रकाशक-संपादक हूं; म्‌ः एक प्रति २५ नव्प० हे । _ 
... व्यवसाय-जगत पाज्षिक, पो० बा० नं० ६७, हनुमानगंज, कटनी-- 
.._१र्ष५४ से प्रकाशित बाजारसमाचारों से युक्त पाक्षिकः श्री रघुवीरप्रसाद 
. तिवारी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु० ३) है । 7 ७ 
. व्यवसाय-संदेश मासि*, दि हिंदुस्तानी मर्चेटस ऐंड कमीशन 


.. ए्जेंद्स एसोसिएशन लि०, बंबई--१८६० से हिंदी, अँगरेजी एवं गुजराती 
.... में प्रकाशित बाजारसमाचारों से युक्त मासिक; श्री एनः एल? कजरीवाल 
..... प्रकाशक तथा श्री ए*केअग्निहोत्री संपादक हें; मू* एक प्रति ५० नः्पे* हा 





( ३०८ ) 


अ्यवसाय-समाचार मासिक, मेसस॑ सीताराम पुरुषोत्तमदास, कटनी... 
-“बाजारसभाचारों से युक्त मासिक; श्री पुरुषोत्तमदास बोरिया प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हें ; शु० ३) है । ा अप 
क्‍ व्यापार-संदेश अद्धंसाप्ताहिक, व्यापार-संदेश प्रेस, १४-ए, नयी मंडी, 
मुजफ्फरनगर--१<५५ से हिंदी-गुजराती में प्रकाशित बाजारममाचारों से 
. थुक्‍त अर्धसाप्ताहिक ; श्री रामकुमार कौशिक प्रकाशक-संपादक हैं।... 
व्यापार-संदेश साप्ताहिक, ४४८७, आलूबाली गली, नयागंज, कानपुर 
“77र5५८ से प्रकाशित बाजारसमाचारों से युक्त साप्ताहिक; श्रीहरिशंकर 
शर्मा प्रकाशक तथा श्रीहरिशंकर दलाल संपा* हैं; मू० एकप्रति २५ नश्पैन्‍्है। . 
: व्यापार-समाचार दैनिक, भगवतीगंज, हापुड़--१<८२६ से प्रकाशित 
वाजारसमाचारों से युक्त दैनिक; श्री मुकुटलाल प्रकाशक, संचालक एवं. 
संपादक हैं ; मू* एक प्रति ८ नब्पै: है । कक 
जापार-समराचार साप्ताहिक, मूरगगंज, सहारनपुर--<४<४० से. 


ध्क 





प्रकाशित बाजारसमाचारों से यक्‍त साप्ताहिक ; श्री एन* सी० मित्तल रा 


अ्रकाशक, संचालक एबं संपादक हैं; श' ६) है। 


व्यापारिक-आकाशवाणी मासिकी, तिलकद्वार,- मथुरा--4र्डए८ से... 


प्रकाशित ज्योतिष विषयक मासिकी ; श्री क्ृष्णवल्लभ गोस्वामी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं।..... हे न 
रखनाद पाक्षिक, सब्जी मंडी, मवाना, मेरठ--१८६० से प्रकाशित 
सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री संतोषलाल दुब्लिश प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हें ; मूः एक प्रति ईनन्पै० है ० ०. 


...._ शक्ति साप्ताहिकी, मोहल्ला मकेरी, चिनखन, अल्मोड़ा-वर्धफद 
से प्रकाशित (कुछ समय तक प्रकाशन बंद भी रहा) सामयिक समाचार- हा. 





प्रधान साप्ताहिकी; स्व० श्रीगोविदवललभ पंत संरक्षक: रा 


. धांडेय, पूर्णचंद्र तिवारी आदि संपादक रह चुके हैं ; अब भरी पमनिद पांडेय. 


....._ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हं।श० ६) है। रा 


शक्ति टाइम्स साप्ताहिक, पो० शक्ति, बिलासपुर-परहइक्े 





... प्रकाशित साप्ताहिक; श्री एच अग्रवाल प्रकाशक-संचालक तथा सर्वश्री 












..._ शक्तिदल मासिक, २६, डु गेरसी रोड, वल्केश्वर, बंबई--१<८६० से... 














( रे०र्थ ) 
हिंदी, गुजराती, मराठी एवं अँगरेजी में प्रकाशित साहित्यिक एवं 
सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक ; श्री एम" एच० दलाल प्रकाशक तथा 


.. श्रीमती पी5 पकवासा संपादिका हैं; मू० एक प्रति १० नन्‍्पै* है । 


शक्ति-संरेश साप्ताहिक, शक्ति-श्राश्रम, कनखल, जि० सहारनपुर 
-7१59५१ से प्रकाशित शक्ति-आश्रम कन्या गुरुकुल कनखल का सामयिक 
समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री ठा* संसारसिह प्रकाशकः तथा श्री 
कविराज योगेन्द्रपाल शास्त्री संपादक हैं; म्‌ः एकप्रति १७ नब्पै० है । 

... शवरी पाज्षिकी, सीताराम श्यामनारायश प्राइवेट रोड, चक्रधरपुर 
(बिहार)--१र्ट६० से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिकी ; श्री 
के: पी० गुप्त शशिकर' प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श० ३) है। 

शहीद अद्धंसाप्ताहिक, केमिकल प्रेस, अलीगढ--१र्दशछ से. 


प्रकाशित समाचारप्रधान अद्धसाप्ताहिक; श्री जगदीश प्रसाद केशव 
प्रकाशक तथा श्री डोरीलाल गुप्त संपादक हैं; मूृ* एकप्रति ३ नबप* है। 


'शांति की राह पर (पाक्षिक), नाका हिंडोला चौराहा, लखनऊ--- 
१८६१ से प्रकाशित समाजकल्याण विषयक पाक्षिक; श्री ओमप्रकाश गौड़ 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैँ; मूृ० एक प्रति १२ नब्पै० है । 

शाकद्वीपीय ब्राह्मण बंधु मासिक, कुशल पोल, उदयपुर--१र्द२५ से 


... प्रकाशित जातीय मासिक; श्री शिवनारायण शर्मा प्रक्नाशक, संचालक एवं... 
.. संपादक हैं; मू* एक प्रति २५ नव्पै* है । 


_ शाज्ञापुर समाचार देनिक, शाजापुर प्रिंटरी, न्यु रोड, शाजापुर-- 

५र्८द से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री रमेश दुबे प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैँ; मू- एक प्रति २ नव्पे० है । द हे 
शामली प्रगति साप्ताहिकी, ब्रह्मग्रेस, शामत्ञी, मुजफ्फरनगर--- 


१5६० से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री रामसनेही 
.. गोड़ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति १३ नब्पै* है । 


शारदा साप्ताहिकी, ४।८५, नेहरू रोड, फरुखाबाद-- १र्ट५१ 


अंगरेजी-हिंदी में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री... 


..._ सी० पी० अग्रवाल संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एकप्रति ३ नन्पै० है । 


2 शाश्वत वाणी मासिकी, ३०६०, कैनाट सकंस, नयी द्ल्ली-- 
.._ १८६० से प्रकाशित भारतीय संस्कृति परिषद्‌ की साहित्यिक एवं पा 





( ३१० ) 


सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिकी; श्री अशोक वर्धन कौशिक प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति २० नश्पे- हे । 

..._ शाश्वत धमं मासिक, द्वारा वर्धमान प्रेस, निबाहेरा (चित्तौड़गढ़) 
--१८५२ से हिदी-गजराती में प्रकाशित विविध विषयों से यकत मासिक; 
श्री कुदनमल डांगी प्रकाशक-संचालक तथा श्री सोभगसिह गोखहू 
संपादक हैं; मू" एक प्रति ५० नव्पै- है।... 

शाहाबाद (साप्ताहिक), शाहाबाद प्रेस, महादेवा रोड, आरा-- 
१र:5५५ से प्रकाशित साप्ताहिक ; श्री केलाशबिहारी प्रकाशक तथा श्री 
_सुबोधकुमार जेन संचालक-संपादक हैं; म्‌* एक प्रति १५ नण्प० हे । 
शिकायत पाक्षिक, शिकायत लिटरेरी चेंबर, बीकानेर--१र५४र्द से 





प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिक ; श्री संजीवकुमार प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हें; म्‌ः एक प्रति ५० नश्प» है । 
द शिक्षक मासिक, राष्ट्रीय प्रेस, मथुरा--१<८५७ से प्रकाशित उन्प्र* 
माध्यमिक शिक्षक संघ का श्रम विषयक उन-भाषी मासिक; श्री जगदीश 
शरण प्रकाशक तथा श्री एस» बी» अग्रवाल संपादक हैं; शु" २) है । 


शिक्षक-बंधु मासिक, रामलोक, दिल्ली गेट, अलीगढ़--१<८३४५ से है 


प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्क्ृतिक विषयों से यक्‍त मासिक; श्री रामचंचद्र 


गुप्त प्रकाशक्र, श्री गणेशचंद्र संचालक तथा श्री जगनसिह सेंगर 


संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति २५ नण्पै० है । क्‍ 

शिक्षा-पथ मासिक, २६७६, कूचा नीलकंठ, द्रियागंज, दिल्ली ७--- 

. १र्दशर्द से हिंदी-अगरेजी में प्रकाशित शिक्षा विषयक मासिक; श्री मास्टर _ 
. शांत प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू- एक प्रति ५० नः्पै- है। 
.. शिक्षा-भारती मासिकी, १२, बालविहार हमीदिया रोड, भोपाल--- 

१४६६१ से प्रकाशित शिक्षा-विषयक मासिकी; श्रीपूरनचंद्र अग्रवाल आनंद! 


.... प्रकाशक तथा श्रीविष्णु राजोरिया संपादक हैं; शु० ८) है । 


शिक्षाज्षीोक मासिक, गुरहट्टा, पटना ८--जनवरी, १६६३ 
प्रकाशित पटना नगर निगम शिक्षक संघ का शिक्षा-संबंधी मासिक मखपत्र 
श्री परमानंद दोषी अवेतनिक प्रधान संपादक हैं ; शु* ४) है । 


शिक्षा-संदेश मासिक, नयी मंडी, बड़ौत, जि० मेरठ--१र्5१५ से ५ | 
प्रकाशित शिक्षाविषयक मासिक; श्री काशीराम गे प्रकाशक, संचालक 


एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १२ न्पे: है । मे 





( ३११ ) 
शिक्षा-सुधा मासिक, मंडी घनौरा, मुरादाबाद--१<८३७ से 
. प्रकाशित गुप्ता ब्रदर्स द्वारा संचालित शिक्षा-संबंधी सामग्री से पूण मासिक 
सव्श्री बी? आरः त्यागी, परमानंद शास्त्री, अंबा प्रसाद सुमन; क्षेमचंद्र 
सुमन, रामनएपरायण मिश्र, देवदत्त शास्त्री, वीरेंद्रकुमार, सुभाषचंद्र तथा 
राजेंद्रकुमार अग्रवाल अब तक संपादक रह चके हैं; साहित्यांक, पुस्तकालय- 
अंक, खाद्य-अंक, परीक्षांक आदि विशेषांक निकल चुके हैं; शु*२) है । 

... शिपयाड रिव्यु त्रेमासिक, हिंदुस्तान शिपयाड लिमिटेड, गांधीग्राम 
विशाखापट्ट म ४--१र्द५र्द से अँगरेजी, तेलग एवं हिंदी में प्रकाशित 
अमासिक; श्री वाई के" कृष्णमति प्रकाशक एवं संपादक तथा 
श्री पी० सी गुप्त संपादक हैं; मृ० एक प्रति १) है । 

क्‍ शिबू मेटल मार्केट रिपोट पाक्षिक, मेसस शिबू मेटल वकक्‍स॑ 
जगाधारी (पंजाब)--१<५४ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित बाजारसमाचार- 
प्रधान पाक्षिक; श्री किशनचंद आदि संचालक तथा श्री शांति स्वरूप 


... प्रकाशक एवं संपादक हैं; श्‌*ः १) है । 


शिवाजी पत्रिका पाक्षिकी, श्री शिवाजी लोक विद्यापीठ, मेरसी रोड, 


.. अमरावती--१र5५४ से हिंदी, अँगरेजी एवं मराठी में प्रकाशित श्रीशिवाजी 


एजुकेशनल सोसाइटी” की विबिध विषयों से यक्‍त पाक्षिकों; श्री वी 
सुब्बाराव प्रकाशक-संपादक हैं; मू० एक प्रति १२ नश्पे" है । 

..._ शूरवीर साप्ताहिक, धर्मानंद उद्योग-शाला, हिंदी पुल, गाजियाबाद 
--१८६१ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री डी के* 


... दास विधी प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌० एकप्रति ३ न“पें+ हें । 


....... अआंखला साप्ताहिकी, १००, गाँधी का टपरा, भांसी---१८६६९० से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री बावुलाल तिवारी 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ५ नथ्पे० हैँ । 


.. इडइुशौक्षणिक प्रगति मासिकी, शैक्षणिक महाविद्यालय, भक्तिनगर, 
स्टेशन प्लाट, राजकोट (मध्य सौराष्ट्‌)--१र<४र्८ से हिंदी-गुजराती में 
प्रकाशित शिक्षा विषयक मासिकी; श्री आ* डी* रावत प्रकाशक 
संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ृ० एक प्रति २५ नब्पे* है । 

». शैतान साप्ताहिक, शंकर प्रेस, सेठगली, फरुखाबाद--सामयिक 


दा ह । समाचारप्रधान साप्ताहिक श्री बालकृंष्ण दीक्षित प्रकाशक, संचालक 


रा । एव सपादक हे सण् एक प्रति णचेन्प्‌० है | 











क्‍ ( ३१२ ) 


शैलजा त्रेमासिकी, ए-२७र्ट, डिफेंस कालोनी, नयी दिल्‍ली-- 
१६६० से प्रकाशित कुमाऊँ सुहृद समाज की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 


विषयों से यकक्‍त त्रेमासिकी;। श्री हीरालाल वर्मा प्रकाशक तथा श्री शंभ. 


प्रसाद शाह संपादक हैं ; मू* एक प्रति ५० नण्पैः है । का 
शौध-पत्रिका त्रेमासिकी, साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, 
उदयपुर--माच, १४७७ से प्रकाशित साहित्य संस्थान का त्रमासिक मखपतन्र 
मंत्रणा-परिषद के सदस्य हूं महाराजकुमार डा* रघुवीर सिंह, श्री जनादन 
राय नागर, डा० मोतीलाल मेनारिया, डा गोपीनाथ शर्मा, डा: कन्हैयालाल 
सहल एवं श्री अगरचंद नाहटा; श्री गिरधारीलाल शर्मा संपादक एवं श्री 
महेंद्र भानावत प्रबंधसंपादक हैं ; शु* ६) है । क्‍ 
शोषित समाज मासिक, स्टेशन घधममंशाला, इटावा--१र्ड५३ से. 
प्रकाशित शोषित संघ का सामयिक समाचारप्रधान मासिक: श्री रामभरोसे 
लाल आजाद प्रकाशक तथा श्रीखुशीलाल रावत संपादक हैं; श० १)५४० है। 
श्वेतांबर जन साप्ताहिक, १६२४, मोतीकटरा, आगरा--१र5४४७ से 


जनधम के इवेतांबर संप्रदाय से संबंधित जातीय साप्ताहिक; श्रीजवाहरलाल..... 


लोढ़ा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु० ८) है । मे 
 श्रमजीवी मासिक, कार्यालय लेबर कमिश्नर उ>० प्र०, पो० बा० नं० 

. १२०, कानपुर--१र्5४८ से प्रकाशित उत्तरप्रदेश सरकार के श्रम-विभाग 

का मासिक ; संपादक-मंडल संपादक है; मू* एक प्रति २५ नब्पे है। 


श्रमण मासिक, जेन आश्रम, काशी वि०वि०, वाराणसी ५--१र्ए८ 


.. से प्रकाशित श्री पाइवनाथ विद्या-आश्रम का धर्म एवं दशन विषयक मासिक; 
श्री कृष्णचंद्र आचाये प्रकाशक, संचांलक एवं संपादक हैं; शु ४) है। 





 श्रम-शक्ति साप्ताहिकी, ६६।२ ए, चुन्नीगंज, कानपुर--१र्दध्प से... 
प्रकाशित श्रम-विषयक साप्ताहिकी; श्री जमुनाप्रसाद दीक्षित प्रकाशक तथा: हा 


श्री सूयवंश मिश्र संचालक-संपादक हैं ; मू* एक प्रति १० नथ्पै० है । 


रा श्रमिक पाक्षिक, श्रम एवं नियोजन विभाग (बिहार सरकार), नया... 
.. सचिवालय, पटना १--१५ सितंबर, १र्5५१ से प्रकाशित श्रम एवं श्रमिक 

से संबंधित राजकीय नीति का पाक्षिक; पहले विभागीय अधिकारी द्वारा... 

..॑. ही संपादित होता था, कितु १ अक्टूबर, १र्द५६ से श्री रामननरेश पाठक... 














हे 2० मल 
.. श्रमिकवबार्ता पाक्तिक, होम ( पब्लिसिटी ) डिपार्टमेंट, राइटस 
बिल्डिग्स, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता-हिदी एवं बंगाली में प्रकाशित 


प* बंगाल सरकार का श्रम-विषयक पाक्षिक ; श्री प्रकाशस्वरूप माथुर _ 


प्रकाशक-संपोंदक हैं; मू* एक प्रति ६ नन्‍पे है।. क्‍ 
. श्रमिक-संसार पाक्षिक, एफ-१३, शंकर मार्केट, केनाट सकस, नयी 
दिल्‍ली--१्5६१ से अँगरेजी एवं हिंदी में प्रकाशित श्रम विषयक पाक्षिक; श्री 
एच० आर" मरजीवा प्रंकाशक-संपादक हूं ; मू> एक प्रति १० नम्पै हे । 
. श्रीअनंत-संदेश मासिक, श्री बकटेश देवस्थान, ८०।८७, फनसवाड़ी 
बंबई-२--१८५६ से प्रकाशित श्री वेंकटेश देवस्थान टस्ट का धर्म एवं दशन 


। विषयक मासिक; श्री टी छ्‌ पी 0 ; कृष्णमाचाय प्रकाशक तथा डा ० 
.. कृष्णमाचाय संपादक हैं ; मूः एक प्रति ५० नःपे+ है । 


. श्री गुरुदेव मासिक, श्री गुरुदेव सेवाप्रम, गुरुकुंज, अमरावबती-- 
१८४४ से मराठी एवं हिंदी में प्रकाशित श्रीगरुदेवसेवा-मंडल का धम एवं 


.. दश्शन विषयक मासिक; श्री आरः जी० ठाकुर प्रकाशक तथा सवश्री डा* 
. पुरुषोत्तमदास एवं एम० आर पुंसे संपादक हैं ; मू" एक प्रति ५० नव्पे*है । 


श्री गौरांग त्रेमासिक, भूषणलाज, लंका, वाराणसी--१<६० से 


प्रकाशित नवद्ञेप के श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंधित 


धामिक त्रमासिक; श्रीक्ननभषणदास अग्रवाल प्रकाशक तथा संचालक एवं 


.. श्री ब्रजरत्न दास संपादक हैं ; श० ३) है।. 


श्री भागवत पत्रिका मासिकी, श्री केशवजी गौड़ीयमठ, आगरारोड, 


..._ अथुरा--१र्द५५ से प्रकाशित गौड़ीय वेदांत सोसाइटी की धर्म एवं दर्शन 
.. विषयक मासिकी; श्री कुंनबिहारी ब्रह्मचारी प्रकाशक तथा श्री त्रिदंडी 
. स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज संपादक हूं ; शुः 88 हं। 


श्रीमद्‌ बलल्‍्लभ प्रकाश द्विमासिक, हरिहर प्रिंटिंगप्रेस, कंसघर, मथुरा... 


...._--१५४ से हिंदी-गुजराती में प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक द्विमासिक; 
श्री गोस्वामी ब्रजरमणलाल महाराज संचालक-संपादक हैं; शु" ३) है । 


श्रीमाली-अभ्युद्य मासिक, ईश्वर ग्रिटिंगप्रेस, पोस्टआफिस के पीछे, । 


. महोवा, जि० गोहिलवाड़ (गुजरात)--१र्द१२ से हिंदी-गुजराती में प्रकाशित ._ 
सासिकः श्री आरण्जे* त्रिवेदी प्रकाशक-संपादक हें ; श* ३) है । 4 
हा, श्री माहेश्वरी किराना माकंट रिपोट साप्ताहिक, ४४ बी, कालीकृष्ण 
..॑. टेगोर स्ट्रीट, कल्नकत्ता-5--१र्5५२ से प्रकाशित बाजार समाचारप्रधान 
... साप्ताहिक; श्री वंशीधर चोधरी प्रकाशक, संचालक एबं संपादक हें। 








. ( ३५१७ ) 


श्री बल्लभ-विज्ञान मासिक, यशो नह॒वान, १ न्यू पलासिया, इंदौर. 


. “7१58१ से प्रकाशित महाप्रभु वललभाचार्य के पुष्टिमार्गीय सिद्धांत 
एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री जीः बी" झालानी प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति ५० नःपैः है। द 
श्रीवास्तव गजट मासिक, १४४०, नयी सड़क, दिलल्‍ली--१६० से 
प्रकाशित जातीय मासिक; श्री पन्‍्तालाल श्रीवास्तव प्रकाशक, संचालक 
. एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति ५० न पै० है । 
| श्री विजय देनिक, २१ ए, बहादुरगंज, इलाहाबाद-- १र्द३८ से 
प्रकाशित समाचारब्रधान दैनिक; श्री केशव मिश्र प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं ; मू> एक प्रति ३ नःपै० है । 
श्री विश्वकर्मा-संदेश मासिक, सी २७६०, श्री विश्वकर्मा निकेतन 
. जगतगंज, वाराणसी--१<८६१ से प्रकाशित मासिक; श्री रघनाथ दत्त 
शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति ३७ नप्पै० है । 
श्रीवंकटेश्वर-समाचार साप्ताहिक, श्री वेंकटेश्बर प्रेस, ७वीं खेतबाड़ी 
खंभात लेन, बंबई ४---साहित्यिक, सांसक्ृतिक एवं सामयिक विषयों से 
युक्त हिंदी का सबसे पुराना साप्ताहिक; श्री खेमराज क्रृष्णदास संस्थापक 
थे; सवश्री अमृतलाल चंतुवंदी, रुद्रदत्त शर्मा, हरिकृष्ण जोहरी, राजबहादुर 
सिंह आदि संपादक रह चुके हैं; अब श्री भगवती प्रसाद अवस्थी प्रकाशक. 
तथा देवेंद्र शर्मा संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १० नय्पे" है। ५ 
श्री बेष्णव-सम्सेलन मासिक, मोरी दारागंज, इलाहाबाद--व१र्द४८ 
. से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री संतदास शास्त्री 
प्रकाशक तथा श्री स्वामी राघवाचाय संपादक हैं ; शु* ३) है। 
श्री शंकराचाय-उपदेशाम्त सासिक, नयाबाजार, मथुरा--१र्द५७ 
से हिदी-अंगरेजी में प्रकाशित धर्म एवं दशत विषयक मासिक; श्री बनवारी 
लाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श० ४) है। 


श्री सज्जन तोषिणी पत्रिका मासिकी, ३ ए।८०, डब्ल्यू, ई. ए., करोल 
बाग, नयी दिल्‍ली-४५--१र्ट१५ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित धर्म एवं... 


दर्शन विषयक मासिकी; श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज संचालक 
तथा श्री विश्वंभरदास भक्तिकमल प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ६) है । 


श्री स्वेश्वर मासिक, सवश्वर प्रेस, श्री निकुंज, प्रताप बाजार 

















( ३१५ ) 
वृ'दावन--१र्ट५२ से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री 
 वियोगी विश्वेश्वर प्रकाशक, श्री. जगतगरु निबार्काचायं संचालक तथा 
श्री ब्रजवल्लभ शरण संपादक हैं; श० ५) है । 
ही संकेत दनिक, नीमच प्रिरटिंग प्रेस, सदर बाजार, नीमच (स०प्र०) 

१८५४ से प्रकाशित समाचारप्रधान दंनिक्र; श्री रमेशचंद्र मक्त प्रकाशक, 

संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एक प्रति ३ नग्पे5 है । 

संगठन साप्ताहिक, मोहल्ला अदलसराय, कालपी--१<८५६ 
. प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री एस* श्रकाश जेतली प्रकाशक 
. एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १६ नण्पै है । 
संगम त्र मासिक, नगर महापालिका, मोतीमील, कानपुर---१५ 
अगस्त, १६५६ से प्रकाशित 'कह्चरल आगंनाइजेशन डेवेलपमेंट बोड' का 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त त्रमासिक ; श्री इंदुकुमार मिश्र 
प्रकाशक तथा श्री “निगु ण” अवस्थी संपादक हैं ; नेहरू-विशेषांक, कला- 
अंक, निर्माण-अंक आदि कई विशेषांक निकाले हैं; श० २) है । 

... संगम मासिक, सत्याश्रम, वर्धा--१<७२ से प्रकाशित धर्म एवं 
दश्शन विषयक मासिक; श्री संत्यभक्त संचालक तथा सर्वश्री क्ृष्णानंद 
सोख्ता एवं सूरजचंद सत्यप्रेमी संपादक रह चके हैं; अब श्री एल" बी 
सत्यस्नेंही प्रकाशक-संपादक हें ; शृ ३) है । 

संगम साप्ताहिक, ८६१९, घंसीबाजार, हेदराबाद--१र्दश्८ से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; सुश्री रामपियारी रत्तन 
 संचालिका तथा श्रीशिवनंदन शास्त्री संपादक हैं; म्‌* एकप्रति १० नप्पैल है । 

.. संगीत मासिक, संगीत क।र्याल्य, हाथरस--१र्ट३५ से प्रकाशित 
. संगीत कला-संबंधी सवश्रेष्ठ-हिदी मासिक; श्री प्रभ्लाल गग संचालक, 
श्री लक्ष्मीनारायगण गग संपादक तथा श्री बालक्ृष्ण गग सहसंपादक हैं; 
 संगीत-संबंधी कई महत्वपूण विशेषांक प्रकाशित किये हूं; शु* ६) है । 
हे संगीत कला विहार मासिक, ४३६०, ब्राह्मणपुरी, मिराज महाराष्ट १-- 
. १४७७ से प्रकाशित गंधव महाविद्यालय का संगीत विषयक मासिक; श्रीएन* 


.._ वी* महाबत प्रकाशक तथा श्री बी० आर* देवघर संपादक हैं; शु० ) है । 





संगीत नाटक एकेडमी बुलेटिन (त्रमासिक), संगीत नाटक एकेडमी 





। ४ ए, मथुरा रोड, जंगपुरा, नयी दिल्‍ली १४--१र्ट५४ से अँगरेजी-हिंदी में... 


(5 बे 6 *) 


प्रकाशित संगीत नाटक एकेडमी का जैमासिक मुखपत्र; श्री केप्पी० विश्वास _ 


. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एकप्रति १) है । 
संगीतिका वाषिकी, डी ५०२४३, सूर्यकुंड, वाराणसी--१र:5५७ से 


प्र काशित संगीत परिषद की संगीत विषयक वार्षिकी; श्री शीतला प्रसाद 
अग्निहोत्री प्रकाशक तथा श्रीक्रृष्गदेवप्रसाद गौड़, एम०एलण्सी० संपादक हैं ।. 
संघ देनिक, गोपाल बाग, जबलपुर--१र्ट४७ से प्रकाशित 


. समाचारप्रधान दैनिक; श्री हरिशंकर शर्मा प्रकाशकं, संचालक एवं संपादक 
हैं; मू” एक प्रति ३ नथ्पे* है; इसका साप्ताहिक संस्करण भी निकलता 
जिसकी एक प्रति का म्‌. १० नथ्पै० हें । 


संघ शक्ति मासिकी, डी २१, शांतिनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-- 


जनवरी, १८६० से हिंदी एवं राजस्थानी में प्रकाशित दर्शन, धर्म, समाज 


.. संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित मासिकी ; श्री कुबर सवाईसिंह धमोरा.._ 
.. संचालक तथा श्री नारायण्सिह रेड़ा संपादक हें; पत्र से संबंधित सभी 


कमंचारी अवतनिक एवं सेवाभावी हें ; श॒० १०) है । 


संजय साप्ताहिक, संजय प्रिंटिंग प्रेस, मालरापाटन--१र्दश्छ से... 


प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्‍त साप्ताहिक; 
लालाराम आये संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति ६ नश्पे: हें । 


संजय साप्ताहिक, सिविल लाइंस, प्रेमनगर, बुलंदशहर-वर्शश्छट... 
से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री हरिस्वरूप गौड़ | 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैँ; मू* एक प्रति १० नश्पे० है। व कक यु 
द संजीवन साप्ताहिक, दीघाघाट, . पटना--%<८५० से प्रकाशित 
.... ईसाई धर्म एवं दर्शन विषयक साप्ताहिक; श्री ए भारत प्रकाशक्र, संचालक 
... एवं संपादक हैं; मूं: एक प्रति ६ नब्पे० है।... | पा 
पट संत निरंकारी मासिक, संत निरंकारी कालोनी, रेडियो कालोनी के... 
..... निकट, दिल्ली £--१5५६ से प्रकाशित संत निरंकारी मंडल का धर्म एवं... 
रा दर्शन विषयक मासिक; श्रीसंतोषसिह प्रकाशक-संपादक हैं ; शुन ५) है।.. 





संत-वाणी मासिकी, शाहाबाद संत साहित्य परिषद्‌, पल 
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क्‍ ( ३२१७ ) 

संत-संदेश मासिक, १०६।१२९०, गाँधीनगर, कानपुर--१र<:८४५२ से 
प्रकाशित श्री १०८ स्वामी शिवनारायण संत-समाज प्रबंधक समिति कानपुर 
. का सासिक मुखपत्र; श्री बेतीमाधव सोनकर अवैतनिक संपादक हैं और 
. स्वामी श्री माधोराम प्रकाशक हैं; शु० स्थानीय ३), डाक से 9 है । 
...._ संत-समागम त्रेमासिक, ४१; पंच कुइन रोड, नयी दिल्‍्ली--१<४र्ट 
.  से,प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक बत्रेमासिक; श्री महंत समंदरदास जी 

संचालक, श्री विद्याधर गुप्त प्रकाशक तथा श्रीमती सोभाग्यवत्ती 


.. देवी संपादिका हैं; मू* एक प्रति ७५ नब्पै० है । 


संदेश पाक्षिक, १११ ए। ५, अ्रशोकनगर, कानपुर--१र्टश८ से उद्‌ - 
. हिंदी में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिक; श्रीफकीरचंद स्याल 
: प्रकाशक-संचालक तथा श्री एम"एल० कप्र संपादक हैं; श* २) है । 
संदेश मासिक, पवित्रतम हृदयनिवास, दीघाघाट, पटना ११-- 
ईसाई धर्म-संबंधी पत्र: स्वामी आर-पी० साह येसुसमाजी संपादक हैं। - 
संदेश साप्ताहिक, ४३, स्ट्रीट मुफ्तीवाड़ा, मेरठ--१<८५२ से हिंदी 


.... उदू में प्रकाशित सामयिक समाचारत्रधान साप्ताहिक; श्री सतीशचंद्र शर्मा 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें ; मू* एक प्रति ७ नथ्पे* है । 


संदेश साप्ताहिक, प्रभात प्रिंटिंग काटेज, आजमगढ़--१< 5३४ से 


.. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री श्यामापति पांडेय 


.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; मूः एक प्रति १२ नव्पे5 है। द 
संदेश साप्ताहिक, बाजार शाफतपोटा, अमरोहा--१<४५६ से 


. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रईसअहमद दिल 
. प्रकोशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ* एक प्रति १० नष्प० है । क्‍ 
. संदेश साप्ताहिक, महतवानापुरा टाउन, महोबा ( हमीरपुर )-- 
_ पर्दए८ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामसहाय 


.. गोस्वामी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १३ नम्पै* है । 


संदेश-बाहक साप्ताहिक, २४०, कृष्टोद्स पोल लेन, कलकत्ता ६-- 
१८६१ से प्रकाशित सामयिक समाचारत्रधान साप्ताहिक ; श्री बद्रीप्रसाद 
शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; म्‌० एक प्रति २० नन्‍्पे है । 


रा संध्या मासिकी, गढ़ीपुरा, इटाबा--१<५८ से प्रकाशित सामयिक 
...._ समाचारप्रधान मासिकी; श्री आदित्यकुमार वाजपेयी दा, रा 
हो तथा कुमारी गीता संपादिका हैं; मू> एक प्रति ५० नव्प* है। हा 








( रेप८ ) द 


... संपदा मासिक, २८।११, शक्तिनगर, दिल्ली--१र्5५२ से प्रकाशित 
विशद्ध अथशास्त्रीय मासिक: श्री क्ृष्णचंद्र विद्यालंकार संचालक एवं 
संपादक हें; तीनों पंचवर्षीय योजनाओं, श्रम, बेंकिग, उद्योग, सहकारी 
कृषि, समाजवाद, भूमिसुधार, दिलली विकास आदि सामयिक आशिक विषयों 
से संबंधित विशेषांक निकल चके हैँ ; शु० ८) है । 

संबल मासिक, कश्मीरी मोहल्ला, फैजाबाद-- १८६० से प्रकाशित 
बालोपयोगी मासिक; श्री विश्वनाथ प्रसाद माथर प्रकाशक, संचालक ए 
संपादक हैं ; म्‌० एकप्रति २५ नप्पे है । 

संयुक्त मोर्चा साप्ताहिक, द्वारा लक्ष्मी प्रेस, मदार गेट, अलीगढ़-- 
१४५६ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री श्लेंद्रकुमार 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू> एकप्रति ३ नथ्पे" है । क्‍ 

संयुक्त राजस्थान मासिक, डाइरेक्टर आब पब्लिक रिलेशंस 
(राज०), जयपुर--१र<५० से प्रकाशित राजस्थान लोक संपकः संचालनालय 
का समाजकल्याण विषयक मासिक ; लोक संपक विभाग के निदेशक _ 
प्रकाशक-संपादक हूं ; म्‌० एक प्रति २४ नम्पै० है । द 


इनफारमेशन सेंटर, २१, कर्जन रोड, नयी दिल्ली--१र:८५३ से प्रकाशित 
यूनाइटेड नेशंस इनफारमेशन सेंटर” का न्‍यूज बुलेटिन: श्री एनः बी* 
सुब्रह्मण्यम प्रकाशक तथा श्री ए० सोलर एलोंसो संपादक हैं; शु* १) है । 
संयोग-द््शन पाक्षिक, सैलाना ( बी०पी० )--१र्ड५० से प्रकाशित _ 
पाक्षिक; श्री रतनलाल दोषी संचालक एवं संपादक हैं; शु* ६) है। 
संसार अद्ध साप्ताहिक, बेतिया हाउस, काशीपुरा, वाराणसी १--- 


संयुक्त राष्ट्र साप्ताहिक समाचारपत्र (साप्ताहिक), यू० एन० 


१र4:५४३ से प्रकाशित राष्ट्रीय विचारधारा का स्वतंत्र अ््धंसाप्ताहिक; 


सर्वश्री बाबूराव विष्णु पराड़कर, कमलापति त्रिपाठी एवं गंशदेव मिश्र _ 


संपादक रह चुके हैं; अब श्री गंगाप्रसाद सिह अखौरी संपादक हैं ; होली... 
दीपावली, १५ अगस्त, २६ जनवरी के अतिरिक्त क्रांति अंक', 'जेल-.... 


अंक', 'हैदराबाद-अंक' आदि विशेषांक निकल चुके हैं ; शु० १४) है। 


संसार-संघ, १०५ साउथ एवेन्यू, नयी दिल्ली--१८४६ से अहीने। रा, 


में तीन बार प्रकाशित साममिक समाचारप्रधान पत्र, श्री राजा महेंद्र प्रताप... 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं ; मू* एकप्रति १० नथ्पे* हैं । हा 





( रेवर्ई ) 

संस्कृत-साकेत पाक्षिक, अ०्भा० विद्व॒त्समिति, अयोध्या--अ« भा 
विद्वत्समिति का पाक्षिक मखपत्र जिसमें सामान्य लेख आदि संस्कृत में तथा _ 

. परीक्षोपयोगी रचनाएँ हिंदी में प्रकाशित होती हैं; श्री सूये नारायण मिश्र 

_ बिहारी” प्रकाशक और आचाय रूपनारायण मिश्र संपादक हैं; शु* ९) है । 

संस्कृति त्रमासिकी, १ इ।१३, कजनरोड, 'ए! बेरेक, मिनिस्ट्री आव 


.._ साइंटिफिक रिसर्च एड कल्चरल अफेयस, नयी दि्ल्ली--१र:५५र्ट से प्रकाशित 


. “मिनिस्दी आव साइंटिफिक रिसर्च ऐंड कल्चरल अफेयर्स! की साहित्यिक _ 
एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त त्रमामसिकी; उक्त संस्था द्वारा संचालित है _ 
और श्री राजेंद्र द्विवेदी संपादक हैं ; मू" एक प्रति १) है। 5 

सचित्र आयुर्वेद मासिक, १, ग॒प्ता लेन, कलकत्ता ६--१<४८७८ से कई 
. भाषाओं में प्रकाशित श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० का औषधि एवं... 
. स्वास्थ्य विषयक मासिक; श्री सभाकांत झा शास्त्री प्रकाशक तथा श्री 

कामेइवर शर्मा कमल संपादक हैं; मू” एक प्रति ५० नश्पै० है । 

सचिव साप्ताहिक, बटसगंज, सीतापुर--१र<६१ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामगोपाल गुप्त प्रकाशक, 


.. संचालक एवं संपादक हैं; मू: एकप्रति १० नः्पे० है । 


.... सचेतक साप्ताहिक, १।१४०, मोचली टोला, फतेहगढ़--१र्:६० से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; एक वर्ष तक मासिक रहा; 
श्री मुंशीसिह भदौरिया संपादक हैं; म* एकप्रति ६ नःपे* है । 
क्‍ . सच्ची खबर साप्ताहिक, प्रकाश प्रेस, सिविल लाइंस, सुल्तानपुर-- 

. १८ ६० से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक श्री रामसुमिरन 


... लाल प्रकाशक तथा श्रीजगतनारायण संपादक हैं; मू* एकप्रति ५ नब्पे" है। 


.... सच्ची बात साप्ताहिक, तोपखाना बाजार, मुंगेर-१र्दश्ण से 
.. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री डी० एन* गुप्त प्रकाशक, ._ 
संचालक एवं संपादक हूं; म्‌ृ* एक प्रति १३ नब्प* है । 
... सजनी मासिकी, ८६।१८० सोहबतिया बाग, इलाहाबाद--१<४७३ 


... से प्रकाशित कथा-साहित्य-प्रधान मासिकी; श्री नरसिंह रामशुक्ल 
... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति ५० नम्प* है । 


 । सत-संदेश मासिक, सतभवन, राधासत्रामी सत्संग, काँटाबाजी 
... (एस० ३० रेलवे), उड़ीसा--१र्दश्८ से प्रकाशित राधास्वामी सत्संग का गा पा 








( ३२० .) 


धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; आचाय प्रगट सतगुरु दयाल हुजूर चरण 
शर्मा संचालक एवं श्री प्रहलादकुमार साहु प्रकाशक-संपादक हैं; शु" ३) है । 

सत-संदेश मासिक, सावन आश्रम, गुड़ मंडी, सब्जी मंडी, दिल्ली 
--पर्5५५ से प्रकाशित कृपाल झरहानी सत्संग टुस्ट का घमम एवं दशन 
विषयक मासिक; श्री एच० सी० चड्ढा प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ६) है । 


आप 


सत्यदूत मासिक, देशबंधुपुरा, इटारसी--१र्दशर्८ से प्रकाशित 


मासिक; श्री के० टठामस प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* २) ह।. 


सत्यपथ साप्ताहिक, कोटद्वारा, गढ़वाल--१र५६ से प्रकाशित 


सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री ललिताप्रसाद नेथानी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हूं; म्‌ृ० एक प्रति १३ नब्प हे । द 


 सत्यमार्ग देनिक, ८६।२५६, डी० जी० टी० रोड, कानपुर--१र्5५र्द 

से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; श्री रमाशंक्र दुहय प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मूृ* एकप्रति ३ नवपे* है । द द पे 
सत्यवक्ता साप्ताहिक, जेन मंदिर रोड, शुजालपुरा मंडी, जिला... 


शाजापुर--१र्5१८ से प्रकाशित सामथिक समाचारप्रधान' साप्ताहिक सुश्री हे लक ध 
ठाकुरानी सलोकानी जी प्रकाशिका एवं संचालिका तथा श्री विल्वकर्मा.... 


संपादक हैं; मूः एक प्रति ४ नण्पै० है । 
सत्यवचन साप्ताहिक, सुजानहाउस, बुलंदशहर--१र८६० से. 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकः श्री ओम प्रकाश शर्मा 


.. प्रकाशक तथा श्रीसत्य्रकाश शर्मा संपादक हैं ; मूः एकप्रति १० नश्पे० है । 


सत्यवादी मासिक, नवजीवन प्रेस, रंगरेजन टोला, इटावा--- 


..._१र्द१९ से प्रकाशित नवजीवन कं० प्रा* लि० का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
... विषयों से युक्त मासिक; श्रीइंद्रसेन प्रकाशक-संचालकतथा श्रीश्यामनारायण 
: दुबे संपादक हैं; मू* एकप्रति १र्द न्पे* हैं । कप अधिक । 
क्‍ : सत्य-साहित्य मासिक, १।२७८०, लोथियन रोड, कश्मीरी गेठ,..... 
.. दिल्ली ६--१र्द६१ से प्रकाशित भगवानदास दुस्ट का साहित्यिक एवं... 
सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; श्री भगवानदास कटियाल प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं ; मू” एक प्रति २५ नन्‍्पै है।.. | र्र्र्ऱ्ऑ़ 
...... सत्याग्रह साप्ताहिक, शिकोहाबाद, मेनपुरी--१र<६० से प्रकाशित 
... सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री प्रणवीर प्रकाशक, संचालक 
.. एवं संपादक हूं ; मू" एक प्रति ६ नब्प* है । द आम क 











... सत्संग मासिक, दिल्लीवाला मोहल्ला, हाथरस--१८५८ से प्रकाशित 
धर्म एवं दशन विषयक मासिक; श्री रामखेलावन वंशल प्रकाशक तथा 
श्री रमेशानंद ब्रह्मचारी संपादक हैं ; मूः एकप्रति २५ नण्पे* है । 
सत्राती-सदेश त्रेमासिक, माडने प्रिंटिंग जलि०, कादव घाट, इंदौर-- 
१र्दश८ से प्रकाशित मध्यप्रदेश सरकार का क्रषि विषयक त्रेमासिकः श्री 
महेशचंद्र सेवक प्रकाशक तथा श्री एच० आर'* यादव संपादक हूं । द 
. सदुगुरु-संदेश मासिक, बनियादगंज, गया--१र्द४र्ष से प्रकाशित 
धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री धमचंद्र देव प्रकाशक, संचालक एवं 
: संपादक हैं; मू* एक प्रति ५० नप्पे: है । हे 
... सनातन धर्म मासिक, ३८६, नया बाँस, दिल्ली--१र्5५७ से 
प्रकाशित घ॒र्म एवं दर्शन विषयक मासिक: पं» बालक्ृष्ण शर्भा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैँ ; म्‌० एक प्रति २५ नब्प है। 
सनीचर मासिक, २०३, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता ७--१८५७ 
... से प्रकाशित मासिक; श्री ललितकुमार शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं 
.. संपादक हूं ; मूः एकप्रति ५० नश्पे* है । 
... सनन्‍्मति-संदेश मासिक, ४३४, गांधीनगर, दिल्ली--१४६० से 
.. प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री श्रीप्रकाश हितेषी शास्त्री 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एकप्रति ५० नश्पै" है । ० 
सनन्‍्माग देनिक, सनन्‍्मागे बिल्डिंग्स, दुलहिनजी रोड, वाराणसी-- 
.... १८७६ से प्रकाशित अखिल भारतीय धम संघ शिक्षा मंडल” का समाचार- 
. प्रधान दे निक; श्री बालचंद्र दीक्षित प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री 
 गंगाशंकर मिश्र संपादक हैं; मू० एकंप्रति ६नणपेन है।.... क्‍ 
... सन्‍्माग दुनिक, १०६ सी, वित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता 5--१र्द४८ 
से प्रकाशित समाचारप्रधान देनिक; सवश्री गंगाशंकर मिश्र एवं हरिशंकर 
. द्विवेदी संपादक रह चुके हें ; अब श्री रामावतार गुप्त प्रकाशक तथा 
.. श्री अनंत मिश्र संपादक हैं; मूः एक्रग्रति १३ नम्पै है । 
सफाई-दर्शन मासिक, हरिज़न-आशभ्रम, अहमदाबाद १२--१र्दशर्द 


.... से प्रकाशित गांधी निधि भंगी मुक्ति समिति का समाजकल्याण विषयक... 
... मासिक; श्री के-डी' शाह प्रकाशक-संचालक हे मृ> एकप्रति १५ नप्पन है... 





सबेरा साप्ताहिक, भारती श्रेस, राजनंद्गाँब-सामयिक समाचार- 






( ३२१ ) 


प्रधान साप्ताहिक ; श्री कन्हैयालाल अग्रवाल प्रकाशक-संचालक तथा 
श्री शरद कोठारी संपादक हैं; म० एक प्रति १२ नम्पै- है।.. 
सबेरा साप्ताहिक, श्री भारतेंदु प्रेस, मेन रोड, मोतीहारी--१र्ष५६ 
से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री महेंद्रसिह प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म॒" एक प्रति ६ नण्पै० है । द द 
सभ्य समाज स' प्ताहक, होराग्रिटिंग प्रेस, १८७१, मलका बाजार, 
. आगरा--१<६० से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान द्विभाषी साप्ताहिक; 
. श्रीपोकरदास पंजवानी प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १० नप्पैल है । 
द समग्र नयी शिक्षा मासिकी, ६ ए, कमलानगर, दिल्‍ली ६--१८५७ 
: से प्रकाशित शिक्षा विषयक मासिको; श्रीमती उम्मा पाराशर प्रकाशिका- 
संचालिका तथा श्री रामकृष्ण पाराशर संपादक हैं; शः ३) है । 
समता पाक्षिकी, २०७, घोरपडे पेठ, पूना «--१र्दध५२ से हिंदी- 
अगरेजी में प्रकाशित भारत दलित सेवा संघ ( टुस्ट ) की पाक्षिक मुख- 
पत्रिका; श्री पी-एन० राजाभोज प्रकाशक-संपादक हैं; शु० २) है। 
... समता साप्ताहिकी, ताम्ता प्रिंटिंग प्रेस, अल्मोड़ा--१र्द१७ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री बच्चीराम प्रकाशक, श्री बिशन 
: प्रसाद ताम्ता संचालक तथा श्रीराजेंद्रप्रसाद ताम्ता संपादक हैं; श॒० ४) है । 
. समता-दपण मासिक, २६६, न्‍्यु राजेंद्रनगर, नयी दिल्‍लो--१<६० से 
प्रकाशित संगत समतावाद का धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री 
रतनलाल प्रकाशक-संपादक हैं ; मू एक प्रति ४० नब्प" हे । 
समन्वय-द््शन-पत्रिका वाषिकी, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय संस्थान, 
_संघना, कानपुर--१र्दश्८ से प्रकाशित समन्वय-दर्शन, तत्व, प्रमाण तथा 
. आचार के प्रचार से संब्रंधित अंतर्राष्दीय समन्वय संघ की वाषिकी; 
श्री केलाशनाथ 'विकल' संपादक हैं; अनल सत्र विशेषांक एवं कवि, 





निबंधकार तथा दाशनिक गोविदप्रसाद अनल' परिशिष्टांक निकल चुके... 


शु० संघ की सदस्यता शुलक १) देने के पश्चात १र्द नन्पे> हूं । 


समय साप्ताहिक, अधिकार प्रेस, सिविल लाइंस, सींघी (म०्प्र०) 


“+पर्दशर्द से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री 
_पद्मनाभपति त्रिपाठी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; 'सहडोल” से भी... 
साथ-साथ प्रकाशित होता है । ; मू* एकप्रति १३ नश्पे० है । 











( ३२३ ) 
समय साप्ताहिक, ४७, रास मंडल, जोनपर--१र्ट२७ से प्रकाशित 
. सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामेश्वरप्रसाद सिंह 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एकप्रति ७ नप्पे" हे । 
समयवाणी साप्राहिकी, बंशलं प्रेस, दर्जी चौक, बरेली--१र<६० से 
: प्रकाशित ज्योतिष विषयक साप्ताहिकी; श्रीराधेश्याम भारद्वाज प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एकप्रति ६ नण्पे» है; इसका मासिक 
. संस्करण भी निकलता है जिसका मू* एकप्रति २५ नथ्पे० है । । 
.. समाचार देनिक, सी ६।४, चेतगंज, वाराणसी--१र्द५र्द से प्रकाशित 
समाचारप्रधान देनिक; श्री मनन्‍नालाल गप्त प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादकः हैं; मृ० एकप्रति ५ नण्पैत है। - क्‍ 
... समाचार मासिक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय[(म«प्र०), 
 इंदौर--अप्रैल, १र्षश्८ से प्रकाशित समाचारप्रधान मासिक ; श्री गोरेलाल _ 
शुक्ल संचालक-प्रकाशक हैं ; फरवरी १र्द६३ तक श्री करुणाशंकर पंड्या 
.. संपादक रहे; अब श्री मनमोहन मदारिया संपादक हैं; माहभर की सचनाएँ 
... ग्रामीणों को निःशुल्क दी जाती हैं। 
समाज-कल्याण मासिक, पराना सचिवालय, दिल्ली--१र<:४५४५ से 
.. प्रकाशित 'सेंदल सोशल वेलफेयर बोड” का समाजकल्याण विषयक मासिक 
.._ श्री महावीर अधिकारी संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ३५ नः्पै* है । 
.... समाज कल्याए मासिक, “राजस्थान स्टेट लोशल वेलफेयर ऐडवाइ- 
.. जरी बोडः, जयपुर--+रश८ से प्रकाशित “राजस्थान स्टेट सोशल वेलफेयर 
ऐडवाइजरी बो्ड” का समाजकल्याग विषयक्र मासिक; श्री हृदयनारायण 


.. कौल प्रकाशक-संपादक हें; एक सलाहकार समिति भी है; बाल-दिवस, 


..  गांधी-जयंती, स्वाधीनता एवं गगतंत्र-दिवस पर प्रतिवर्ष सचित्र विशेषांक 
. निलकते हैं; मूः एक प्रति ३५ न पे है । 

.... समाज-कल्याण पत्रिका ( उत्तर प्रदेश ) मासिकी, राज्य समाज 
कल्याण सलाहकार बोडे, केल्ञास स्डूडियोज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-- 


१४८ से प्रकाशित “उन्प्र- रहेट सोशल वेलफेयर ऐडवाइजरी बोर्ड! की 


... समाजकल्याण विषयक मासिकी; श्री व्याम जी प्रसाद श्रीवास्तव प्रकाशक 
... तथा श्रीमती कमला चौधरी संपादिका हैं; म्‌* एक प्रति २५ नव्प* हैं । 


समाज-ज्योति त्रेमासिकी, द्वारा डा« पी० आर० गुप्न एंड संस, न्यु यू ५ 





( हेर४७ ) 
मारवाड़ी कटराः नयी सड़क, दिल्‍ली--१<६१ से प्रकाशित अखिलभारतीय 
वैश्य अग्रवाल राजवंश महासभा की जातीय त्रेमासिकी; डा* प्रकाश गुप्त 
प्रकाशक तथा श्री महेशचंद्र संपादक हैं; मू' एकप्रति २५ न पं० है। क्‍ 
... ससाज-वाणी मासिकी, मारवाड़ी सम्मेलन, २९७ कालबादेवी रोड, 
बंबई २--१र्ड५र्द से प्रकाशित मारवाड़ी सम्मेलन की मासिकीः श्री 
जे० वाई सिंघानिया प्रकाशक तया श्री आर* मंचर संपादक हैं; शु० ४) है । 
द .. समाज-विकास मासिक, १४२ बो, महात्मा गाँधी रोड, कल्नकत्ता ७ 
--सितंबर, १र्दश८ से प्रकाशित सामाजिक मासिक; इसकी पूर्व समाजर 
सेवक” नाम से निकलता रहा ; अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा 
संचालन होता है; सवेत्री जगदीश एम -ए० नंदक्रिशोर जालान, कैंमलाकात 
वर्मा, बधमल श्यामसखा एम*ए० अबतक संपादक रह चुर्क हैं; जातिवाद 
विरोधी-अंक, विवाह-अंक, स्वतंत्रता-अंक, समाज-भक तथा रजत जयंती 
महाधिवेशन-अंक विशेषांक निकल चुके हैं;श ४) है । 


समाज-संगठन मासिक, माहेश्वरी भवन, गोरा कुंड, इदौर-वर्कईव 
से प्रकाशित श्री माहेश्वरी संगठन समिति का समाज-कल्याग विषयक. 
मासिक: श्री नंदकिशोर गैटानी प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री संपदकुमार 


संपादक हें ; म्‌ः एकप्रति २५ नथ्पं* हू । 
द समाज-संदेश मासिक, गुरुकुल विद्यापीठ (हरियाना), बंसवल कला, 
'जि० रोहतक (पंजाबः--१र5६० से प्रकाशित विद्यापीठ का साहित्यिक एवं. 


सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; श्री धर्ममानु प्रकाशक तथा श्री आचार्य. 


हरिद््ंद्र संपादक हैं ; मूंः एक प्रति ३७ न-पं* है। 
. समात्र-सेवा मासिक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय 


.. (म्प्र०), इंदौर--अक्टूबर, १र्धश८ से प्रकाशित समाजकथात विषयक - - 
. मासिक: श्री गोरेलाल शक्ल संचालक-प्रकाशक और सवश्नरी करुणाशंकर 


पंडया तथा मंनमोहन मदारिया संपादक हैं; शु* ६) है । 


समितिवाणी तज्रैमासिकी, प्रकाशन विभाग, हिंदी साहित्य समिति, ' । 
भरतपर (रांज०)--जनवरी, १८६३ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 


विषयों से युक्त त्रैमासिकी; श्री हिंदी समिति द्वारा संचालन होता 
श्री मोहनलाल 'मधुकर' एम० ए* संपादक हैं; शुः ६) हैं हे 


. समीक्षक मासिक, ३८१; रामतनु बोस लेन, कलकत्ता ६--१र्5६१ से 











नल रककक न “न िकनन ५८ परम न पक +पपपभन सन न्‍पप5+८० 3-८: 


( रे२५ ) 


प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त मासिक; श्री उदय 


भानु मिश्र प्रकाशक, संत्रालक एवं संपादक हैं ; शुः ३) है । 


समीक्षा द्विमासिकी, दारूकूटा, अलवर (राज०)--व१र्दशर्ट से प्रकाशित 


.. शुद्ध साहित्यिक आलोचनात्मक द्विमासिकी; श्री विश्वंभर गुप्त संचालक 


तंथा संवंश्री भगीरथ भागव एवं वंशीधर मिश्र संपादक हैं ; संपादन में 


_ निर्देशनाथ नौ विद्वानों की परामश समिति भी है; शु० ४) है । 


समृद्धि पाक्तिकी, सी ४, बापूनगर, जयपर--अगस्त, १र्पशर्ष से _ 


प्रकाशित सहकारिता विषयक पाक्षिकी; श्री मिलापचंद हंडिया प्रकाशक 


संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एक प्रति २० नभ्प है । 
सम्मेज्ञन-पत्रिका त्रेमासिकी, हिंदी साहित्य सम्मैलन-कार्यालय, 


_इलाहाबाद--१<१२ से प्रकाशित हिंदी साहित्य सम्मेलन की त्रेमासिक 


मुखपत्रिका; सम्मेलन का साहित्य मंत्री इसका प्रधान संपादक होता है; 


_ स्वश्री वियोगी हरि, डा* धीरेंद्र वर्मा आदि संपादक रह च॒के हैं; अब श्री. 
: रामप्रताप त्रिपाठी प्रकाशक-संपादक हैँ; शु" ८) 


सम्यक दृष्टि (राइट व्यु ) मासिकी, २८।६६०, धर्मकुटी बुद्ध 


बिहार, अजमेर--१८५७ से हिंदी, मँगरेजी एवं मराठी में प्रकाशित 


महाबोधि अशोक मिशन की धर्म एवं दर्शत विषयक मासिकी; श्रीमती 


क्वीन मोई राहुला संपादिका हैं; शु० २) है । 


सरकार पाज्षिक, नवलपुरा, खुर्जा (बलंदशहर)--१र5५६ से प्रकाशित: 


. सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री चंपतलाल शर्मा प्रकाशक; 
. संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ृ० एक प्रति १२ नण्पे- है । 


सरगना सासिक, पं० पंतमार्ग, गोला गोकरननाथ, खीरी--१र्द६१ 


.. से प्रकाशित सामांजिक रचनाओं से यक्‍त मासिक: श्री श्रीराम अवस्थी 
: प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति ३१ नण्पे० है । 


सरदार मार्क्रेट रिपोर्ट ह्वि-साप्ताहिक, ४२४०, नयी दालमंडी, 
कानपुर--१८६१ से प्रकाशित बाजार समाचारप्रधान द्वि-साप्ताहिक; श्री _ 
अत्तरसिह प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌* एकप्रति ६ नप्पैन्हे । क्‍ 


....... सरस कहानियाँ मासिकी, ४१४।१, एन० हाउस नं० ५३२, के०. 
...._ एल० केद््गज, इलाहाबाद ३--१र्दशर्ण से प्रकाशित कथाप्रधान मासिकों; 
... श्री कुबेरताथ मिश्र 'मनुज' प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुर ३) है।.. 








..( ३२६...) 
... सरस्वती मासिकी, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद--१ जनवरी, १८०० 
से प्रकाशित हिंदी की सब्से पुरानी सचित्र मासिकी; संस्थापक थे श्री 


चितामणि घोष; प्रारंभ में नागरी प्रचारिणी सभा का सहयोग रहा ; प्रथम 
संपादक थे बाब द्यामसुदर दास और द्वितीय आचार महावीरप्रसाद 


: द्विवेदी; सर्वश्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, ठा« श्रीनाथ मा द 


. सिंह, हरिकेशव घोष तथा उमेशचंद्र देव आदि संपादक रह चुके हूं; 
अब श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी पंपादक हैं; श्री दिविदी जी के संपादनकाल 
(१5०३-२१) में सरस्वती एक साहित्यिक शक्ति हो गयी थी; सभी 
प्रतिष्ठित हिंदी लेखकों का सहयोग इसे प्राप्त रहा है; १८६२ में इसकी 


हीरक जयंती मनायी गयी तथा प्रयाग में श्री 3वेदी जी की प्रतिमा. 


स्थापित की गयी ; खड़ीबोली कविता, आधनिक कहानी और गद्य के 
विकास में 'सरस्वती' की ऐतिहासिक सेवा है ; शुः ७)५० है । ा 
सरस्वती-तंवाद मासिक, १६७६, मोतीकटरा, आगरा--१र्दश्र से 
प्रकाशित आलोचनात्मक लेखों से यक्त मासिक; श्री प्रताप चंद्र जायसवाल 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ४)५० है । ः 


सरहदी साप्ताहिकी, ४ महमू-बाद मेंसन, हजरतगंज, लखनऊ-- पा 
१४६६० से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री नरेंद्रसह 


_ भंडारी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें ; मू० एक प्रति १र्द नष्पेन है । 


. सरिता मासिक, मंडेवालां, रानी भांसी रोड, नयी दिल्ली-वर्दशश.. 


. से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से युक्त कथाप्रधान लोक- 
प्रिय मासिकी; श्री विश्वनाथ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं 
. लेखकों को पारिश्रमिक दिया जाता हे ; मू० एक प्रति १) है । 


स्वेमान्य साप्ताहिक, एक्जिबिशन रोड, पटना १--१र्द६० से 


... प्रकाशित सामाजिक, साहित्यिक एबं सांस्कृतिक साप्ता हिक; श्रीमती... 


... उमिलासिह संचालिका तथा सवधी अभयलाल सिंह एवं एस" जेब नंदन 

.... संपादक हैं; मू/ एक प्रति १र्द न्पे० है । क्‍ हर जे 

..... स्वहितकारी मासिक, शाहंशाही आश्रम, राजपुर, देहरादून--१८४७ 

से प्रकाशित मासिक; श्री स्वामी ग्रोविदानंद प्रकाशक तथा श्री धर्मानांद.. 





.. शास्त्री संपादक हैं; मूः एक प्रति ५० नश्पै- है । मम 
५, सवोंद्य मासिक, डाइरेक्टर आव पब्लिसिटी, सचिवालय, बंबई १ 
.._5#७ से मराठी, गुजराती एवं हिंदी में प्रकाशित 'डाइरेक्टर आव _ 








( हर२७ ) 


.. पब्लिसिटी महाराष्ट्र, का मासिक; श्री बी० य* राव प्रकाशक तथा श्री 


एल: टी: महाजन संपादक हूं ; मू* एकप्रति ५० नश्प* है । 
... स्वोदय साप्ताहिक, समता भवन, इटावा--१र्टश८ से प्रकाशित 
 सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री गंगाराम धानुक प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; शु० ६) है। क्‍ 

.. सर्वोद्य-संरेश मासिक, जिला सर्वोद्य मंडल कार्यात्रयं, तिलक 






मेंदान उपनिवेश, शादीपुर, मुंगेर--१८५४८ से प्रकाशित जिला सर्वोदिय 


मंडल का सामथिक समाचारप्रधान मासिक; श्री हेमताथसिह प्रकाशक, _ 


संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌० एकप्रति १० नथ्पे० है । 


सर्वोद्य-समुच्चय-प्रंथ (अद्धंवाषिक), श्याम सुन्द्रभागँव बिल्डिंग्स, 
 अजमेर--१र्ष५४ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित समाजकल्याण विषयक 
अधवाधिक ; श्री राजनारायण मधु प्रकाशक-संचालक तथा श्री कलाश 


है बनवाल संपादक हैं; मू" एक प्रति ३)७५ है । 


..ै.. सहकार मासिक, विकास प्रेस, बेलनगंज, जौनपुर--१र६१ से 
प्रकाशित मासिक: श्री सवंजीत मिश्र प्रकाशक तथा श्री राजदेवसिह 


... संपादक हैं ; मूल एक प्रति १३ नब्पै० है । 


... सहकार-संवाद मासिक, कचेहरी रोड, जोधपुर--१र<६० से प्रकाशित 
. मासिक; श्री प्रेम भंडारी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु० ८) है । 
सहकारिता मासिकी, कार्यालय रजिस्ट्रार को-आपरेटिव 


.. सोसाइटीज उनप्र०, १४, विधान सभा मागं, लखनऊ--प१र्द४र्ट से प्रकाशित _ 
..... उःप्रः राज्य सहकारिता संघ की समाजकल्याण विषयक मासिकी ; श्री 
ओमप्रकाश त्यागी प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ६) है । 


सहकारी मासिक, ३१, फैज बाजार, द्रियागंज, दिल्ली-र्दशर्ध से... 


बा फ 


.._ हिंदी-उर्दा में प्रकाशित सहकारिता विषयक मासिक; श्री अंबाप्रसाद 


.. प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू> एक प्रति २५नब्पे- है। ... हे 
पा त सहकारी-जीवन साप्ताहिक, ३६४, तिलक रोड, मेरठ--१र्द९० से. 
... प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री महेशप्रकाश प्रकाशक, 

. संचालक एवं संपादक हें ; मू* एक प्रति ११५ नब्पेनहै। रे 
.... सहकारी मध्यप्रदेश त्रैमासिक, स. प्र. स्टेट कोआपरेटिव यूनियन 


... लि०, ३६१, नेपियर टाउन, जबलपुर--१र्द५८ से प्रकाशित सहकारिता... 


... विषयक त्रेमासिक ; श्री दुर्गाशंकर शुक्ल प्रकाशक-संपादक हैं ; शु* 5) है । 







रह 


* प ५ और ) 


सहकारी थुग साप्ताहिक, सहकारी प्रेस, मेस्टनगंज,रामपुर--१<५८ 
से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री महेंद्रप्रसाद गुप्त 
उकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एकप्रति ८ तप्पे-है।.... ह 
सहकारी समाज मासिक, जन सहकारी बैंक लि०, हीराबाग, 
सी० पी० टैंक, बंबई-०--१८५६ से हिंदी, अँगरेजी एवं गुजराती में... 
प्रकाशित सहकारिता विषयक मासिक; श्री एसः एच" शाह प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १२ नब्पे आप 7 का 
सहकारी हिंदी प्रचारक मासिक, केरल हिंदी सांस्कृतिक सहकारी... 
समिति, त्रिवेंद्रम ४७--२ अक्टूबर, १८६२ से प्रकाशित हिंदी प्रचार- 
.. संबंधी मासिक; श्री एन० चंद्रशेखरन नायर संपादक हैं; प्रथथ अंक ही... 
.. विशेषांक था जिसका उद्दंघाटन केरल के मुख्यमंत्री ने किया था; शुब ७) है ।. 
द सहजमागं त्रेमासिक, श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहॉपुर-सितंबर, 
4८५६ से श्री रामचंद्र मिशन द्वारा प्रकाशित सहजमार्गीय आध्यात्मिक... 
साधना-पद्धति के प्रकाशन और प्रचार से संबंधित द्विभाषी (हिंदी-अँगरेजी) का 
त्रमासिक; स्वश्री गजानंद अग्रवाल, काशीराम अग्रवाल तथा सूयप्रसाद 
श्रीवास्तव अबतक के संपादक हैं; गा हि जा पा 
..._ सहयोग मासिक, बंगाल पाटरीज लि० / ४४ डांग्रा रोड, कलकत्ता... 
_#-श्री के डी सेन प्रकाशक तथा श्री बी० पाहवा संपादक हू 








.... दयूट लि०, रायपुर--१र:5६६१ से प्रकाशित सहकारिता विषयक मासिक; श्री... 





-सँच कल. श्री 


..... सिहेल अकाशकसंचालक तथा थी जे पी सिहल- सं 
रा नहयोगी संप्ताहिक, २६११ एं, माहेश्वरी मं 
| समाजकल्यांण विंषयक साप्ताहिक; श्री गोपी 
बीरन संचालिका तथा श्री व्यामबहाँदुर 


४ 





















0 तक अति पुर तन हैं। 
क्िल संसार मासिक, २२१, कमला मार्केट नयी दिल्‍ली-- 
हार ; श्री स्वदेशकुमार 
० नव्पन् है। 





( र२र्डई ) 

साकी मासिकी, एस---७।८५, अदली बाजार, वाराणसी २--- 

पेटंशर्द से प्रकाशित मासिकी ; श्री नासर अब्दुलला अयबी प्रकाशक, है 

_ संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ४० नपै+ है। ल्‍ ४ 

सागरमल सियाराम बांबे साप्ताहिक व्यापार समाचार, ३४८५; 

कालबादेबी रोड, बंबई--१८५७ से प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग 
विषयक साप्ताहिक; श्री सागरमल अग्रवाल प्रकाशक-संपादक हैं । 

.. साञ्न मासिक, ८६।१८०, सोहबतियाबाग, इलाहाबाद--१८४४ से 
अ्रकाशित 'सजनी” मासिकी के पुस्तकाकार रूप में कथा साहित्य विषयक 
मासिक; श्री नरसिंह राम शुक्ल प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ६) है । 

साथी मासिक, सिविल लाइंस, पो०बा० २७, मुरादाबाद--१र<:८६० 
प्रकाशित मासिक; श्री पृथ्वीराज मिश्र प्रकाशक-संपादक हैं; शु० ४) है । 

द साधन मासिक, डेंपियर नगर, मथुरा--१र:5३३ से प्रकाशित 
धर्म एवं दशंन विषयक मासिक; श्री हेमेंद्रकुमार प्रकाशक-संचालक तथा 

... श्री मिहीलाल शर्मा संपादक हैं; मू. एक प्रति ३७ नम्पै० है । 

...... साधना-संदेश दैनिक, कामर्शियल ग्रेस, यौसाईपुरा, आँसी--१८६१ क्‍ 
.._ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक, श्रीघनश्यामदास संचालक एवं संपादक 

.. हैं; मूृ” एक प्रति ६ नच्पै० है ; साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है। 

... सामयिकी मासिकी, पब्लिक रिलेशन आफिस, एन०ई० रेलवे, गोरखपुर 
. --१र्द५३ से प्रकाशित यातायात विषयक मासिकी; श्री वी० के० चौबे 
. (जन संपक अधिकारी ) प्रकाशक-संपादक हैं । द हे 

सारंग पाक्षिक, आकाशवाणी भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नयी दिल्‍ली || 

... “१६ से प्रकाशित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का रेडियो एवं संगीत | |॥| 

... विषयक पाक्षिक; श्री एस० एम० घोष संपादक रह चुके हैं ; अब श्री 
.. आरण एस* शर्मा संपादक हैं; मू० एक प्रति २५ न-पै> है । 

...॑.  सारिका मासिक्री, दि टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, डा० दादाभाई 
नौरोजी रोड, बंबई-१--१४६० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 

_ विषयों से युक्त कथाप्रधान माप्तिकी ; श्रों प्यारेलाल साह प्रकाशक तथा 

. श्री रतनलाल जोशी संपादक हें ; मूः एक प्रति ६० नप्पैन्‍है।.. 

... सावदेशिक मासिक, आये प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन, रामलीला 

 आउंड, नयी दिल्ली--१र८२७ से प्रकाशित सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सम 




























का मासिक; श्रीरघनाथ प्रसाद पाठक प्रकाशक तथा श्री रघवीरसिह 
शास्त्री संपादक हूं; मूं* एक प्रति ५० नभ्पे० है । का 
सावदेशिक सूद समाचार मासिक्र, जसवंतराय बिल्डिग्स, चौड़ा 
बाजार, लुधियाना--१र्द५४ से हिंदी, अँगरेजी एवं उद् में प्रकाशित जातीय 

मासिक; श्री तेलुरामःमोहिद्र संपादक हैं; म्‌ृ* एक प्रति २५ न पै* है। 
क्‍ सावधान अड्भंवाषिक, टेरिटोरियल श्ार्मी डाइरेक्टरेट, डी० 
एच०क्यू०, पी०ओ०, नई दिल्ली-११--१र:5५१ से अँगरेजी -हिंदी में प्रकाशित 

. अद्धवाषिक; प्रादेशिक सेना के निदेशक संपादक हैं; म्‌० एकप्रति १) है। 

... सावधान साप्ताहिक, स्वोदय कुटी, पन्ना--१र्:५६ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामानंद पांडेय प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू" एक प्रति १० नथ्पे- है । 

साहब साप्ताहिक, बलाइकिला, मोहम्मदअल्ली रोड, अली गढ़--- 
पर्दरर्द से हिंदी-उदू में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक 
श्री जमाल साबिरी प्रकाशक-संपादक हैं; मू* एक प्रति ८ नण्पे* है । 

साहित्य त्रेमासिक, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, कदम कुआँ, 
पटना-३--१४३६ से प्रकाशित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का साहित्यिक... 
एवं सांस्कृतिक विषयों से यकक्‍त त्रमासिक; पहले स्व* श्री शिवपजन- 
सहाय संपादक थे; अब श्री रामचंद्र भारद्वाज संपादक हैं; शु्२) है।.. 

साहित्य परिषद्‌ पत्रिका मासिकी, सेंट जोसेफस एकेडमी, राजपुर _ 
.. रोड, देहरादून--१र:६० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्क्ृतिक विषयों से 
. यक्त मासिकी; श्री केब्बी० चेत्री प्रकाशक-संपादक हैं । 
साहित्य-प्रसून मासिक, ६१७ ए, कापर बि>डिग्स, धोबी तालाव, 


.._ बंबई-२--१र्द६० से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विंषयों से युक्त... 
. मासिक; श्री जी० एस०« पाठक प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री आर* एन 





पाठक संपादक हूं; मः एक प्रति ३७ न्पेंन्हू । 


. साहित्य-संदेश मासिक, साहित्यरत्न भंडार, साहित्य कंज, आगरा... 


. --१<5३७ से प्रकाशित आलोचनात्मक मासिक; पहले स्व*« श्रीगुलाबराय 


रा . संपादक थे; अब श्री महेंद्र संपादक हैं; आचाय॑ द्विवेदी-अंक, आचाये 
.... दुकक्‍्ल-अंक, विद्यार्थी-अंक, डा" श्यामसु दरदास-अंक आदि कई महत्वपूर्ण 
.... विशेषांक निकाले हैं; शु* ५) है । 7 


फू 





. साहित्यालोक मासिक, १३४५७, बाग मुजफ्फरखाँ (डा० रांगेय .. 
_ राघव मार्ग ), आगरा-अगस्त, १४८६२ से प्रकाशित शुद्ध साहित्यिक 
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मासिक; श्री तोताराम पंकज प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; अगस्त, 
१८६२ में प्रवेशांक विशेषांक निकला था; शु० ६) है । क्‍ 
साहित्यालोचन त्रैमासिक, छ७।२४६, आचार्यंनगर, कानपुर--१<६६३ 


से प्रकाशित आलोचनाप्रधान त्रैमासिक; श्री रामकुमार मिश्र प्रकाशक एवं 


संचालक तथा सर्वश्री नरेशचंद्र चतुर्वेदी एवं शंभरत्न त्रिपाठी संपादक हैं; 
वर्ष में एक विशेषांक निकलता है; शूः 5) है । 


सिंधी अघोत्री साप्ताहिकी, मजीठ मंडी, अमृतसर--१र<:८५५७ से 


प्रकाशित बाजार समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री गोपालदास प्रकाशक 
एवं संचालक तथा श्री लालचंद संपादक हैं । 


सिहनाद साप्ताहिक, खत्राना कला, रायबरेली--१८५७ से प्रकाशित 


सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीगंगाशंकर पांडेय प्रकाशक, संचालक 


एव सपादक है स्‌० एक प्रति १० तनण्प० ह | 
सिद्धांत पाक्षिक, सम्मार्ग प्रेस, के ६०१४, दुलहिन जी रोड, 


 बाराणसी--१<४३ से प्रकाशित अखिलभारतवर्षीय धर्म संघ का धर्म 


एवं दर्शन विषयक पाक्षिक; श्री बालचंद्र दीक्षित प्रकाशक तथा श्री 


.. दीनानाथ शास्त्री संपादक हैं; मू० एक प्रति २५ न्पै० है । 


सिद्धार्थ जगत साप्ताहिक, सिद्धार्थ नगर, वर्धा--१<८६१ से मराठी 


.. एवं हिंदी में प्रकाशित साप्ताहिक; श्री बी एस० भभाले प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति १० नश्पे० है । 


सिने-चित्र साप्ताहिक, ५, सुखलाल जौहरी लेन, कलकत्ता-७-- 
१५५ से प्रकाशित सिने-विषयक साप्ताहिक; श्री इ्यामसुदर मौर 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌: एकप्रति २५ नभ्पे० है; इसका 
मसासिक संस्करण भी निकलता है जिसकी एक प्रति का म्‌० ५० ततथ्पै० है। 


सिने-तरंग साप्ताहिक, रायपुर ( स० प्र० )--१<5६० से प्रकाशित 


' सिने-साहित्य से संबंधित साप्ताहिक; श्री बलूप कुमार प्रकाशक, संचालक... 
एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति १० नथ्पै० हे । 


सिने-दीप पाक्षिक, सिने-दीप-कार्याशहय, आदर हाउस, ३८६, 


._ सी० वी० रोड, बंबई-४--१र्द६० से प्रकाशित सिने-बिषयक पाक्षिक; श्री. 
._एस* बी० पटेल संचालक एवं संपादक हैं; मूं एकप्रति ५० नपेनहै।. 
। सिनेमा एक्सप्रेस साप्ताहिक, इंदौर प्रिंटरी, १४, गैस हाउस रोड, 












( इ३२ ] 


इंदौर--१र्८५र्८ठ से प्रकाशित सिने-साहित्य से संबंधित साप्ताहिक; श्री पी 
एल० नानेरिया संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एकप्रति १६ नः्पे* है । 


सिनेमा-संसार साप्ताहिक, ११४ पंघारीनाथ, इंदौर--१र्धशर्ण से 


प्रकाशित सिने-संबंधी साप्ताहिक; श्री एस० एस* खनूजा प्रकाशक एवं 
संचालक तथा श्री के* सी० मुद्गल संपादक हैं; शु 5) है ।* 


सिने-वाणी साप्ताहिकी, ५ एफ, नाज सिनेमा बिल्डिग्स, बंबई-१-- 
सिनेमा-संबंधित साप्ताहिकी; श्री बी-पीः जोशी प्रकाशक॑, संचालक 


एवं संपादक हैँ; म० एक प्रति १३ नन्‍पे: है । 

सिने-सितारा मासिक, ६३, जमुनालाल बजाज स्ट्रीट, बंडा बाजार, 
कल्नकत्ता-७--१४ ५२७ से प्रकाशित सिनेमा विषयक मासिकी; श्री बेकुंठनाथ 
जिवेदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मः एकप्रति ३७ नथ्पैल है । 


सिपाही साप्ताहिक, चांदपोल बाजार, जयपुर--१र८५र<:८ से प्रकाशित 


सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री जी० एल- दत्त संचालक तथा... 


श्री एच० एनः जिंदा प्रकाशक-संयादक हैं ; मे. एक प्रति २० नब्पै> है। 


.. सिल्क बकर मासिक, महाश्या हाउस, श्वीं रोड, शांताक्रुज ईस्ट, 
बंबई-५४--१<८६१ से प्रकाशित 'सिलक वर्कर्स यूनियन! का श्रम विषयक 
मासिक; श्री कुमारी पी० सी० महाशय प्रकाशिका-संपादिका हैं; शुर १) है। 


सीधा रास्ता साप्ताहिक, फ्लैट नं० ७, नाथी बाबू की कोठी, जयपुर 
“7१5९८ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीश्यामसुदर 


भटनागर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू' एक प्रति १५ नम्पैल है । 


... सी० पी० डब्ल्यू० डी० गजट, मासिक, ६७, कमला मार्केट, नयी... 
.. दिल्ली--१६७६ से हिंदी एवं अँगरेजी में प्रकाशित श्रम-विषयक मासिक; 


. श्री के* एस» सच्चर प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु० ५) है । 


...._ सीमांत त्रैमासिक, सीमांत प्रकाशन, मुकुंदगढ़ (राज०)-हिंदी नव. 
.... लेखनके मूल्यों के निर्धारण एवं नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन देने हे के 

.......  उहंब्य से प्रकाशित त्रमासिक; श्री श्रीराम चिरानिया संपादक हैं; शु० ६) हैं।.._ 

मा सीमा-संदेश साप्ताहिक, श्रीगंगानगर (राज०)--१<५१ से प्रकाशित... 
......  सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री कमलनैन शर्मा प्रकाशक, संचालक 








संपादक हैं; मूः एकप्रति १३ नव्पैन्‍्है।... 
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सुगध-समाचार मासिक, ८६, लोअर चितपुर रोड, कल्कत्ता-७--- 
१४८५४ से प्रकाशित मासिक; श्री शिवस्वरूप दुबे! प्रकाशक-संचालक तथा 
श्री मदनमोहन दुबे संपादक हैं; म्‌. एक प्रति २५ नब्पे- है। 


द सुदर्शन साप्ताहिक, सुद्शन प्रेस, मोहल्ला भटवार, मेरठ--१र्द७६ 
से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री केशवराम आचार्य प्रकाशक; संचालक एवं 
संपादक हैं; मू> एक प्रति २५ नन्‍्पै* है । 

सुद्शन मासिक, सुदर्शन प्रेस, कैजल्ञाशगंज, एटा--१८२७ से. 


अकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रेवतीलाल अग्निहोत्री _ 
अकीशक, संचालक एवं संपादक हूं ; मूः एक प्रति १० न्पे" है। . 


सुधानिधि मासिकी, ३, सम्मेज्ञषन मार्ग, इत्नाहाबाद--१<४०८ से 


. प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्व विषयक मासिकी; बीच में कुछ दिन पाक्षिक _ 
: रूप में प्रकाशित होती रही और तब छु* ५) था; स्त्री शिवदत्त शुक्ल, 
_ योगेद्धचंद्र शुक्ल आदि संपादक रह चके हैं ; अब श्री शंभ्दयाल तिवारी 
प्रकाशक तथा श्री जगन्ताथ प्रसाद शुक्ल संचालक-संपादक हैं ; शु* ४) हे । 


सुधारक सासिक, गुरुकुल क्रामभर, ज्ञि० रोहतक--१र्5५३ से 
प्रकाशित गुरुकुल झाझर का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से य॒कक्‍्त 
[सिक; श्री भगवान देव आचाय प्रकाशक-संपादक हैं; शु० २)५० है। 

सुपथ साप्ताहिक, शारदा साधना मंदिर, कायमगंज---१र्थधर्द से 


.. प्रकाशित सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों का स्वतंत्र साप्ताहिक; डा*- 
... हरिदतत पालीवाल 'निरभय” संचालक-संपादक हें; प्रत्येक पर्व पर एवं 
. बसंत्पचमी पर मुख्य रूप से विशेषांक निकलता है; शु* ४)५० है । 


सुप्रभात मासिक, ३०६, अपर चितपुर रोड, कल्लकत्ता--१र्5५५ से 


प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्‍त मासिक; श्रीरामगोविद 
मिश्र प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ७५ नश्पे० है । 


सुसति पाक्षिकी, चुरू--१८५६ से प्रकाशित सामयिक समाचार- 
प्रधान पाक्षिकी; श्रीसुमेरमल कोठारी प्रकाशक-संपादक हैं; शु० ६) है । का 
सुमति-द्शन मासिक, ६, निवारदगंज पोस्ट, गांधीगंज, जबलपुर-- 


.._ १5४८ से प्रकाशित ग्राम-विकरास से संबंधित मासिक ; श्री एमब् पीर मिश्र 
... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं;; मू" एक प्रति ३७ नष्पैन्‍ है।.. 
सुमनांजलि मालिकी, चिकित्सक प्रेस, ४६।४२, बानबाजार, कानपुर. 


र्८क६१ से प्रकाशित समाजकल्याण विषयक -मासिकी; श्री देवीदीन हा । क्‍ 
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.. संपादक हैं; मूः एक प्रति ५६ नश्पै- है। 


( ३३४ ) 


प्रकाशक-संचालक तथा श्रीरामक्ृष्ण संपादक हैं; मूृ" एक प्रति ५० नब्पै० है। 
सुराज्य साप्ताहिक, विनोबा मार्ग, जयपुर--१र:5५४७ से प्रकाशित 
सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामकरण जोशी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हूं ; मू5 एक प्रति १३ नब्पे है । 
सुरंद्रनगगर मार्केट रिपोट साप्ताहिक, मेहता मार्केट, सुरेंद्रनगर--- 
१८६१ से प्रकाशित बाजारसमाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री के टी* शाह 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु* ६) है। हे 
क्‍ सुलतानपुर समाचारपत्र साप्ताहिक, सुधारक प्रेस, चौक॑, सुलतानपुर 
“7१५८ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री बलराम 
त्रिपाठी प्रकाशक-संचालक तथा श्री शिवशरण सिंह संपादक हैं; शु* १) है । 
सुषमा मासिकी, १३१७, आसफअली रोड, नयी दिल्‍्ली-१---१र्दशर्ड 
से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिकी;. श्री 
एम" यूसुफ देहलवी आदि संचालक तथा श्री एम० यूनुस देहलवी प्रकाशक- 
संपादक हैं ; मू* एकप्रति २५ नन्‍पे है। का 
सु-समाचार प्रकाशिनी मासिकी, ४४७, गोरखपुर, जबलपुर-५र्दद 





से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिकी; श्रीमती एफ० सेमुअल 


प्रकाशिका, श्री पी" एम० सैम्‌ 
संपादक हैं; मू* एक प्रति २) है। हट था हि 
. सूचना-पत्रिका मासिकी, दि ट्रेड रिप्रेजेंटेशन आफ दि जरमन हेसो- 
 क्रेटिक रिपब्लिक, २३, कर्जन रोड, नयी दिल्ली--१<८६० से प्रकाशित 
न्यूज बुलेटिन'; श्री हंस विक्टर क्रीपे प्रकाशक-संवादक हैं।...रः 


...._ सूद-सेवक मासिक, १० बी, फैज बाजार, दरिया गंज, दिल्ली- 


अल संचालक तथा श्री पी० जे एस० राव... 


. १४६९० से हिंदी-उद्‌ में प्रकाशित जातीय मासिक ; श्री प्यारालाल सूद... 
. अकाशक तथा श्री ए* एन* सूद संपादक हैं; मू एकप्रति १२ नन्‍्पैन्है।.... | 
..._ सूर्य त्रेमासिक, १४ ए, फ्लाइव रोड, कलकत्ता-१--१<५६ से हो और 
. प्रकाशित श्री अखिल भारतवर्षीय खड़गगंशी खरवात्री महासभा का. 
. जातीय त्रेमासिक; श्री रूपचंद सिंह प्रकाशक तथा श्री साकलद्वीप सिह. । 


../...... सूयवंशी मारि क, नेनसुख स्ट्रीट, हाथी गेट, अ्रम्ृतसर--१र८६१ से... 


.... प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री चमनलाल सोनी प्रकाशक, . 
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संटूल एजुकेशन गजट मासिक, २०२, उत्तम नगर, नयी दिल्ली-१८ 
“0४५८ से प्रकाशित 'सेंट्ल बोड आव हायर एजुकेशन” का शिक्षा-विषयक 
मासिक; डा» दिनेशचंद्र वाचस्पति प्रकाशक एवं संपादक हैं; शु० ५) है । 

सेनानी साप्ताहिक, कोटगेट, बीकानेर--१र<:5५० से प्रकाशित 
राष्ट्रीय विचारों का साप्ताहिक; श्री दीपक भठनागर संचालक हैं; सर्गश्री 
शभूदयाल सक्सेना एवं वीरेंद्रकुमार संपादक रह च॒के हैं; अब श्री शेखरचंद्र 


सक्सेना संपादक हैं; १५ अगस्त, २६ जनवरी, दीपावली, होली आदि के 
अवसरों पर विशेषांक निकलते हैं; म्‌* एक प्रति १३ नथ्पै० है । 


सेवक साप्ताहिक, अयोध्यागंज, उफनी, जि० बदायू --१र<:५५ से 


प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री खलील अहमद अंसारी 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैँ; म्‌० एकप्रति ६ नश्णैः है । 


सेवक साप्ताहिक, ११, सिविल लाइंस, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर--- 
पर्टर३ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री प्रनचंद 


मित्तल प्रकाशक,सं चालक एवं संवादक हैं; म्‌० एक प्रति १३ नःपे० ह। 


सेवक साप्ताहिक, श्री गंगानगर (राज०)--१र्द५६ से प्रकाशित _ 
सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मनीराम शर्मा प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १२ न्पे* है । 5 28 

सेवांजलि मासिकी, “आर! ब्लाक, रोड नं० ६, क्वाटर नं० ६, पटना 
“05०६ से प्रकाशित बिहार स्टेट नान गजठटेड एंप्लाइंज फेडरेशन 


. पटना की श्रम विषयक मासिकी; श्री जनादन सिन्हा प्रकाशक तथा श्री क्‍ 
आर" के० सिन्हा संपादक हैं; मू> एक प्रति २५ नशपे० है । 


सेवाग्राम साप्ताहिकी, १, द्रियागंज, दिल्‍ली ७-- १र्४४ से 


. प्रकाशित समाजकल्याण विषयक साप्ताहिक; श्री जी० पी» जैन प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति १५ नप्पै है । 


सेवा-समाज साप्ताहिक, १३६, एस्प्लेनेड सेंसन, काला घोड़ा, 
बंबई १--१र्ट१४ से हिंदी, गुजराती एवं अँगरेजी में प्रकाशित समाज- 
कल्याण विषयक साप्ताहिक ; सुश्री प्रमिला ओसवाल प्रकाशिका, 


.. संचालिका एवं संपादिका हैं; शु* ८) है । 


 संनिक देनिक, कसेरन बाजार, आगरा--१र5६२५ प्रकाशित 


..... देशी-विदेशी सामग्रिक समाचारप्रधान दैनिक; कई वर्षों तक इसके... 











! रेरे६ ) 


मंस्थापक श्री क्ृष्णदत्त पालीवाल ही संपादक भी रहे; अब श्री शांतिप्रसाद 
पाठक संपादक हैं; म्‌* एकप्रति १० नम्पे० हे ! 

सैनिक देनिक, जनरलगंज, मथुरा--१र5५५ से प्रकाशित समाचार- 
प्रधान दैनिक; श्री जगतनारायण त्रिपाठी प्रकाशक-संचालक तथा श्री , 
ओमप्रकाश संपादक हैं; मूृ" एकप्रति ७ नन्‍्प* हैं 

सेनिक-समाचार साप्ताहिक, आम्स्ड फोसेज हेडक्वाटं्स, दक्षिणी 
ब्लाक, नयी दिल्‍्ली--ै१र्दशर्द से प्रकाशित रक्षा-मंत्रालय का सामयिक 


समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री कनल आर* श्री निवासन प्रकाशक तथा... 


श्री नरेंद्रनाथ सेठ संपादक हैं; मूृ* एकप्रति ३१ नय्पे है । 


सेलानी मासिक, ३६१, फर्श बाजार, शाहदरा, दिल्ली--१र्ट६० से... 


प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक: श्री चंद्रप्रकाश 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हूं; मू* एक प्रति २५ नवप« है । हर 
सोवियत भूमि पाक्षिकी, २५, बाराखंभा रोड, नयी दिल्‍्ली--१र<:५५० 


से प्रकाशित सोवियत दूतावास की न्‍यूज बलेटिन”: श्री वी० पीः सकविच ४ हे 


प्रकाशकएवं संपादक हें ; म्‌: ३) है । 


सोवियत संघ के विचार और समाचार (त्रिसाप्ताहिक ) २४५. 
बाराखंबा रोड, नयी दिल्ली -१र<८४७ से प्रकाशित 'य* एस० एस" आर० 


इन्फारमेशन डिपार्टमेंट” का 'साइक्लोस्टाइल्ड न्यूज बलेटिन': श्री वी० पी० 
सकविच प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शु० २) है । मो 
सोशलिस्ट समाचार साप्ताहिक, मकबरा बाजार, कोटा--१र्ड४७ 

से प्रकाशित नवभारत प्रकाशन समिति का साममिक समाचारप्रधान 

. साप्ताहिक; श्री सीताराम शरण देवालिया प्रकाशक-संपादक हैं; शु* ४) है। 


सौंडिक मासिक, केंद्रीय कार्यालय, आल इ'डिया सौंडिक संघ, महेंद्र, 


..... पटना ६--१र्58७ से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री जी० पी गुप्त प्रकाशक... 
2 तथा सवश्री के प्रसाद एवं ए-बीः वर्मा संपा* हैं; मू> एकप्रतिर! उ्चपेहै। 


स्क्रीन साप्ताहिक, ५, सुखलाल जोहरी लेन, कल्रकत्ता ७--१र्टश्ण्से...... 


..... प्रकाशित सिने-विषयक साप्ताहिक; श्री आर« के० पोह्ार संचालक तथा... 


। हे । हा श्री श्याम सु दर मौर प्रकाशक-संपादक ै मूः एक्‌ प्रति १२ नन्‍्पे० है | 





५ स्नेह-भारती, मासिकी, ३८२, नारायण पेठ, लक्ष्मी मार्ग, पूना २-- 
.._ सरस एवं सुरुचिपूर्ण रचनाओं से युक्त मासिकी; 'भारत स्नेह-वर्धिनी 
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द्वारा संचालित है जिसके डाइरेक्टर हैं श्री नागेश्वरराव जोशी और मंत्राणी 
हैं श्रीमती शकुंतला जोशी; शू” ३) है.। क्‍ 
.. स्नेह-संदेश द्विमासिक, ४२७ बी, शनवार, पूना २--१र्दशर्द से _ 
अँगरेजी-हिंदी में प्रकाशित 'आयल इंडस्टी एसोसिएशन का मासिक: श्री 
आर- के* गुप्त प्रकाशक तथा श्री के “डी हरवर्ट संपादक हैं; शु* १)५० है। 
...._ स्पाक साप्ताहिक, २?१,छीपी टेक, बेगम ब्रिज रोड, सेरठ--१८५४ से 
.. हिंदी-उद में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्रीमनोहरलाल 
.. दीवाने प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; मू. एक प्रति १० न्पे5 है।... 
.. स्पुतनिक साप्ताहिक, १४०, साउथ तुकोगंज, इदौर--१र्दश८ से 
प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री दिनेश अवस्थी प्रकाशक, संचालक _ 
. एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति ७ नब्पे- है। 
..॑|॑. रवतंत्र किसान पाज्षिक, महांत्मा फूल, सब्जी एवं फल मंडी, द्वारा 
. पांडुरंग विठल कंपनी, नागपुर २--१र्दशर्ष से प्रकाशित पाक्षिक; श्री 
... एमण०्आर* शेल्के संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति ५०न०पे है । 
३ स्वतंत्रजा साप्ताहिकी, अदालत रोड, पटना ४७--१र:८६१ से प्रकाशित 
.. सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी ; श्री ब्रजनंदन सिंह प्रकाशक, 
... संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एक प्रति ३० नभ्पे" है । द 
.... स्वतंत्र दीप साप्ताहिक, गढ़ीपुरा, इटाबा--१८६६१ से प्रकाशित 
 सामय्रिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री आदित्यकुमार वाजपेयी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १२ नन्‍पे० है। 
हे स्वतंत्र बालक मासि », ३५, फेजबाजार, दिल्‍ली---१र्5५७ से प्रकाशित 
...बालोपयोगी मासिक; श्री जोगेंद्रचंद्र पाठक प्रकाशक-संपादक हैं ; शुः ४) है।. 
ला स्वतंत्र भारत देनिक, पाइनियर हाउस, २०, विधानसभा मार्ग,न्खनऊ 
.. “-" ४8७ से प्रकाशित पाइनियर लि? का समाचारप्रधान देनिक; श्री _ 
.. अशोक जी संपादक रह चके हूं; अब श्री योगेंद्रपति त्रिपाठी संपादक _ 
.. हैं; मू* एक प्रति १० नव्पै- है। हे 
० .. स्वतंत्र भेंट मासिक, १६१, उपरेनगंज, जबलपुर--साहित्यिक, 
...._ विषयों से युक्त मासिक; श्री कृष्णकुमार शुक्ल संपादक हैं; शु०४) है। . 
स्वदेश-मित्र मासिक, दूकान नं० ३०, त्रिपाठी बाजार, १२, लोअर _ 


.. अग्रवाल प्रकाशक-संपादक हें ; मूः एक प्रति ५० नन्पै है । 


.. चितपुर रोड, कलकत्ता १--१र:5५४ से प्रकाशित मासिक; श्री रुद्रवारायण 





स्वराजधम पाक्षिक, सोराष्टू रचनात्मक समिति, राष्ट्रीय शाला, 


.. राजकोट (मध्य सौराटू )--१८५८ से हिंदी-गुजराती में प्रकाशित सौराष्ट 
.. रचनात्मक समिति का पाक्षिक्र मखपत्र: श्री आर- गौंध्य प्रकाशक तथा श्री 


... वी० शाह संपादक हैं; मृः एक प्रति ५१र्द नथ्पे- है । 


स्वराज्य साप्ताहिक, ११३३, बेलनगंज, आगरा--१र्ट५६ से प्रकाशित 


सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री आनंद शर्मा प्रकाशक, संचालक 


.. एवं संपादक हैं; मृ्‌ः एक प्रति १० नव्पैन है। 

.._ स्वराज्य साप्ताहिक, ३५।२८, सिविल लाइंस, बरेली - १८०७ 

. प्रकाशक, श्री प्रतापचंद आजाद संचालक तथा विजयसुदर पाठक 

: संपादक हैं ; मू: एक प्रति ६ नःपै० हैं। क्‍ 
_ स्वकमल मासिक, कमल प्रकाशन, हिंद्पिढ़ी, राँची-- 

१४६० से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; श्री जिनेंद्रकुमार जेन प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हूं ; दीपावली-अंक, बालदिवस-अंक आदि विशेषांक... 


_प्रतिवष निकलते हैं; शु० ३) है । 
स्वगुरेखा मासिकी, मंगो दिम्ना रोड, - जमशेदपुर--१्८६० 


_ प्रकाशित मासिकी; श्री बी० के० शर्मा प्रकाशक, श्री के० सी: शर्मा संचालक... 


तथा श्री आर एस* पांडेय संपादक हैं; मू> एक प्रति ३० नब्है।. 
....._ स्वस्थ जीवन मासिक, ८५॥१, एस्प्लेनेड ईस्ट, कल्षकत्ता-- १र्प१६ से 
प्रकाशित अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ का औषधि एवं स्वास्थ्य 


विषयक मासिक; श्री संतोषचंद्र जेन प्रकाशक तथा श्री राधाक्ृष्ण नेवटिया... 


संपादक हूं; म्‌ृ० एक प्रति ५० नव्पे है। 





स्वाधीनता साप्ताहिकी, ३३, अलीमुद्दीन स्ट्रीट, कल्कत्ता १६--... 


.. १८५४ से प्रकाशित साम्यवादी दल की समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्री _ 


2 .. सुूयदेव उपाध्याय प्रक्राशक-संपादक हैं; मू एक प्रति १० नष्पेः है । 


.... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति १० नब्पैः है। 


रा का अंगरेजी एवं संस्कृत में प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मा 





स्वाभिमान पाक्षिक, नारायण प्रेस, लखीमपुर, खीरी--१<८६० 





. प्रकाशित सामग्रिक समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री छेदालाल चौधरी... 





स्वास्थ्य मासिक, कटरा कृष्णगोपाल, अजमेर--१६५४ से हिंदी, 
... टी. नाथूसिह प्रकाशक तथा श्री आचाये नित्यानंद संपादक हैं; शु 

















5 ([ इरहर्ड .) 


स्वास्थ्य और जीवन मासिक, ओरियंटल वाचमैन पब्लिशिंग हाउस 

. सलिसबरी पाक, पो० बा० ३४, पूना १--१र्ष५० से प्रकाशित औषधि 

एवं स्वास्थ्य विषयक मासिक; श्री वी" राज प्रकाशक तथा श्री जें* एम० 
दासन संपादक हैं; मू* एक प्रति ६२ न्पे5 हैं । 

स्वास्थ्य और सुगठन त्रेमासिक, आइडियल हेल्‍थ स्टूडियो, कटरा 

यहियागंज, लखनऊ--१४६० से हिदी-अँगरेजी में प्रकाशित त्रैमासिक; 


श्रीहरकिशनदास श्रीमाली प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; श॒० ४) है । 


हंगामा सा घाहिक, १००३, बेलनगंज, आगरा--१र:5६० से प्रकाशित 


सामाजिक एवं व्यापारिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक; श्रीसुरेशकुमार 
खंडेलवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; दीवाली के अवसर पर 
प्रतिवर्ष विशेषांक निकलता है ; मूः एकप्रति २० नभ्प है । 

क हंटर साप्ताहिक, म्युनिसिपल कार्यालय, कटरा, सागर--१र:5५१ 
से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री महेशदत्त दुबे 


.. प्रकाशक-संपादक हैं; मू एक प्रति १२ न पै- है । 


हंस-देश मासिक, बँगज्ञा न॑ं० १६।३, शक्तिनगर, दिल्‍ली ६---१<८५२ 


... से प्रकाशित धर्म एवं दर्शन विषयक मासिक; श्री हरिराम गुप्त प्रकाशक, 
... श्री योगिराज एवं हंस जी महाराज संचालक तथा श्री स्वामी सत्यानंद 


संपादक हैं; म्‌० एक प्रति २५ नन्‍्प5 है । 

हकीकत पाक्षिक, बी-१ ०१४-१६, पुराना किला, नयी दिल्ली-- 
.. १८4६१ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिकः श्री जोगींद्रलाल 
. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌ः एकप्रति ५ नब्पै* है । द 
..... हथकंरघा पत्रिका पाक्तिकी, द्वारा उद्योग निदेशक म<प्र०, इंदौर--- 
१८४५८ से प्रकाशित हथकरघा से संबंधित पाक्षिकी; श्री जी* के० मोधे 
... प्रकाशक तथा श्री आर* सी वर्मा संपादक हैं; म्‌- एक प्रति ६ नव्पे) है। 
हमदद बुलेटिन पाक्षिको, हमदद मंजिल, लालकुआँ, दिलली- 


.. १र्दश८ से हिंदी-उदूं में प्रकाशित हमदर्द दवाखाना दृस्ट की औषधि एवं 


स्वास्थ्य विषयक पाक्षिकी; श्री हकीम अब्दुल हमीद प्रकाशक तथा श्री... 
दुल मुईद संपादक हूं ; मू: एक प्रति १२ नण्पै" है । द हा 
हमराही साप्ताहिक, पाणशिपम्राम चौक, अजमेर--१र:५५८ से हिंदी- 


. अँगरेजी में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री रामस्वरूप 


. . प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एकप्रति ६ नब्पै० है। 





.... “0५२ से प्रकाशित शिक्षा संचालनालय का शिक्षा विषयक पा 
हा हे ॥ पर कुमारी क्ष्णा सोब ती संपादिका े मम एकप्रति १७ नन्‍्पृ« हें 2 


आर - से प्रकाशित प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सामयिक समाचारप्रधा 









(.. ३४० .) 


हम सब मासिक, पो० बा० ६८, गौलघर, पटना १--१र:5५६ से 
प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; श्री ए० जें* बोस्टा प्रकाशक-संचालक तथा 
श्री डब्ल्यू जे* वोस्टा संपादक हूं; मृ* एकप्रति २५ नण्प- है । 
हमारा गाँव पाक्षिक, शिक्षा संचालनालय, दिल्ली प्रकाशन, दिल्‍ली 
_ “-प१र्द१२ से प्रकाशित शिक्षा संचालनालय का शिक्षा विषयक पाक्षिक; 
कुमारी क्ुष्णा सोब्ती संपादिका हैं; मू* एक प्रति १० नश्पे है । 
क्‍ हमारा गाँव मासिक, असिस्‍टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कार्यालय 
देवरिया--१४८४२ से प्रकाशित समाजकल्याण विषयक मासिक; देवरिया 
के ए० डी: एम० प्रकाशक-संपादक हैं; म्‌ एकप्रति २७ नपे है। 
. हमारा गाँव मासिक, ऐक्सटेंशन डिपाटमेंट, ऐग्रीकल्चरल 
इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद--१र्द४८ से प्रकाशित “इलाहाबाद ऐशग्रीकल्चरल 


हु 


इंस्टीट्यूट! का ग्राम-विकास से संबंधित मासिक; मिस एस* एस*.... 


सुखनंदन प्रकाशिका, संचालिका एवं संपादिका हैँ।. 


किक “ ह ह औ् 


हमारा देश साप्ताहिक, शर्मा मेमोरियल, मेरठ--१4६५७ से 


प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री जगदीश दत्त प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं ; शु० ५) है । 


. हमारा मन मासिक, गिरिराज प्रकाशन, मेन रोड, राँची-वर्दध्पे... 
से प्रकाशित मनोवज्ञानिक मासिक; श्री गोवद्धनदास बागला संचालक हैं; 


 सवश्री द्वारिका प्रसाद, गोवरद्धनदास ब्रागला एवं डा* अमरकुमार अब तक 


के संपादक हैं में दीपावली विशेषांक तथा ६३ में भारतीय .... 


५ _ बुद्धिजीवी विशेषांक निकल चुके हैं ; शु* ८) हैं । 


... हमारा राजस्थान साप्ताहिक, बदनोर हाउस, उदयपुर--१र्दए७ से... 
. अँगरेजी-हिंदी में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री. 
. रामक्रृष्ण शर्मा संचालक एवं संपादक हैं; मू- एकप्रति १५ नप्पैन्‍्है।. 
हमारा शहर पाज्षिक, शिक्षा संचालनालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्‍ली... 


का साप्ताहिक ३३. ४० पी० सेन रोड, लखनऊ-- १5६ ० हे 
ग्रान साप्ताहिक; 





गरी ओमप्रकाश प्रकाशक-संपादक हैं; मू* एकप्रति २० नश्पैण है । 


















( २४१ ) 


हमारा समाज मासिक, १३१, उद मोहल्ला, इटावा--सामयिक 
समाचारप्रधान मासिक; श्रीमती प्रभावती प्रकाशिका, संचालिका एवं 


. संपादिका हैं; मूं* एक प्रति १२ नथ्पे* है । 


हमारा हिंदुस्तान साप्ताहिक, कोलेपोल, उदयपुर--१र्द५८ से 
प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री उदयसिह्‌ प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; मू्‌ः एकप्रति १५ नश्पे० है। 
हमारी आवाज दैनिक, पाटनकर बाजार, लश्कर, ग्वालियर-- 


.. १र्ड५२ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री झम्मनलाल शर्मा प्रकाशक- 
. संचालक तथा श्री एस -एल* पांडबीय संपादक हैं; मू० एक प्रति ७ नष्पे हूं। 


हमारी आवःज़ साप्ताहिक, चाहमीर, बदायू--१८४७ से उदू -हिंदी 
में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री एम" सदन 
प्रक्राशक, संचालक एवं संपादक हें ; म्‌० एक प्रति १२ नब्पे* है । 

हमारी बात पाक्षिक, राष्ट्रभाषा मुद्रणालय, ३८७, नारायण पेठ, 


_पूना २--१<६५३ से प्रकाशित महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा का साहित्यिक ए 


सांस्कृतिक विषयों से यकक्‍त पाक्षिक; श्री जी*पी० नेने संपादक हूँ । 
हमीरपुर-पंचः मासिक, जिला नियोजन कार्यालय, हमीरपुर-- 
१६५६ से प्रकाशित जिला नियोजन विभाग का समाजकल्याण विषयक 


... मासिक; श्री मेवाराम प्रकाशक-संपादक हूं; मू" एक प्रति २५ नष्प है। क्‍ 
.... हर-सिलाप साप्ताहिक, १४४, सदर बाजार, रठ--पर्थभर् - से :... 
. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री मास्टर कृष्णलाल सनी 

प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ" एकप्रति ७ नपे हू । 


हरहर दैनिक, १०७।१२, जवदाहरनगर, कानपुर--१र5६१ से प्रकाशित _ 
समाचारप्रधान दैनिक; श्री रामदास भारतीय प्रकाशक, संचालक एव 


संपादक हैं; मू* एक प्रति ३ नःपे० है । 533 
हरिजन-पुकार मासिक, श्री गांधी हरिजन सेवा-आश्रम, रोहतक-- 


१८६० से प्रकाशित जातीय मासिक; श्री छत्तरसिह प्रकाशक-संचालक _ 
था श्रीमती करतार देवी संपादिका हैं; मू> एक प्रति ५० नप्पे" है । 

हरिजन-वार्ता त्रैमासिक, राजस्थान हरिजञन सेवक संघ, आजाद 
भवन, चाँदपोल बाजार, जयपुर--१र्द५४ से प्रकाशित राजस्थान _ 


. हरिजन-सेवक-संघ का समाजकल्थाण विषयक त्रेमासिक; श्री मोहनलाल _ 
- आजाद प्रकाशक तथा श्री गंगासिह संखला संपादक हे शं० ) है । (०. 





है “व । 


हरिजन-संरेश मासिक, गांधी-व्यायाम मंदि्रि, अन्नेसली रोड, ग्रांट 
रोड, बंबई ७--१<६० से गुजराती, हिंदी एवं अँगरेजी में प्रकाशित 
हरिजन साहित्य प्रकाशन मंडल का समाजकल्याण विषयक मासिक; 
श्री बी-एन० राठौर प्रकाशक तथा श्री डी- एन* खुमान संपा" हैं; शु २)है । 
हरिजन-सेवक साप्ताहिक, रनाडे ब्लेड, स्टेशन रोड, मिराज, दक्षिणी 
 सतारा--१४५४ से मराठी-हिंदी में प्रकाशित समाजकल्याण विषयक 
साप्ताहिक; श्री जी० आर» अग्रवाल संपादक हैं; मूः एकप्रति १२ न-्पै- है। 
हरिजन-हितैषी साप्ताहिक, ३७६८, सराय फूस, तीस हजारी, 
दिल्‍ली ६--१४६१ से हिदी-उद्ू में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान 
साप्ताहिक; श्रीमहाशा करमचंद संपादक हैं; मू* एकप्रति इनन्‍्पै- है 
हरियाना-केसरी साप्ताहिक, बी० पी० ओ० » चौहट्ा, हिसार--- 
१र्दश८ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री प्रतापसिह 
प्रकाशक-संचालक तथा श्री के* बी« दत्त संपादक हैं;शुप)ोहै। की थ 
हरियाना-संदेश साप्ताहिक, ४४, माडल टाउन, हिसार--.4र्ड४०...... 
से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री महेशचंद्र प्रकाशक, न 
संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति १६ न-्पै- है. क्‍ मं 
. हरिश्चंद्र मासिक, बड़वाली कोठी, नयी सड़क, दिल्ली ६--. ९८३७ 
में प्रकाशन प्रारंभ होकर कुछ समय तक स्थगित रहा, १र्ड५१ से नियमित 
रूप से प्रकाशित अश्भा० हरिशचंद्र वंशीय गहासभा का सामाजिक एवं... 
. सीस्कृतिक सचित्र मासिक; सर्वश्री डा० इयास्वरूप रस्तोगी, प्रतिभा 
रस्तोगी, आनंद प्रकाश रस्तोगी, राय दुर्गाप्रसाद रस्तोगी “आदेश, 
मृसद्वीलाल रस्तोगी, अमी रचंद रस्तोगी, वासुदेव शरण, पुरुप्साद रस्तोगी, 
... योगेंद्रकुमार 'लल्ला? एवं कैलाश नाराग्ण- रोहतगी अबतक के संपादक हैं. पा 
... जिनमें वासुदेव शरण वर्तमान प्रधान संपादक हैं; परिचय-अंक, इतिहास-...... 
. अंक, दहेज-अंक, कहानी-अंक, १८४५७ कति-अंक आदि विशेषांक... 
.... समय-समय पर निकल चुके है; गली रः पा] 
री रर“<[ दृलचल साप्ताहिक, ६३, पटेलनगर, डरई--१र्5५२ से प्रकाशित... हा 
.... सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री तुलसीराम त्रिपाठी प्रकाशक, द 





... इंचालक एवं संपादक हैं; मू- एकग्रति १३ नन्‍्देन्‍ है... 5. 
शाप लापाहिक, दाल्टनगंज, पताबू--१८५० से प्रकाशित 










| 
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सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री ललितप्रसाद गुप्त प्रकाशक-संचालक 


तथा श्री हवलदार राम गुप्त संपादक हैं; मू* एक प्रति १२ नप्पै० है । 


हलवाई साप्ताहिक, श्री हलवाई समिति-क्रार्यालय, सोंठलीवालों का 


.. रास्ता, जयपुर--१<६० से प्रकाशित अखिल राजस्थान हलवाई समिति का 
. साप्ताहिक मुखपत्र; श्री वासुदेव शर्मा संपादक हैं; मू: एकप्रति १५ नण्पे० है । 


हल्दीघाटी साप्ताहिकी, ३६६, भूपालपुरा, उदयपुर--१र:६० से 


. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिकी; श्रीरोशनलाल संगनेरिया _ 
_ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; म्‌ः एक प्रति ६ न्प है । 


हाजी माकट रिपोर्ट साप्ताहिक, ३०।६२, इटावा बाजार, कानपुर--- 
१८६४७ से प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्‍त साप्ताहिक; श्री 
रामअवतार शुक्ल प्रकाशक-संचालक्क तथा श्री हाजी वाजिंद अली 


आबिद अली संपादक हैं; शु० ५) है । 


हिंद मासिक, नोहर ( राज० )--१र5५६ से प्रकाशित सामयिक 
समाचारप्रधान मासिक; श्री जिनेंद्रकुमार 'झूमर' प्रकाशक, संचालक एवं 


.. संपादक हें ; म्‌ः एकप्रति १र्द नप्पै० है । 


हिंद साप्ताहिक, १९६, गोपाज्न बाजार, श्रीगंगानगर--१<४५६ से 


.. प्रकाशित सामयथिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री जिनेंद्रकुमार प्रकाशक, 
. संचालक एवं रुंपादक हूं ; म्‌ृ" एक प्रति १५ नश्प« है । 


हिंद-केसरी साप्ताहिक, कार्यालय १६, टड़िया नरसिंह राव, झाँसी-- ५ 


.. १र्द५२ से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री मोहम्मद 
. शेर खाँ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एकप्रति ६ नःपे० है । 


: हिंद मोटर पत्रिका मासिकी, ८, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता १ 


है. _--१र्धशर्द से प्रकाशित हिंद मोटर्स लि० की वाणिज्य एवं उद्योग विषयक 
. मासिकी; श्री आदित्यनारायण अवस्थी प्रकाशक-संपादक हैँं। 


हिंदी टाइम्स साप्ताहिक, २ सी।३, फट फ्लोर, रोहतक रोड, नयी 


दिल्‍ली ५--१र्द६० से प्रकाशित देशी-विदेशी सामयिक समाचारप्रधान 
साप्ताहिक; श्री रामकृष्ण सिन्हा प्रकाशक-संचालक तथा श्रीनरोत्तम 


[गर संपादक हैं ; मू* एकप्रति २५ नप्पे* है । 


रा हिंदी प्रचारंक मासिक, मान-मंद्रि, वाराणसी-मार्च, पर्दश्छ से. | 
... प्रकाशित प्रकाशन-व्यवसाय से संबंधित मासिक; श्री ओमप्रकाश बेरी 
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पे नालक हैं; श्री सुधाकर पाण्डेय संपादक रह चुके हैं; अब श्री क्रृष्णचंद्र | 
बेरी संपादक हैं; पं* बाब्राव विष्णु पराड़कर-अंक, साहित्य-अंक, ग्रंथसची- _ 


. विशेषांक हिदीपुस्तकमाला-विशेषांक आदि प्रकाशित किये हैं; शुः ३) है । 


... हिंदी-प्रचार-समाचार मासिक, १२, थानिकाचलमू, चेट्दी रोड, त्याग-.... ' 
..._ रायनगर, मद्रास १७--१<४३८ से प्रकाशित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 
४: 7. सभा का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यक्त मासिक; श्री एस आर" 55 
.._ शास्त्री प्रकाशक-संपादक हैं; मू* एकप्रति ५० नब्पै० है । मा 
8 हिंदी-प्रभा वार्षिकी, अभिमन्थु पुस्तकालय, ए ४४।१६४ गुरु... 
..._ 77५ बाराणसी--तवंबर, १5६६३ से प्रकाशित वार्षिकी; श्री बनारसीलाल 


. ये व्यवथापक तथा श्रीबलदेवराज शर्मा गूलशन! संपादक हैं।..... क्‍ 
हिंदी ब्लिटूज दैनिक, लखेरापुरा, चौक, भोपाल--१<८६० से . 


... प्रकाशित समाचारप्रधान दनिक : श्री विचित्र कुमार सिन्हा नकाशक, - 


 तचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति ३ न्पै० है । 


हिंदी मित्नाप देनिक, मिलाप रोड, जालंघर--१४८२४८ से प्रकाशित: 
....... पमाचारप्रधान दैनिक; श्री चंद्रत्रकाश प्रकाशक तथा श्री रणवीर. 
..._ संजालक-संपादक हें मू० एक प्रति ७ नःपे० है । 0 
..._ हिंदी मिलाप साप्ताहिक, ५-४-४७ २, मुक्रामजही रोड, हेद्राबाद-- 
.. ... ५८ से प्रकाशित सामाजिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री बुद्धयीर 
..... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एकप्रति १६ नम्पै० है । । 


हिंदी शिक्षक मासिक, हिंदी प्रकाशन संस्था, १२४, गिरगाँव रोड, .. 


पंबई-४ (बी० आर०)--जनवरी, १५४ से प्रकाशित अहिंदी भाषी क्षेत्रों... 


का हिंदी-शिक्षा संबंधी मासिक; श्रीमती मोहनसिह संचालिका तथा श्री... 


के निकलता है; निबंध-लेखन-अंक, मुहावरे-कहावतें-अंक, पत्र-लेखन-अंक, 


हिंदी स्वराज्य दैनिक, जवाहरगंज, खँँडबा--१८५८ से प्रका 
_ जवान देतिक; श्री यशवंतराव एस" आगरकर 


०3 साहित्यरत्न” संपादक: हैं; प्रतिवर्ष फरवरी ओर सितंबर में... 
परीक्ष  वैशेषांक नवंबर में दीपावली-विशेषांक तथा अगस्त में स्वाधीनता- 


... _ण-अँंक, कहानी-लेखन -अंक, अनुवाद-अंक आदि विशेषांक... 
... यन्‍समय पर निकल चुके हैं; शु* ५) है। 





























॥/॥ 
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... हिंदुस्तान दैनिक, एन० ब्लाक, कैनाट सकस, नयी दिल्‍ली--- 
१८३६ से प्रकाशित समाचारप्रधान दैनिक; श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
पपादक रह चुके हैं ; अब श्री रामनंदन सिन्हा प्रकाशक तथा श्री मुकुट 


.. बिहारी वर्मा संपादक हैं; म्‌ एक प्रति १२ नव्पै- है । 


हिंदुस्तान साप्ताहिक, हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, नयी दिल्‍ली--२ 
अक्टूबर,१<८५० से प्रकाशित हिंदी का सक्रिय समर्थक प्रातिनिधिक 


साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक सामग्रीप्रधान साप्ताहिक; श्री क्‍ 


बॉकेबिहारी भटनागर संपादक हैं; मू* एक प्रति ४५ नब्पै- है।. 

.. हिंदुस्तान व्यापार पत्रिका पाक्षिकी, ३० खुशेंद माकट, सदर 
बाजार, दिल्‍ली --१र्टशर्द से उदू , हिंदी एव अँग्रेजी में प्रकाशित बाजार- 
समाचारों से युक्त पाक्षिकी; श्रीओमप्रकाश संचालक-संपादक हैं; शुः ३) है । 
.... हिंदुस्तान-समाचार पाक्षिक, ४६१७, नेताजी बिल्डिंग्स, हौज काजी 


दिल्‍्ली--१<६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री एम० एस* 
. मेहरा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म्‌" एक प्रति १५ नश्पै- है । 


हिंदू दैनिक, २१८, छीपीटेंक, मेरठ--१र्2५७ से प्रकाशित सामयिक 


..._ समाचारप्रधान दैनिक; श्री महावीरप्रसाद शशि” प्रकाशक, संचालक 
एवं संपादक हैं; भूृ* एक प्रति २ न पै० है । 


हिंदू साप्ताहिक, पुल लालताराब, रेलबे रोड, हरद्वार--१<३४ से 


.. प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री हरिइचंद्र सिंह राजपत 


प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू" एक प्रति १२ नश्यैः है। 
हिंदू टाइम्स मासिक, पावस्कर बिल्डिंग्स, शिवाजी रोड, बड़ौदा-- 


. 4र्द१८ से अँगरेजी, हिंद्दी, गुजराती एवं मराठी में प्रकाशित सामयिक _ 
. समाचारप्रधान मासिक ; श्री के" डी० गंगाधर प्रकाशक, संचालक एवं. 
. संपादक हैं; मू एक प्रति २५ न्पैः है । का 
2 हिंदू-विजय साप्ताहिक, ५-१-६६३, गोलीगुडा, हैद्राबाद--९र्द५४ 
.. से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री यशवंतराव जोशी... 

.. प्रकाशक, संचालक एवं संय्रादक हैं; म्‌- एक प्रति८ नश्पै- है। क्‍ 


हिंदू-संदेश साप्ताहिक, सोबतिया गेट, जोधपुर--१<८४२ 


... प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री खैरातीराम अग्रवाल रो 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें; मू एकप्रति “३ नःपैः है । 








बम 
हितकारी मासिक, द्वारा राम शा शुगर मर्चेट, विश्वेश्वरगंज, 
ताराणसी-.१र५५४ से प्रकाशित अखिल भारतीय श्री कान्यकुब्ज महासभा: 
का जातीय मासिक; प्रो" बेजनाथप्रसाद गुप्त प्रकाशक-संपादक हैं; शुरु ३)है। 
हित-रक्षक मासिक, १८, कल्याण्सिंह मवाना, मेरठ--१र्द५र्द से 
प्रकाशित सामयिक समाचारव्धान मासिक; श्री नरदेव शास्त्री प्रकाशक- 
संचालक तथा श्री सतीशचंद्र जेन संपादक हैं; मू> एक प्रति १४ नन्‍प है।. 
हितेषी मासिक, आनंद साड़ी भंडार, कपड़ा बाजार, अकोला-- 
_ +र्दश८ से प्रकाशित अखिलभारतवर्षीय खांडल विप्र भहासभा का मासिक. 
मुखपत्र; श्री एमः के* शर्मा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुन ४) है। 
हिम-केसरी पाज्षिक, नाथ ब्लाक टेरेस, ६।२, दि माल, शिमला-- 
"5६० से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री जयचंद्र 
भ्रकाशक, श्रीमती सोमलता जोशी संचालिका तथा श्री घीरेंद्र जोशी 
संपादक हैं; म्‌- एक प्रति ११ न*« है । 8 
हिमप्रस्थ मासिक, जन-संपके विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रशासन, 
शिमला २--१र:५५ से प्रकाशित जनमंपर्क विभाग का समाजकल्याग 
विषयक मासिक; श्री हरिक्ृष्ण मित्तू प्रकाशक-संपादक हैं; शु० ३) है। 
हिमाचल साप्ताहिक, १३, कचहरी रोड, देहरादून--१र४८ से 
प्रकाशित सामयिक्र समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री सत्यप्रसाद रात्री पा, 
संचालक तत्ा श्रीराजेंद्रकुमार संपादक हैं; मू- एक प्रति १२ नब्पेच् है। 
हिमाचल कृषि सूचता मासिक्री, एप्रीकल्चरल इनफारमेशन सर्विस, 
हि प्र० कास्टंफंनस बिल्डिंग्स, शिमला १--१र्दध्पे से प्रकाशित. 
क़षि विषयक्र मासिकी: श्री गंगाशरण अग्रवाल प्रकाशक-संपादक हा ० 
हिमाचल कोआपरेटर त्रेमामिक, हिमाचलप्रदेश स्टेट कोआपरेटिव. 
यूनियन लि०, घाली, जि० महासू (हिसाचल प्रदेश)--१८६१ से अँगरेजी-.. 
हिद्दी में प्रकाशित समाज कल्याण विषयक्र जैेमासिक; श्री सत्यवान मेहता... 
प्रकाशक तथा श्री जयबिहारी लाल संपादक हैं; शु* ३) है। 
हिमाचल टाइम्स साप्ताहिक, विंडरमेरी, दि माल सर 
से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री एस* पी 
संचालक एवं संपादक हैं; मू' एक्प्रति १० न्पैः है। 
हिमाचल हार्टीकल्चर त्रैमासिक, नौबहार, शि 

















( ३४७. ) 


अंगरेजी-हिंदी में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश 'फ्रट डेवेलपमेंट बो्ड”! का 


. क्ृषि-विषयक्र त्रमासिक; श्री ए" आर*« थापर प्रकाशक-संपादक हैं; शुर $)है। 


. हिमालय साप्ताहिक, कार्याज्ञय गंगाज्षेत्र, मुनिकी रेती--१र्5५७ से 
प्रकाशित, सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री भगवानदास मल्कानी 
संचालक एवं संपादक हैं; मू एक प्रति १० नम्पै० है । द 
हिमालय की लतकार साप्रा०), मिश्र भवन, काशीरामपुर,कोटद्ाारा, 


.... गढ़वाल--4र्दश्८ से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री हरिराम 
.. मिश्र चंचल! प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; म्‌ः एकप्रति १३ नभ्पै* है । 


हिमालय टाइम्स साप्ताहिक, रहमान बिल्डिंग्स, तुक॑मान गेट, 


. दिल्‍ली ६--१<५८ से प्रकाशित हिमालय प्रकाशन समिति का सामयिक _ 
 समाचाराप्रधान साप्ताहिक; श्री द्वारिका प्रसाद उनियाल प्रकाशक तथा 
श्री नंदकिशोर नंतियाल संपादक हैं; म्‌* एक प्रति १५ नश्पै- है । 


हिमालय-संदेश साप्ताहिक, राजेंद्रपष, पटना १--८र्द४र्द से 


... प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री देवब्रत शास्त्री 
.. प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू एक प्रति २२ न“्पै० है। 


हुकूमत साप्ताहिक, मुगलपुरा, मुरादाबाद--१र्:३० से हिंदी-उदू 


... में प्रकाशित सामयिक्र समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री शदाअली जेंदी 
.... प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; म॒० एक प्रति ७ नथ्पे० है । 


हुड़दंग पाक्षिक, अंबिकापुर, सरगुजा (म०प्र०)--१ फरवरी, १र्द६० 


. से प्रकाशित पाक्षिक; श्रीगोस्वामी कन्छेंदीपुरी 'प्रलय' प्रकाशक-संपादक हैं । 


. हेम-कुंड पाक्षिक, २६, सुभाष रोड, देहरादून--१र्ट६० से हिंदी- 


..  प॒जाबी में प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान पाक्षिक; श्री ज्ञानी सुजान 

.. सिंह प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मू" एक प्रति १५ नप्पै है। 

हा हेपी एजुकेशन मासिक, दरियागंज रोड, एम्पलायमेंट एक्सचेंज के... 

... सामने, दिल्ली १--१र:5६४२ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित शि ॥ विषयक 
.. मासिक; श्री रामकुमार प्रकाशक-संपादक हैं; मू* एकप्रति २० नःपे० है । 


है है क्षत्रिय मित्र मासिक, ४७, हेवेट रोड, इलाहाबाद--१र्प०२ 


ला से प्रकाशित है है क्षत्रिय सभा का मासिक मुखपतन्र; श्री रामअवतार । रे 
...._ जायप्रवाल प्रकाशक तथा श्री मिश्रीलाल जायसवाल संपादक हैं; शु* ४) है।... 








( रे४८ ) 

.. होड़ सम्बाद साप्ताहिक, वैद्यनाथ-देवधर (संताल परगना)-- 
१<४७ से प्रकाशित संताली भाषा का साप्ताहिक; बिहार के जनसंपर्क- 
निदेशक इसके संचालक तथा श्री डोमनसाहु समीर” संपादक हैं; स्वतंत्रता- 
अंक, जनतंत्र-दिवस-अंक, बाहा-अंक, सोइराय-अंक, बापू-अंक आदि 
विशेषांक निकल चुक़े हैं ; शु* १,५० है । क्‍ 

.._ होस्योपैथिक मासिक, स्टेट होस्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उ०प्र०, 
लखनऊ--१र्5१५ से अँगरेजी-हिंदी में प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य 


विषयक मासिक; श्री कृष्णकुमार वाजपेयी प्रकाशक तथा डा* आर« 


_ सहाय संपादक हैं; मू5 एक प्रति ५० न पै० है । द क्‍ 
होम्योपेंथिक विज्ञान मासिक, बाजार बालिकान, हिसार--१८६१ 
. से हिंदी-भँगरेजी में प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिक; डा 
_ एस० पी० बिडानी प्रकाशक-संपादक हैं; मूृ० एक प्रति ३० नव्प* है । 
होम्योपेथिक संदेश मासिक, ३६५, गंगा निवास, चाँदनी चौक, दिल्ली 
“१र्5४८ से अँगरेजी-हिंदी में प्रकाशित मासिक; डा* सहदेव प्रकाशक 
तथा डा? बी डी० काश्यप संपादक हैं; मू- एक प्रति ५० नः्पैः है । 


भर _अवंदालंक:2कडसबेएक "तमाम 4 पहकाड॥ १०++मधयपजपू>मतमाइ, जाममर+पामदापमिकीक, 
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( ३२५० ) 


अंदील अब्बासी 'जामी', “चिरेया कोटी'--ज० ६ मा्चे, “२६, 


चिरैया कोट, आजमगढ़; शि० हाईस्कल ; प्रका* सितारों से आगे “६२ ; प० 


चिरया कोट, कटरा, आजमगढ़ । 

.... अंबिकाप्रसाद 'द्व्य'--( पृ ५७८ ) नाम में अबिकाप्रसाद 
के बाद वर्मा' निकाल दें; 'प्रका” के पूर्व बढ़ा लें--जा* अंग्रेजी 
संस्कृत, उद्‌, रूसी; श्री वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद्‌ टीकमगढ़ के 


.भत» अन्वेषण मंत्री, मध्यप्रदेश हिंदी सा० सम्मे” की अजयगढ़ शाखा के 


_भूत्त> अध्यक्ष, जिला पुरातत्व समिति पन्ना के मुख्य सलाहकार एवं सदस्य 


भारत सरकार द्वारा आयोजित नवसाक्षर साहित्य प्रतियोगिता में निर्णायक 


रहे; प्र* ३६ में!; 'प्रका” में बढ़ा लें--'कविः : पिपासा, पावस, चेतयंती 
. पद्यंती, भारतगीत, अनन्य मानसा; नाट० : लंकेश्वर, भोजनन्दन कंश; रूपक: 
सरिता रूपक, मंजरी, झाँसी की रानी, फूटी आँखें, भारतमाता, दीपक, 


सरिता (निबं०), हमारी चित्रकला”; तीसरी पंकित में “अप्र” में 'लेखों एवं 


कविताओं के चार संग्रह” के स्थान पर 'क्रवि०: विचिन्तयंती, जागृति, 


खजुराहो की नारी, अनन्यमानसा का अँग्रेजी अनुवाद; नाट*-हिरण्यकश्यप, 


कि पढ़ें; चौथी पंक्ति में 'प के पूव बढ़ा लें--“वि० “हमारी चित्रकला” पुस्तक... ही 
मः प्र" शासन द्वारा ५००) से पुरस्कृत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सव्धेष्ठ 
अध्यापक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित; पते में बढ़ा लें--'स्थायी पता 


साहित्य सदन, अजयगढ़, पन्ना (म* प्र०) । 


। अक्षयवर प्रसाद मिश्र नागर'--ज* १ दिसंबर, १:३६, जेठवारा, 

.. प्रतापगढ़; सा*« संस्थापक अध्यापक मित्र कार्यालय एवं चंद्रशेखर उन मा 

... विद्यालय गांधीनगर; चलती गाड़ी” ग्रामीण पत्रिका के संपा5 प्रका* सात- 
... आठ पुस्तकें प्रकाशित की हैं; १० 'मित्र”, कार्यालय, ग्राम रेणी, पोन जेठवारा,... 
.. प्रतापगढ़ । द बम 
शा अंखौरी रामानुग्रह नारायण सिह--ज० सन १र्इ०छ के आसपास, 
बसौली गाँव, जि शाहाबाद; शि" बी० ए० ?२७ तथा बी० एल० भागलपुर; 
सा !३३ से बक्सर में वकालत, सदस्य कार्यकारिणी अखिल भारतीय... 


के 


. भोजपुरी साहित्य सम्मेलन: प्रका" स्फुट; अप्र० भोजपुरी में गीता का अनुवाद; ... क्‍ 





. प* संपादक 'करूष', बक्सर, जि- शाहाबाद । 2 
.. अख्तरुल इस्लाम--( पृ८ २० ) प्रथम पंक्ति में ५, 








(: ३४१ ):- 

एम* ए० अंग्रेजी बढ़ा लें। तृतीय पंक्ति में '७७, पुर्वा महावीर, मेरठ! के 
स्थान पर “१३६, शाह नत्यन, मेरठ' पढ़ें । क्‍ । 
अजितनारायणसिंह 'तोमरः-.. (प० २१) दूसरी पंक्ति में ?५७? के 
स्थान पर “५८7 तथा पाँचवी पंक्ति में 'माछपरी” के स्थान पर 'लालपरीो” 
: पढ़ें; नवीं तथा ग्यारह॒वीं पंक्ति से '(अन»)' शब्दों को निकाल दें; अंतिम _ 

पंक्ति में 'प के बाद 'सचिव' बढ़ा लें। 
... अजित पुष्कल्--[ पृ० ४र्टर ) नाम के बाद “( इकबाल बहादुर 
. श्रीवास्तव)! पूरानाम, 'शि० में 'एल० टी” के बाद “बाँदा, कानपुर, राँची ._ 
एवं इलाहाबाद” तथा “प्रका” में 'नयी धरती: नये लोग (उप )' बढ़ा लें। 


अजित शुकदेव--ज- ३७, रामपुर दयाल, मुजफ्फरपुर; शि० 
बिहार वि: वि०; सा» उपाध्यक्ष स्थानीय निराला परिषद्‌, सहा« मंत्री _ 


किक] 


. स्थानीय हिंदी साहित्यकार मंच, “वाणी? के सहा* संपा० तथा मा 'सजना 


के संपा० रहे; प्रकाः गीतिमाला ५५, उषा किरण ६०, त्रियामा !६३; 
..... प« स्नातकोत्तरविभाग, प्राकृत एवं जेन शोध-संस्थान, वलबरोड, मुजफ्फरपुर । 


० अनिलकुमार गुप्त--ज० दिप्तंबर, '३८; शि* इंटरमीडिएट; सा० 
: स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं के सदस्य एवं श्री राजेंद्र पुस्तकालय के मंत्री; _ 


गध्क पय  प्रका० स्फुट; अप्र० दुनिया देखी मेने (उप ) पश द्वारा कुमार मेडिकल स्टोसे, 


...  मोतीहारी; चंपारन। 
अनूपलाल मंडल--(पु० २२) प्रथम पंक्ति में '१र्८००' के स्थान पर 


.. वष््ड७' पढ़ें; 'सा० के अंतर्गत बढ़ा लें--'प्रारभ में लोअर प्राइमरी सकल में... 


. शिक्षण काय किया; भागलपुर में युगांतर साहित्य मंदिर प्रकाशन संस्था 
खोली और वहीं से अपनी क्ृतियाँ प्रकाशित करने लगे; दो वर्ष तक अरविंद 


.. आश्रम पांडिचेरी में साधक के रूप में रहें और अब उसके आजीवन सदस्य 
... हैं; '११ से बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के प्रकाशन अधिकारी के पद पर काय 
.. कर रहे हैं; चौथी पंक्ति में 'प्रका” के पूर्व 'प्र० २७ में'; तथा “प्रका” के 
..._ अतर्गत बढ़ा लें--“अलंकार प्रवेशिका, रहिमन सुधा (संपा"), मह॒षि रमण, 
... “योगी अरविंद, उपनिषदों की कहानियाँ (४ भाग), समाज शास्त्र (अनु>, 
|... भगवदगीता (अनु"), केंद्र और परिधि (उप०), रक्त और रंग (उप)ग!॥....... 


......._ अभय कुमार यौधेय--(पृ० २३) 'प्रका” के अंतर्गत बढ़ा लें-सुबंह._ 
के देवता, नयी चेतना, संस्कारों के बंधन, त्याग और तृप्ति, कल कौन देगा, . 5. पे 
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जलते दीप ढलती रात, सावन हँसाए : भादो रुलाए, डंके की चोट, हिसा- 
अहिंसा, नारी की साधना, डूबते तारे, नाट्य पारिजात, वीचिगान, 
कालपाशक पर विजय, रसभरी, रसाल एवं महत्वाकांक्षा आदि; वि० 
. लगभग तीस पुस्तकें लिखी हैं: नया पता भी बढ़ा लें--बी १॥१८० 
 अस्सीघाट, वाराणसी-५ । 

अभयदेव विद्यालंकारय, आचाय--ज० चाथांवल, मृजफ्फरनगर; 
शि* विद्यालंकार, गुरुकुलकांगड़ी: सा* भूत* आचाय॑ गुरुकुल कांगड़ी; प्रकाः 
वदिक विनय (तीन खंड), वेदिक उपदेशमाला, ब्रह्मचय गीत, ब्राह्मण की 
गो, यज्ञ संस्था, वेद रहस्य (तीन खंड, अनु०), प्राणदायक व्यायाम, योग- 
चिकित्सा, मन नहीं टिकता क्‍या करें, तरंगित हृदय, पं* रामप्रसाद जी 
(जीवनी); प० संचालक, अरविद निकेतन, चाथावल, मजफ्फरनगर । 

अयोध्या प्रसाद गोयलीय--(प५ २६) प्रथम पंक्ति में '७ दिसंबर, 
१०८! के स्थान पर “१5०२! पढ़ें; 'प्रका” के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें--'गहरे क्‍ 
पानी पठ (कहा) !५१, जिन खोजा तिन पाइयाँ ५५, कुछ मोती कुछ 





सीप ५७, शेर ओ शायरी ?४६, शेर ओ सुखन (५भाग) 'शकशछ,.... 
शायरी के नये दौर ५८-६१, शायरी के नये मोड पट- पूर्ट नंग्मए हरम द है न्‍ 


६१ तथा लो कहानी सुनो ६१! । 


.. अरविंद कृष्ण “अशेष! (ए० २७) प्रथम पंक्ति में ”६०? के बाद है न 
डिप-इन-एड* ६३१, जा* 'स्यामी? तथा 'सा» में 'संयक्त मंत्री हिंदी: 5 


पुस्तकालय, नयी सराय, प्रधानमंत्री नालंदा प्राच्यविद्या परिषदु, अशोक _ 
। सांस्कृतिक संघ एवं सद० कला सगम बिहार बढा लें । हक | 


अजु नदास केसरी--जः ३१ जुलाई !३र्छ, भवानीगाँव, जि«. 


. मिर्जापुर; शिः एमः ए* ( हिन्दी ), एलण्टी साहित्यरत्न; सा* स्थानीय... 
... भारती-साहित्य-परिषद्‌ के मंत्री; प्रका" स्फुट; प० अध्यापक, संरक्ृत पु 
..... महाविद्यालय, राबरट्ट सगंज, जि* मिर्जापुर। ० 





अवंतीलाल लुंबा, मेजर--ज० ११ अगस्त, “१०, उज्जन: शि 







.._ बी. ए* 'रर्ड, एम-एः '३१, एल-एल* बी !३५ (सभी परीक्षाओं में प्र ्ः रा 
... श्रेणी) लखनऊ वि वि०; सा* संपा* 'इंडियन जर्न॑ल आब॑ 
.. साइंस 'श८ 


दा ८ से “६०, प्राध्यापक लखनऊ वि* वि: राजनीति विभाग 'रेश्से... 
एवं रीडर ५० से; मंत्री “इंडियन पोलिटिकल साइंस अ सोसिएशन' 'शछ-.. 
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४७ प्रका: राजनीति-संबंधी स्फुट लेख; वि० नागरी प्रचारिणी सभा काशी _ 
के 'हिंदी विश्वक्रोश” के एक लेखक; प* रीडर, राजनीति विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ | 


अवधेश कुमार आनंद'--जः २१ मार्च, '३३; शि* मैटिक: सा 
संस्था दुर्गा साहित्य परिः एवं साहित्य परिषद सीतामढ़ी कोट; प्रकाः 
2; वि* अद्धवाधिक संकलन 'अजंता? तथा 'हिमालय माँग रहा बलिदान! 
.. के सहयोगी कक्रि हैं; प० साहित्य परिषद्‌, सीतामढ़ी कोट (बिहार) । 
अवधेश कुमार श्रीवास्तव-- पु २८) तुतीय पंक्ति में 'कला संगम! 
के बीच साहित्य” बढ़ा लें तथा "मंत्री! के पश्चात 'सदम्य अखिल भारतीय 
बाल साहित्यकार संघ, कानपुर” बढ़ा लें । 


आत्माप्रसाद सिह--ज« रामेइवर (वाराणसी); सा० एक प्राइमरी 

पाठशाला एवं एक हाईस्कूल की स्थापना की, जो अब इंटर कालेज है 
.._+३६ से '४८ तक “आर्य महिला' के सम्पादक रहे तथा पुनः १र्5५८ से 
.. संपा- हैं; प* ग्राम-रामेश्वर, वारागसी । द 
पर आयद्याप्रसाद मिश्र 'उन्मत्त'---ज० ३५; शि० बी: ए-, एल-एल" बी 
..._ सा> प्रधान मंत्री स्थानीय साहित्य मंडल, संस्था>-प्रधान मंत्री स्थानीय 
.. श्रेरणा साहित्य परिषद्‌; प्र* ५५ में; प्रकाः स्फुट; पं* प्रेरणा-साहित्य 
.._ परिषद्‌, १ सुन्दरबाग, लखनऊ । 
द आनंददेव स्वामी--मा> “योगपत्र” (त्रेमा)) के व्यवस्थापक; प्रका* 
..._ आनंद की खोज, आनंद पथ, आनंद सुमन; वि राजयोग-संबंधी ग्रंथ-लेखन 

. में विशेष रुचि है; प* आनंद गुफा, योगाश्रम, सेठघांट, लखीमपुर। 
। आर० एस० त्रिपाठी--ज० ८ अगस्त, ?३४ झाँसी; शि० बीबए-; 
.. सा“ 'देनिक प्रकाश! के विज्ञापन विभाग में काम किया तंथा दैनिक. 
.. भास्कर” में विज्ञापन मैनेजर रहे; बंबई में टी" एम० पिक्‍्चर्स की स्थापना. 
.._ की जो बंद हो गई; ६१ से साप्ता 'जन समाचार” के संपा*; प्रका सफुट 
.. ५० संपादक “जन समाचार! साप्ताहिक, ८६, पुरानी नजहाई, झाँसी. |; 
५००० ०... आये शर्मा-- (प५ ५७८) प्रथम पंक्ति में शशि” के अंतर्गत प्रयाग 
.._ तथा म्यूनिख बिः विः जर्मनी! बढ़ा लें; दूसरी पंक्ति में 'प्रका० के 
सा» भारत सरकार के तत्वावधान में प्रकाशित हिंदी व्याकरण (९र्घ४८' क 
प्रारूप प्रस्तुत किया; मासिक कल्पना” के संपादक-मंडल के प्रधान 
- जढ़ा ले । 
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इंदीवर--ज० २ जनवरी, !२५ ; सा" अंगेजी सरकार के समय में 
“कर दो मकान खाली” शीषक क्रांतिकारी कविता पर कारावास; प्रका« 
प्यार बाँठते चलो; विः फिल्‍मी गीतकार भी हैं; प* अलंकार”, लीलूभाई 
. पाक रोड, अंधेरी ईस्ट, बंबई-५८। 
इंद्रदत्त शर्मा, डा०--(१० ४र्द८) दूसरी पंक्ति में 'पी-एच« डी“ के 
बाद 'डी० लिट! तथा 'सा० में 'सद* इंटरनेशनल पोलिटिकल साइंस एसो 
सिएशन, पेरिस' तथा “बोर्ड आफ इंटरनेशनल स्टडीज एसोसिएशन, यू० 
एस० ए० बढ़ा लें । द 

इंद्रनाथ मदान, डा5--. पः ३२५) तीसरी पंक्ति में 'प्रका ' के अतगंत 
इस प्रकार पढ़ें--(हिंदी कलाकार !४७, प्रेमचंद ५१, शरच्चंद्र चटर्जी 
५७४ आदि'। द द 

इंद्रलात शास्त्री जेन--ज० २१ सितंबर, “दर्षछ, जयपुर; शि० 
शास्त्री १५ ; जाः संस्कृत, अँग्रेजी एवं उदृ; सा क्रेकड़ी, लाइनू, मथुरा _ 
महाविद्यालय, झालरापाटन और जयपुर की जन महापाठशाला में अध्यापक _ 
एवं जयपुर राज्य में सेंटूल ऐडवाइजरी बोर्ड के सद० रहे; भूत” संपा* 
'खंडेलवाल जैन हितेच्छ', 'जैन गजट' एवं साप्ता' “सन्‍्माग'; १० वर्षो से 
पाक्षि०ग अहिंसा? के संपा०; प्रका" पद्म०: तत्वालोक, धर्म सोपान, आत्म _ 
वैभव, पश्‌वध सबसे बड़ा देशद्रोह, शांति पीयषधारा, श्री शांति सागर स्तृति, 
श्री चंद्रसागर स्तवन; गद्य० - श्रेयोमा्गं, विवेक मंजूषा, महावीर देशना, 


अहिसातत्व, साम्यवाद से मोर्चा, जेनधर्म सवंथा स्वतत्र धम भावनेंगी 


द्रव्यलिंगी मनि का स्वरूप, जैनधर्म और जाति भेद, वर्गविज्ञान, जनमंदिर 


और हरिजन, मंदिर प्रवेश मीमांसा, भारतीय संस्कृति का मूलरूप, रात्रि... 
भोजन, दिगंबर जैन साधु की चर्चा; विः अनेक ग्रंथों का संपाप भी किया... 
है; भारत धर्म मंडल द्वारा !४० में “विद्यालंकार', भारतवर्षीय दि. जेन 
धर्म संरक्षिणी सभा द्वारा 'धर्म दिवाकर' तथा भारतवर्षीय दि जेन महासभा... 


द्वारा 'धर्बीर' की उपाधि प्राप्त; प* अहिसा' कार्यालय, जयपुर । 


इंद्रसेनसिंद 'भावुक'--ज० !३१, संदहा, जौनपुर; प्रका* कहा*... 
ननन्‍्हा कवि मोती; नाठ" दूध का मोल, नवाब और खराब, दो लाडले, 
श्रमदान, परिवार का शत्र, कंचना, जयमारती, क्षिप्रा की टी ही, वीरों : 





बचपन, भेड़िये; उप* भविष्य निर्माता; प* संदहा, मानीकला, जौनपुर | 














क्‍ ( 3१४ ) त 
इग्नासियुस वेल्लरिंगाट एस० जे०--शि० एम० ए०, हिंदी, पटना 
वि" वि८ जा* अँगरेजी एवं मलयालम (मातृभाषा ); प्रका* स्फुट; 
_ १० प्रधानाध्यापक, आरा केथोलिक हाईरकल, आरा, शाहाबाद |. 
है इलाचद जोशी--(१० ४र्ददतीसरी पंक्ति में 'भूत० संपा० के पश्चात्‌ 
चाँद ,'सुधा', 'साहित्यकार' बढ़ा लें; 'प्रका” के अंतर्गत इस प्रकार पढें-- 
उप घ॒ृणामयी '२र्द, सन्यासी !४०, पर्दे की रानी !४२, प्रेत और छाया ७४: 
. निर्वासित “४६; मुक्तिपय !४८, सुबह के भले ५१, जिप्सी ?५२, जहाज 
का पंछी ५४; कहा* धूपरेखा ”१८, दीवाली और होली “४२, रोमांटिक 
छाया !४३, आहुति !४५, खँडहर की आत्माएँ !४८, डायरी के नीरस 
पृष्ठ ”५१ कटीले फूल लजीले काँटे “५७; आलो- तथा निबंध : साहित्य 
सजना ८, विवेचना /४३, विइलेषण ?५३, साहित्य-चितन ?५७, शरत- 
व्यक्ति और कलाकार !५४, रवबींद्रनाथ ५४७, देखा-रखा ?५७: विविध 
ऐतिहासिक कथाएँ !४२, उपनिषदों की कथाएँ ?४३, गोर्की के संस्मरण 
.._ ४३, इक्कीस विदेशी उपन्यासकार !४४, महापुरुषों की प्रेमकथाएँ ?५७, 
सूदखोर की पत्नी ५४ तथा दोस्तएव्सकी की दो कहानियों का अनवाद! । 


है उत्तमचद्‌ भागचंद कोठारी--ज*ः १३ जलाई, २४ खरबंडी 
. (भोग्याची), अहमदनगर; शि० बी० ए* पुर्णें विद्यापीठ, एम० ए० हिंदी ५४ 
..._ बनारस हिंदू विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा पंडित महाराष्ट्रभाषा सभा, साहित्य- 
... विशारद (मराठी) महाराष्ट्र सा« परि८; जा« अँगरेजी, मराठी गुजराती 
एवं राजस्थानी; सा« ४२ के आंदोलन में कारावास, महाराष्ट राष्ट्रभाषा 
सभा पुणे की परीक्षाओं से संबंधित कार्य १५ वर्षों से, हाईग्कल में... 
. अध्यापकाये ६ वर्षों से, !६० से हिंदी प्राध्यापक : प्रका“ हिंदी लेखन _ 
प्रगाली, मराठी के आद्य उपन्यासकार हरिनारायण . आपटठे ; अप्र* एक. 
... अनु”) उपन्यास; वतः प्राध्यापक मूलजी जेठा महाविद्यालय, जलगाँव ; 
प्‌ १७२, बलरामपेठ, जलगाँव (महाराष्ट)।. 
उद्यशंकर भट्ट--(पु० ३८) 'ज« १८र्ण७' के स्थान पर “१८र्द८? पढ़ें 


तथा दूसरी पंक्ति में “कलकत्ता? के बाद पढ़ें--'सा० लाला लाजपतराय 
नेशनल कालेज लाहौर, खालसा कालेज तथा सनातनधर्म कालेज में क्रमश 


... अध्यापक रहे; स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा आकाशवाणी के हम 
.._ १रामशंदाता एवं निदेशक रहे; 'प्रका“' के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें“ कवि" 
. तक्षशिला ?२र्प, राका ?३१, मानसी ३५, विसज॑न *३६, यगदी ले | 








( ३५६ ) 


अमृत और विष !३६, विजय पथ ४८, यथा और कल्पना ४५०, 
अंतदर्शन !५८: ऐति० नाटक: विक्रमादित्य 7२३०, दाहर और सिंध-पतन रैरे, 
मक्तिपथ ' ३८, शक विजय '५३: पौराणिक - सामाजिक नाट« अंबा रेहे 
 संगर विजय ३४, कमला ३६, अंतहीन अंत !३७; क्रांतिकारी ४४ 
नया समाज !५५, पावती ६०; गीति नाट* : मत्स्यमंधा रे४, विश्वामित्र 
१३५, राधा !३६, अशोकवन-वंदिनी “शरद; एक्रांकी नाट*: स्त्री का हृदय, 
आदिमयग '४७, धूमशिखा ४८; पर्दे के पीछे ५०, अधकार और प्रकाश, 
समस्या का अंत ५२, आज का आदमी !६०; उप» वह जो मैंने देखा द 
४२, एक नीड़ दो पंज्षी /१६, नये मोड़ ५६, डा० शगेफाली ६०, सागर 
लहरें और मनष्य /२६, लोक परलोक ५८, शेष अशेष ६६ आदि । 
उदयसिंह किशोर 'बेज्ोड़ बनारसी'--ज" १५ अगात, रे१; 
खजरी गोला, वाराणसी ; शि० बी० ए०; सा» प्रबंध सपा? सा 
हम सफर', संयुक्त संपा" नया रास्ता, स्वामी-आलोक प्रकाशन, सचिव 


घपिहममि जिला हिंदी सा: सम्मे,, प्रेस क्लब एवं भारतीय कला केंद्र, छोटा... 


नागपुर पत्र संवाददाता संघ के सदःय तथा कई संस्थाओं के संचा:; प्रका: 
स्फूट ; संपा> पत्थर के फूल (कहा); अप्र* बदनाम लड़की (उप*«), . 


हमदर्द हमारे (कहा०), पागल (एकां० ; वि० कई पत्रों के लेखक, संवाददाता हा 
एवं समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधि भी रहे; प० ४३, टी' एस* फ्लैट, 


बी० एच० एरिया, कदमा, जमशेदपुर-२ । 


लपेंद्रनाथ अश्क- (पु ५८०) दूसरी पंक्ति में 'सा० के अंतगंत बढ़ा 
लें--'कुछ दिन अध्यापक तथा सप्ता» 'भूचाल' के संपादक रहे; थी 
पंक्ति में 'प्रका” के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें--'नाट*जय पराजय रे७, 


स्वर्ग की झलक '३८, छठा बेटा ४०, कैद ४३-४५, उड़ान ४३-४५, 


.. पैंतरे १५२, अलग-अलग रास्ते ४४-५३, आदर्श और यथार्थ २8७, 

. अंजोदीदी !५३-५४; एकांकी : पापी 'हे८, वेश्या 'रे८, लक्ष्मी का स्वागत 

_ >इ८, अधिकार का रक्षक 'रे८, जोंक '३र्ट, आपस का समझौता हर्ट, 

. पहेली !३र्प, विवाह के दिन !४०, देवताओं की छाया में ४० खिड़की ४१, 
सूखी डाली !४१, चमत्कार ४१, नया पुराना ४१, बहनें ४२, कामदा 


..._?४२, मेमूना !४२, चिलमन !४२, चरवाहे '४२, चुंबक ४२, तोलिये ४३, 
_ भँवर '४३, आदि मार्ग ४३, पक्का गाना ?४४, तूफान से पहले 





.. कइसा साब कइसी आया !४६, अंधी गली के आठ एकांकी '४र्क, पर्दा के 





!७६, । ह रा 
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( शेप७छ ) 


उठाओ पर्दा गिरओ !५०, बतसिया ५०, कस्बे के क्रिकेट क्लब का 
उद्घाटन १०, मस्केबाजों का स्व्रग !५१, साहब को जुकाम है ५४-६०; 
 उप« : सितारों के खेल ३७, गिरती दीवारें '४७, गर्म राख !१२, बड़ी-बड़ी 


आंखें ?५४, पत्थर अलपत्थर “५७; कहा» : अंकुर, नासूर, चट्टान, डाची 
पिंजरा, गोखरू, बेंगन का पौधा, मेमने आदि लगभग दो सौ कहानियाँ 
'३२ से !३६ तक प्रकाशित हुई; कत्रि : दीप जलेगा !५०, चाँदनी रात _ 


. ओर अजगर ?५२, बरगद की बेटी !४र्ट; विविध : मण्टो मेरा दुश्मन '५६, 
ज्यादा अपनी कम परायी !५०, रेखायें और रंगसाज !श८, ये आदमी 


ये चूहे !४०; संपाः: प्रतिनिधि एकरांकी १५०, रंग एकांकी १६, संकेत ५६ । 
पद्रनारायणा प्रसाद “चंद्र'--ज< ३५, सुग्गीं, जमुई, मुंगेर; शि० 
बी० ए:; सा सद« निराला परिषंद, पटना; प्र* ५५ में; प्रका" स्फुट ; 


. अप्र० चित्रांगदा (खंड०), हृदय के फूल (कवि>); प० सहायक, नदी घाटी 
.. योजना विभाग; नतन सचिवालय पटना। कब 


उमाशंकर वर्मा--(पु ४०) नवीं पंक्ति में “इतिहास” के परचात्‌ 


बढ़ा लें--संक्षिप्त शिक्षा-शास्त्र, प्राथमिक बाल मनोविज्ञान, 


प्राथमिक शिक्षा सिद्धांत, प्राथमिक विद्यालय प्रबंध, भारतीय शिक्षा का 


_ इतिहास, पश्चिमी शिक्षा का इतिहास, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा, 
..मांटेसरी शिक्षण-विधि! तथा स्थायी पता में, 'ज्योत्स्ता निकुंज, एम एन० 
दास लेन, जोगसर, भागलपुर -१। 


उमाशंकर शुक्ज्ञ--ज० १र्ट०र्ट; शि० एम*ए* प्रयाग वि"वि०: मध्य 


कालीन साहित्य और साहित्यशास्त्र के विशेषज्ञ; 'नंददासां की... 

समस्त रचनाओं का सामाजिक पाठ संपादित करके प्रयाग बिन्विग 
से प्रकाशित कराया; सेनापति के 'कवि रत्नाकर' का वेज्ञानिक पद्धति से... 

संस्करण प्रस्तुत किया; पन हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |... 


ऋषभ चरण जन -- ज० १ जनवरी, १२, सराय अदर: प्र० २३ में 


 प्रका: उप“: भाई २३, मास्टर साहब '२र्ट, रहस्यमयी ३०: कहा“ मंदिर 


दीप “३७, चाँदनी रात !३७; वह कौन थी (उप"०) !५५; बि* कुछ दिनों 


. तक 'मानवः उपनाम से लिखते रहे; प० 'रंगभूमि-कार्यालय, दिल्‍ली। 

ए० ए० अनन्त -शिः त्योंथार मिडिल सकल; प्रका> भारत सजग... 
है, गाथाएं जो याद रहेंगी, समुद्री जीवजन्त, बानर और उनकी जातियाँ 
(बालो०), शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा-सिद्धांत, पाठशाला प्रबंध, बनियादी- 








( क्‍ रेपण -) 


शिक्षा-सिद्धांत, शिक्षण विधि (शिक्षा संबंधी), आपका बालक क्या बनेगा, 





. बालक घर के अन्दर और बाहर, बालक बद्धिमान कंसे बनें ?, भारतीय 


बालकों की शिक्षा समस्या, बच्चे क्‍या सीखते हैं (बाल मनो०); '“अशफाक 
अहमद”, “अनना' या “अ० अ० अनना? के नाम से भी लिखते हैं; वि० मा० 
समाज रक्षा” के कुछ दिनों तक संपा*० रहे; प० पो* त्योंथार, जि० रीवाँ । 

एन० एस० उपाध्याय--( पृ० ४२-४३ ) पृ० ४३ पर 'प्रकाण में 
(हिंदी शिक्षण विधि” बढ़ा लें । द 

एम० बादलचंद भंडारी--ज० ३२, सोजन सिटी (राज०); प्र- ४७ 
में ; सा० स्वामी-बी० सी* भंडारी एंड कं5; प्रका" स्फुट; अप्रा० सामाजिक 
उत्थान ; प* बी० सी० भंडारी एंड को", नया बाजार, अजमेर | 

एस० रगय्या--ज" १० जुलाई, ?३७, इटिकाला, मेदक (आंध्र) 
शि० राष्ट्रभाषा प्रवीण, हिंदी प्रचारक, बी* ए० उसमानिया विन्‍वि०: सा० 
हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा में सहयोगी कार्यकर्ता; प्रका: स्फुट; 
_प* हिंदी अध्यापक, मलकपेट कालोनी हाईरकल, हैदराबाद । 

एस० केशब मूर्ति--ज० १५ दिसंबर ३७, मैसूर; शिः बी ए० !६१ 
. एम ए* ”६१, मंसूर विः वि० कोविद (संस्कृत); सा» दन्‍्भा* हिंदी 


प्रचार सभा, मंसूर में ६ वर्ष तक अवतनिक काय किया; व प्राध्यापफक, 


डिमांसट्रेशन मल्टीपपंज हाईस्कूल, मैसूर ; प्रका० स्फूट ; प० १२८२/१, नल 
स्ट्रीट, के” आर० मोहल्ला, मैसर-४ । 
एस० चाँद सुमन”, कुमारी--ज० ८ अगस्त" !३र्ध; शि० हाईस्कल, 


अध्यापिका ट्रेनिंग, अंबाला; प्र० !४६ में: प्रकाः उप» प्रेम की जीत, 


.... कैलपना की लाश; अप्र० उप० चाँद सुमन, लँगड़ा चाँद; प० सहा* अध्यापिका, _ 
.. यूनाइटेड चर्च स्कूल, पटेल रोड, जगाधारी गेट, अंबाला सिटी । क्‍ 


द एस० जोजिरेड्डी--ज० १ जुलाई, ?२६, अंकिरेड्पिल्ले , कडपा जिला 
(आंध्र); शिः राष्ट्रभाषा प्रवीण, प्रचारक;; सा“ हिंदी प्रचारकाये एवं मी 
_अध्यापन; प्रका* आदर्श (नाट०; वि* आदर्श! नाटक का तेलुगु मेंभी.... 
अनुवाद हो चुका है; प० हिंदी पंडित, सेंट मेरिस हायर सेकेंडरी स्कूल, ० 


सिकंदराबाद, आंध्र ! 


हक ओमकुमार आय--ज० १ अप्रैल, ?४२; शि० एम० ए* अँगरेजी ६३: मा 
.. अ्रका० स्फुट कविताएं ; प* प्राध्यापक, दयानंद कालेज, शोलापुर । हज 





( ; रेशर्द ) 


के ओम प्रकाश शास्त्री--ज० २४ सितंबर, २५; शि० एम० ए$ ; 
«. प्रक्राः आधुनिक साहित्य परिचय, हिंदी साहित्य परिचय, हिंदी गद्य का 
... विकास और साहित्य, काव्य रसायन, निबंध लतिका, यात्रा और खोज, 
. अभिधा वृत्ति मात्रिका [ हिंदी व्याख्या ) नशत्र (अनु") ; पः अध्यक्ष, 
हिंदी विभाग, दयालसिह कालेज, नई दिल्ली । द 
| कन्छेदीपुरी गोस्वामी 'प्रलयः--ज० १ सितंबर, १५, खितौली, 
कटनी; सा* संपा* पाक्षिक हुड़दंग! !६० से; प्रका" स्फुट; प* संपादक, 
हुँड़दंग” पाजिक, अंबिकापुर, सरगुजा (मन्ज)ी। पा 
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'--(प० ५०) तीसरी प॑क्ति में 'प्रका* 
के अतगत इप प्रक्रार पढ़ें-'नयी पीढ़ी नये विचार !५०, आकाश के 
तारे धरती के फूल !५२, जिंदगी मुस्करायी !५४७, माटी हो गयी सोना _ 
५७, बाजे पायलिया के घेघरू ५७, दीप जले शंख बजे 'श८ आदि!। 
. कन्हैयालाल श्रीवास्तव--ज० ३ नवंबर ?२७, सिसई सलोन, . 
बहराइच, शि० एम० ए०, एल-टी० ; सा मंत्री जिला सर्वोदिय मंडल, भूत* 
अध्यक्ष स्थानीय अध्यापक मंडल तथा सहकारी संस्था; प्रका" भारतीय 
इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का सरल अध्ययन, जनपद बहराइच (इति०) 





.. परीक्षा पास करने की कला; प*« प्रधानाचाय, सर्वोदिय उच्चतर माध्यमिक 
.... विद्यालय, मिहीपुरवा, बहराइच । 


. कपिन्न--ज० ३५, हाथरस; शि« बी ए०, अलीगढ़ वि० बिद प्रका* 
नन्हे मुन्हे (बाल सा“); अप्र" अनेक लेख संग्रह तथा बालोपयोगी पुस्तकें 


... पः पत्रकार, हाथरस । 


कक] 


कपिलदेव सिंह परिहार--(१० ५०४) 'ज०' में “१४०४८ के पर्व !२७ 


. नवंबर', दूसरी पंक्ति में “६२” के बाद “अलीगढ़ वि वि” बढ़ालें; 'प्रकाण 


.. के पूव बढ़ा लें--'सा० कांग्रेस में काय किया, पाँच इण्टर कालेजों के आजीवन. 
. सदस्य, जिला परिषद्‌ से संबंधित कई संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं... 


«5 सदस्य रहे! प्रका के अंतगत इस प्रकार पढं--'अभब भी बचाओ (कहा) 





५३, यमालय से मुक्ति (कहा) ५५, प्रेमोपहार “५६, परिहास का सिंदूर” 


...... कमलाप्रसाद श्रीवास्तच--ज० १६ ०र्ट; शि० बी० कामद सा* उद्योग... 
भारती” मासिको के संचालक तथा संपादकः अप्र* स्फुट लेख; प० १६१/५,..... 


... महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-७। 











( ३६० ) 


 कल्नावता सोनों--छ० ?२०; विद्यालंकृता, कन्या गुरुकुल, सा रत्न, 
हिंदी सा» सम्मे० प्रयाग; सा* अध्यापन काये, नेफा तथा असम के 


आदिवासियों में हिंदी प्रचारकाये; प्रका* राष्ट्रीय शिक्षा; नारी जागरण, 


ब्रह्मपुत्र के तट से; अन गाँधी जी, नेफा-दर्शन; प*० द्वारा श्री शामलाल 


सोनी, शिक्षा निदेशक, उत्तर-पव-सीमांत अंचल, नेफा 


कल्याणमल लोढ़ा--(पु० ५०७) प्रथम पंक्ति में “२३ सितंबर को _ 


?२६ सितंबर? पढ़ें; दसवीं पंक्ति से “अग्र० चार संग्रह” निकाल दें; ग्यारहवीं 
पंक्ति में '७० सी; हिंदुस्तान पाक, कलकत्ता-२र्ट! के 
विभाग, कलकत्ता वि० वि०, कलकत्ता-१२ पढ़ें । 


कांतानाथ पांडेय 'राजहूंस”, “चोंच'-.- पृ०५. ५०७) सातवीं पंक्ति में 


'प्रका“ के अंतगत 'शिवताण्डब, टाल मटोल” बढा लें । 


बकरफी 


कांतिकिशोर मरतिया-- ( पृ०५४ ) प० में 'संस्क्ृत प्राध्यापक 
डी० ए० वी० कालेज कानपुर” के स्थान पर. 'सुशीला निवास, ५६ छावनी 
कानपुर! कर लें । 


कालीकिशोर मिश्र--ज० २८ फरवरी शिः मध्यमा बिहार. 


संस्कृत समिति, हिंदी सा सम्मे* प्रयाग से हिंदी मध्यमा तथा विशारद, 


राज संस्कृत विद्यालय बेतिया में बेद, व्याकरण और घमर्मशास्त्र का अध्ययन: 





स्थान पर हिंदी 


_जा० संस्क्ृत, मेथिली एवं भोजपुरी; सा० !४८ से पूर्व नवयुग पुस्तकालय... 


कप 


रानीपुर के प्रधान मंत्री रहे, '४८ में स्थापित श्री देवकीदेव स्मारक... 
. पुस्तकालय रानीपुर के तब से मंत्री, राजकीय बुनियादी बिद्यालयों में... 
. सह-शिक्षक, !५२ में चनपटिया थाना पुस्तकालय संघ के मंत्री; प्र० ५२ में: 
. प्रका» प्रभात (कवि ), महापंडित रामदत्त मिश्र 'राम” (क्रतित्व और 
: व्यक्तित्व), डपोरशंख (यंत्रस्थ); अप्र* ऐक्यम्‌ (संस्कृत), विविधा (मैथिली- 
. हिंदी निबं०); वि* संस्कृत कार्यालय अयोध्या से 'साहित्यधुरीण' एवं... 
. “साहित्यमनीषी' उपाधियाँ प्राप्त; प० (१) रानीपुर आश्रम वदावन, 'वाया मी 
.... चूहड़ी, चंपारण । (२) सहा* शिक्षक राजकीय वरीय बनियादी विद्यालय, / 5७ 
.. जोकहा, वाया! बेंतिया, चंपारण । हा मत 


कालीप्रसाद शुक्ल्ष-- ज़* प्, हलागज, कानपुर सा 
हा महाभारत , अध्यक्ष भारतीय हिंदी साहित्य केंद्र लक? रफूट 
.. कविताएँ; अप्रः भूलां-भटका राही; प* ६६२२३, भूसाटोली रोड, कानपुर 







भूत ० संपा० रा रे | रा 


( ३६१ ) 


किशोरी दाम वाजपेयी (गोविंद प्रसाद), आचाय--(प०४५र्ट ) चौथी 
पंक्ति में प्रका” के अंतर्गत बढ़ा लें--'साहित्य जीवन के अनुभव और 
संस्मरण, काव्यमें रहस्यवाद, संस्कृत के पाँच अध्याय, सुभाषचंद्र बीस आदि”। 


कंतल गोयल, श्रीमती--ज० ३१ दिसंबर, '३५, बेकुण्ठपुर, जिग्सर 


गुजा (म० प्र); शि: एम० ए५ साहित्यरत्न; सा> प्रौढ़ शिक्षा (फरश०शर) 
तथा भारत संवक समाज (१र्टश्‌ ५८) की प्रमख कायकर्त्री प्रका: स्फॉट 





लेख एवं कहानियाँ; अन्न हम देश के हैं (कहा>, विविधा (लेख), साहित्य... 


श्री (आलोः), स्वस्थ जीवन -की कला, नये नमने काढिये, सरस व्यंजन, 


. तम्बाकू, धूम्रपान और नये परीक्षण; वर्तः “छत्तीसगढ़ी साहित्य में लीकगीतों.._ 


की परम्परा? विषय +र शोध कार्यरत; पल द्वारा प्रो”  उत्तमचन्द्र गोयल, | 
गवनमेंट डिग्री कालेज, सीधी (म० प्रन्‍); है 
मुदिनी तिवारी, डा०--ज० !३४, सीतापुर; शि० एम" बीःबी*एस० 
४८ लखनऊ वि० वि०; प्रका* नीली झाल, विलप्त देश (अनु०); प० द्वारा डा 
नवलबिहारी मिश्र, सीतापुर । 


...._ कृतनारायण प्यांरा--ज० ?३६, मललडीहा; सा» भूत" अध्यक्ष अखिल . 
भा: सवसेवा संघ, भूत* संपा० पाक्षिक डंके की चोट! ५८-६०; प्र०?५६ में 


.. प्रका» स्फुट कहानी, कविता; अप्रे* कहा“: यह दिल-: सब का दिल, लाल 


.. रंग की चुनरी, एक टके की हँसी; कवि०: दूध और शबनम; प* कला. 
... संस्थान, मल्लडीहा; पृणिया। द 


निकाह 


रा ऋष्णकिशोर मिश्र--(प८ ६३) तीसरी पंक्ति में 'प्रका” में 'भारतेंदु 
.. काव्यादश” बढ़ा लें।... 
कष्णुकुसार शुक्त्ष अनिभेष --ज० १ अक्टबर, ४१ सिमरिया, है 


... पाटन (मः प्र०); सा* भूत* सह-संपा* 'सुमतिदशन', 'देवदूत' एवं साप्ताई 
... “जबलपुर-पत्रिका!; प्रतिभा कला मंदिर, महाकोशल कलाकेंद्र, नवीन... 
.. साहित्य संघ, मंचदीप एवं साहि? महा” परि० में विभिन्‍न पदों पर काये 
... किया; वतः संपा- मा स्वतंत्र भेंट'; प्रका* स्फुट ; प* १६१, उपरल गंज, 


जबलपुर । हक 
.. कृष्णुकुमार श्रीव्यास!'--ज5 २७ सितंबर, “३२, जबलपुर; प्रभाकर, 


.._ सा? रत्न, साहित्यालंकार; सा*« बापू आदश विद्यालय में शिक्षणकला के... 


सा अंधे अध्यापक ; प्रका* विषम पद :५३, प्रताप शतक ५६, विनय पंद' ६०, 6 रा. 
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मेरा अहम्‌ ६०, बिरवा के पात !६५, हमारे गणपति ६१, सुबह का भूला 
६२; वि० “उत्तर रामचरित” लिख रहे हैं; प* ४८५६॥२, शिवनगर, नयी 
दिलली ५। कक 
कृष्णा कुमारी सिंह--ज+ १२ जून, !३७ ; शिः बी० ए० (आमनसे) 
पटना वि० वि० ६०, एम० एः विद्वभारती शान्ति निकेतन !६२, पी-एचण० 
डी०कें। लिए तुलसी पर शोधप्रबंध समाप्रप्राय; अप्र* ८०० पृष्ठों की 
'तुलसी-साहित्य-सूची तथा समीक्षा-संप्रह; प* “ननन्‍्दननिक्रुंज”, गुलटेनगंज, 
सारन (बिहार) । हा 
... कृष्णगोपाल रोहतगी--ज० दिल्‍ली: शि० बी० ए० एल-ल* बीर 


दिल्‍ली वि“वि०; साः भूतः संपा: मा: 'कौमदी!” एवं माः 'हरिरुचंद्र!; संपार 


पाक्षि* 'दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केटाइल एसोसिएशन बुलेटिन”; अध्यक्ष दिल्‍ली 
प्रादेशिक हिंदी सा सम्मेः क्षेत्र मालीवाड़ा; प्रका० नाटः: वीरपुत्र, रात ढल 
न सकी, जयहिंद आदि; वि? उक्त नाटक अभिनीत भी हो चुके हैं; 
५५ देहली हिट्ुस्तानी मकंटाइल एसोसिएशन, चाँदनी चौक, दिल्‍ली ६। 


कष्णचंद्र त्रिपाठो (राष्ट्र बंध'--ज० ६ जनवरी, ३४, सहारनपुर; 
शि० बी ए० आगरा वि० वि० बीः टी० भूषपाल; सा* सहायक अध्यापक... ' 
म० प्र* शिक्षा विभाग, मंत्री अखिल भारतीय बाल साहित्यकार संघ; प्रका> _ हम 


 बालभूषण, कन्थक थेयां घन मनैयां, वीणा के गीत; अप्र० दो-दो बालो 


 पयोगी कविता-संग्रह तथा लेख-संग्रह; प* सहायक अध्यापक, उच्च माध्यमिक _ ः रा रा 


हर विद्यालय, बंडा बेलई, सागर । रा 
..... फृष्णचंद्र पाठक, बेद्य--ज० !र८, रामपुर; शि* वैद्य विशारद '४८, 
... आल इंडिया “बी” परीक्षाबोर्ड, ललितपुर (झाँसी), साहित्य भूषण 'श३ 
. अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विद्यापीठह लखनऊ ; अप्र०" विधवा, साजन, चीन को... 
. ललकार दो; प० पाठक चिकित्सालय, रामपुर । आम 


कृष्णुचंद्र श्रीनाथ विजयवर्गीय--ज« २ मार्च, १३७, अटंरू (कोटा): 


सह“-संपा* “अरविंद प्रकाशन गृह? ; प्रका० चाचा नेहरू जिन्दाबाद [संपा>) 


..._?६४, ऐसे थे चाचा नेहरू /६४, सोये सिंहो जाग उठो (संपा)े ६४; ः 


रा ' _प* अरविंद प्रकाशन गृह, अटरू, कोटा (राज) । 
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वि० विः कोर्ट, भारतीय हिंदी परिषद्‌ तथा विध्य प्रादेशिक हिंदी सा» 
_सम्मे> रींवाँ के सहाः मंत्री, प्रबंध-मंत्री एवं साहित्य मंत्री (/५१-५६), 
. तीसरी पंक्ति में 'रीवाँ' के बाद ?५०-!५४, “मह! के बाद “शर्ट- इक, 
छठी पंक्ति में ”६२? के बाद 'रीति यगीन काव्य '६श बढ़ा लें।. 5 
कृष्ण देव शर्मा--ज० १ जनवरी, !३७; शि० बी० 7० !५७, एम" ए 
..._!(र्ट मेरठ कालेज; सा* संस्था" श्रीक्रष्ण प्रतकालय एवं जनता प्स्तकालय 
.. भूत» अध्यक्ष हिंदी विभाग गाँधी कालेज नयी दिल्‍ली ५८-६३; वतः 
अध्यक्ष हिदी विभाग दिल्‍ली पब्लिक कालेज, भूत० संपा० (विभा!; सा० रत्न, _ 
_ विशारद, साहित्यालंकार की परीक्षाओं की पुस्तकों के लेखक ; प्रका० 
कबीर प्रंचामृत ६०, सुदामा चरित '६१, अशोक निबंध सागर, विद्यापति 
पदावली “६२, चितना : एक अध्ययन ?६२, समीक्षा चाट ?६२; चंद्रगुप्त 
समीक्षा ”१३, कबीर ६३, आधुनिक कवि पंत ६३; अप्र* रेबातट, 
. शशिवृता विवाह प्रसंग, बीसलदेव रासो, प्रसाद और उनकी प्र वस्वामिनी 
. स्कंदगुप्त-समीक्षा, आचाय॑ द्विवेदी और अशोक के फूल आदि; वि* आगरा 
... वि* वि० से 'डा० माखनलाल चतुर्वेदी : व्यक्तित्व और कृतित्व” विषय पर 
... शोध-काय रत; प० यू० एफ १३, कालेज रोड, नयी दिल्ली-१। 
..... कृण जीवन भट्ट--ज० १० अक्टूबर, !३७: शि० शास्त्री, एमः ए० 
. (अगरेजी) ”६१ विद्यावास्पति ”६३; एम? ए० (हिंदी) ६४; सा० संपा० 
. “राका प्रधानमंत्री राजेंद्र पुस्तकालय, सदस्य “दृष्टि! संप्रादकमंडल; प्रका« 
नीली पिपासा (कवि०), कालवाद (साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन), एक 
सिगरेट के तीन टुकड़े (कहा), अन्य कई यन्त्रस्थ;वि" विहार विश्वविद्यालय 
... में शोधकाय कर रहे हैं: प० साहित्य-संस्थान, ब्राह्मगटोली, मुजफ्फरपुर । 
... कफृष्णनारायण वासिष्ठ “कमलेश'--( प्‌ृ० ६८ ) शि*० में 'एम० ए*. 
.... हिंदी (विक्रम वि० वि० में सवप्रथम), रिसच रकालर” तथा “प्रका” में छंद, 
... अलंकार, रस” बढ़ा लें। क्‍ 
कृष्ण मोहन “सघुकर'--- ज* १५ जनवरी, ३४, शाहपुर, 
.. मुजफ्फरपुर ; सा प्रधान संपा० माः 'दृष्टि', स्थानीय कलाभारती के साहि 
.. मंत्री, पंकज परिषद्‌” मुजफ्करपुर के प्रधान मंत्री तथा अनेक साहित्यिक 


... साहित्य (संपा०), प्रकाश स्तंभ (कहा०, संपा) ; प- प्रधान संपादक “इष्टि'.... 
..._ गा७ कलाभारती, सराय सैयदअली, मुजफ्फरपुर । मा, 


स्थाओं के संचाः ; प्रका" कसौटी के चित्र (कहा5)/?६०, प्रतिनिधि. 





(इक के | 
एलाल 'नादानः--ज० २० नवंत्रर, ३३, अंडमान; शिः एमर ए० 
संस्कृत (प्रथम) ५६, दिल्‍ली वि वि*; प्रका* स्फुट; वि* संम्क्ृत में$भी 
लिखते हैं ; व्तं+ 'गृह्य संत्रों में मंत्रों के विनियोग” विषय पर शोधकार्य- 
रत ; प* संस्कृत प्राध्यापक, पी० जो डो० ए* वीः कालेज, चित्रगुप्त रो 
नयी दिल्‍ली । द 
कृष्णशशंकर शुक्ल--(पृ० ५१२) दूसरी पंक्ति में 'प्रका* के पूव॑ 
: पढ़ें--'सा« कान्यकुब्ज इंटरमीडिएट कालेज, कानपुर तथा डी* ऐब्वीः 
कालेज कानपुर में प्राध्यापक रहे । ० 
कृष्ण जी गंगाधर दिवाकर “कृष्ण दिवाकर!--ज" ३० अगस्त, 
१र्ड१२७, शोलापुर; शिः हाईस्कूल तक पूना में, बीः ए० ५६ तथा एम० ए* 
प्र काशी वि० वि०; सा* “महाराष्ट्‌ के राजाश्रयी हिंदी काव्य पर 
अनुसंधान कार्यरत; प्रका" स्फुट लेख आदि; व हिन्दी प्राध्यापक, श्रीमती 
ना दा० ठाकरसी कालेज, पूना; प* ४४३, शनिवार पंठ, पूना-र।__ 


कृणानंद गुप्त--( प० श्८७ ) तीमरी पंक्ति में 'पंपा के बाद 
लोकवार्ता पत्रिका के स्थान पर 'लोकवार्ता से संबंधित:मधुकर! पत्र 
पढ़ें ; तीसरी पंक्त में 'प्रका” के अंतगत इस प्रकार पढ़ें- अंकुर (कहा') 


'२र्द, केन (उप०) !२र्द, प्रसाद के दो नाटक ३३, पुरस्कार (कहा०) 'रर्द, 
जीव की कहानी ४० । 2 
के> आदित्य नारायण मूर्ति--जः जुलाई ?३४; सा १५ वर्षों से... 
हिंदी के प्रचारक एवं हिन्दी अध्यापक ; प्रका* दक्षिण के विद्यासागर; 
प*« हिंदी पंडित, सेंट मेरिस हाईस्कल, सिकन्दराबाद |... ण 
केदारनाथ अग्रवाल--( प्‌ ७० ) तीसरी पंक्ति में 'प्रका० 


. अतगत इस प्रकार पढ़ें -'युग की गंगा. ?४७, नींद के बादल ४७, लोक... 


और आलोक ?४७! । 
केदारनाथ मिश्र पअभातः--(प ५१३) जण 


३. 


:पत खितंबर के. 


. स्थान पर “१२ अगस्त” तथा 'शि० में बी० ए* 'रर्द, एम० एण्ड पढ़ें; 


प्रका" के अंतगंत बढ़ा लें--'ज्वाला (गीत) 'रर्द ह आप 
हे के० नारायशन ,--ज* साच, ?२७* "' शि«८ - गायक ! ४ ह धर परी क्षा कक 
.. ४६ स्वाति तिस्नाल अकादमी आफ म्यूजिक, त्रिवेन दी विद 





.. परीक्षा !५३ द्वावनकोर वि* वि"; प्रका” संगीत सं 2 का कहानियाँ... 


























( ३२६४ ) 


. तथा हास्य नाठके आदि लगभग १०० रचनाएँ; अप्र% कर्नाटक संगीत 
शिक्षक ; प० टी० सी० १२।१७८७, गांधारी अम्मन कोइल रोड, पुत्तनचत्त, 
त्रिवेन्द्रम-१ । 


के० बी० क्षत्रिय--ज5 !२२, देहरादून; शि० एम० ए% बीण्टी 


_ डिप« काट निग (यू० एस» ए०); सा० कुछ वर्ष एफ* आर*« आईं? में काम 


किया, अध्यापंक सेंट जोसेफ्स एकेडमी “४७, प्राइवेट सेक्रेटरी नेपाल की 


. महारानी ५३-५६, अध्यक्ष हिन्दी विभाग सेंट जोसेफ एकेडमी ७ से, क्‍ 


अब अध्यक्ष कला विभाग !६३ से, भत“्संपा" “जवानी, 'परव॑तीय संस्कृति 


गवं संध्या समाचार; प्रबंध-संपाः साहित्य परिषद्‌ पत्रिका; प्रका* खलगा 


खकुरी और किरंगी (उप०) !६२, आदर्श हिन्दी लेखन (सीनियर केंब्रिज के 


लिए सहायक पुस्तक) ६०; वि० कई चित्र, काटू न तथा कहानी संग्रहों 


में कहानियाँ संगृहीत हैं; प० अध्यक्ष, कला विभाग, सेंट जोसेफ एकेडमी, 


: पो० बा? ३४, देहरादून । 


 के० बि० रामनाथन 'रसिकः--ज० ४ फरवरी, 'रे८, कुक्कुनूरपल्ली 
मेदक (आंध्र)। शि* बी" ओ० एल*. साहित्यरत्न, शिक्षक्र; सा* श#र से 
हैदराबाद के विद्यालयों में हिंदी पंडित के रूप में तथा हैदराबाद राज्य 


... हिंदी प्रचार सभा में काय किया; अब आर्मी चिल्ड्रेंस स्कूल, तिहमलगिरि... 
.. में अध्यापक हैं; प्रका* स्फुट कविता, कहानी, लेख एवं एकांकी आदि 
.. प* हिंदी पंडित, आर्मी चिल्ड्रेंस स्कूल, तिस्मलगिरि, सिकंदराबाद (आंधर)। 


केशवदेव, आचारय--ज०” १२ जनवरी; १र्ष०४; शि* एम* ए* 


(दर्शन), आचार्य (वेदांत) काशी विवि» ; प्रका* गीता नवनीत (दो भाग), 
. आत्म समर्पण योग, सत्य का रहस्य, कठोपनिषद्‌, श्री अरविंद और सत्ययुग _ 
.. का संदेश, दिव्य जीवन (श्री अरविंदक्ृत 'डिवाइन लाइफ का अनुवाद, 
7 अीलिम की “अदिति! पतन्निका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित); प* श्री अरविंद 
... आश्रम, पांडिचेरी २। हज हा 


केशवदेव शास्त्री 'केशव”--ज० ११ नवंबर, “१६, फूप, भिंड: जा* | । 


जी एवं संस्कृत; प्रका* स्वाधीनता सन्देश, भगतसिंह की कुरबानी; 


.._ हल्लोल, काव्य-ऋललोलिनी, नूतन-काव्यसंग्रह, राष्ट्रवेतना प्रदीप आदि; 
.. अप्र० आशु कवि लेखन कला; प* सहा* अध्यापक, शासकीय उच्चतर 


. माध्यमिक विद्यालय, भिण्ड (मन्प्र))॥ |. 














( ६६ ) 

केसरीनारायण शुक्ल--(पृ० ७३-७४) पृ० ७३ की दूसरी पंकित में 
?३६? के स्थान पर ?३५१, पढ़ें; 'एम० ए” के बाद “३७! “इन्दरचंद 
अंत्तरवाला रिसचेस्कालर' और “डीः लिट” के बाद ”४० बढ़ा लें; चौथी 
पंक्ति में 'लंदन' के बाद “गवर्नमेंट आव इंडिया स्कालर मास्को वि० विः 
!५६-५७! तथा पाँचवीं पंक्ति में 'रीडर? के पूर्व ”४र्ट से' बढ़ा लें; प॒० ७४ 
_ की पाँचवों पंक्ति में 'तुतीय ग्रंथ पर” के स्थान पर “आधुनिक काव्यधारा का 
सांस्कृतिक स्रोत, रूसी साहित्य एवं मानस की रूसी भूमिका ग्रंथों पर 
पढ़ें; अंतिम पंक्ति में 'प० के पूर्व बढ़ा लें--'रूसी प्रोफेसर फत नातोव के _ 
भाषाविज्ञान की रूपरेखा! पर मास्को वि* वि» में दिये गये भांषण का हिंदी 
में अनु० भी किया है ; लखनऊ वि: वि? से रूसी भाषा में 'सर्थिफिकेट' एवं 
डिप्लोमा प्राप्त करने के पदचात्‌ मारकों वि: वि: से रूसी भाषा और साहित्य 
की शिक्षा प्राप्त की और परीक्षा में विशेषयोग्यतासहित उत्तीर्ण हुए 

कौशल कुमार--ज« १७ अक्टूबर १5२७, श्रीनगर ग्राम लखीमपुर, 


खीरी; शि* एम* ए* (हिन्दी तथा अर्थशास्त्र), एल* टी०, सा« रत्न; प्र* 
(७ में; भ्रकरा: स्फूट; वत* प्राध्यापक, राष्ट्रीय इंडियन मिलिद्री कालेज, 


देहरादून; प* ३५, आर" आई० एम० सी» देहरादून केंट ! 


खड्गावत मालचंद--ज* २३ जनवरी, “२८, बीकानेर; सा० लगभग 


एक दजन पत्र-पत्रिकाओं के संवाददाता रहे, बीकानेर जिला कांग्रेस है 
कमेटी के तीन बार अध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीन. 
बार सदस्य रहें; वतें* संपा० साप्ता"* 'जाग्रत जनमत' बीकानेर: प्रका>* 

_ स्फूट; पः संपादक, साप्ताहिक 'जाग्रत जनमतः, बीकानेर ।.... 
....गंगाप्रसाद ग॒प्त 'बरसैयाँ', डा०- ज- ६ फरवरी, !३७, शौरी 
. करबी, बाँदा; शि* बी-ए० ५६, एम*ए० हिंदी ६०, पी-एच० डी० ६४, 


. जबलपुर विः वि; सा* हिंदी विभागाध्यक्ष खेमराज लक्ष्मीचंद कला- हा 
... वाणिज्य महाविद्यालय ?६३ से, भूतः संपा> त्रैमा* “नवज्योतिः एवं मा* 
_गहोई बंधु', कई साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध ; श्रका> स्फूट; अप्रर जा 
हिंदी साहित्य में व्यक्तिवादी निबंध और निबंधकार (शोधप्रबंध)... 
छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा, एक निबंध एवं एक कविता-संग्रह, 
... बाब्‌ गुलाबराय : व्यक्तित्व एवं कृलित्व (संपा-), सियाराम शरण गप्त न 
.. व्यक्तित्व कृतित्व (संपा०); बरतें हिंदी विभागाध्यक्ष, खेमराम लक्ष्मोचंद हे 








कलावाणिज्य महाविद्यालय, वागबहरा, रायपुर । मा 





( ३६७ ) 
... गंगाप्रसाद पाठक, डा०--ज० १र्इ३१५, आजमगढ: शि" एम* ए० 
_ पी-एच* डी०, साहित्यरत्न, सम्पादन-कला विशारद; जा» उदूं, गुजराती 
मराठी, बंगला और रूसी; सा० दो वर्ष तक हिन्दी-विद्यापीठ, आगरा 
वि० वि० में अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य किया; प्रका" हिन्दी साहित्य 
का सरल इतिहास एवं लगभग ५० लेख; प० (१) कोल्हु खोर छावनी, 
जहानागंज, आजमगढ़, (२) हिन्दी विभाग, दिल्‍ली कालेज, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, अजमेरीगेट, दिल्‍्ली--६॥ 23 डक 
गजेंद्रप्साद तिवारी 'हंपः--शिः बी* ए५ सा* शिक्षक हायर 
सेकेडरी स्कूल; प्रक्राः स्फुट; अप्र" मोती के दाने ( कहा" ), उमियाँ 
(कवि") निबंध (निबं-); प० बागबहरा, रायपुर । क्‍ 
हि गयणरश चौबे--(प ८०) अंतिम पंक्ति में “प० 
पर “बंगरी” पढे । 
...._ गणेशद्त्त मिश्र मदनेश”--ज० १८८६, रानापरा; शि० मध्यमा 
.._ जा० उद्‌ एवं संस्कृत; सा* गोरखपुर में अध्यापक रहे; प्रका* स्फुट 
कविताए ; अप्र* विभव (खंड०); प* रानापारा, बिशुनपुरा, गोरखपुर । 
हे गणेशप्रसाद साहा 'प्रेमीहदय! - ज* १५ जून, 'र२र्ई, सोनपुर 
.. सारन; शि* बी: ए० सागर वि० वि०: सा» जागरण” तथा “विश्वमित्र 
 कलकता, 'नवराष्ट! पटना, मा० 'वेदयवाणी' पटना के संपादकीय विभागों 
.. में काय किया; संपा" दे “आलोक”, सोनपुर तरुण हिंदी साहित्य परिषद्‌ के 
प्रथम अध्यक्ष; प्रका" स्फुट; अप्र० यूग संसार और बेश्य समाज, रजकण, 
 तड़ित (कवि), बलिदान (नाट०), वेदी पर (कहा०), बेदी के फूल, विद्रोही 
सारनं; बालो” : अवतारों की कथा (दो भाग), असुरों की कथा (तीन भाग) 
देवासुर संग्राम (दो भाग); वि" “श्री वंचक सोनपुरी', 'एक ग्रामीण! 
. देराहा) छपरिया', हँसोड़ बिहारी', बेशर्म भूपाली', “नादान रिवानी' 
“श्री शनिश्चर” आदि नामों से भी लिखते हैं; मा* 'राहुकेतु' का संपादन 


कप 


धबंगही' के स्थान 


.. करते हैं; प० संपादक दनिक “आलोक”, घोघर, रीवाँ 


गिरिजाशंकर शुक्ल--ज" १२ जनवरी, ?३१, बाराबंकी; सा* 


... संपा० स्वतंत्र” ५१ से, पंचायत! (साप्ता") के प्रबंध संपा० ५५, सपा: 
0 ५० 'वचिश्ववाणी' ह। ४4९८ से, धविद्ववाणी' (समा चार साप्ता-) १ ६ सें प्रका० । 


..  आल्हा-ऊदल, कायर बनो (कहा“); यंत्रस्थ--राजा चहलारी' (ऐति*्उप०), 


.. चहलारी नरेश (नाटक) ; प० 'विश्ववाणी' कार्यालय, देशबंध प्रेस, बाराबंकी । का रे 








( ३६८ ह) 


द गणानंद जुआल, डा०--ज* गढ़वाल; शिः एम० ए% हिंदी बे 
संस्कृत, आगरा वि० वि० पी-एच० डी० !५४ आगरा विवविव् शोध का 
विषय : मध्य पहाड़ी भाषा का आलोचनात्मक अध्ययन और उसका हिंदी 
से संबंध”; सा» बरेली कालेज में हिन्दी प्राध्यापक, अब विभागाध्यक्ष; भूतः _ 
“कनविनर हिंदी स्टडीज बोडे', आगरा विवि"; प्रका० विद्यापति का. अमर 


काव्य, आगरा वि* वि० का गद्य-संग्रह; अप्र* हिंदी भाषा का उद्गम और 


विक्रास; प० ७, खन्ना भवन, सुभाष नगर, बरेली । हा! 
...गप्तेश्वर दुबे 'मैयाजी परदेशीः-- ज० १५ फरवरी, ३२५, सलेमपुर 
 शाहाबाद; शि० बिहार वि विष सा* हिंदी कला परिषद्‌ आद्रा की 
. स्थापना में सहयोग दिया, आलोक परिषद एवं आलोक प्रकाशन के संचा०, 
विकास केन्द्र के संस्था*, संयोजक एवं प्रथम सभा०, भूत सहा> संपा* _ 
'प्रभाती” हजारीबाग, 'मरीचिका” आद्रा, “उषाराग” जमशेदपुर, हमारी 
वाणी” आद्रा, 'ठाटा नगर टाइम्स” जमशेदपुर, प्रधान संपा: माः "हम सफर; 


प्रका* स्फूट; प* रोड नं० २७, ब्लाक नं० ३३८।२-२, आदित्यपुर, जमशेदपुर... 


गुरुभक्तसिंह “भक्त'-. (पृ० ८०) प्रथम पंक्ति में 'ज० के अंतर्गत 


पपर्षर के पूर्व ७ अगस्त बढ़ा लें दूसरी पंक्ति में.सा” के अंतर्गत... 


बढ़ा लें : 'कई रियासतों के दीवान एवं आजमगढ़ नगरपालिका के - कार्या 


धिकारी रहे; प्रका:' । के अंतगंत इस प्रकार पढें : सरस सुमन "२५, हा की 
कुसुमकुंज २८, वंशीध्वनि ?३०, वनश्री ३२ नरजहाँ ३५, विक्रमादित्य... 


४४; अप्र* प्रेमपाश (नाट०), रधिया (उप»), वे दोनों (उप), प्रमद 


... बन एवं आत्मकथा” । 


गोकुलचंद राज्ञोरिया--जः ११ नवंबर, ३७, भक्तों का नगला; 











. शि० इंटर ५७; सा« अध्ययन कोल में विद्यालय के वार्षिक 'मैथिल ब्राह्ण 
के सहा* संपा* रहे, ४८ से संपा* त्रमा* 'पुष्पध बंधु'; प्रका* रफुट; 


. प० संपादक, पुष्पध-बन्धु जैमा-, सुदामापुरी, अलीगढ़ । 


. गोकुनचंद्र, 'मंतः--ज० २८ मार्च, १८ ८८, पेशावर: शि*० शास्त्री, हे जे 
बी*ए० पंजाब वि० वि०, क्वोंस कालेज काशी; सा* २४ वर्ष तक डी० ए* वी ४० 
| हाई स्क्ल लाहौर | संस्क्रत-हिदी अध्यापक रह, ) १ दे सें पंजाब वि० वि दि 4 कक 








. की “ओरिएंटल फैकल्टी” एवं दस वर्ष तक संस्क्ृत-हिंदी बोर्ड के सदस्य... 
. रहें, हिंदी पाठ्य पुस्तकों की रचना का माग प्रदर्शित किया; प्रकाः _ 
. पाठ्य-ग्रंथ : मेरी सहेली (चार भाग), बालसखा (चार भाग), हिंदी 








( रेहदर्णद ) 





पुष्पमाला (चार भाग), हिंदी व्याकरण-सार, हिंदी व्याकरण-प्रभा तथा 
रचना, आदश हिंदी व्याकरण, व्याकरण प्रदीप, संस्क्ृत-हिंदी व्याकरण 
प्रतेशिका तथा रचना; साहि" नाटक : सारथी से महारथी, चंड प्रतिज्ञा, 
हिरौल, देश-द्रोही, मीरा, आधुनिक एकांकी (संकलन); निबंध : नव निबंध क्‍ 
निचय (संकलन), आदर्श निबंध माला; बालो० नाट०« बच्चों का मंच, परे के 

 खल, फूट का फल, राम जीवन की. झाँकियाँ, बच्चों का स्टेज (चार भाग; 
.. कहा»: वीरता की अमर कहानियाँ, यात्रा के अविष्कारों की कहानियाँ, 

_ सुनहली सीखें, सोने की चिड़िया, बिल्ली मौसी, सैर सपाटे; जीव* : गाँधी 

दर्शन, चमकते तारे, बापू की बातें, आदर्श चरितावली, गौरवगाथा _ 
(संकलन), नवयुग निर्माता; पः १५२३, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली । 


.._गोपालदास मालनी--शि० बी०ए% बी* काम; सा» टेक्सटाइल क्षेत्र 

.. में एक हुंड क्लक से प्रारंभ करके विभिन्‍न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, 
“मध्य प्रदेश मिल-ओनेसे एसोसिएशन' इंदौर के मंत्री के पद से २१ सितंबर, 
. ६० में अवकाश प्राप्त, अब मा* “श्री वल्लभ विज्ञान” के संपाः; प्रका० स्फूट; 


..._ वि मिल ओनसे एसोसियेशन” द्वारा अवकाश प्राप्ति के समय ५१०० ) भेंट 
. ५५ सपादक, मा* “श्री वल्‍लभ विज्ञान, यशोभवन, १ न्यू पलासिया मार्ग-२, 





हे पु इंदौर | 


. पटना विन्‍्वि० ?३३; जा* अँग्रेजी, संस्कृत, बंगाली: प्रका" गजलों की डाली 
...._ ३५ अप्र% स्फुट रचनाओं के कई संग्रह; वि* साहित्यकारों के पत्रों का. 
.. महत्वपूण संग्रह आपके पास है; प* आरोग्य-निकेतन, मोहल्लागंज न० १, 
_ बेतिया, चम्पारन। द द 


गोपाल प्रसाद “बंशी', डा०--ज० १८१२, बेतिया, चंपारन;: शि० 5 


....._ गोपालसिंह शशांत'--ज- २ फरवरी, ३७, सिधिया, गोडडा; शि० हि क्‍ 
.._ बी एस-सी. शर्ट, राजेन्द्र कालेज, छपरा; सा* मंत्री स्थानीय हिंदीसा*..... 
 सम्मे५ संयुक्त मंत्री असम प्रांतीय हिंदी सा सम्मेग अब तिनसकिया में. 


.. अध्यापक ; प्र० ५७ में; प्रका* स्फुट; प* देवी पोखरी, तिनसुकिया, आसाम। 


.... गांपीकृष्ण कुल्नश्र बठ--जर 7३६; शि> बी० ए०, सी० टीश डी... द 
-... प्रभाकर पंजाब वि: वि“; संपा* बधिर जागृति! !६१ से; प्रका* स्फूट;: 
ा पे प्रधान सपादक, मासिक “बधिर जागृति » राजकीय लेडी नायंस मूक... .ः 


ः पे बधिर विद्यालय, नई दिल्‍ली। 








ह है ( ३३० ) 

गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय -ज० १८८७, धामराई, 
ढाका; शिक्षा बी* ए* जयपुर ११०, एम० ए* [( प्रथम श्रेणी ) काशी १३, 
जा*» अंग्रेजी, बंगला एवं संस्कृत: सा* १४ में सरस्वती भवन के प्रधान 
अध्यक्ष हुए, क्‍्वोंस कालेज काशी के प्रधानाचाय, गवनमेंट संस्क्ृत कालेज _ 
के अध्यक्ष, संस्कृत परीक्षाओं के रजिस्ट्रार, 'संस्क्ृत स्टडीज सुपरिटेंडेंट 
आदि के पदों पर काय किया; प्रका> विशुद्धानंद (पाँच खंड), विशुद्धानंद 
वागी (सात खंड), अखंड महायोग, भारतीय संस्कृति और साधना, 
तांत्रिक वाड मय में शाक्त दृष्टि तांत्रिक साहित्य (यंत्रग्थ); विः आपके 
प्रकांड पाण्डित्य के लिए भारत सरकार ने ३४ में “महामहोपाध्याय' की. 
उपाधि प्रदान कीं; पः वारासणी । हि 

गोपेश्वर कोठियाल-साः संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता« 
युगवाणी*, देहरादून; प्रका* स्कुट; प* साप्ताहिक “युगवाणी"-कार्यालय, 
१४, क्रास रोड, देहरादून । है कक, 

गोवद्धनप्रसाद सिंह “गवेषी! जन २० जनंवरी, “रर्द; सा+ 


व्यवस्थापक भारतेन्दु नाटय परिषद्‌ कर्णगढ़, संस्था" सुभाष व्यायामशाला, 
प्रधान मंत्री ग्राम साहित्य परिषद्‌ एवं बापू वाचनालय, १४ वर्षोसे 
बूनियादी शिक्षा की सेवा; प्रका* बिहार दशन एवं भारत अ्रमण ; अप्रन 
भू-वर्गन, किसान, कवि का संसार, पुकार एवं विदु; प* कर्णगढ़ मझगांव, 


हवेली खड़गपुर, मु गेर ! 


गोविंददास, सेठ--(प० ५) प्रथम पंक्ति में सा» से पूर्व 'ज« सा 
१८८६, जबलपुर; जा० अँप्रेजी और संस्क्ृत' बढ़ा लें; प्रका” में इस प्रकार. 


: पढ़ें --चंपावती (उप»े; पौराणिक नाट० : कर्तव्य !३६, कर्ण !४६, स्नेह या । 
स्वग ४६; ऐतिः नाट० : कुलीनता २७, ह '२५, शशिगुष्त '४२, शेरशाह, 
. अशोक, सिहलद्वीप, विजय वेलि आदि; सामाजिक नाट*« : विदव प्रेम *१७, 


.... प्रकाश !३५५ सिद्धांत स्वातंत्रय १३६, पाकिस्तान !४६; प्रयोगशील नाट< 
..... विकास !?३६, नवरस ४०; एकांकी नाट« : सप्त रह्िम /४०, एकादशी (४२, 
-  चतुष्पद, पंचभूत; उप« इंदुमती; वि* “कुलीनता!' नामक नाटक को. ;/ 


....... 'धुआँधार' नाम देकर फिल्मीकरण किया गया । 





गोविद्प्रसाद शर्मा, डा०--ज० १र्ट०८ ; शि० बी ए० १४७, एम० ए० ; 


हम हिंदी ५०, पी-एच* डी" !५८, संस्कृत साहित्य शास्त्री ; सा* हिंदी _ 





प्राध्यापक गवनंमेंट : डिग्री कक हि की जज ४ ष् > हि ०५ ' भू | ते है मख्यमंत्री एव चबत० 8 द 











( ३७१ ) 


सद० कार्यक्रारिणी स्थानीय संस्कृत परिषद्‌, मुख्यमंत्री दिव्य जीवन संघ, 
: उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण घंगीत विद्यालय; प्रका* स्फुट; 'हिंदी-ऐतिहासिक 
उपन्यास एक अध्ययत” पी-एच० डी० का शोध प्रबंध यंत्रस्थ; वि० 
रजि० मेडिकल प्रेक्टिशनर भी हैं; प्रयाग संगीत समिति का जूनियर 
डिप्लोमा प्राप्त, गीता के प्रमख तत्वों के आधार पर एकांकी लिखे हैं 
प० सुधावर्षी स्वास्थ्य सदन, पेलेस रोड, रायगढ़ । 


गोविंदवल्लभ पंत--ज० १८र्टण, रानीखेत; सा* असहयोग आंदोलन... 


9७ >४। 


में भाग लिया, ताड़ीखेत के गांधीआश्रम में अध्यापक रहे; प्रका- आरती 
(कवि") '१र्ट; नाट* : कंजस की खोपड़ी “२१, वरमाला “२४, अंतःपुर का 
छिद्र 7२५, राजमुक्रुट ?३२, अंगूर की बेटी “३५, सुहाग विदी ४० 

.. ययाति '४७; कहा" : एकादशी ?२७४, संध्याप्रदीप” ३१. प्रतिमा ३३, मदारी 
. 28३, तारिका (३४, तारों के सपने '३७; अनरागिनी ४२, एकसूत्र ४४, 
अमिताभ ?३५ न्रजहाँ !१३५, मक्ति के बंधन 'इे८, जल समाधि ५३, 
. फारगेट मी नाट ('एर्, मैत्रेय !शर्द ; उप> : चक्रकांत !४८, प्रगति की राह 


...._ ७८, यामिनी ५२, नौजवान ५३; अप्र* अहंकार, तीन दिन (ना2०) 
... प» संतीत एवं नाटय विभाग, आकाशवाणी, दिल्ली । 





गोविंद शर्मा--ज० १० सितंबर, ?३८: शिः एम.ए० (प्रयम) 


.. राज» विवि; सा» प्राध्यापक हिंदी विभाग राजकीय कालेज बांसवाड़ा 


प्रका" हिंदी काव्य : पिछला दशक (१र5५१-१र८६०); डा* रांगेय राघत के ._ 
सहयोग से प्रकाः : संस्कृति और समाजशा/स्त्र (दो भाग), संसक्षति ओर 


... _मानवशास्त्र; बालो> रोंद्रनाथ टेगोर, भारत के संत (त्तीन भाग"; वि* 






.. 'रजनीश! उपनाम से लिखते हैं; पी-एच० डी० के लिए आगरा विवि- में 
 शोधकाय-रत; पः हिंदी विभाग, राजकीय कालेज, बांसवाड़ा (राज) । 
..... गोविंद श्रीमाली--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
धृगजीवन', जोधपुर; प्रकाः स्फुट; प* साप्ताहिक युग -जीवन- 
कार्यालय; ब्रह्मउुरो, जोधपुर । द 26 

गौतम शर्मा--सा» संपादक देनिक “नव प्रभात', भोपाल, उज्जैन, 
ग्वालियर एवं आगरा ; प्रका> स्फुट; प* देनिक नव प्रभात”कार्यालेय, 
.. इब्न हिमपुरा, भोपाल। क्‍ हे 


घनश्याम अग्रवाल--ज० १ अप्रैल, १र्द४०; शि०एम० एव राज" 


.... विः वि: साहित्यरत्वन, ; (हिंदी मासिक पत्रिका! तथा 'गौतम-सखा! के का, 











( रेछ२ ) 
भूत* सहसंपा“; प्रका* सब्जी वाली (कहा"); अउ० धरती गाये (कवि) 
. विल ढकल गया (कवि०), भीगी पलके' (कवि ), प्यार की पुकार (कहा), 


अनवूझ प्रश्न (कहा०), रूप के खंडहर ; कहा"), कब्र के पाषाण (गद्य काव्य), क 


ले खुल गई (एका०), साहित्यिक निबंध (निबंध )» निराला और राम 
की शक्ति पूजा ([आलो* ) आदि ; प* प्राध्यापक हिंद्दी विभाग, . 
सामलदास कालेज, भावनगर (गजरात) । द क्‍ द 
श्याम दास पालीवाल--ज« १र्द३५; शि० बी*ए०, एल" टी 

_ डो० ए० वो० कालेज कानपुर, एम० 7० अग्रेजी, अलीगढ़ वि"वि० : सा० भूत 
श्ाध्यापक पी० वी० इ० कालेज अलीगढ़ तथा नारायण डिग्री कालेज, 


शिकोहाबाद; प्रका: स्फुट; वि धर्मसमाज क्रालेज अली गढ़ द्वारा स्वगंपदक 


 आ्ाप्त; प* प्राध्यापक, अँग्रेजी विभाग राजकीय डिग्री कालेज, धौलपुर । 


अनश्यामदास बिड़ला -ज« १८:८१, पिलानी (राज०); सा* 'बिडला _ 
ब्द्स लि? के मैनेजिंग डाइरेक्टर, एम० एल० ए०, !३० में 'इंपीरियल 


श्रिफरेन्स” के विरोध में पद त्याग, सभापति इंडियन चेंबसे आफ... 
कामस कलकत्ता !३५, 'फिडरेशन आफ इंडियन चेंबर्स आफ काम 'र्ट ) 
एवं अः भा हरिजन-सेवक-संध : इंडियन फिजिकल इंटरनेशनल लेबर 
कानफ्र न्‍्स २७ एवं दूसरो गोलमेज कानफ्रेन्स ?३० के डेलीगेट; अनेक... 
संस्थाओं को दान दिया, सस्ता-साहित्य-मंडल दिल्‍ली के प्रधान पा 
स्थापकों में, देशप्रसिद्ध उद्योगपति; गांधी जी के निकट संपक में रहे: 
... अरका" बापू, इन द शेंडो आफ दि महात्मा (अंग्रेजी); प० ८, रायल ० द 
...... एक्सचेंज पलेस, कलकत्ता । जा 


.... घनश्यामदास शर्मा--सा० संपादक साप्ता० लोकप्रकाश', झाँसो 
का: स्फूट; प० साप्ताहिक “लोकप्रकाश'कार्यालय, नेशनल प्रेस, १४७, 
पुरानी कोतवाली, झाँसी । जा 7 आप 


दा चंदेल व्यास--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताहिक... 
पंद्रह अगस्त', उदयपुर; प्रका० स्फुट; प* साप्ताहिक 'पन्द्रह अगस्त'- 2 


। 2 हा | ० कार्यालय, गांधी माग उदयपुर ; 





नद्रकोत देवताले--ज० ७ नवंबर, ३६, जौलखेडा, जि० बंतल; 










.._ शि० एम* ए८ प्रका” स्फु 2; वि" पी-एच* ड॑ 



















हम 3 आल ली लक 2 








चंद्रगुप्त कपूरिया--ज० रर्द दिसंबर, !३६, लाहौर ; शि० इंण्टर, 


हिंदी प्रभाकर; सा० गौ" हाई सकल रानीपुर (फगवाड़ा) में अध्यापक, 
संधा* मा" बालगोपाल! एवं साप्ता» साधना; प्रकाः स्फुट; अप्र* लेखक कैसे 


बने, नाम के नाम पर, आदते” क्‍यों और केसे, फिजल खर्च ( उप» 


प्रकृति: एक अध्ययन; प्‌ मासिक “बालगोपाल! एवं साधना 
कार्यालय, फगवाड़ा, जलंधर । द 
चंद्रगुप्त, विद्यालंकार--ज० १८०६, मजफ्फरगढ़: प्रका" चंद्रकला 
(कहा) “३४, अशोक (वाट०) ?३४, कस्मोपोलिंटन क्लब (एकांकी) . 
४२, चंद्रकला (कहा०) ५४, देव और दानव (नाट० !५६, न्याय की रात 
४८; प० संपादक, आजकल! मासिक, प्रकाशन विभांग, पुराता 


.. सचिवालय, दिल्‍ली । 


चंद्रदत्त अवस्थी “निगु ण'--ज* २१ फरवरी, २७, पुरावली, 


इटावा; शि० साहित्यरत्त; सा« भूतः संपा“त्रैमा” 'संग्राम', सचिव कर्मचारी 


हितकारी केन्द्र, हिंदी पत्रकार संघ पुस्तकालय की प्रबंधकारिणी समिति के 


संयुक्त मंत्री, कानपुर में आयोजित अ० भा० कवि सम्मेलनों के आयोजक 


प्रका5 स्फुट ; अप्र० मेरा! स्वप्न (कवि), समाधि के आँस (कवि०) पत्थर 
का आदमी (कहा०), पाप की लकीरे; प० १११, ए« १२८, अशोकनगर, 


... कानपुर। 


चद्प्रकाश--सा*» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 'सैलानी' 


. दिल्‍ली; प्रका० स्फुट; प* मासिक 'सेलानी“कार्यालय, रे [फर्श बाजार, 


शाहदरा, दिल्‍ली । द 
चंद्रप्रकाश अग्रवाज्ल--ज० १४ दिसंबर, !१५ ; शि० एम" ए% 


.. सा रत्न, एल-एल" बी" फरुखाबाद, मथरा एवं कानपुर ; सा* संस्था* 
.. अग्रवाल प्रिंटिंग प्रस 2७, संपा* साप्ता" शारदा? !५१ से ; प्रका० न्याय 
... के-नाम पर (उप०), कत्तेग्य (उप०), रश्मि (कहा“), स्वप्न (कहा"), पास 
.. होने की कुंजी (छात्रो") आंदि; वि० 'श्रीमद्भागवत एवं व दावनस्थ संप्रदायों न 


के कृष्ण का तुलनात्मक अध्ययन” विषय पर पी-एच* डी० के लिए शोधकार्य- द 
रत; प* संपादक 'शारदा” साप्ताहिक, फरुखाबाद । द 


पा ..  चंद्रप्रभा वर्मा--सा« संपादिक, पंचालिका एवं प्रकाशिका मासिक का हा 
...... "नारी कल्याण, पलवल; प्रका० स्फुट; प० मासिक "नारी कल्याण 
..... कार्यालय, मेहता कालोनी, मेहता भवन, पलवल।..... है 








( र३े७४ ) 
चंद्रपभा सिन्हा--सा० संपादिका-संचालिका मासिक “दिव्य संकेत, 
दिल्‍ली; प्रका" स्फूट; प*ः मासिक दिव्य-्संकेत!-कार्यालय, प्राई लेंससे 
रोड, सिविल लाइ स, दिल्‍ली ६। क्‍ ः 
.. चंद्रभानु वेद्य--सा* संपादक  साप्ता» नव गजना, आगरा; 
_ प्रका* स्‍्फूट; प० साप्ताहिक 'नव-गर्जना'-कार्यालय, नवगजना प्रेस, 
भरों बाजार, आगरा। 
चंद्र भूषण]--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* प्रगति', 
मुजफ्फरपुर; प्रकाः स्फूट; पाः साप्ताहिक प्रगति? कार्यालय, इमली चट्टी 
_भुजफ्फरपुर । 
चंद्रभूषण शर्मा 'भूषश!--ज० ६ अगस्त, ३०, सरगही, गडखा 
छपरा; सा: भूत« संपा* संवाद”, संस्था” राष्ट्रीय शिक्षा सदन, राष्ट्रीय 


साहित्य सदन, आजाद हिंद पुस्तकालय, नाट्य परिषद्‌, गोहाटी हरिजन 


संघ एवं असम हरिजन संघ; सभा" “आल आसाम मोशन पिक्चस इप्लाइज 
यूनियन; प्रका” स्वप्न तिलक (असम प्रथम खंड), प्रेयसी (खंड०), सीमांत 
सिंदूर (नाट*), अंक बाग वणबाग; प० पल्टनबाजार, गौहाटी (असम) । 


चंद्रभूषण शुक्ल--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता> 
'मातृभूमि', बाराबंकी; प्रकाः स्फुट ; ५० साप्ताहिक “मातृभूमि'-कार्यालय, 
मातृभूमि प्रेस, मोहलला सरोगी, बाराबंकी क्‍ 

चंद्रशेखर सिंह--ज० १र्टर० ; शि० बी ए- साहित्यरत्न, आयवेंद 
.. भूषण ; प्रका० स्फूट: अप्र० उषा अनिरुद्ध, पंचवटी, भक्त सुदामा, कांचना 
कुणाल, राम राज्य की ओर (गद्यकाव्य), वीर अभिमन्यु, जयद्रथ बध, 
द्रौपदी चीर हरण, प्रेम का परिणाम (संगीत नाट्य), काव्य कुसुमाकर, 


_ जागरण गान, स्वर्ण विहान, पूजा के फूल, नारी, तुलसीदास (कवि); 


प* श्री साहित्य साधना कुटीर, शिशरागढ़, हेठुआ, राजपुर, शाहाबाद । 


चंद्रहंस पाठक, डा०--ज० 7२४ ५ शि० आचार्य '४५ वाराणसी, 
एम<ए० संस्कृत “१५, पी-एच० डीः ६३ आगरा विवि ; प्रधानाध्यापक. 
संस्कृत विद्यालय !४२-१५१, संस्कृत प्राध्यापक् गोकुलदास संस्क्ृत कालेज... 





मुरादाबाद ४७-५१ तथा के" जी* कालेज ५२-५६, संस्कृत वि 





भागाध्यक्ष 


एम० एल* के* डिग्री कालेज !५६-”५८, प्रमुख सहायक प्राध्यापक विड़ला 


. आटसू्‌ कालेज ५८-६३ ; प्रका" स्फुट | प० चंद्रनगर, रजपुरा, बदायू । 





[ व ३७५ ) 


चौद्रेकाप्रसाद्‌ शर्मा--जः ५ जनवरी, “३४, मगदखेड़ा, उन्‍नाव 
'शि० एम« ए० हिंदी, सा रत्न, बी० एड:; सा सहा“संपा* मा: भट्ट भास्कर", 
अध्यज्ञ अः भा० नव्युवक भट्ट ब्राह्मण सभा, अध्यापक कान्यकुब्ज कालज 
लखनऊ; प्रक्रा« शिक्षालय संगठन तथा स्वास्थ्य, पाइचात्य शिक्षा का 
इतिहास, भारतीय शिक्षा का इतिहास, शिक्षा शास्त्र, स्टूडेंट गाइड 
. प० सहा« संपा० 'भट्ट भास्कर', खरगायुर, आदमपुर जनूबी, जि० लखनऊ । 
चक्रपाणि पाण्डेय--ज: १२ जलाई, *'र२र्द, पुवायाँ, शाहजहाँपुर; 
_ शि० इंटर सा विशारद; प्र० '४७ ; प्रका* स्फुट ; अप्र० गीतों के पाँच 
संग्रह; प+ खुटार रोड, गोला गोकगनाय, खीरी । 
द चतुभु ज दीज्षित 'चतुरेश”--ज5« १०७, दतिया, बुन्देलखंड ; सा* 
प्रबंध मंत्री विध्य प्रादेशिक हिंद्दी सा सम्में"; प्रका* हँसी का फौव्वारा, 
चटनी, रसगुल्ला, चीन की चोंचे,, गाँव की गलियाँ; अप्र* पेटपूजा, 
_ नमकीन चाय, समोसा दर्शन, गोल मिठाई, बखरी; वि" रेडियो कलाकार 
.. भी हैं, चटनी” पुस्तक पर विध्यप्रदेश शासन से 'लालकव पुरस्कार! तथा 
.. प्राचीन साहित्य सेवी होने के कारग म० प्र: शासन से ५००) अनुदान प्राप्त, 
 हास्याचाय” एवं 'हास्यावतार! के नाम से प्रसिद्ध ; प« मस्कान मंदिर, 
दतिया (मः प्र०।। क्‍ 
क्‍ चमनलाल चावला--सा० संपादक, संचालक एमं प्रकाशक साप्ता> 
. 'निराली दुनिया”, मुजफ्फरनगर; प्रका" स्फुट; प« साप्ताहिक “निराली 
. दुनिया-कार्यालय, ४८, आबकारी रोड, मजफ्फरनगर । 

चमनलाल रामपाल “चमन', “ग्रदासपुरीः-ज० जनवरी, २५, 
सोहल (जि* गुरदासपुर) ; शि० बी-ए०; सा* “हिंदू यूथ सभा” की स्थापना 
की और जेल गये, उपमंत्री जिला आये समाज देहरादून “६१-!६३, प्रधान: 
आये समाज रायपुर (देहरादून) ६३८६४; प्रका* उप० : पुष्पा !४७, औरत 
का दिल, बेवफा कौन, गुना की मौत, कालेज का गेंट (यंत्रस्थ) ; नाठ* 
मूलमंत्र ; विः पंजाबी तथा उद्‌ में भी लिखते हैं; प० सी आई" आई० 
रायपुर, देहरादून । 


चित्र महंत--ज* ?३३ वरदधि, कुलहाढि, कामरूप; प्र० !४८ में [| 


जप (अप्तमिया), ५३ (हिंदी); प्रका* निर्मेल (उप) ! ६३, इयरु गम (अनु उप) . ः 


..._?६३, अभिसारिका (काव्य) एवं एक निबंध - संग्रह; वि* असमिया 








( रे७६ ) 
भी कई पुस्तकें लिखी हैं; प० असम राष्ट भाषा प्रचार समिति, 
दक्षिण-पद्चम क्षेत्र, शिलांग असम) 
चूनीलाल पाहवा--सा* मासिक 'बुद्धिमान जासूस”, मासिक 'पायल 
एवं मासिक 'ताजनी” के संपादक-प्रकाशक: प० बद्धिमान प्रकाशन, 
६ बी०, राजेंद्र पाक, पूसा रोड, नई दिल्‍ली । 
छगालाल शर्मा--सा० संपादक साप्ता» 'जनशक्ति', भीलवाडा एवं 
सा ता* 'माशल', उदयपुर; प्रका« स्फुट;'प० साप्ताहिक 'जनशक्ति कार्यालय, 
राजद्र मार्ग, भीलवाड़ा (राज०)। हे 
छुविनाथ त्रिपाठी, डा०--ज० १५ अगस्त, २३ ! आीकरपुर गठनी, 
छपरा ; शि० एम* ए० (हिंदी एवं संस्कृत), पी-एच० डी०, शास्त्राचार्य 


स्वणपदकप्राप्त), साहित्यरत्न, काशी बि० बरिन्‍, डी. ए० थी* कालेज... 


5हराहुन ; सा« संस्था० विद्याभवन देहरादून, मंत्री जनपद साहि* सम्मे* 


इहराटून ४२- ५७, सद« हिंदी साहि० सम्में* प्रयाग एवं महिला विद्यापीठ गा 
(सात वर्षों तक), सद* बोर्ड आफ स्टडीज इन हिंदी”, 'फैकल्टी आफ 
आट स॒ एड लंग्वेजेज' कुरुक्षेत्र वि. वि० प्रका० कहानी कला और उसका... ; 
विकास !५१, कहानी कला और हिंदी कहानियों का विक्रास !६३, 


+दकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन (पी-एच- डी का. 
शोधप्रबंध) ६३ ; प० हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विःवि० कुरुक्ष त्र । 
...... झेविनाथ पांडेय--(पृु० ५२५) प्रथम पंक्ति में ज० में कव्दर के. 

थाने पर पढ़ें--'१८८६, जलालपुर मिर्जापुर! ; छठी पंक्ति में 'प्रका० के 


... अंतगत इस प्रकार पढ़ें - पनिबं> सफल जीवन ?२४, विद्रोही ”४२: उप» : 





माँ की ममता "५०, अस्पताल में ५३, अपनी बात और अटपटे चित्र ५५, 
-मुदरृगकला ७छजआंदिएश ग्रंथ । ४ जा 








छविनाथ मिश्र --ज० !२८; शि० साहित्याचाय (म्‌गेर), साहित्यरत्न 


... 'अ्रयाग), एम० ए* (संस्कृत) बिहार वि* वि ?५७ (स्वरगपदकप्राप्त ; प्रकाई.. 
...... बलिदान (गीत संग्रह), व्याकरण भारती व्याकरण रचना भारती 
... ६३; आरती के लिए खड़ी है (निबंध संग्रह) ६३, अग्र० आँस के फूल 
...... चिंतन, कवियों की विशेषताएँ अध्यापक, हिंदी विभ 





... कोलम्बा कालेज, हजारीबाग । . 

















( रे७७ ) 


_ स्वाभिमान!, लखीमपुर; प्रका" स्फूट; प* पाक्षिक स्वाभिमान'-कार्यालय, 


नारायण प्रेस, लखीमपुर (खीरी) 


.. जगजीवन बाऊचंद दोषो--सा« संपादक मासिक आत्मधर्म, का 
सोनगढ़, प्रका* स्फट : प० मासिक “आत्मधर्म नकार्यालय, दिगम्बर जन “ 


स्वाध्याय मंदिर टुस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट) | 
 जगदीशकुमार--ज* ३१ अंगस्त, ३६, शि० एम० ए० हंसराज 


. कालेज दिल्‍ली ; प्रका" स्फूट; वि० आधुनिक हिंदी साहित्य पर बद्ध- 
_ प्रभाव” विषय पर दिल्‍ली वि: वि* में शोधकार्य रत ; प० ध्यापक, _ 
हिंदी विभाग, पी० जी० डी० ए० वी० कालेज, नई दिल्‍ली । 


जगदीशकुमार 'निमंल?--ज० ३१ अक्टूबर, ?३६ विदिशा; शि० 
बी० काम, एम० ए* (इतिहास) विक्रम विवि" उज्जैन : सा« भत* संपा० 


.. प्रकाशन पत्रिका?; प्रका* उप : साका, विदिशा की देवी, ऋत सम्मोहन, 
.... मेध मिलन, रूपमती ; अग्र० वासवदत्ता, वसन्तसेना, अनजाने बंधन: वि« 
... इस समय “फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इंडिया” के प्रशिक्षण संस्थान (पना) में 

.. निर्देशन एवं पटकथा लेखन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; प* फिल्म 

.. इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, प्रभात नगर, पना ४७ । 


जगदीशचंद्र नेगी--सा* संपादक एवं प्रकाशक मासिक मानव 


. अधिकार”, जमशेदपुर ; प्रका" स्फूट; प० मासिक मानव अधिकार 
. कार्यालय, गौरीशंकर रोड, जुगसलाइ, जमशेदपुर। हर 


जगदीश छालनां--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताहिक 


.. आहुति' श्रीगंगानगर; प्रका* स्फूट; प० साप्ताहिक 'आहुति-कार्यालय, 
भारत प्रेस, श्रीगंगानगर (राज) ॥ हम मर 
जगनन्‍नाथप्रसाद “जीद॑त'-.ज० ५ जन, ४१५ * प्रका० अणुयायनी हे ५ 
.. (प्रबंध) !६१, संग्राम भूमि (एका) ६२, वैशाली की आँखें (नाटने; , 
... पः प्राध्यापक हिंदी विभाग, जी०» जें* कालेज, रामबाग, विह॒टा हा 


जगन्नाथप्रसाद तिवारी--सा* संपादक साप्ताहिक 'अभिसारिका', 


हा कानपुर; प्रका* स्फुट; प० साप्ताहिक अभिसारिका*-कार्यालय, १०६॥२१० । 


नंदबाग, कानपुर । 


.... जगदीशग्रसाद शर्मा, डा०--ज० २३ मार्च, ३५, करौली (रानण) 
.  शि० बी-ए० ५६, एम० ए० ५८, पी-एच- डी: “६२ राजस्थान; जा० 7 हा 








( रे३८ ) 
. अंग्रेजी, सस्कृत, पाली एवं गजराती ; प्रका* रामचरित मानस का 
. मनावज्ञानिक अध्ययन, प्रतिनिधि हिंदी गद्य (संकलन), गद्य वीथिका 
(संकलन); अप्र" हिन्दी राम काव्य का मनोवैज्ञानिक पक्ष, हिन्दी के 
प्रतिनिधि रामकाव्य, सदाचार (गजराती से अनवाद); वत* व्याख्याता, 
हिन्दीविभाग, जोधयु रविशवि०, प* ४४८, १बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर । _ 
जगदीशप्रसाद श्रीव.स्तव, डा०--ज० १० अक्टबर, 'रर्द; शिः 
एम० ए+ “५०, डी० फिल* !५७ इलाहाब्राद विवि८< सा* भारतीय हिंदी 
परिषद्‌, प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग रंगमंच आदि संस्थाओं से संबद्ध, 
हिंदी प्राध्यापक, इलाहाबाद वि* वि० ; प्रका* डिंगल साहित्य, 
कामायनी दीपिका, साकेत सौरभ, बिहारी : कवि और काव्य (सहयोगी 
लेखक), हिंदी साहित्य कोश (भाग २, टिप्पणी लेखक) पदुमावत (संपा"). 
हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास (सहयोगी लेखक, यंत्रस्थ), अपणा (एकां०); 
वि* डिंगल साहित्य (शोधप्रबंध) पर 3० प्र* सरकार द्वारा ४००)का 
पुरस्कार प्राप, 'डिगल, आधुनिक राजस्थानी, गुजराती और पदिचिमी हिंदी. 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन”! पर डी० लिट० के लिए शोधकाय-रत ;....... 
प० २१४, शहराराबाग, इलाहाबाद । 
जगन्नाथप्र साद' मिलिंद--ज० १र्ट०७, म्रार, ग्वालियर; शि० मरार 
एवं काशी विद्यापीठ; जा* संस्कृत, अँग्रेजी, उद्‌; मराठी, बंगला एवं. 
गुजराती; सा विश्वभारती शांति निकेतन एवं महिला आश्रम वर्धा में 
_ अध्यापक रहे; प्रयाग और अजमेर में साहित्यिक एवं राजनीतिक काय किया; 
काँग्रेस और समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहें। पंजाब तथा ग्वालियर 
के अनेक पत्रों का संपादन किया; प्रका* प्रताप प्रतिज्ञा (नाठः) 7र, 
जीवन संगीत (कवि०) !४०, नवयग के गान (कवि") ४२, बलिपथ के 
गीत, भूमि की अनुभूति, मृक्ति का समपंण (नाट") ५०, गौतम नंद (नाट०) 
५२, चितन कण (निबं०) ५४, सांस्कृतिक प्रश्न ५४; प० म्रार, ग्वालियर । 
...._ जगन्नाथ सिश्र गौड़ 'कमल'--ज« १८०६, बक्सर, शाहाबाद; 
. शि० विद्यालंकार, साहित्यमूषण, कविर॒त्न आदि ; सा* बिहार सचिवालय 
में काय कर रहे हैं ; प्र* २४ में; प्रका" वियोग कथा (खंड) ?२६  आ 
(कवि") !३२, बृुढ़िया की झोली (बालो) ३५, नवोदिता (कवि") ४४, |. 
एकांत (कवि०) ५८, चाँद हँसो (कवि") ६०, मेमसाहब (उप) ६२, 


घ घट में चाँद (उप) “६२, मी झोपड़ी का चिराग (उप*) “६३; वि महा 












( इछर्द ) 


मानव ( महा» ) प्रकाशनाधीन है; प* रोड नं* १४, क्वार्टर नं० ७, 


गद नीबाग, अनीसाबाद, पटना | 

जगमोहन कौशल--सा० सद० “टीचर्स होम', जनरल सेक्रेटरी 
भटिडा सा« एकेडमी?, भूतः मंपा० दे० 'जन-जीवन?, संपा० मा० 'अज्ज-दा- 
अध्यापक्र! (हिंदी-पंजाबी); प्रका* स्फुट; वि० पंजाबी में भी लिखते हैं 


प० संपादक, 'अज्ज-दा-अध्यापक', भटिंडा (पंजाब) 


जनादनप्रसाद--साः संपादक मासिक कुसुम”, इलाहाबाद; प्रका० 


फुट; प मासिक 'कुसुम*-करार्यालय, ५४, हेवेट रोड, इलाहाबाद । 


जमनालाल जेन--ज० १८ दिसंबर, ?२२; शि* सारत्न !४७ वर्धा : 
सा? सपा» मा० 'जन जगत” एवं साप्ता: 'वोर', व्यवस्थापक-संपा० सर्व-सेवा- 
सघ प्रकाशन वाराणसी; प्रका* जीवन की संस्कृति, आदर्श विवाह-विधि, 


प्यारे राजा बेटा (दो भाग, महावीर का साधना मार्ग, महावीर का मुक्ति 


मागं, समाज गौरव चिरंजीलाल, मान्यखेट परिचय: संपा० हमारा आहार 


. ओर गाय, धर्म और संरक्षति, समाज और जीवन, गजरात के महाराजा, 
 छद-शतक, जो संतों ने कहा; अनु" बुद्ध और महावीर (गजराती से), 


हा _चिनगारियाँ (गुजराती से ), धर्मंसार (मराठी से), अकिली की कहानी 


.._ (मराठी से) ; प० सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, राजधाट, वाराणसी । 


_ जयप्रकाश नारायण- ज० ११ अक्टूबर, ९< ०३, सोनभद्र, सारन 
शिः अमेरिका में ?२२-'२र<८ट; सा: समाजवादी दल के प्रमख सर्वोदियी 
नेता; प्रका० छात्रों के बीच, जीवन दान ५५, मजदूरों से, मेरी विदेश- 


यात्रा १६३०, समता की खोज में (अन०) आंदि: वि० सर्वोदय और विनोबा जी 
.. के सपक में आने से पूवर अंग्रेजी में लिखते थे; प० सब सेवा-संघ, राजघाट, 
. वाराणसी | द 


जयप्रकाश शर्मा - ( पृ० १२३-२४ ) पृ८ ५२३ की दूसरी पंक्ति में 


.. _'ज्ञानपीठ पत्रिका” के स्थान पर हिंदी प्रचारक! पढ़ें तथा 'सहा* संपा० मार _ 

. फिल्मी दुनिया” बढ़ा लें; पु* १२४ की दूसरी पंक्ति से 'कलम ही' निकाल दें... 

.. और चोथी पंक्ति में बालो“ के बाद 'उप-'बढ़ा लें: पाँचवों पंक्ति में 'अलबेला 
... के बाद 'महरों में तीन साल, छिपी चट्टान” बढ़ा लें; 'प० के पहले बढ़ा लें-- का 
..._ देश जाग उठा: गुम्फा देवक या; विः सभी उपन्यास धारावाहिक रूप में पत्रों... 
.. में प्रकाशित हो चुके हैं; हिंदी उपन्यास कोश” लगभग तैयार हैः 4 











( इं८० ) 


जयराम शम्मा--सा* संपादक साप्ता- लोकराजः, दिल्‍ली: प्रका० 


स्फूट; प« साप्ताहिक 'लोकराज”-कार्यालय, १५, विदसार प्लेस, नई दिल्‍ली । 


जवाहरलाल चतुवंदी--(पृ० ५८८) तीसरी पंक्ति में 'श्रीनगर-लतिका- _ 


सौरभ' के स्प्रान पर “शूंगार-लतिका-सौरभ' पढ़ें । द क्‍ 
जागेश्वर प्रसाद पांडेय--शिः बी: ए०, ब्री० एल" ; साः वकील एवं 


मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, संपाः साप्ता+ गरीब'; प्रका* स्फुट; पः कमला प्रेस, 


 घोघर, रीवाँ (म* प्र०)। 
जागेश्वर सिंह -सा० संपादक एवं संत्रालक साप्ता: 'यग-पंदेश 


_ रायबरेली; प्रका* स्फूट; प० साप्ताहिक 'यग-संदेश'-कार्यालय, लालगंज, 


रायबरेली । 


जितंद्रप्रसाद लिह--(प० १२६) अंतिम पंक्ति में “श्री गुरु गोविद सिंह 
कॉलेज, पटना-८के स्थान पर 'आर» के० कालेज, मधुबनी, दरभंगा(बिहार)! 


कर ल॑। 


जिनेंद्रकुमार-- सा संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्तान 
हिंद, श्रीगंगानगर; प्रकरा" स्फूट; प० साप्ताहिक 'हिंद'कार्यालय, १२३, हल 


गोपाल बाजार, श्रीगंगानगर (राज )। 


जिनंद्रकुमार जैन--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक. 


स्वर्णकमल!', राँची; प्रक्रा" स्फट; पे मासिक्र 'स्वर्णकमल'-कार्यालय, 


_ कमल-प्रकाशन, हिंदपीढ़ी, राँची । 


_. जिनेंद्रकुमार 'भूमर'---सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक _ 32 
. मासिक /हिंद!', नोहर प्रका* सस्‍्फूट कविताए; प* मासिक 'हिंद- | 


. कार्यालय, नोहर (राज-)। 


पा, जी० पी० श्रीवास्तव--- (१० १२७, ६४२) चोथी पंक्ति में 'प्रका” के. 5 
......_ अंतगत इस प्रकार पढ़ें--“लंबी दाढ़ी (कहा) ?१३, उलट फेर ([नाटः) नया हा 
...... नोक-औोंक कविः ?१र्ड, लतखोरीलाल (उप) ?३१, दिलजले की आत्मकथा... 
..._ (उप. !३२, बोछार /नाट") ?५३ आदि । के 5. ४.॒# 
हे जीवन--ज* ?२८, अल्मोड़ा ; सा» संपाः माः “रूपा! पर, त्रसार 
.... “लोक कला” ५६, अध्यक्ष अल्मोडा लेखक संघ “६०; प्रकाः स्फुट; अप्रन 








|... 7: धरोहर, चुनौती, गीदड़ की मौत आदि; वि अंग्रेजी में भी लिखते हैं ; 
5. - न श्याम निवास, अल्मोड़ा। का व मे 
आ  , जैनेंद्रकुमार--( पृ १८5/ दूसरी पंक्ति में 'सा० के अंतर्गत बढ़ा लें-- क्‍ 
. कांग्रेस के अध्नहयोग आंदोलन में भाग लिया और जेल गये; 'प्रका” के 
.. अतगत इस प्रकार पढ़ें--'कहा« फाँसी २६, वातायन ३०, नीलम देश की 
.. जकन्या !३३, एक रात ?३४, दो चिड़ियाँ ?३१५, पाजेब !४२, आदि; उप 
ह _परख ”रर्ड, सुनीता ?३ ४४ त्याग्रपत्र "३७, कल्याणी ?३<८, विवर्त !५ ३, सुखदा 
2 ..._ १३, जयवर्धन ?५६ आदि; निबं- अ्रस्तुत प्रश्न !३ है, जड़ की बात ?४५, 
0 पूर्वोदिय ५१, साहित्य का श्रेय: और प्रेय !५३, मन्थन ! ५३, सोच विचार 
. ५३; अनु० मंदालिनी (नाट०) ३५, प्रेम में भगवान (कहा) ३१; संपा« 
 साहित्यचयन (निबं-) ५१, वि चार बल्‍्लरी (निबं-) हक 
.. जोगेद्गचंद्र पाठक--सा« संपाइक एवं प्रकाशक मासिक 'स्वतंत्र 
. गालक , दिल्‍ली; प्रका* बाल- साहित्य-संबंधी कई पुस्तकें ; प« मासिक 
स्वतंत्र बालक'-कार्यालय, २२, फेजबाजार, दिरुली । कम 
. ज्ञान अस्थाना, श्रीमती, डा०--(पृ० १२४८) दूसरी पंक्ति में ०५२? के 
. पइचातू पी-एचण डी० बढ़ा लें; ० 
....._ ज्ञानप्रकाश भटोल्ने--सा- 
.... लहइकर; प्रका* स्फुट; प० दैनिक 
... ललिता-निवास, लश्कर (वालियर)। द ध 
.__ ज्ञानवती सकसेना--ज- ३१% बरेली ; शि० विदृषी : सा« सदस्य. 
. आलोक परिषद्‌ बरेली ; प्रका« राधा के गीत (कवि-) ; अप्रः चारकविता 
संग्रह ; वर्त अध्यापिका, वेदोज्जीवनी पाठशाला, बरेली ; प० ५२५, गली... 




















संपादक एवं संचालक देनिक 'जन-प्रवाह', 
जन-प्रवाह*-कार्यालय, ऐंगिल्स गोठ, 


.. भाटान, बरेली । 


3 ती पावेतीशम-...ज- १६ जनवरी, ३३, मुनुपल्ले, गु टूर ; शि० बी- | 

. ए० उस्मानिया वि* विः / अवीण, प्रचारक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा; 
._ सा« हिंदी अध्यापक ; _ अका: प्रेमचंद की कहानियों का तेलुग में अनुवाद ; 
7० हिंदी अध्यापक, रेलवे वाइस हायर सेकेंडरी स्कूल, लालागुडा, 
_सिकंदराबाद (आंध्र )।..... गा 


.... ० डी० दूलाल--सा- संपादक एवं संचालक वापिक: पवावली, 










( झूर ) 


बई; प्रका* सस्‍्फूट; प० वाषिक दीपावली'-कार्यालय, ४०-४२, कनेडी 
ब्रिज, अपेरा हाउस के पास, बंबई ४ । 
....._ डी० श्रीमान नंपूतिरी--ज० २र्ट नवंबर, 7२१, पेरिंगगुषा, मृवाट्टुपुषा 
_ ताल्‍लूक, केरल ; शि० आयुर्वेद.की उच्च शिक्षा प्राप्त; जा* अँग्रेजी, संसक्ृत _ 
एवं मलयालम ; सा« कोट्रयम से निकलनेवालें देनिक 'देशबंधु' के छः वर्ष 
. तक सहसंपादक रहे ; प्रका" जय सोमनाथ (अनु०), बड़ी-बड़ी आँखें (अनु०); 
अप्र* प्राचीन केरल की कहानियाँ; वतः मृवाट्ट॒पुषा के आक्सफोडे कालेज में 
हिदीअध्यापक्र; प* कोइटक्कल माना, पेरिंगगुषा, पो मृवाट्ट॒पुषा, केरल । 
क्‍ तारकेश्वरनाथ शुक्ल--सा० संपादक मासिक “प्रकाश”, कलकत्ता 
प्रका" स्फुट; प* ४४ ए, स्ट्रांड रोड, कलकत्ता । 
ताराचंद वर्मा--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
वानर", जयपुर ; प्रकाः स्फूट बाल-साहित्य; प०" मासिक 'वानर*-कार्यालय, 
राधा-दामोदर की गली, चौड़ा रास्ता, जयप्र । 
तारादत्त 'निविरोध!--ज० १४ जनवरी, 'र२र्द, जयपुर; शि्बी० एद... 
प्रका० मेरे गीत : तुम्हारे आँसू (कवि०) ; यमद्वितीया (कथा०), प्णसा लौट... 
गया पनघट से (उपन्यास), ददें का सौदागर (कवि० ; अप्र० सत्तह से ऊपर, 
अन्तर के छाले, कामणगारी (काव्य), प्रणय के बंधन (कथा), प्यास की 
लहर : विद्वास का धरातल, पारो अरी ओ पारो, साँझ-सकारे (उप*“) 
बालोदय, गोरगड़ी (बालो०) ; प*० द्वारा विजय मन्दिर प्रकाशन, सी-१३१८, 
बापू नगर, जयपुर | 


तारानंदन 'तरुण? एवं 'भारती-भू+ण”--ज० १७ जनवरी, ३५, 
शि० एम* ए० बिहार वि० वि? ; संपा* त्रेमासिकी 'रश्मि!; प्रकाः कवि० : 
अचना “५३, प* संपादक त्रमासिकी 'रश्िम”, तरुण-निवास, तरिवेणीगंज, 

 सहरप्ता (बिहार 


हू तुलसीराम त्रिपाठी--सा* संपादक, संचालक और प्रकाशक साप्ताग.. ., 
.._ हलचल, उरई ; प्रका" स्फूट , प० साप्ताहिक “हलचल-कार्यालय, ६३... 
.. पटेलनगर, उरई (जालोन * क्‍ कक गम । 
। तुल़सीराम मित्तत्--सा* संपादक, संचालक एवं संपादक साप्ताहिक _ 

_ आवाज', भरतपुर ; प्रका' स्फट; प* साप्ताहिक हर्यालिय 

.. अग्रवाल प्रेस, भरतपुर। रे 

















( रेप३ ) 
तेजपाल पाठक--ज« १४ जूत, २४, श्रीमाली पाड़े, अलीगढ़ ; शिः 
ज्योतिषशास्ट्री ; सा* संस्था" श्री भारद्वाज ज्योतिषरत्न कार्यालय ४६, 
. व्यवस्थापक पुस्तक भंडार, सद*» संस्कृत क या पाठशाला ब्रह्मपुरी, उपमंत्री 
 अ» भा श्री गौड़ ब्राह्मण महासभा ४६-५६, संपा« मा*« “थ्रीमाली संदेश 
. ५५; मा “ब्रह्मोदय/ ५५-५६, अब व्यवस्थापक-प्रकाशक बरह्योदय', 
. प्रचार मंत्री श्रीमालो ब्राह्मण जिला सभा, उपप्रधान मंत्री उन प्र श्रीमाली 
ब्राह्मम महासभा ६०; प्रकाः स्फुट ; पः “ब्रह्मोदय-कार्यालय, कल्याणगंज, 
अलीगढ़।...... पक 2 
... तैजराम--सा० संपादक एवं संचालक मासिक “दीपक' , अबोहर; प्रका* 
. स्फूट; प* मासिक “दीपक"-कार्यालय, साहित्य सदन, अबोहर (पंजाब) । 
... वतिलोकचंद शास्त्री--साः संपादक साप्ताहिक 'आय॑जगत', 
जालंधर; प्रकाः स्फूट; प* साप्ताहिक आर्य॑जगत'-कार्यालय, आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, जालंधर । 22 सह 
2 त्रिवेशीदत्त त्रिपाठी “चंचरीक'--(पृ० १३७) नाम में 'तिवारी' के 
..._ स्थान पर "त्रिपाठी? तथा चौथी पंक्ति में अपरहा के स्थान पर 'कपरहा' पढ़ें; 
.. अंतिम पंक्ति से “उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बम्हौरा, सीतापुर” के स्थान 
.. पर “पब्लिक इंटर कालेज, गोला गोकर्णनाथ, खीरी” पढ़ें। जा 
...... त्रिवेणीदत्त द्िवेदी--सा० संपादक एवं प्रकाशक साप्ता* 'मेल- 
.. मिलाप”, वाराणसी; प्रका* स्फूट; प+ साप्ताहिक 'मेल-मिलाप'-कार्यालय, 

















सेवा कुटीर, छोटी पियरी, खुद, वाराणसी । पक 
... दयानंद वर्मा--ज० ३०, मुल्ताननगर (प० पाकिस्तान) ; सा+ सपा* 

.. मा* 'साहित्य संसार”, 'वी० देहलवी” के नाम से “जासूसी पंजा' (हिंदी-उदूं) .. 
.. के संपा०; पंजाबी पुस्तक भंडार, स्टार बुक सेलर एवं स्टार पब्लिकेशंस के _ 
.. साझीदार ; प्रका” निबं० हम सब और वह, मानसिक सफलता; प० २र्द६, 
.. दरीबा'क्लों, दिल्ली-६5॥ हम 

..... दयानंद मका--ज०१८२७, बेहट, दरभंगा; शि« प्रभाकर, शास्त्री, 
.. व्याकरणाचार्य, मिथिला, काशी एवं लाहौर ; प्रकाः कर्मपथ _(ना5०), 
... चमकते नजारे (एका-), जमींदार का बेटा (उप), बिराज बहू (नाटः अनु-); 
... प« ४४७, दारागंज इलाहाबाद हे मय तो, मा 
..... दयाशंकर सिश्र--सा« संपादक, संचालक एंवं प्रकाशक मासिक... 









..._ महासचिव निराला परिषद्‌ मुजफ्फरपुर, साहि कि यमंत्री हिंदी र 





( इे८४ ) 

'राजा भया', दिल्ली; प्रका* स्फूट बालो» साहित्य; प० मासिक “राजा 
भेया-कार्यालय, राजहूंंस प्रेस, रई मंडी, सदर बाजार, दिल्‍ली ६ । 

दुलेलसिंह यादव “काव्यमनीषी'-ज« ४ अप्रैल, ?१७; शि« साहि 


रत्न ; सा? प्रधानाध्यापक, सपा" ज्ञान ३४-३५, प्रका० स्फुट; प* प्रधाना- 
ध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, संधारा, मंदसौर (म* प्र०) । 


... दशरथ ओमा, डा०--ज० १र्5०८, वाराणसी: शि० एम« ए०, पी- 

_ एच* डी; प्रका* हिंदी नाटक उद्धव और विकास ५४, समीक्षाशास्त्र 
५६; वि० हिंदी नाटक के संबंध में आप का शोधकार्य विशेष महत्वपूर्ण है; 
प* प्राध्यापक, हिंदी विभाग, हिंदू कालेज, दिलली । द 


दामोद्र शर्मा--( १० १४१) तीसरी पंक्ति में 'संपा” के स्थान पर. 
संयोजक” पढ़ें; विः 'मन बँवा नहीं” गीतसंग्रह पर मण्प्र्शासनसाहित्य 
परिषद्‌ द्वारा '६२-/६३ का सर्वश्रेष्ठ गीत संग्रह पर दिया जाने वाला ५००) 
का 'ठाकुर पुरस्कार प्राप्त' बढ़ा लें। 


दिनेशचंद्र पाण्डेय 'दिनेश'---ज० २२ अगस्त, २५, अटेर, भिण्ड का 
प्रका* स्फुट; अप दो गीत-संप्रह; प* हिंदी व्याख्याता, शासकीय बुनियादी न 
प्रशिक्षण संस्था, सराईपाली, जि० रायपुर । हे 
दिनेश सक्सेना (दिनेशायनः--३१ जुलाई, ?३१, रंगमहल, अली- 
. गढ़; शि० एम० ए० राजनीति ?१५१, एल-एल*+ बी० !५र्द अलीगढ़ वि० वि*: 
 अ्रका> स्फुट; प? सी २१७७, लोदी कालोनी, नयी दिल्‍ली-३ । 





दिवाकरदत्त शर्मा--सा» संपादक-प्रकाशक मासिक “दिव्य-ज्योति कप 


. शिमला ; प्रका* स्फट मासिक “दिव्यज्योति“कार्यालय, आनंद 
लाज, जाख एरिया, शिमला १। 


दिव्यानंद्‌ स्वामी--सा* संपादक मासिक आय सेवक!, नागपुर; 


.. श्रका* स्फूट; प* सासिक “आरय॑-सेवक'-कार्यालय, दयानंद भवन, 
 सदरबाजार, नागपुर | रा 











दीनंदु भारती (रामस्वाथ ठाकुर, 'दोनेंद)--ज« ४२, नि प् जार, 
मुजफ्फरपुर; शि« स्नातक लंगटसिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर; सा * संस्था 













( बरे८५ ) 


_क्रिवि० अन्य दो कवियों के साथ) ६३; वि* वज्जिका” भाषा में भी लिखते 
हैं; प* बिहार वि* वि, मुजफ्फरपुर । की 
|... दीपचंद्र गौतम--सा« संपादक, संचालक एवं प्रक्राशक साप्ता* 
.... लोकसत्ता?, मेरठ; प्रक्रा० स्फूट ; प* साप्ताहिक लोकसत्ता'-कार्यालय, 
७०, केलाशपुरी, मेरठ ।.... का कह 
...... दीषचंद जैन--( पृ: ५३५ ) नाम में दीपक चंद' के स्थान पर. 
. दीपचंदः पढ़ें। क्‍ क्‍ क्‍ सी 
.. दीपाली दत्त, श्रीमतो--सा« संपादक मासिक “हपलेखा' , कलकत्ता; 
. अका« स्फुट; प* “रूपलेखा'-कार्यालय, १६॥१७, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता १२। 
..._ दीवानसिंह भकूनी--जः १३ जुलाई, '३३, खीराकोट, चनोदा, 
.. अलमोड़ा ; शि. इंटर, सा० रत्न; सा० संस्थान आदर्श पुस्तक मंदिर, भूत* 
. संपा“प्रकाशक मा: “उदय! एवं पाक्षि० भंडाफोड़? ; प्रका स्पुट; अप्र० 
..._ ज्ञानसायर (संपा> ) आदर्श कवितावली, शेलबाला (उप), प्रेमांजलि 
..._ (कहा); प* १३०, स्टाफ क्वार्टर्स, नाथ एवेन्यू, नयी दिल्‍्ली-१। 
... _... दुर्गाप्रसाद - ज० ?१८, गहमर, गाजीपुर; शि० बी- एल० काशी वि० 
|... वि०; सा० वाराणपी के आज, संसार! तथा कलकत्ता के (विश्वमित्र' 
|... एवं 'सन्मार्ग? देनिक पत्रों में कार्य किया, संपा मा० “राजश्री? ; प्रका« 
... स्फूट; पर संपादक, “राजश्री' मासिक, ३०, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता-७। 
...._ दुर्गाग्रसाद खत्री--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक पाक्षिक 
.. लिहरी', वाराणसी; प्रका" अनेक उपन्यास एवं कहानियाँ; पः पाक्षिक 
.._ लहरी"-कार्यालय, सी* २५।०, रामकटोरा रोड, वाराणसी ० 
..... दुर्गात्रसाद गुप्त--सा5 संपादक मासिक *राज्यश्री', कलकत्ता; प्रका* 
.._ स्फूट; प० मासिक 'राज्यश्रीःकार्यालय, ३ ०, अपरचितपुर रोड, कलकत्ता ७ । 
...._ दुर्गाश्रसाद चौघरी--सा« संपादक-प्रकाशक देनिक 'नकज्योति', 
.. अजमेर; प्रका" स्फूट; प* दवेनिक 'नवज्योति”-कार्यालय, कैसरगंज, अजमेर | _ क्‍ 
..... दुर्गाशकर असाद सिंह, नाथ'--(पृ० १४५) दूसरी पंक्ति में 'प्रका” 
.. + अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें--ज्वालामुखी ( गद्य काव्य ) 'मर्थ, गद्य संग्रह 


. शजपुरी लोकगीत में करण रस '४४, नारी जीवन '४५, फरार की डायरी... 





.. ३३, हृदय की ओर. (उप") !३६, भूख की ज्वाला ( शब्द चित्र) ?४१, 
४, नारी जीवन '४४, फरार की डायरी... 








( पद ). कर 
7५६, सामूहिक खेती ५५, भोजपुरी के कवि और काठप ५८, एटम के 
युग में भोजपुरी काव्य १६०, गुनावन, (भोजपुरी काव्य, अध्यात्म ) ६ 
कुर्व रसिह (भोजपुरी नाटक) ?६२, साहित्य रामायन ६४ । के 
दुर्गाशंकर मिश्र--जः १ अक्टूबर, (३०, शि० एम० ए०, सा« रत्त; 
प्रका* हिंदी कवियों की काव्य साधना, विचार वीथिका, अनुभूति और रा 
अध्ययन, सेनापति और उनका काव्य, रस-सिद्धांत और कहानीकला, . - 
.भक्तिकाव्य के मूल स्रोत, कहानी कला की आधार शिलाएँ, भारतीय शिक्षा... 
. का इंतिहासं, साहित्य साधना के सोपान; प* हंसापुरी, भंगरा रोड, नागपुर। 
दुरगंश जोशी--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
'प्रगतिः, उदयपुर; प्रकाः स्फूट; प० साप्ताहिक 'प्रगति”कार्यालय, रेईरे, 
नाइयों की तलाई, उदयपुर | 
दुलारेलाल मार्गव--(पु० ६४६) प्रथम पंक्ति में “१८०१ के स्थान 
पर “१८८५, लखनऊ पढ़ें । हि 
देवकोनंद्न मिश्र--सा» संपादक-प्रकाशक साप्ता» धर्मवीर'ं, , 
मरादाबाद; प्रका" स्फट; प० साप्तासिक “धर्मवीर”-कार्यालय, धर्मवीर 
जिला स्ट्रीट, मुरादाबाद । दि 
देवकीनंदन (शंकरलाल) सारस्वत--ज० २ फरवरी, “३७; जा० मराठी, 
गुजराती, उदूं, मारवाड़ी एवं अँग्रेजी; सा* संपा" दें 'शिवशक्ति! (मराठी) 
. प्रका* स्फुट; वि* कई नाटकों में अभिनय तथा निर्देशन कर चुके हैं; 
प० २:८५ बलीराम पेठ, जलगाँव । द है 
क्‍ देवकुमार मिश्र--(प० ५८०) “प्रका” के पूव बढ़ा लें 'सा० संपादक 
... एवं भूत संचालक मासिक किशोर”, पटना'।_ 0 
। देवनारायण द्विवेदी--(पृ० ५८०) प्रथम पंक्ति में “प्रका” के पूर्व. 
० हा बढ़ा लें--'सा* भूत संपा» साप्ता"” काशी समाचार”, ज्ञानमंडल लि० 
.. वाराणसी के प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष; दूसरी पंक्ति में “कतंव्य घाट .. 
.. के स्थान पर “कत्तंव्याघात (पढ़ें; चौथी पंक्ति में 'प०! के पूर्व बढ़ा लें--'वि* 
. अनेक पुस्तक्रों के अनुवाद किये हैं तथा टीकाएँ लिखी हैं” । | 
द देवप्रकाश गुप्त--ज" फरवरी, ?३०; प्रका* स्फुट कविता, कहानी 
. एवं समीक्षा आदि; अग्र० गंगा तोरी लहरें (यात्रा), बंशी के बोल (कवि०), 
_सेतुबंध, आदिम अंधकार (कहा-), जायसी का काव्य्तत्व ( आलो० 






































( ३८७ ) 


विः अँग्रेजी से अनवाद भी क्रिया, राजधानी में श्रेष्ठ रचना के लिए पुरस्कृत 


५७, अखिल भा० तृंलसी काव्य प्रतियोगिता (कलकत्ता) में ४०१) का प्रथम _ 


 उरस्कार प्राप्त; वर्तः मुख्य प्रसार अधिकारी, किताब महल २८, फैजबाजार 
. दिल्‍्ली--६; प* १०।३१७, लोधी रोड, नयी दिल्‍्ली--३ । 
... देवराज उपाध्याय--ज० १६०२, बामन, शाहाबाद; शि० एम० एः 
पी-एच० डीः, पटना एवं राजपताना वि» वि; प्रका* रेखा (निबं०) १४०, 


आधुनिक कथा साहित्य और मनोविज्ञान (शोधग्रंथ ) ?१६, रोमांटिक. 


(अनु); प* हिंदी अध्यापक, जसवंत कालेज, जोधपुर । 

..दैवराज गुप्त--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० भरतपुर 
_ पत्रिका', भरतपुर; प्रका" रफुट; प० साप्ताहिक 'भरतपर पत्रिका" 
कार्यालय, नूतन प्रिंटिंग प्रेस, भरतपर । 


देवराज (नंदकिशोर)--ज* २ जन, १७, रामपुर स्टेट: शि० 


.. काशी वि* वि: एवं प्रयाग वि* वि०; प्रका» पथ की खोज, बाहर-भीतर, रोड़े 


ओर पत्थर, अजय की डायरी (उप>), प्रणयगीत, धरती और स्वर्ग, उर्वशी ने 
... कहा (कवि) साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा ।निबं०), पूर्वी और पदिचिमी 
.._दशन, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, भारतीय संस्कृति महाकाव्यों के 
“आलोक में; विः अंग्रेजी में भी लिखते हैं; प० काशी वि"वि०, वाराणसी--५। 


देवब्नत द्विवेदी --ज* २१ जनवरी, ३४, योगिनी, कोआथ, शाहाबाद; 


_शि* मेद्िक, सा* रत्न, सा० मंत्री गोहत्या निरोध समिति कोआथ, प्रका* 


स्फूट; वि० साहित्य महोपाध्याय के लिए शोधकार्य-रत: प० कार्यालय प्रभारी 


... हिंदीविभाग, पंजाब वि: वि० चंडीगढ़-३। 


कई 


साहित्यशांस्त्र '५६, “कांले एण्ड एनना? (अन०, 'इंडिया आफ माई डीमस पा 


देवत्रत वासिष्ठ--सा० संपादक-संचालक साप्ता> 'चेतनाः, भिवानीः _ 


प्रका स्फूट; प० साप्ताहिक 'चेतना-कार्यालय, रेलवे रोड, भिवानी 


...._ हिसार (पंजाब 


देवीचंद विस्मिल--ज० ११ मार्च, १०३ सा० संपा: साप्ता० जरूरत! 
कराना ३० वर्षो से; प्रका० जवाहरात विस्मिल (कवि"), जजबात विस्मिल 


|... (कहा«); विः हकीकतराय की जन्म-मरग की तिथि खोज कर एक पुस्तक. 
.._ लिखी है; पः संपादक, “जरूरत” साप्ता), कैराना, मुजफ्फरपुर। 


ः . देवीदयाल चतुर्वेदी, “मस्त! १४४) प्रथम पंक्ति का 














बाद 'भ्रामदेवी, सारन” तथा दूसरी पंक्ति में 'बालसखा' के बार 'मनोरमा 

बढ़ा लें; प्रका” के अंतगत इस प्रकार पढ़ें-- कहा" रानी दुर्गावती 'रेर्द, 
अनार ज्वाला 'रेर्द, हवा का रुख !५४, रंगीन डोरे ५१; उप अनुष्ठान 
४७, उड़ते पत्ते १६ 


देवोदयाल सेन--सा« संपादक-प्रकाशक साप्ताहिक, 'धड़कन', मेरठ 
प्रका० स्फूट; प० साप्ताहिक 'घड़कन '-कार्यालय, , पुरवा शेखदल, मेरठ । 


हु देवेन्द्र इस्सर--ज० १४ अगस्त १र्टर८, चम्बलपुर (प० पंजाब); शि* 
.._एम*« ए* ( अथशास्त्र ) इलाहाबाद वि" वि० बी* एड० दिल्‍ली विः वि:; 
: प्रका" फूल, बच्चा और जिन्दगी ( लघ॒ कथाएँ ), चिन्तन ओर साहित्य 
(आलो>), साहित्य और मनोविज्ञान ( आलो० ), वि उद तथा अँप्रेजी में 
अनेक ग्रथ प्रकाशित; व” संपादकीय स्टाफ, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा... 
विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली; प* २७१४ पूव 
पटेल नगर, नई दिल्‍ली-१२॥ क्‍ क्‍ अप] 
* .. देवद्रकुमार--सा० संपादक-संचालक साप्ता* 'जन-चेतन्य', देवास; | 
प्रका* स्फूट; प साप्ताहिक 'जन-चतन्य-कार्यालय, ७५०, मंडी शालिनी... 

रोड, देवास | 3; 
देवद्रनाथ “प्रशांत! - ज० !२७, रायपुर; शि० इंटर, सा मनीषी; 

. भूत» संपा: दे? 'जयहिद', मा० 'युगारंभ” जबलपुर, 'राष्ट्रभाषा! वर्धा, अध- 
.._साप्राः चितना' भोपाल; संस्था“संपा० साप्ता” 'पृवज्योति” ४ वर्षों से; प्रका० 

.. स्फुट; प* पांडु स्टोस, सिनेमा के पास, पांड (आसाम)। 


......_ दैवेंद्र शर्मा--साः संपादक साप्ता> 'श्रीवेंकटेश्वर समाचार, बंबई, 
.. प्रका* स्फूट; पः साप्ताहिक “श्री वेंकटेश्वर-समाचार”-कार्याल्य, 
.._ श्रीवेंकठेब्वर प्रेस, ७ वो खेतवाड़ी, खंभात लेन, बंबई ४ । 7000० ६] 
हा देवेंद्र धत्यार्थी--(पृ- ५४०) प्रथम पंक्ति में 'प्रका” के पूर्व पढ़ें--'जा०“ । 
...॑. पंजाबी; बंगला, उदूं, अंग्रेजी; साः भू संपा" आजकल”; लोकगीतों, लोक- 
..._ कलाओं-संबंधी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए संपूर्ण भारत की यात्राएँ कीं रा (१ 



















देवेंद्रसिह यादव--सा« संपादक साप्ता* “विजय 
.. स्फूट; प० साप्ताहिक 'विजय'-कार्यालय, विद्याभवन, एटा ।.. 
2 ररिक्राप्रसाद सिश्र, डा०-- (पृ ५८१) जज १३ अप्रे पल 

. स्थान पर “५ अगस्त, १४०११ पढ़ें |. 










( रेपर्द ) 
द्विजेंद्रनाथ मिश्र 'निगुण'--(प० ५३८) 'ज० में (१२ फरवरी १५ क्‍ 


... के स्थान पर “१५ सितंबर, १५” पढ़ें: पाँचवीं प॑क्ति में 'प्रका" में इस प्रकार 
_.... पढ़ें (पूर्ति '४०५ बहुजी '४% टीला /४५, कच्चा धागा ४७, प्यार के भूल 
.. प्र७, टटे सपने (५७४, जिदगी '५४ । का 





घनराज मानधाने--ज० ११ अक्टबर, ?३८, मालेगाँव, उस्मानाबाद; 


. शि० बी० ए०, एम० ए« उस्मानिया वि वि", आई० सी० एस* डब्ल्यू*, ड्राइग 


एवं एनः सी० सी० के सभी प्रमाणपत्र प्राप्त किये: सा* करीमनगर के कटपुर 
ब्लाक में बी: डी० ओ* रहे, अध्यापक तिरुपति वि० वि५ प्रका* स्फुट ; वि* 


_ पी-एच० डी० के लिए शोधकार्य-रत; प* प्राध्यापक एस वी* युनिवर्सिटी 
तिरुपति (आंध्र) । 


धर्मपाल शास्त्री--(प० १५६) अंतिम पंक्ति में पुरस्कार! के बाद. 


.._ हम एक हैं! पर ६३ में शिक्षामंत्रालय द्वार ५०) का पुरस्कार बढ़ा ले 
तथा 'प० के अंतगंत “६७, ए ब्लाक' के स्थान पर “ब्लाक २०६१ ए पढ़ । 


धर्मानंद पांडेय-सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 


..... 'शक्ति!, अलमोड़ा; प्रका» स्फूट ; प* साप्ताहिक शक्ति-कार्याकय, मोहल्ला 
.._ मकेरी, चिनखन, अलमोड़ा १ द 


धीरजसिंह जे० भाटिया--सा० संपादक साप्ताहिक 'अग॒लाकदम ; 


.. देहरादून; प्रका> स्फूट ; प* साप्ताहिक 'अगलाकदम'-कायलिय, रेरे ए, 


.. लक्ष्मणचौक, देहरादून । 


घीरसिंह--सा« संपादक-संचालक साप्ता* 'जनमत', बड़ौत; प्रकाः _ 


.. सस्‍्फट; प*० साप्ताहिक 'जनमत"-कार्यालय, बड़ौत (मेरठ) । 


धीरेंद्र जोशी--सा« संपादक पाक्षिक 'हिम-केसरी', शिमला; 


. प्रका* स्फट: प* पाक्षिक्र (हिम-केसरी-कार्यालय, नार्थ ब्लाक टेरस, 
. ६२, दि माल, शिमला । का 


घीरेंद्र वर्मा, डा०--(प० १५८-४४८) दसवों पंक्ति में (२६-५४ 
स्थान पर “२४-५८: तथा बारहवीं पंक्ति में मध्यप्रदेश का इतिहास' 
स्थान पर “मध्यदेश' पढ़ें एवं पृष्ठ १४र्द पर प्रथम पंक्ति में “अप्र दो स्फुट 


.. आलो- लेख-संग्रह” के स्थान पर 'त्र-संपा* हिंदी विश्वकोश (भाग १, २), 
हे हिदी साहित्य (खंड १, २) १ हिंदी साहित्य कोश बहा ले । 27 औ 7 श 


ध्यानसिंह आय--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 








( रे्द० ) 


लोकमत”, बिजनौर; प्रका* स्फट; प० साप्ताहिक 'लोकमत”-कार्यालय, 
भट्टन स्ट्रीट, बिजनौर । क्‍ कस 

नंदकिशोर नंतिपाल--सा* संपादक साप्ता* 'हिमालय टाइम्स! 
दिल्‍ली; प्रका" स्फट; प० साप्ताहिक “हिमालय टाइम्स*-कार्यालय, रहमान 
बिलडिग्स, तुकमान गेट, दिल्‍ली ६। 
द नंदकुमार त्रिवेदी--सा* संपादक-संचालक साप्ता* 'जन-सहयोग', 
उदयपुर; प्रका5« स्फूट ; प० साप्ताहिक “जनसहयोग"-कार्यालय, रंग- 
निवास, चौकी के पास, उदयपुर । 

नंदकुमार मनोचा वारिज'--ज० ४ जून, “३५, रावलपिंडी; शि> 
_बी० ए० !५५ लखनऊ वि* वि०, आनसे (हिंदी), सा* रत्न; सा» भूत" अध्यक्ष 
तरुण साहित्यकार सम्मेलन, अध्यक्ष विश्वभारती कलामंदिर; प्रकाः अधरे 
गीत गाये कोई, लेडी टाइपिस्ट; अप्र८ नाठः शकुंतला, एक मुस्कान और 
आँसू ; प० जीवन-बीमा कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ। 


नंदलाल पाठक---शि० एम० ए० !५३, हिद्‌ वि“वि; हिंदी सा* विभागा- हे 


व्यक्ष सोफिया कालेज !५३ से, सद० कला विभाग बंबई वि० वि तथा बोर्ड 


आफ स्टडीज इन हिदी' ५४ से, उपाध्यक्ष बंबई राज्य हि सागसम्में. || 


अब संयुक्त मंत्री; प्रका: स्फुट; अप्र* मुखरित मौन (कवि* यंत्रस्थ); प० ५१, 
बजाजनगर, अंधेरी कुर्ला रोड, बंबई-- शर्द । । 
नत्थनसिंह, डा०--ज" ४ जनवरी, *२३, कराहरा, आगरा; शि० _ 


_ एम* ए« हिंदी १०, पी-एच० डीः !५७ आगरा विवि; सा» पहले हा 


बलवत राजपूत कालेज, में अध्यापक रहे, फिर जाट वेदिक कालेज बड़ौत _ 


में, अब वहीं हिंदी विभागाध्यक्ष; प्रका* गद्यकार बालमुबूद गुप्त, काव्य... 
... और कवि, आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी : उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पा । 
.. (सहश्लेखक); प० अध्यक्ष, हिदीविभाग, जाट वैदिक कालेज बड़ौत (मेरठ) पा 
हे नत्थूम्रसाद उपाध्याय प्रभंजन'--जः १र्ड१३, छत्तीसगढ़; शिग.... 
बी" ए०, काव्यतोथ, विशारद; प्रका० स्फुट: विः छत्तीसगढ़ी में भी लिखते मी 


हैं; प* अध्यापक, हाईस्कूल, बाग बाहरा, रायपुर । 
पु नत्थूलाल “'मस्तराम! और “देहातीः--ज० ९० जलाई 
हरदोई; सा* राजनैतिक आंदोलनों में भाग लिया ?३र्द-४७; भूत 
रा साप्ताः अधिकार !;प्रकाः स्प स्फुट; पर । 







२५,पाली,.... 

























( रेर्डई१ ) 


.._न० भो० गोस्वामी--शि० बी० ए-, साहित्यरत्न; सा* सहसंपादक 
“गोस्वामी ज्ञानदीप', अमरावती; प्रका+ श्रमिक, अप्रा* त्रिमूति, मानवता 


प* शासकीय बहुउद्देशीय उच्चमाध्यमिक पाठशाला, अमरावती (महाराष्ट्र) । 


नरहरि चिंतामणि जोगलेकर-----(पृ० १६१) 'शि० में 'पी-एच* डी 
गर विः वि० बढ़ा लें; आठवीं पंक्ति में 'शोधकार्यरत' के स्थान पर 


'पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त! तथा अंतिम पंक्ति में 'गणेशर्सिह वि-वि०' 


के स्थान पर “पना वि० वि० गणेशखिड' पढ़े । 
नरद्गरकुमार--ज० १ मई, 'रर्ट; शि० बी-ए० आनस, दिल्‍ली विवि; 


_ सा* संचा»संपा* मा 'फिल्मीदुनियाः दिल्ली; प्रका० स्फुट; प० संपा* . 
_ किलमीदुनिया” मासिक, कुंजस स्ट्रीट, दरीबा कलाँ, दिल्ली ६।.. 


क्‍ नरद्रकुमार अरोरा--पा* संपादक-प्रकाशक मासिक 'नवरत्न 
कलकत्ता; प्रक्रा" स्फट; पः मासिक “नवरत्त'-कार्यालय, १५४७, विवेकानंद 
रोड, कलकत्ता ६। 


नरद्रकुसमार नागर 'पागज्ञ --ज० १० जनवरी २४, उज्जन 


| शिःउः प्र); प्रकां स्फुट; अप्रः ऋदन (कवि०), में बालक हूँ, नस (उप); 
... प+ सिहल अस्पताल, कारनिकोबार, अंडमान-निकोबार द्ीपसमह । 


का नरद्रमोहन मिश्र--सा« संपादक साप्ता> दर्शन, ब्रदायाँ; प्रका* 
. स्फूट; प० साप्ताहिक दशन”-कार्यालय, टिकेतगंज, बदाय | 


. नरद्रसिंह वहल--स० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 


... मेरी कहानी”, दिल्ली; प्रका" स्फूट कथा-साहित्य; प* मासिक "मेरी 
.... कहानी”-कार्यालय, १७२३, स्टेटबेंक के पीछे, चाँदनी चौक, दिल्ली 


नरंशचंद्र चतुवेदी--सा« संपादक त्रैमासिक 'साहित्यालोचन', 


... कानपुर; प्रका० स्फूट; प* त्रेमासिक 'साहित्यालोचन'-कार्यालय, ८७२४र्द, 
. आयनगर, कानप्र । 


नरोत्तमदास स्वामी--(पृ० १६३-६७४ और ६४) पृ० १६७ पर ०) 


इस प्रकार पढ़ें--“अध्यक्ष, हिंदी विभाग, आट'स कालेज, वनस्थली 


.... विद्यापीठ (राज०) 


मम नरोत्तम भागव---ज० २ सांच, “२६, लखनऊ; शि० एम० एस-सी | द | 
... लखनऊ वि* वि“; सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण : प्रका“ भौतिकी... 








( रेर्दरे ) 


आदि : वि० योरोप का भ्रमण कर चके हैं; प० डाइरेक्टर इंडियन 
 लिटरेरी इस्टीटयूट” लखनऊ । 
.._ नमदाप्रसाद खरे--(१० १६४) तीसरी पंक्ति में 'संपा” के बाद 
. युगारंभ! तथा “प्रका” में 'कथा कलश, बाँसुरी (कवि)! बढ़ा ले । 
नवारुण वर्मा--ज० ३० अप्रैल, !३४, सिलहट (पृ. पाकिस्तान); 
सा त्रिपुरा में कुछ समय तक हिंदी प्रचारक के रूप में काय किया, असम _ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अधीन हिंदी-विद्यालयों के संस्थापक; प्रका* 
लाचित बटफकन (कवि-); अप्र* सती जयमती (कवि>) ब्रह्मपुत्र का नाविक 
(कवि>), कालालोहित (उप०); वर्त” असम राष्द्रभाषा-समिति के साहित्य 
विभाग में कार्यरत; प* असम राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, गवाहाटी । 
द नाथूनाल गुप्त--ज*» १८र्१; शि० आयर्वेद रत्न, वैदिक-धम-विशारद 
सा“ संपा” आभा! (पत्रिका); प्रकाः बहाई” धर्म संबंधी स्फूट रचनाएं 
वते* बहाई आध्यात्मिक शिक्षणालय के शिक्षक; प० बहाई आध्यात्मिक 
शिक्षणालय, ग्वालियर । क्‍ 
नाथूलाल पलिया--साः संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता" 


'नवसंदेश”, गुना; प्रका* स्फूट; साप्ताहिक “नव संदेश”कार्यालय, 


चौधरी मुहल्ला, गुना (मः प्र") ! 2 
. नारायणप्रसाद वाजपेयी “करुणेश!--ज० १८२४ चांदई, चकर- 
नगर, इटावा; शि० एम० ए० हिंदी एवं संरक्षत, सा रत्न, सा शिरोमणि, 
सिद्धांत शास्त्री; सा* ना* प्र* सभा आगरा में कार्य किया, अब प्रधानाचाये; 
प्रका* काव्यांग चंद्रिका, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त आलोचना-त्मक इतिहास; 
अप्रः हिलोर (गीत), चितन के क्षणों में (निबं); ब्रि* 'हिंदी काव्य में 


.. वेदांत का स्वरूप (सं* १७०० तक) विषय पर शोधकार्य किया; पब्थध्यक्ष,..... 


हिंदी विभाग, मलतानीमल मोदी स्नातकोत्तरीय कालेज, मोदीनगर । 


नारायणसिह रेडा--साः संपादक मासिक “संघ-शक्ति', जयपुर; 

.. प्रका० सस्‍्फूट; पः मासिक 'संघ-शक्ति'कार्यालय, डी? २१, शांतिनगर, 
. खातीपरा रोड, जयपर । द क्‍ रा 

ला निज्ञामउद्दीन--ज- १ जनवरी, !३३, बालेनी, मेरठ; शि० एमए बा हे; 
... ५७ मेरठ कालेज, मेरठ, संस्कृत लेकर बी-ए* (प्रथम श्रेणी) ”६१; सार... 








. ?६२ तक बिजनौर इ'टर कालेज में | हिंदी प्राध्यापक ; प्रकाः 


के सोंनियर ५ 








(. ईर्ड३ ) 


स्फूट; अप्र* भाषणकला, परिस्थापन (निबं०): काइमीर वि" वि> से 
.स्वातंत्रयोनर हिंदी के महाकाव्य' विषय पर शोधकार्यरत; प० अध्यक्ष 
हिंदी विभाग, इस्लामिया कालेज, श्रीनगर (काश्मीर) 


नित्यगोपाल तिवारी -- सा० संपादक दैनिक ' जबलपुर समाचार, 


. जबलपुरः प्रका* स्फूट; प* दैनिक “जबलपुर-समाचार”कार्यालय, १७१ 
सराफा, जबलपुर । 


















निमलकुमार सुराणा--सा« संपादक सांप्ता+ 'यूगचरण? , सरदारशहर 
 अकाः स्फट; ५० साप्ताहिक युगचरग”-कार्यालय, सरदारशहर, चूरू (राज) 


निहालचंद बेरी--.प्‌+ १७३) नाममें 'निहालचंद वर्मा! के स्थान-पर 
'निहालचंद बेरी” तथा “१८८८१ के स्थान पर “१८८३? पढ़ें । 


द नेमीचंद जेन, डा०--जः २ नवंबर, २७, बड़नगर (मन प्र०): शि० 
.._ साहि'रत्न !४७, एम० ए० हिंदी ५२, एम० ए० अथ शास्त्र (५३, पी-एच* डी 
_... ६२; सा> संपा० जागरग! ५०-५२, 'नग्री दुनिया! ५२, “श्रमण संस्कृति 
... *३-५५ इंदौर; हिंदी विभागाध्यक्ष इंदौर क्रिश्चियन कालेज ५२-५३, 
..._ राजकीय महाविद्यालय गुना ५३-५०, बड़वानी ५५-६०, नीमच ?६० 
.. सद० एकेडमिक कौंसिल” विक्रम वि० विः; प्रका० सप्त किरण '४र्द, विद्यापति 
की व्याकरण ५०, भीली हिंद्दी कोश ?६२; अप्र० काव्यांग परिचय, 
. हिंदी परिचय, बोलियों का अध्ययन, -भील भाषा साहित्य और संस्कृति, 


... हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, नीमच (मः प्र) । 


. प्रभात', बिजनौर; प्रका* स्फूट; पः साप्ताहिक 'प्रभात-कार्यालय 
 काजीपूरा, बिजनौर | 


पंद्री मुकुंद डोगरे--साः प्रधान संपादक मासिक “जय भारती”, का 
.. पूना; प्रका« स्फुट; प" मासिक “जय भारती'-कार्यालय, ८६६, सदाशिव 
. पेठ, पो? बा० ४५८, पूना २। 


.. भीली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन (पी-एच० डी० का शोधप्रबंध); प अध्यक्ष 


नपालसिंह आय- सा* सपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता> 


.... दुमलान पुन्नालाल बख्शी--(प० ६५०) प्रथम पंक्ति में शिश्के.. 
» पूल “ज० पेषर्द४' बढ़ा लें; तोसरी पंक्ति में “प्रकरा के अतगत इंस प्रकार पढ़ें हे आप 
. कवि शतदल; आलो० हिंदी साहित्य विमर्श ?२३, विश्वसाहित्य '२४ हिदी । 








[ इर्डछ ) 


ऊहानी साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य; निबं* पंचपात्र, पद्मवन, कुछ, 


ओर कुछ एवं यात्री” 2 
पद्मचंद्र गग -- ज* !२६, सहडोल; शि० बी० ए% क्रिश्चियन कालेज, 

इंदौर, एम० ए०, आगरा कालेज, सा- रत्न; सा संपा० साप्ता* 'प्रजा!; प्रका* 

स्फुट; प० साप्ताहिक 'प्रजा-कार्यालय, सहडोल (म* प्र*) । 


साप्ताहिक 'समय', सीधी; प्रका* स्फट रचनाएँ: प* साप्ताहिक 'समया- 


.. कार्यालय, अधिकार प्रेस, सिविल लाइंस, सीधी (मप्र) 









... १० २५०४, रोँगरेज बाजार, सिकंदराबाद (आंध्र) । 





पद्मनारायण, आचा4--जः १० जनवरी, १र्5०८, गाडरवारा, 
नरसिंहपुर ; शिः एमः ए० (हिंद्दी एवं अंग्रेजी) काशी वि० वि:; सा» 
अध्यापक काशी विः वि* '३१ से; भूतः संपाः नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
पंडित पत्र', “ब्रह्मविद्या! एवं गीताधर्म!; धर्मेद्र, नाथ्राम प्रेमी आदि 


््ध्क 


अभिनंदन - ग्रंथों के संपा* मंडल में रहे; प्रका* रसायन, नयी कहानियाँ, 
 गद्यभारती, नवरत्न, चुने फूल, सफल एकांकी, भाषा रहस्य रिहा 


प॒* प्राध्यापक, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


पद्मावती पटरथ, श्रीमती--ज० ७ मा, १र्दडर५: शि० बी० ए५ 
साहित्यरत्न; प्रका* मील के पत्थर (कहा); अप्र” दो संकलन; प» द्वारा 


मनेजर बर्मा शेल कंपनी, इटारसी, होशंगाबाद । 


. परशुराम शुक्ल “विरहीः, डा5--(पु० १७८) अंतिम पंक्ति में पता... 


. इस प्रकार पढ़ --“गवर्न पेंट डिग्री काले जे, शिवपुरी (म० प्र०्) ५ 


। शुपतिनाथ दुबे--ज० ?२४; शि० एम० ए०, एल*- टी०, साब् रत्न; 
हा सा» प्रधान सपा साप्ता* 'गिरिद्वार! मीरजापुर, प्राध्यापक एवं उप- 
.  प्रधानाचाय राजा शारदा महेश इंटर कालेज, राजद सगंज; प्रका* स्फुट; 


प* प्रधान संपादक, साप्ता" “गिरिद्वार', राबट सगंज, मीरजापुर । 





... पांडुरंग ढागे--ज० १० मई, ?३६, सिकंदराबाद ; शि* एमः ए6... 
. (हिंदी); सा* रत्न ; सा० अध्यापक इस्लामिया हाईस्कूल सिकंदराबाद, दस. 


सा, वर्ष से हिंदी प्रचार सभा हैंदराबाद में कार्य; प्रका" स्फुट; अप्र०् हिंदी... । 


. साहित्य का आदिकाल तथा अन्य साहित्यिक निबंध, गद्यकार महादेवी; 





पांडेय बेचन शर्मा 'उम्र'--(पु* ६५१) प्रथम पंक्ति में ' 











( देर ) 


ज* १४८००, चुनार, मिर्जापुर! बढ़ा ले; 'सां” के अंतर्गत इस प्रकार 


पढ़ -- राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने तथा कुछ पत्रों का संपादन करने के 
कारण कई बार जेल गये; भूत संपा० 'भत”, 'मतवाला', स्वदेश”, वीणा? 
स्व॒राज्य', “आज, 'विक्रम', संग्राम! एवं ' पाँचवीं-छठी पंकित में 
छप॑ पते के स्थान पर इस प्रकार पढ़े --बी ७॥७, क्रष्णनगर, गाँधीनगर, 
दिल्‍ली--३१। 


_ पारसनाथ तिवारी, ढडा:--ज० २र्य दिसंबर,” २२, लोढ़ीडीह, उग्रसेनपुर, 


इलाहाबाद ; शिः एमः एः (हिंदी) !४८, डी० फिल* !५७; प्रयाग वि० वि० 


सा*हिदी-प्राध्यापक प्रयाग वि वि० ?५७ से; प्रका» कबीर ग्रंथावली (शोध- 


प्रबंध) श्याम संक्षिप्त हिंदी कोश, कबीरवाणी की प्राचीनतम टीका आदि; द 


वि" नेहरू अभिनंदन ग्रथ के कुछ लेखों का अँग्रेजी से अन० किया; 


१० ४० ए, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद--२ । 


पारसनाथ मिश्र पारस”, “भ्रमर'--ज« १० जनवरी, !३८ ब्रह्मप्री 


.... बहराइच; सा» अध्यक्ष साहित्यसंगम, महामंत्री सा० परि० बहराइच, नाटय- 
... परिषदों के संचाश“्संस्थापक, संपा* साप्ता* 'मानव-जीवन'; प्रका> स्फूट ; 
..._ १० ब्रह्मचुरी, बहराइच | 


पी० एल० शर्मा--सा० संपादक एवं प्रकाशक; साप्ताः “जमाना! 
अकोला; प्रकाः स्फुट रचनाएँ; प« साप्ताहिक “जमाना”-कार्यालय, 


. मंद्रणालय, अकोला । 


पीतांबर पांडेय--सा« संपादक साप्ता" 'जाग्रत जनता हल्दानी। 


_ श्रका» स्फुट; प० साप्ताहिक “जाग्रत जनता”कार्यालय, पावेती-निवास, 
टनकपुर रोड, हलद्वानी (नैनीताल) क्‍ 


पी८ दामोदर शास्त्री-- (प: ५४५) दूसरी पंक्ति में 'विशारद' के 


बाद हिंदी सा« सम्मे० प्रयाग! बढ़ा लें; तीसरी पंक्ति में 'उद” के स्थान पर. कर 


हक 


. गुजराती! तथा छठी पंक्ति के अंत में “प्रधान! के स्थान पर “मुख्य! पढ़ें; 
.. “मा के अंतगत बढ़ा लें -“रायपुर (म० प्र)) में सैनिटेशन पंचायत कमेटी... 
.. के पंच तथा मंत्री उपाध्यक्ष शिशु कल्याण केंद्र, सदस्य कन्या पाठशाला... 
... कमेटी; कांग्रेस, जनगगना, गणतंत्र उपचुनाव में कई पदों पर काये किया; 
.. ज्यारहत्रीं पंक्ति में 'प्रका” के अंतर्गत “राजस्थान सहकारिता अधिनियम... 
. (हिंदी टिप्पणी सहित)' बढ़ा लें तथा “अप्र-” में से इसे निकाल दें: अंतिम के 





.._ झालावार । 





ही 


पंक्ति में 'प. के पर्व बढ़ा लें--'वि« पद्मिनी (नाट०) महाराणा उदयप्र 
हारा पुरस्कृत! है. 
उत्तनलाल शुक्त्--सा« संपादक एवं प्रकाशक दैनिक 'जय भारतः, ही 
न3९ प्रका: स्फूट रचनाएँ; प* देनिक 'जयभारत'-कार्यालय, ५२।४३, 
 दालमंडी, कानपर । । 
एरुषोत्तमदास प्रियदर्शी--सा: संपादक साप्ता- 'भमिका', बेतिया: 
4" फट रचनाएँ; प*« सांप्ताहिक 'भूमिका'-कार्यालय, लालबाजार, ४ 
बेतिया (चंपारन)।.. 
पुरुषोत्तम वाजपेयी--ज- १६ अगस्त, !२६ कानपुर; शि एम० ए०, 
डी० ए० वी: कालेज, कानपुर; प्रका: कबीर और जायसी का मल्यांकन, हे 
ब्रंक परिचय; अप्र० आर्थिक निबंधावली, सरदास का भ्रमरगीत-सार आदि; 
प० इलाहाबाद बेंक, वाराणसी । रा 
पुरुषोत्तमशरण पांडेय--साः संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
,१्रमासिक विश्व बाल-कल्याण' आ जमगढ़; प्रकाः सस्‍्फुट; प अमासिक 
विश्व बाल-कल्याण'-कार्यालय, बालीपुरा, पो* मऊनाथ भंजन, हे 
जिला आजमगढ़ | हा का 
क्‍ पुरद्रपालसिह “इंद्रर--ज० ५ जुलाई, !१८: शि० इंटर शाहजहाँपुर; | 
#का* कल्पवृक्ष (कवि>), दर्दे जिगर, पत्थर के आँस (उप»: अप्र० लकड- रा 
आया (उप०) समुद्रफेन (उप०), बेला के दस फल चमेली की एक कली, 
किजल्क ( गल्पसंग्रह ), रामरज (कवि), अतीत, मोहब्बत की बातें, 
 अ्रेमनगरिया (काव्य ), नवरत्नमाला (निबं)) आदि; प० पुवायाँ, शाहजहांपुर। 
क्‍ पनमचंद अग्रवाल 'पूर्णोदुः- ज* २ जनवरी, *४२, इंदौर सार 
: सैस्या> सा* अग्रवाल संदेश” जो अब ०“अग्रवाही? के नाम से रजिस्टर्ड है; 
. भूतः सपा: मा* ऑदीच्य बंधु', केंद्राध्यक्ष भारतीय ' विद्याभवन बंबई, 
. आय विद्या परिषद्‌ अजमेर, अखिल भारतीय संस्कृत भाषा प्रचार समिति 
ओरंगाबाद एवं हिंदी विद्यापीठ देवघर प्रका: स्फूट; अप्र० माघवी (नाट०, 
दहँज (उप०); वि० हिंदी साथ्सम्में* प्रयाग से महामहोपाध्याय की उपाधि 
लिए शोधकार्य-रत; प* १२, अग्रसेन पथ, दतियाबाजार, इंदौर 
पत्तमचंद्र शर्मा--सा« संपादक एवं संचालक मासिक 
.. औलावार; प्रकाः स्फूट; प* मासिक 'कीत॑न'-काः लिज, 
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( ३८७ ) 


प्रनचंद्र गुप्त--सा* संपादक-प्रकाशक देनिक “जागरण', कानपुर 


.. अकाः स्फुट; प* देनिक 'जागरण'-कार्यालय, २ सर्वोदियनगर, कानपुर । 


... प्रनचंद्र मित्तत् सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 
सेवक मुअफ्फरनगर; प्रका" सरफूट रचनाएँ : प« साप्तासिक 'सेवक- 


कार्यालय, ११, मिविल लाइंस, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर । 


: प्यारेत्राल् आवारा?--साः संपादक, संच्रालक एवं प्रकाशक मासिक _ 


. हूपसी', इलाहाबाद; प्रका* स्फट कविताएँ एवं कथा-साहित्य; प० मासिक 
.. रूपसी'-कार्यालय, एर्द ए, त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद ३। 


: प्यारेलाल गुप्त--सा० संपादक एवं संचालक त्रेमासिक '्षितिज) 


. बिलासपुर ; प्रका* स्फूट रचनाएँ ; प* त्रैमासिक '्षितिज'-कार्यालय, 
. राघवेंद्रनगगर, बिलासपुर । 7 ६५ ०" 


 प्यारेलाल भल्ला--साः संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक _ 
मधुर), दिल्‍ली; प्रक्रा* स्फूट ; पः माप्तिक. 'मधुर-कार्यालय, एफ ५॥३१, 
क्ृष्गनगर, दिलली ३१॥ 


प्रकाश गुप्त--ज० २८ जुलाई, !३८; शि० बी० ए०, विक्रम विश्वि* 


उज्जेन, विशारद; सा* भूत मंत्री साहि* मंडल एवं व्याख्याता ग्वालव 
_ विद्यापीठ, अध्यापक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल; प्रका" स्फुट; अप्रः 


दिव्यालोक (खंड०), अपलक (गीत०“); प* द्वारा बांदिल सस्‍्टोसस, फोटरोड, 


.. ग्वालियर । 3 क्‍ पा 


प्रकाशचंद्र जन--ज" ५ जुलाई, 7२८; शि० एम*ए० (अथशास्त्र), 


_एम० काम०, सा“रत्न; सा» प्राध्यापक बीः एन० एस" डी कालेज कानपुर, 


मंत्री दिगंबर जन समाज, दिगंबर नवयवक संघ: संपा० 'वीरपथ' मासिक: 


: प्रक्रा० कवि० : उदबोधन, पयु षण पवे से, सत्तावन से सेंतालीस, बीतराग 
से परिहास, जलाए कोटि-कोटि दीपक ; कहा० : प्रेरणा, विजय का रहस्य, 
उपवास, अपरिग्रही, इलेक्शन; नाट*: सुबह के भूले, सम्राट खारवेल, 


बाहुबलि-आहति, अहिसा-विजय, अन्य : आधुनिक पुस्तपालन तथा लेखा 


... कर्म, आधुनिक मुद्रा तथा अधिकोषण आदि कई ग्रथ; प्‌ ४८/पिर्द, 
..... चित्रलोक, लाठीमुहाल, कानपुर | के 


प्रकाश नारायण--( %३ ) तीसरी पंक्ति में ”६१९९ के आगे 





.. आगे 'डा० बढ़ाले। 





( इन ) 


बढ़ा ले --'हमारे संगीतज्ञ, वायलिन वादन, शास्त्र राग-परिचय, तबला 
प्रवेशिका; अप्र० चार पुस्तके ” । है 
.. प्रकाश वर्मा--सा» ंपादक मासिक 'रसीली कहानियाँ, अंबाला 
प्रका'स्फूट ; ५० मासिक “रसीली कहानियाँ”-कार्यालय, नवरग प्रकाशन, 
तेली मंडी, अंबाला केंट । 8 डी ० 
प्रकाश शर्मा--सा*« संपादक एवं. प्रकाशक साप्ता» 'भारत- 
निर्मांण', रोहतक; प्रकाः स्फ्‌ट ; प० साप्ताहिक 'भारत-निर्माण-कार्यालय 
डी० एल*० एफ*« कालोनी, रोहतक । द 


प्रणवकमार बंद्योपाध्याय--सा« भूत» संपा* मा माल्यम्‌' (बंगला), 


युग संदेश”, 'समय वाणी”, 'स्वराज्य' आदि; प्रका> स्फूट; वि" पहले बंगला... 
में लिखते थे, अनेक रचनाओं का बँगला से अनवाद किया है; प० ६१८, 
बिहारीपुर, सिविल लाइस, बरेली । का 


प्रशवार---सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता» सत्याग्रह , 


शिकोहाबाद ; प्रका* स्फूट रचनाएँ; प० साप्ताहिक सत्याग्रह'-कार्यालय, 


शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी । 


प्रणशवीर चौहान--सा० संपादक मासिक 'यवकः, आगरा; प्रका। 


स्फट; प० मासिक 'यवक'-कार्यालय, जीवनमंडी, आगरा । द 
प्रतापचंद जायसवाल--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 


.._ मासिक 'सरस्वती-संवाद”, आगरा; प्रका" स्फूट लेख आदि ; प" मासिक. 


सरस्वती-संवाद”-कार्यालय, १र्दू७६, मोतीकटरा, आगरा । के 
...प्रतापनारायण श्रीवास्तव--(प० १८४) प्रथम पंक्ति में '१र्ड०छ' के. 


नस 


बाद कानपुर, 'शि० के बाद 'एल-एल- बी?, दूसरी पंक्ति में “प्र” के पर्व. 


ह॥+.] 


.._सा* भूत जुडीशियल आफीसर' तथा “प्रका” के अंतर्गत “विनाश दा 
.. बादल! बढ़ा ले । का रा 
...._ अतापसिंह चौधरी--सा० संपादक, संचालक और प्रकाशक साप्ता>.. 
_ युवक-वाणी, हिसार; प्रका० स्फूट; प० साप्ताहिक यवकवाणी'"-का्यलिय, 





। कोठी वजीरसिह, ज्योतिपुरा, हिसार | क्‍ । न्‍ रा 
#तापसिंह चौहान डा० “(प्‌० १८४) प्रथम प॑ न्‍त ६: _ ५ 




















.. लखनऊ । 





( रदेर्धर्ण ) 

... प्रभाकर सिश्र--सा> संपादक साप्ता» 'जनता', पटना; प्रका० स्फूट; 
_ प० साप्ताहिक “जनता*-कार्यालय, नया टोला, पटना ४७ । 
.. प्रभातकिशोर मिश्र--ज० !३८, सीतापुर, शि०" बी०ए०५ आगरा 
. वि० वि० ; प्रका" भगभ की यात्रा; अप्र* एक कहानी-संग्रह, एक कविता- 
प्रह एवं त्रिज्ञान विषयक लेखों का एक संग्रह; प० द्वारा डा० नवलविहारी 
मिश्र, सीतापुर । 

... प्रभादेवी दीक्षित--ज« !३३, मैसर; जा" हिंदी, कन्नड़, मराठी 
तमिल ; विः अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित, नारी स्तंभ की स्थायी 
लेखिका; प* द्वारा श्री कैलाशचंद्र दीक्षित, एकाउंटेंट, परियोजना 
संचालन समिति, महासमुन्द, रायपुर । 
.. प्रभुदयाल मेहरोत्रा--शिः एम" ए० ; प्रका" अर्वाचीन योरोप 
 (१«५३-१र<:५६३), आधुनिक योरोप (१७८र्द-१र्द६२) ; पः संपादक राजनीति 
और इतिहास विभाग, अपर इ डिया पब्लिशिंग हाउस, अमीनुद्दौला पाके, 


प्रभुनारायण शर्मा 'सहृदय”, डा०--(प० १८८) चौथी-पाँचवीं 
_पंकित में 'लोक नाट्य संस्था? को कोष्ठक में बंद करके उसके आगे 

. श्री स० ध* हिंदी विद्यापीठ' बढ़ा लें, सातवीं पंक्ति में महाराजा कालेज' 

.. के स्थान पर 'महाराजा संस्कृत कालेज? पढ़ें ; अठारहवीं पंक्ति में 'खयात 
_ साहित्य! के स्थान पर “ख्याल साहित्य : एक अध्ययन” कर ले । 


द प्रयागदत्त तिवारी--सा« संपादक-प्रकाशक साप्ता" “जन-पुकार', 
.. बालाघाट; प्रकाः स्फूट; प० साप्ताहिक “जन-पृकार”-कार्यालय, भास्त 
. प्रिंटिंग प्रेस, श्री राममंदिर, वाड नं* प, बालाघाट (मन प्र) । द 


प्रहतादनारायण रायजादा--ज" ?१र्ट; शि* एम" ए० आगरा 
. वि? वि), बी० टी०; सा» दीक्षा विद्यालय, नेनीताल, विद्याभवन उदयपुर 
. तथा वनस्थली विद्यापीठ, उदयपुर में अध्यापक रहे ; प्रका" नवीन हिंदी 
... पाठमाला (५ भाग), नवीन हिंदी पुस्तक माला (५ भाग); प० अध्यापक 
हनुमंत हाईस्कूल, जोधपुर ।... के 


प्रहत्ाद्सिह यदुवंशी--सा« संपादक-संचालक मासिक “कसौटी”, 


.. इटावा; प्रका« स्फूट ; प* मासिक 'कसौटी'-कार्यालय, सिटी पोस्टआफिस । 





... मार्ग, इटावा 











द | ( 060 ) 
प्रियदर्शी प्रकाश--सा« कई पत्रों का संपादन किया: प्रका० वीणा टट 


गयी (कहा०); अप्र० दो-तीन तग्रहं, वत० गलप भारती के' सहायक संपादक 
_५+ 'गल्फ-भारती'-कार्यालय, १६-१७ ? कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता १२। 


प्रेमनाथ भंडारी--सा« संपादक संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
आवाज', बालाघाट : प्रका० स्ऊुट; प० साप्राहिक 'आवाज"-कार्यालय 
जावाज प्रकाशन, ४, बारासोनी, बालाघाट । 


क्‍ प्रेमनारायण टंडन, डा०-- ( पृ० १६-४४ ) अंतिम पंक्ति में 'प० के 
' पूर्व बढ़ा ले--“१४६४ में उत्तरप्रदेशीय हिंदी समिति से ब्रजभाषा सर-कोश! मा 
र १०००) तथा ?६४ में हिंदी साहित्यकार-कोश” पर ५०१) का ० 7 
_पुरस्कार-प्राप्त' | । 
प्रेमनारायण मिश्र, डा०--ज० *२८: शि- इटर; सा» स्वतंत्रता 
वाम एवं सत्याग्रह में भाग लिया और कई बार जेल गये कानपुर प्रेस ० 
तलब के सद० तथा एक अन्य संस्था के संचालक अधान सपा, द० बमबम!: ही 
+का० स्फुट ; प* प्रधान संपा० दे: 'बमवम?, १०८। ७५, रामबाग, कानपुर 
बेकटलाल ओभा---(प० १८६) प्रथम पंक्ति में 'सा० के पर्व 'जा« 
गुजराती, मराठी, राजस्थानी उद्द , अंग्रेजी? बढ़ा ले । 


बंशीलाल--सा« संपादक, संवालक एवं प्रकाशक मासिक बाल- 
लोक', अंबाला; प्रक्रा* स्फट: पर मासिक 'बाल-लोक'-कार्यालय, २ ३, जिद 
हाउस, अबाला सिटी । 


के .. अच्चूत्ञाल पांडेय--ज* ३ मार्च, ?३७ गुृदरी बाजार, छपरा 
._ शि० एम० ए० (राजनीति) ! सी ब्राध्यापक स्थानीय डिग्री कालेज, अध्यक्ष हा 
.. श्रीप्रकाश सार्वजनिक 4 स्‍तकालय (साहित्य विभाग ), सहमंत्री भारती 
... विद्यामंदिर; प्रका* स्फट; अप्र० एक जीनियस को आत्मकथा (कहा)... हा 
07 5: राष्टपुरुष (महा), साहित्यिक चिंतन के मूल उपादान (आलोः); 
.... ५० गुदरी बाजार, छपरा, सारन। द ये 
रा बद्रीप्रसाद शर्मा--सा« सपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता+ 
... 'संदेश-वाहक', कलकत्ता: प्रका० स्कुट रचनाएं; प* साप्ताहिक 'संदेश- 
... वाहक'”-कार्यालय, २४ ए, कष्टोदस पोल लेन, कलकत्ता ६ द 
बद्रीविशाल गुप्त--ज० ८ मंच, ?१३७- ८ ७ स्फट: अप्रः प्रभावती 











































( ४०१ ) 


.. खंड-), क्रांतिकारी (नाट०, कनिष्क (उप०), सम्राट चंद्रगुप्त (महा) 
.. एवं तीन कहानी, एक्रांकी और गीत-संग्रह; प० पुवायाँ, शाहजहाँपुर ।: 


बनारसीदास चतुर्वेदी--(प० ५५०) सत्रहवीं पंक्ति में 'सत्यनारायण 
कविरत्न! के स्थान पर “कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी १०६! 
पढ़े ; अठारहवों पंक्ति में 'राष्ट्भाषा? के बाद ?१र्द!, उन्नीसवीं पंक्ति में 
'संस्मरण” के बाद ?५२', बीसवीं पंक्ति में 'साहित्य और जीवन' के बाद 
४ तथा” गगेशशंकर विद्यार्थी! बढ़ा ले । 3 

हा बलदेवकृष्ण--सा* संपादक-संचालक मासिक 'देश-दपंण', मोगा 
- प्रका» स्फूट रचनाएँ; प॑* मासिक 'देश-दर्पण'-कार्यालय, गनपतराय बाग 

मोगा (पंजाब) । 


... बलदेवप्रसाद गुप्तू--ज० २ अक्टूबर, !३४, हसनपुरा, छपरा; शि० 

. बो० कामः, स* दस वर्ष तक अध्यापन कार्य; दैनिक 'विश्वमित्र' एवं 
... सन्माग! के संवाददाता रहे; प्रका* उप० : जिंदगी की आग, फ्रुटपाथ की 
... जिंदगी, कारवाँ तथा अनेक स्फूट कहानियाँ; प* १७/एच८, बालाई सिंधी 
... लेन, कलकत्ता | 
... बलदेवप्रसाद श्रीवास्तव --सा« संपादक साप्ता: 'भारतेंदु',मोतीहारी; 
: प्रकरा: सस्‍्फूट ; प* साप्ताहिक 'भारतेंद!-कार्यालय, मोतीहारी (चंपारन) । 


.. राजनंदगगाँव; प्रका" स्फूट; प० साप्ताहिंक “जनतंत्र”-कार्यालय, नारायण 
..._ प्रिंटिंग प्र स. सदर बाजार, राजनंदगाँव । 


...... बलरामदत्त शर्मा--ज« १र्दरष्; सा*« हिंदी प्रचार संघ! के. 
ह थे क्‍ 5 संस्थापर्क, अप्र८ लिप्सा (नाटक) प० जन-संप्क कार्यालय, बीकानेर । 2 


हा बलरामप्रसाद श्रीवास्तव--ज० २० नवंबर, ३४,  दरिहट, 
.. शाहाबाद; सा» मुख्यमंत्री हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ: भत संपा" पाक्षित 
.. “जनशक्ति! ; प्रकाः स्फुट, मंजू (उप>) यंत्रस्थ; अप्रः दो कहानी-संग्रह; 
.. वि: पत्थर के फूल” कहानी-संग्रह में एक कहानी संगृंहीत है; पर २३ 
.. एच-६, न्यु बर्मा रोड, जमशेदपुर ७। 


_ बीकानेर! हटाकर 'द्वास चौ> नानकचंद ठेकेदार, मन्‍नी का अलवर 


बलभद्रप्रसाद मिश्र--सा« संपादक-संचालक साप्ता* जिनतंत्र', 7 


बलवीर सिंह “करुणः--(प० २०२) 'प० में "टीचर्स टेनिंग कालेज, 





...... स्थान पर इंटर” पढ़ें, छठी पंक्ति में 'प० के पूर्व 'मद्य निषे 
| 5. 5 प्रतियोर 


...... महाकोशल 'बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन', जबलपुर, “कोर्ट 





|... का दरबार, पौराणिक कथायें, पथ प्रसून, काः 
...... सितारे (४ भाग , संस्कृत सौरभम्‌ (तीन भाग) 
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(राज०)! कर लें तथा अस्थायी प« इस प्रकार पढ़ें--'हायर सेकेंडरो सकल, 
गाँव, अलवर” । > 
बाबूनारायणप्रसाद 'रमा-सुत'--ज० १६ जुलाई, “२६ जा 
अंग्रेजी; सा “रमा” पुस्तकालय के संरक्षक एवं मंत्री; प्र ?४० में ; प्रका० 
स्फूट; अप्र० नारायण शतक, ऊषा नाटक; प० रमानिवास, हटा, दमोह ।.. 
बाबूराम सक्सेना, डा:--ज* १८र्प७, लखीमपुर ; शिक्षा एमः एन... 
 डी० लिट, प्रयाग वि"्वि*, काशी विश्वि एवं 'लंदन स्कूल आफ ओरियंटल.... 
स्टडीज”; सा० प्रयाग वि० वि० में संस्कृत विभागाध्यक्ष रहे, हिंदी सा* सम्मेंग,..... 
लिग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, भारतीय हिंदी परिषद्‌ आदि के... 
. अधिवेशनों की अध्यक्षता की; इंगलेंड में रहकर डा० टनेर (प्रसिद्ध भाषा... 
विज्ञानी) के साथ कार्य किया; प्रका* अवधी का विकास, कीतिलता 
(संपा०) ?३०, दविखनी हिंदी !४३, अथ-विज्ञान ५१, सामान्य भाषा. 
विज्ञान *५३, 'इवोल्पुशन आवब अवधी' (अँग्रेजी) ३८; प* अध्यक्ष, 
भाषा-विज्ञान विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर । का 


.._ बाबूलाल इंदु'--सा* भूत» संयपा> “निर्भीक, साप्ता" 'अधिकार', मा० 
शिक्षक! संपा* साप्ता« धरती के लाल), स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय... 
भाग लिया; प्रका* स्फुट; विः हिंदी सा० सम्मे” से 'संपादन कला विशारद' 
. की उपाधिप्राप्त; प० प्रधान संपादक,साप्ता* 'घरती के लाल!, पोग्बाब 
१२, कोटा (राज))॥।.. गा 

बाबूलाल कोठारी--(पृ० २०५) पहली पंक्ित में 'हाई स्कूल के... 
निषेध निबंध _ 














गगिता १4६३ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त” बढ़ा लें । 


बायूलाल भागव 'कीति'-ज० २ ३ शि> बी ए० काशी विशवि*, शा 
: 5 ५ साहित्याचायें; सा* 'सदस्य बोर्ड ' आफ एजूकेशन! नागपुर, 


गरीर्ट आफ सागर. 
वि तथा 'रायल एशियाटिक सोसाइटी”; प्रका" बालक 











कथा मंजरी, परियों.. 
हे काव्यांग प्रकाश, उज्ज्वल 


















( ४०३ ) 


अकाः स्फूट ; प* मासिक “जन'-कार्यालय, यूनाइटेड कमशियल प्रिटिंग 
. अस, १ राजा गुरुदास स्टीट, कलकत्ता । 


सालकृष्ण धानुक--साः संपादक त्रैमासिक 'नवागत', दारजिलिंग 
पका: स्फूट; प० त्रेमासिक 'नवागत'-कार्यालय, सिलीगडी, दाजिलिंग । 
सालकृष्ण नागर--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
ल्ववृज्ष , उज्जन; प्रका* स्फूट ; प* मासिक “कल्पवक्ष”कार्यालय, 
नई सड़क, उज्जेन । हो द 5 
. पालकृष्ण प्रसाद--ज* १२, आशानगर, बिहार शरीफ; जा* 
अग्रेजी तथा मगही; सा* भूत* संपादक मा० 'संकल्प” तथा मा» बचु.. 
भूत प्रधान मंत्री हिन्दी पुस्तकालय, आशानगर: प्रका" कौमीगीत २ ६ 
(कवि-), स्फूट कविताएँ ४७; अप्र* हिंदी एवं उर्दू कविताओं के दो 


संग्रह; प० आशानगर, सोहसराय, पटना । 


नालमुकु दू--सा० संपादक साप्ता> पंचायत भोपाल; प्रका" स्फट 


..._ ५० साप्ताहिक 'पंचायत*कार्यालय, श्रीकांत प्रेस, इतवारिया, भोपाल । 


बालसोम गौतम--ज*« ?३१, खुटेहना; सा« भूत> संपा" मा० 'कबीर;; 


.. प्रकाः एकांत के क्षण (कवि-) ५४; अप्रः सौम्या (दो भाग ; प* खुटेहना, 
ह टिनिच, बस्ती | 


बिशनकुमार गुप्त--ज० ४०: शि० एम० काम", एल-एल*« बी“: सा० 


सपा» झलकियाँ? एवं 'सावन भादों?: संचा० भाग्योदय प्रकाशन; प्रका” 'पेपर, 
 अस ऐंड पब्लिकेशन इडस्टी इन मथुरा” (शोध ग्रंथ), लगभग दस बालो* 
अस्तक (काका! नाम से) ; वि 'भारत में प्रकाशन-व्यवसायः विषय पर 

_ शोधकाय-रत; प० ५०३, मातागली मथुरा । कह कक 


बी० एस० शर्मा--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 


. दिव्य-संदेश', बंबई; प्रका* स्फुट; प० मासिक 'दिव्य-संदेश कार्यालय, .. 
_ कुंडलीफल प्रकाशन लि०, २७१, कालबादेवी रोड, राममंदिर बिल्डिंग, 


फस्ट फ्लोर, बंबई २। 
..._बी० बी० सक्सेना --सा« सपादक साप्ता* नारी समाज”, दिल्ली 


.. अकाः स्फूट; प० साप्ताहिक “नारी समाज'-कार्यालय, २५, याव होटल, . . रा 
. के» ब्लाक, कनाल सकस, नयी दिल्‍ली । मा | 


बी० रामकोटय्या--ज० १५ दिसंबर, !२७; शि*« राष्टभाषा प्रवीण, 
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प्रचारक, सा“रत्न, भाषाप्रवीण प्रिलिमिनरी (तेलुगु) इंटर; सा० केंद्र 
व्यवस्थापक हैदराबाद हिंदी प्रचारसभा,  परीक्षामंत्री कृष्णा जिला समिति, 
सद० आंध्र प्रांतीय शाखा हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा, स्थायी समिति 
हिं? प्र सभा, १० वर्ष तक हिंदीप्रचार काये; प्रका? स्फुट; वि* 'प्रेमचंद : 
घर में” पुस्तक का तेलगु में अनुवाद किया; प* म्युनिसिपल ओरियंटल 
(संस्कृत) कालेज, विजयवाड़ा २, कृष्णा जिला (आंध्र) का 
बेनीप्रसाद--सा* संपादक, संचालक एवं. प्रकाशक साप्ता*० 
बुदेला”, उरई; प्रक्राः स्फुट; प० साप्ताहिक बुदेला-कार्यालय, अदुदा 
मंदिर, उरई । है 
 बौजनाथ दुबे--ज० जुलाई, १र्ट०३, सरवसनपुर, बलिया; शि> 
मिडिल १८ ; जा» उर्द' एवं आँग्रेजी; सा राजनैतिक आंदोलनों में भाग 
लेते और जेल जाते रहे, सोशलिस्ट पार्टी में भी रहे, सदः राज्य सभा 
५२-/५४, संपा० साप्ता+ 'किसान-पंचायत” ५० से, प्रधानमंत्री जिला कांग्रेस 
सीधी '५६-/५र्ट, अध्यक्ष 'शर् से, सद० अ० भा० का? कमेटी 'शर्प से; 
प्रका० सीधी जिले में किसानों का असंतोष, माधोगढ़ में जमीनों की लूट, 
भ्रष्टाचार दर कैसे हो, जमीदारी बिना मावजा समाप्त हो, सरदार 
पटेल का सरदद, विध्यप्रदेश आदि छोटी बड़ी आठ पुस्तकें; प*् संपा* 
साप्त।* 'किसान-पंचायत”, सीधी (मणप्र*) का 
बैजनाथ यादव - ज* ४ जनवरी, ३६, दक्षिणमंदिरी, पटना; 
शि० पटना; सा“ संस्था» साहित्यिकी प्रकाशन ६०, व्यवस्थापक पारिजात 
. प्रकाशन, डाक बंगला*रोड, पटना; प्रकाः गुजरते दृश्य : बदलती करवटे.... 
..._(उप») ?६०, जीवन का विश्लेषण (उप“) !६०, बातों की खिचड़ी (बालो) 
..._*६०, लालच में जान गयी (बालो) ?६०, विविधा हे (संपा") ; अग्र०्उपन 
. कोचवान, भूख और स्वाद; ऐय्याश इंसान और जूही का फूल; 
. प> दक्षिण मंदिरी, पटना १। | 
ब्रह्मकुमार शर्मा--शि० बी० ए* !५३ प्रयाग वि्वि५ सा संस्था* 
... आलोक प्रेस रीवाँ !१५३, भोपाल ?५७; संपा" दे आलोक "५४ से; 
.. प्रका० स्फट; प* संपा० द० “आलोक, घोघंर, रीवाँ । रह 
ः ब्रह्मदत्त 'जिज्ञास'--सा« संपादक एवं प्रकांशक मासिक वेंद- 
.. वाणी, वाराणसी; प्रका” स्फूट कविताएँ एवं लेख; प* मार्सिक वेद- 
_ वाणी-कार्यालय, आजमगढ़ पैलेस, वारागससी ६+._... | || 











हर 6 इक 30: 

...._ब्द्धवत्त शर्मा-सा* संपादक, संचालक और प्रकाशक मासिक 
.. आरती*, लुधियाना; प्रका* स्फुट ; प* मासिक “आरती"-कार्यालय, 
भारत वेष्णव होटल, चौड़ा बाजार, लुधियाना । _ द 
झानंद भारद्वाज 'राज'--ज० १ जुलाई, ३१, सिनौली, मेरठ 
सा* पी० डब्ल्यू० डी० में काये क्रिया, अब मेरठ ,.लेज के पुस्तकालय में 
प्रका" स्फूट कविताएँ; प* ३र्ध, बनियाबाड़ा, मेरठ । द 

. भगत मिश्र-सा“ संपादक- संचालक साप्ता" जनतानयुग अलीगढ़ 
. प्रका> स्फूट ; साप्ताहिक “जनता-युग”-कार्यालिय, कृष्णा प्रंस, सराय 
नवाब, अलीगढ़ । कप: 




















क्‍ भगवतशरण उपाध्याय, डा०--(प० ५४) दूसरी पंक्ति में 'प्रका” से 
... पू बढ़ा ले--सा० भूत संपा* 'शोधपत्रिका'; काशी विश्वि". प्रयाग 
..._ संग्रहालय एवं लखनऊ संगहालय के अध्यक्ष तथा बिड़ला कालेज पिलानी 
... के प्राध्यापक रहें; योरोप, अमरीका एवं चीन की यात्राए कीं? ; 'प्रका* के 
.. अंतर्गत इस प्रकार पढ़े -- सबेरा !४०; गजन ?४०, इतिहास के रत्न ४२, 
.... विजयी भारत ४२, विलासिनी ”४२, लाश पर ४४, संघर्ष ४७, खून के 
.... छोटे इतिहास के पन्‍नों पर '४र्ध, मैंने देखा !१०, वह दुनिया २, 
.._ लालचीन ५३, कलकत्ते से पीकिंग ५४, कालिदास '४५५ भारतीय संगीत 
..... की कहानी ?५७, हमारे पड़ोसी ४७, विश्व को एशिया को देन !५८, 
.. मेघदूत ६० आदि शताधिक ग्रंथ! । 28 का, 
........ भगवतशरण -चतुर्वेदी--(पुृ० २१५-१६) नाम में “भगवंतशरण' की 
. जगह पर “भगवतशरण! तथा बत*« पता 'सी-८०, राजपाके, जयपुर 
(राज०)' पढ़ें । क 
..._ भगवतीप्रसाद त्रिबेदी “करुणेशः--( पु" २१६ ) दूसरी पैक्ति में 
सा» के बाद. “उपाध्यक्ष”, 'देवनागरी” के पृव 'संचालकः, हिंदी के पूव 
. ध्अध्यक्ष', बढ़ा लें; दूसरी-तीसरी पंक्ति से “आदि के पदाधिकारी निकालकर _ 
. शतदल कविकोबिद क्लब के! तथा 'संचा” के बाद मंत्री” कर लें; चौथी 
पंक्ति में “५४ के बांद 'चीन को चुनौती ६३ बढ़ा लें तथा पाँचवों पंक्ति _ 
नेशनल! के स्थान पर 'वोकेशनल' पढ़ें । हा | 
पा . भगवतीप्रसाद वाजपेयी--(प० ५<८६) प्रथम पंक्ति में 'सा» से पूर्व... 
.... शि० मिडिल!, 'सा० के अंतर्गत 'भूतः संपा: 'उमि! एवं आरती” तथा दूसरी 
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पंक्ति में प्रका” के पूर्व '्र० ?२० में? बढ़ा लें; 'प्रका के अंतर्गत इस प्रकार 
पढ़ें--“उप* प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, पतिता की क्‍ 
साधना, पिपासा, दो बहने! ४०, चलते-चलते ?५% पतवार '५२, भूदान 
४४, विश्वास का बल ५५, सूनी राह ५६; कहा" : मधुपक, हिलोर, 
पुष्करिणी, दीपमालिका, मेरे सपने, खाली बोतल, आदान-प्रदान; नाट? : 
छलना, रायपिथौरा ; कवि० : ओस की बूँदें; संपा* हिंदी की प्रतिनिधि 
कहानियाँ आदि? | था द ५ 

भगवतीप्रसाद शुक्ल--(पृ० २१७ ) चतुर्थ पंक्ति से “भूत हटा 

दे ; बारहवीं पंक्ति में “अंबिकापुर, सुरगुजा' के स्थान पर 'सीधी 
_(म० प्र०)! पढ़े । 8 क्‍ द 

.... भगवतीलाल व्यास--ज० ४१, गिलू ड, उदयपुर; शि० बी० ए०:.. 
अका* सफुट; अप्र* दो कविता-संग्रह; वि० राजस्थानी में भी लिखते हैं; 
प० विद्याभवन टीचर्स कालेज, उदयपुर । द 


भगवानदास अरोरा--सा* संपादक एवं संचालक देनिक 'गांडीव” हा 
वाराणसी; प्रका" स्फुट ; प० दैनिक 'गांडोव”कार्यालय, गांडीव यंत्रालय ० 
सी-के-५८।१, आश भैरव, वाराणसी १। हे 5 
...._ भगवानदास “दत्तः--सा० संपादक, संचालक एवं संपादक मासिक ._ 
बाल-जीवन', करनाल; प्रका* स्फूट , प* मासिक “बाल जीवन "कार्यालय, ._ 
४०९ २२८, सदर बाजार, करनाल । आम, 
__ भेगवानदास मलकानी----सा» संफदक एवं संचालक साप्ताः........ 


'हिमालय', टेहरी; प्रका« स्फूट रचनाएँ: प* साप्ताहिक हिमालय... 
कार्यालय, गंगाक्षेत्र, मुतरि की रेती, टेहरी (गढ़वाल) । ० 

... ___ भद्रसेन वैय-सा- संपादक एवं प्रकाशक मासिक परमानंद-संदेश', 
... वाराणसी; प्रकाः स्फूट ; प* मासिक परमानंद संदेश-कार्यालय, सी० के... 

शक सूर्य चौक, वाराणसी [5 


पता मार शाह--प्रकाः खलीलजिब्नान; अप्र- सुकरात क 
...... विषपान, कनफ्यूशियस, टालस्टाय; प« ब्लाक “नं? २०, सेकेंड । 


.. भवानीग्रसाद तिवारी, ढा“--(यृ- २२२) सातवों पंक्त में प्रका के. 











( ४७४०७ ) 


अंतगगत इस प्रकार पढ़े--'गीतांजलि ?४०, प्राणपूजा (कवि") !५३, 
कपयावार्ता (निबंध) !५६ आदि! । क्‍ की 
.... भागचंद्र जैन 'भागेंद'--ज० २ अप्रैल, १३७, रीठीं, जबलपुर 
शिः काव्यतीर्थ '५५, कलकत्ता, सा“रत्तन !५७ प्रयाग, सा« शास्त्री '५८ 
. बनारस, जेन सिद्धांतशास्त्री ५८ इंदौर, बी० ए० !शर्थ सागर, गाँधी 
दशनशास्त्री ”६० सागर, एमः ए* ?६१ सागर वि“्वि०; सां* भूत» संपा० 
. वाधिक सत्पथदर्शक! एवं मा* जानज्योति” १६-५८; प्रका* भारतीय संम्क्ृति . 
द ...... में जनतीर्थां का योगदान (प्रथम पुरस्कृत, शोधप्रबंध) ”६१; अप्र- संस्कृत- 
.... निबंध, महाकवि कालिदास : हमारी राष्टीय विभति: वि० 'देवगढ़ (झाँसी) 
|... की जनकला का सांस्कृतिक अध्ययन! विषय पर पी-एच० डी० के लिए 
... सागर विवि» से शोधकाय॑-रत ; प*« संस्कृत प्राध्यापक, महात्मागाँधी 
.. स्मारक डिग्री कालेज, इटारसी । । 
भागवतशरण गर्श-- सा* संपादक एवं प्रकाशक साप्ताहिक 
बरह्मावत', कानपुर; प्रका" स्फूट ; प० साप्ताहिक 'ब्रह्मावर्त!-कार्यालय, 
चौधरी प्रिंटिंग प्रेस, १०५।१५१, हलीम कालेज रोड, कानपुर । 
क्‍ भानुदत्त द्विवेदी--सा" संपादक, संचालक एवं प्रकाशक अडद्धं 
.. साप्ता> 'राष्ट्भक्त',झाँसी; प्रका* स्फूट ; प० अर्द्धसाप्ताहिक 'राष्टभक्ता- 
.. कार्यालय, ६१, गुसाईपुरा, झाँसी । द 
क्‍ भानुशंकर मेहता, डा०--सा* संपादक मासिक “आपका स्वास्थ्य, 
वाराणसी ; प्रका* स्फट; प० मासिक “आपका स्वास्थ्य'-कार्यालय, 
..._ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वाराणसी । 














.. प्रका> स्फूट; प* साप्ताहिक 'पंचायत'-कार्यालय, वेंकट रोड, रीवाँ । 


हा भीमसेन वर्मा--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताः द 
... बलिदान, मैनपुरी; प्रका* स्फुट; प* साप्ताहिक बलिदान'कार्यालय, 
.. बलिदान प्रेस, मेनपुरी।....... के 8 
भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव?, डा०- (प० २२७) प्रथम पंक्ति में 
...__ नर के स्थान पर “११९ पढ़ें; आठवों पंक्ति में “प्रका” में 'महाप्रबंध', 
. की तथा अंतिम पंक्ति में प० से पूर्व 'विः अँग्रेजी में भी लिखते... 
.. हैं बढ़ा लें । रा पार एम 


भारतभूषण --सा* संपादक-संचालक साप्ता" पंचायत, रीवा; 








( 8४०८ ) 


. भुवनेश्वरप्रसाद वर्मा 'कमल?--ज० २३ नवंबर, २३ ) गिसारा, 
मुजफ्फरपुर; शि६ एम० ए० (हिंदी) पटना विश्विः ; सा« एच० डी» जैन 
कालेज आरा, पटना कालेज पटना, रांची कालेज रांची में हिंदी प्राध्यापक 
9 आर एस» कालेज तारापुर मु'गेर में प्राचाय रहे, अब हिंदी 
विभागाध्यक्ष, देवघर कालेज, वैद्यनाथ देवघर ; श्रका* सांध्यदीप (कवि-), 
साहित्य संधान ( निबं० ), हिंदी के कहानीकार, अलंकार-रत्नावली, 
रीतिकाव्य कोश; -वि* “रीतिकाव्य के आधारपर तत्कालीन सामाजिक. ७ 

जीवन का अध्ययन” विषय पर पटना वि० वि* से पी-एचण्डी० के लिए .*#॥ 
शोधकारय-रत:; प० अध्यक्ष, हिंदी विभाग, देवघर कालेज, वेच्यनाथ-देवघर पे 
भूरेव शास्त्री--(पृ० २२८) द्वितीय पंक्ति से 'शिरोमणि मथुरा! _ | 
निकाल दें, चोथी पंक्ति से विशिष्ट” निकालकर पाँचवीं पंक्ति में: 
कहानियाँ! के स्थान पर “द्धतियाँ” पढ़ें, सातवीं पंक्ति से श्रशिक्षण! गए 
निकाल दें । द क्‍ | 
भूपेंद्रकमार 'स्नेहीः-- (२२८) तीसरी पंक्ति में ”६२ के आगे 5. 
श्रेष्ठ कवयित्रियों की रचनाएँ (संपा०), हिंदी गजलें (संपा")! बढ़ा लें। पी 
.. भोलानाथ मंडल--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता.... 
'यूगवाणी', पूर्णिया; प्रका० स्फूट; प* साप्ताहिक “युगवाणी”--कार्यालय, ० 
'कैडिया प्रेस, पूणिया (बिहार) ।. रा) 
मंगलानंद, स्वामी--साः संपादक-संचालक मासिक 'गीता-धर्म', 
वाराणसी; प्रका' स्फूट; प* मासिक गीताधम”-कार्यालय, गीता-प्रचार 
: मंदिर, डी० ४८८७-रट८, मिश्र पोखर, वाराणसी ! 0 






















५ लाल माथुर-सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 
वत्तमान' १. बीकानेर; अका> स्फूट : पर. साप्ताहिक वर्तमान ; न-कार्यालय, 8 2 
. चोपड़ा बिलडिस्स, स्टेशन रोड, बीकानेर । ली पक 
के स्थाव पक, मॉविलिया-( पू० २३४) “ 'जण में 
... _ढ्ाले; आठवों पंक्ति में विद्यालय के पश्चात्‌ 
... के स्थान पर 'अरणोद, वाय या मंदसोर, जि चित्तौहम 


































( ७४र०र्द ) 


स्टेशन रोड, रायबरेली । 


मधुसूदन पांडेय 'मधुप”---ज० १ मई, ४१, ग्राम परतवाडा: शि० 
- बी* काम» कामसे कालेज, वर्धा !६२, एम" काम» कामसे कालेज, 
. नागपुर ६७ सा» अध्यक्ष, हिंदी-उदू साहित्य संगम, अचलपुर; सचिव 
.._ साहित्य सुधा सम्मेलन, पुलगाँव; सद* साहित्य परिषद्‌, नागपुर; सह- 
... सचिव साहित्यकार संगम, वर्धा; प्र० ?६० में; प्रका> स्फुट; अप्र० मधुघट 
_ (कवि०); प* प्राध्यापक कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगाँव (महा*) 


. मनहर चौहान--ज० गुजरात ; शिः इ'टरमीडिएट, रायपुर; जा* 
अँग्र जी. गुजराती; प्रका> टूटा व्यक्तित्व (उप०) ”९१, हिरन साँवरी (उप»० 
"६२; विः दोनों उपन्यास साप्ताहिक हिंदुस्तान” में धारावाहिक रूप से 
. प्रकाशित; 'घरघुसरा” कहानी पर 'सरिता' मासिक की कहानी-प्रतियोगिता 
... में ५०० प्रथम पुरस्कार प्राप्त: प० द्वारा उमेश प्रकाशन, ५ नाथ 
.. मार्केट, नई सड़क, दिल्‍ली ६। 


मनीरास शर्मा--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्रा> 
.. सिवक', श्रीगंगानगर; प्रका* स्फूट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 'सेवका- 
. कार्यालय, श्रीगंगानगर (राज>) । ० ाजड 7 
| से मनीशंकर शमा--ज० हु शि० बी० डी डी० आई०, एमन एस* 
... (वरद्च) दिल्ली; सा» वेद्य एवं प्रधान संपा" मा* नीलम! दिल्‍ली: प्रका* 

.. स्फुट ; प» प्रधान संपादक, मासिक नीलम, खारी बावली, दिल्‍ली ६। 


..... मनुदृत्त शर्मा--सा० संपादक-संचालक साप्ताः 'ज्ञानोदय”, हिसार 
.... प्रका* स्फूट रचनाएँ; प* साप्ताहिक ज्ञानोदय'-कार्यालय, ज्ञानोदय-भवन 
.. हिसार (पंजाब)। 


मनोरंजन “अंगार” १६ अक्टबर, “३३, बेतिया, चंपारन 


रायबरेली; प्रकाः स्फूट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'जनता-राज-कार्यालय, - व 


.._ शिः प्रवेशिका एवं कुंषिप्रसार परीक्षा उत्तीर्ण; सा संपाण मा० प्रसार... 
.. ६-५७; मंत्री : स्थानीय हिंदी सा* परि*/ अभिनव सार परिः तथा श्री. 
..._ नेपाली हिंदी सां० परिं: ; प्रका” जगो जागरण की बेला में बिगुल बजा है... 
.. (कवि“) बढ़ते चरण उलझती राहें (उप०, यंत्रस्थ), अमृत कलश (बालो: 
.. उप> यंत्रस्थ); संपाः संग्रह : श्रद्धा के फूल !५४, हिमालय बचाओ ?६३ हर पा 








( ४१० ) हि 


गीतों की गति सरगम के स्वर ; वि* विभिन्‍न संकलनों में रचनाएँ 
प्रकाशित ; प* लाल बाजार, बेतिया, चंपारन । 

मनोहर शर्मा 'रिपु'--ज० !४२, लाहौर; शि० बीः ए५ बी० टी 
पंजाब वि० वि०, साररत्न प्रयाग; सा* सद० लेखक संघ दिल्‍ली एवं अन्य 
संस्थाएँ; प्रकाः चीनी सावधान (कवि०) ६३, याद (उप) र३ 
पृ० म* नं* ३०२८, गली नं* ४, रणजीतनगर, नयी दिल्‍ली १२ । 

. मन्नीलाल श्रीवास्तव--सा० संपादक-प्रकाशक साप्ता" दिग्विजय, 
उरई; प्रका+ स्फट रचनाएँ; प* साप्ताहिक दिग्विजय-कार्यालय, दिग्विजय' 
प्रेस, उरई। | | 
मन्‍्मथनाथ गुप्त--(पु० ६5३) तीसरी पंकित में 'प्रका” के अंतर्गत 
इस प्रकार पढें--'क्रांतियगग के संस्मरण ३७, भारत में सशस्त्र क्रा-तकारी 
चेष्टा का इतिहास 'र्, कथाकार प्रेमचंद !४६, संक्स का प्रभाव ४६, 
प्रगतिवाद की रूपरेखा '५३, साहित्य, कला, समीक्षा '५४. बहता पानी 
!५५ आदि लगभग ८० ग्र थ! । ु ५ 


महादेवगिरि गोस्वामी - जः जनवरी, १०४८, चकिया उत्तमगिरि, 
प्रयाग ; शि० मिडिल ; जा* उदूं, संस्कृत एवं अँग्र जी; सा+ संपा> माः 
गोस्वामी”, संचा“संस्था" गोस्वासी गृरुकुल एवं अ० भा" गोस्वामी 
महासभा प्रयाग; प्रका* स्फुट ; वि० गोस्वामी! का २००० पृष्ठ का 
महात्मांक कई खंडों में निकाल रहे हैं; षटू-दशनव साधु समाज की समस्त 
जानकारी की खोज एवं प्रकाशन की योजना है; प* गोस्वामी गृरुकुल, 
दारागंज, प्रयाग । द हे 
.. भमहरदेवप्रसाद वर्मा--सा० संपादक साप्ता" 'लोकराज', फजाबाद 
प्रका० स्फट; प० साप्ताहिक 'लोकराज'-कार्यालय, गोसाईगंज, फेजाबाद । 
महावीरप्रसाद--सा० संपादक साप्ता« 'पश्रिक', जलपाईगुडी; प्रकार 
 स्फुट; प० साप्ताहिक पथिक'-कार्यालय, दीनबाजार, जलपाईगुडी (पब्बंगाल) 
द महावीरप्रसाद मिश्र--(प० २४२) प्रथम पंक्ति में बीए“ के 
..._ स्थान पर बी० एस-सी० पढ़ें, पाँचवीं पंक्ति में ((उप०)! के बाद "में देख 
. रहा हूँ (काव्य-) ६३; अप्र* इतिहास का एक पृष्ठ (काव्य०), भूल (उपण, 
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महावीरप्रसाद शाही--सा* संपादक, संचालक एवं. प्रकाशक 





सप्ता+ राष्ट-सेवा मेरठ; प्रकरा* स्कूट; प* साप्ताहिक राष्दूलसेंवा 
कार्यालय, स्पष्ट छीपी टेक, मेरठ । डा 

. महावीर प्रसाद सिंद्द 'माधव'--ज० १र्द प्रा, रर्ड, सा० प्रधान 
मंत्री थाना पुस्तकालय संब, हवेली खड़गपुर; सद० सबडिवीजनल एवं जिला 
पुस्तकालय संघ मुगगेर, संस्था" अपर प्राइमरी पाठशाला एवं गांधी 
पुस्तकालय कर्मंगढ़; प्रका* संसार के हीरे, बुझ्ो तो जानें, जीव-जंतु, 
टमाटर की खेती; अप्र* साहस के पुतले, बालनीति मंजरी, आँख मिचौनी 
मजंदार कथाए , जागरण, फुलझड़ियाँ, हिंदी चंद्रोदय, निबंधावली आदि 
२९५ पुस्तकें; प* कर्गंगढ़ मझगांव, हवेली खड़गपुर, म्‌ गेर । 

... महावीर शास्त्री--सा» संपादक“संचालक मासिक “आरोग्य सुखी 
जीवन, दिलली; प्रकरा* स्फूट; प+ मासिक आरोग्य सुखी जीवन”-कार्यालय, 
जयश्री प्रिटसं, घिटली कबर, दरियागंज, दिल्‍ली । द 
..._महाबरीर सिह॒ल--ज० १८ दिसंबर, ?३३, नवलगढ़; शि० एम० ए० 
(हिंदी) जयपुर विश्वि*; प्र ५३ में प्रका* मौनवाणी (कवि) ५८, हमारे 
... चोपाये (कविः) ६३; वि* साहित्य अकादमी राजस्थान “रा 'मौनवाणी' 

कविता संग्रह पर पुरस्कार प्राप्त ; प० झूमर बाग, स्टेशन रोड, जयपुर । . 

हेंद्रकुमार--सा* संपादक साप्ता" 'पंचायतराजः, भोपाल; प्रका* 
स्फूट; प* साप्ताहिक पंचायत राज'-कार्यालय, इब्राहीमपुरा, भोपाल |. 
महेंद्र बखीवाल--सा« संपादक मासिक “अधिकार! कानपुर; 
_प्रका* स्फूट; पा" मासिक “अधिकार”कार्यालय, अधिकार प्रकाशन, 


... ४३३, नयागज, कानपुर ! 


. महेशकुमार--सा» संग्रादक देनिक भरतपुर टाइम्स”, भरतपुर; 
.. अका* रफुट रचनाएँ; प* देनिक “भरतपुर टाइम्स'-कार्यालय, धारीवाली 
.. गली, भरतपुर । 

महेश्वरप्रसाद सिंह -जः कुवाडी, पूरणिया; सा० डी० एस० कालेज: 
टिहार में हिंदी व्याख्याता !५८ से; भूत* संपा« मा» 'शांति-संदेश 


... प्रका०अग्न-हाम (कत्रिग); यंत्रस्थ : चंद्रमायनी, झंझावात, गीत-अगीत 





रा आदि ; प* हिंदी विभांग, डी० एस* कालेज, कटिहार। मा. 
माखनलाल चतुवेदी, डा०, 'पह्मभूषणः--(पृ० ५र्द७) दूसरी पंक्ति में... 
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सा» में बढ़ा लें--“राजद्रोह में जेल गये, 7७ में भरतपुर संपादक सम्मे* 
एवं !४३ में हिंदी सा* सम्मे*” के अध्यक्ष रहे'; चौथी पंक्ति में 'प्रका” के 


अंतर्गत इस प्रकार पढें --'कृष्णाज न! यद्ध (नाट") ! ८, हिंमकिरीटनी ४२, 


सांहित्यदेवता ४२, . हिमतरंगिणी (कवि) ४४८, माता “५२, यूगचरण, 
समर्पण, वेणु तो गँजे घरा, कला का अनुवाद (कहा०), अमीर इरादे, 
गरीब इरादे आदि! । 

. माणिकचंद जैन--ज- ८ सितंबर, १:०४ ; शिः मेटिक ; सा» 


प्राध्यापक एवं लाइब्रेरियन श्री गणेश दिगंबर जन संस्क्ृत महाविद्यालय, 


केट्र - प्रबरधक वाराणसंय संस्कृत विवि तथा संस्क्रत शिक्षा परिषद, 


.. कलकत्ता, सदः संस्कृत शिक्षा बोड, सागर; प्रकाः साहित्य सुभांषित शतक, 


रत्नकरण्ड श्रावकानार; वि धर्मशास्त्र एवं व्याफरण का अध्ययन भी किया 
और कलकत्ता से न्यायक्राव्यती्थ" मृजफ्फरपुर से - न्‍्यायभूषण” एवं 


बंबई से 'जैनदर्शनशास्त्री' की उपाधियाँ प्राप्त कीं; प* प्राध्यापक एवं 
पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रीगणेश दि. जन संस्कृत महाविद्यालय, वर्णीभवन, सागर। 


माधव जाउल्नकर--[प० ५५८) दसवीं पंक्ति में भारत के पव.. 
. निदेशक पंचायत एवं समाजकल्याण, मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों 
के माध्यम से सामृदायिक्र विकास! नामक पुशतक पर ५००) का पुरस्कार रे कट 


दिया तथा' बढ़ा लें। 


मानकचंद चार्डिया--सा' संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 


.._भविष्य-प्रकाश', अजमेर; प्रकाः स्फ़ुट ; प० मासिक “भविष्य-प्रकाश 
.. कायलिय, भाग्य-प्रकाश कार्यालय, लखन कोठी, अजमेर । _ द 


कर मानकचंद सेहता--सा» संपादक-प्रकाशक पाक्षिक 'जलते दीप, 
..... जोधपुर; प्रंका" स्फूट; प० पाक्षिक 'जलते दीप“कार्यालयं, जैन स्टीट,...... 

.. जोधपुर | क्‍ द 2 
हा मानसिह, कु वर--सा« संपादक मासिक “परमानंद!, कानपुर; | / 
...... प्रका० स्फूट; प* सासिक 'परमानंद"कायालय, निर्बल बल रामप्रेस, ३ 
० - +९॥५ ए, सिविल लाइंस, कानपुर । पे +; 


..... मायारानी टंडन, डा०--पु० २५०) अंतिम पंक्ति में 'पणकेपूर्व 
“7 अष्टछाप-काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन (शोधग्रंथ) पर १र्द६५ 


श 
























( ४१३ ) 


तायाराम सुरज्ञन--साः संपादक-प्रकाशक देनिक “नई दुनियाँ! 
जबलपुर एवं रायपुर ; प्रका* स्फूट; प* देनिक “नई दुनिया'-कार्यालय, 
१६८, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर |. 

याशंकर वर्मा--ज" ५ मई, !२०; शि० बी* ए०, साग्रत्न; 
सा- !३८ में आगरे के दै- 'सैनिक” के सहा* संपा० बनें; ४७ से !४र्द तक 
उसके प्रधान संपा* रहे; २६ जनवरी, !५० से ग्वालियर से दैनिक 
मध्यभारत प्रकाश निकाला, जो अब तक निकल रहा है; अनेक 
राजनंतिक आन्दोलनों में भाग लिया, सद० कलामंदिर, अध्यक्ष नवोदित 


कलाकार मंडल, नाट्य परिषद्‌ एवं ग्वालियर किरायेदार संघ, उपाध्यक्ष कद, 


रामलीला कमेटी, संयोजक प्रांतीय हि: सा* सम्मे" -शिकोहाबाद, संस्था" 
. भारतीय वि' विः पाढ़म; प्रकाः जमींदारी का अंत कैसे हो, भोरतीय 
संविधान की रक्षिप्त रूपरेखा; वि* मायाशंकर लिपि का आविष्कार 
किया; प* संपादक दे 'मध्यभारत प्रकाश”, लइकर, ग्वालियर । द 

.. मिलापचंद डंडिया---जः ३१ अक्टूबर, ३१.; सा* भूत० उपसंपा० 
द* जयभूमि' एवं दे" 'लोकवाणी! जयपुर ; संयो० राजस्थान संवाद समिति 


जयपुर जिलाबोड में जनसंपक अधिकारी रहकर मा० ग्राम - विकास! का... 
संपां० किया, कई पत्रों के संवाददाता तथा तीन वर्ष तक राजस्थान ५ 


समाचारपत्र संपादक सम्में* के प्रधान मंत्री रहे; प्रका* स्फुट; वि० 
राजस्थान इयर बुक ऐंड हुज हु” के संपा“प्रका० हैं; प* सी।५, बापूनगर, 
जयपुर । पल 


भारती प्रेस, कटनी । 


2 मिहिरकुमर गांगुली--ज० !४०, लखनऊ; सा* भूत” अध्यक्ष एवं 
... प्रधानमंत्री हिंदी परिषद्‌, व प्रधानमंत्री प्रयाग जनपद हिंदी सा» सम्मे०; 


. प्रका" स्फूट; वि" आकाशवाणी द्वारा आयोजित नाट्यप्रतियोगिता 


.... स्वरचित नाठक पर प्रथम पुरष्कृत ; प* प्रधान मंत्री, जनपद हिंदी 
..._ साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद । के 
मा मुंशीसिह भदौरिया--ज* लगभग !३१; सा ?५० से कार्यालय मंत्री . 
.... एवं ?ह३ से संयुक्तमंत्री जिला प्रजा समाजवादी पार्टी, संपा* 'सचेतक' 
.. जो एक वष तक मा* रहा और बाद में ?६१ से साप्ता> हो गया; प्रका' 


... मिश्रीलाल जायसवाल---सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
. साप्ता* भारती”, कटनी ; प्रका* स्फट; प* साप्ताहिक: 'भारती”-कार्यालय, 


जी. 








को 


स्फूट ; प० संपादक, साप्ताहिक स्चेतक', जिला प्रजा समाजवादी 
दल, फतेहगढ़ । । 

कुट बिहारी त्रिपाठी--ज० ७ मई, ३२, दाऊदपुरा, लखना, इटावा 
शि० एम० ए* (हिंदी); स्रा० संयोजक, साहित्य कला परिषद्‌, भिड; प्रका० 
पथ के गीत, संगम पर मिलती धाराएँ (काव्य); अप्र* धूप-चाँदनी (गीत०), 
दूध के मोती (मुक्तक० ; प० अध्यापक, हायर सेकेन्ड्री स्कूल, थरेट, दतिया.। 
....मुक्कामला भगवान इन्नरायडु शर्मा 'ईश'--जः २ मई, ?१८, 
कोल्लिपरा, गु टूर; शि० एम०ए०, काशी विश्वि०, “विद्वान! मद्रास विवि* 
हिंदी प्रचारक द० भा० हिंदी प्रचार सभा मद्रास; प्रका* आंध्रकवि, भारतेंद 
हरिदचन्द्र और कंदुकरि वीरेश लिगम पंतल (तलनात्मक अध्ययन) ; अनु« 
सुमत्ति शती, कुमारशती, सेलास मारिनर; अप्र* वेमनशत्ती, कन्याशुल्क; 
वि० 'भारतेंदु हरिइचंद्र और कंदुकरि वीरेश लिंगम पंतलु' आंध्र प्रदेश 
सरकार द्वारा पुरस्कृत, अँग्रजी में भी लिखते हैं; प* राजकीय 
कलाशाला, खम्मम (आंध्र)। 

मुक्तिनारायण त्रिबेदी 'बसंतपुरी--जः १ जनवरी, ?३०: शि* 


एम० ए* (इतिहास) बिहार वि“वि० ; सा» संस्था" निराला परिषद्‌ पटना 
५८, राष्ट्रभाषा संगम हथिदह, पटना आकाशवाणी केंद्र के तीन वर्ष 





. तक कलाकार रहे ; प्रकाः स्फट; अप्र* जनता (उप०), भोर का सपना 


 (उप०), बंधन (उप5), लपेटन बाब्‌ (कहा), कल्पना (कवि०); प* इंडियन... 
आयल रिफाइनरी लि० हथिदह, पटना । कक 


मुनिधांदा--सा* संपादक एवं प्रकाशक "“अद्धंसाप्ता* 'प्रजातंत्र', 
मडला; प्रकाः स्फूट ; प० अद्धंसाप्ताहिक 'प्रजातंत्र'-कार्यालय, धांदा प्रिटिंग 
प्रेस के पास, मुंस्तगर रोड, महाराजपु र, मंडला [म० प्र०)। 


मुनि० बी० ढण्डा, डा० . शि० साहित्यालंकार; सा० द्वितीय पंजाब 
प्रडयत्र एवं जालंधर बम केस में १७ वर्ष का कारावास २८-३० में, 
प्रजातंत्र न्यूज एजेंसी के जन्मदाता, “प्रजातंत्र' साप्ता" के संपा* ५४ में; 





प्रका० प्राचीन वेदिक कालीन इतिहास, अमर कण्टक; वि० रावण-शिव- 


लिंग अर्चना आदि के संस्थापक तथा प्रसिद्ध वेद भाष्यकार; प० संपा* 
“प्रजात॑ त्र', मण्डला (म« प्र०) । ः मा ३ 
मुनीश्वरानंद त्यागी--ज" २४ जनवरी, !२४ ; शि* विद्याभूषण 
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गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हिंदी प्रभाकर पंजाब विश्वि० ; सा० भूत» 
सचा* उः प्र* सहकारी यूनियन, जिला सहकारी बेंक, जिला सहकारी संघ, 
मंत्री मुद्रण सहकारी समिति लि* बिजनौर, संपा० साप्तां- 'चिनगारी'” 
अकाः स्फूट; अश्रः राम-रावण (एक ही बंश के गृहयद्ध का इतिहास- 
मानववंश की दृष्टि में); विः 'चिनगारी” के संपादन के संदर्भ में ६ माह 
का कारागार ; प० संतरादक, 'चिनगारी' साप्ता-, बिजनौर । 
क्‍ मुकुटथारी सिंह--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 
युगांतर, झरिया; प्रका* स्फूट; प० साप्ताहिक 'यगांतर“क्रार्यालय, 
झरिया (बिहार) 

मृन्नलाल पांडेय--सा« संपादक-प्रकाशक साप्ताहिक “जनहित, 
उन्नाव; ब्रका» स्फुट; प० साप्ताहिक “जन-हित”कार्यालय, भारती प्रेस, 
उन्‍नाव | 

मुरलीधर पांडेय--ज० १र्ड०८, तिलौठी; सा« संस्था पुष्पध गौड़ 
ब्राह्मण जिला सभा मथुरा, महिला महामंडल अलीगढ़, मा० 'ब्रह्मोदय! 


:... भूतः महामंत्री पश्चिमी संयुक्त प्रांतीय श्री प्रष्पष गौड़ ब्राह्मण महासभा 
. अलीगढ़, संचा*“संपा* पुष्पध बंधुः अलीगढ़; प्रका" स्फट; प० संपादक 


_पृष्पधबंधु त्रमासिक, सुदामापु री, अलीगढ़ । 


मुरलीमनोहर गोयल--ज० १ मार्च, ?३८ जयपुर ; शि० महाराजा 


.. कालेज जयपुर; सा» संपा० प्रकाशन संदेश”, संचा० कल्याण मल ऐंड संस 
प्रका* अच्छे निबंध, हिंदी भाषा ज्ञान, अपठित बिहार ॒ तथा रचना, 


सुनहरी कहानियाँ, बेसिक गृह विज्ञान, आओ चलें गाँवों की ओर, सुन्दर 


लिखो, निबंधसार; प* कल्याणमल ऐंड संस, पुस्तक-विक्रेता, जयपुर । ' 
मेहरचंद्र शर्मा--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक॑ मासिक 


_ आय॑बवीर”, जालंधर; प्रका* स्फट ; प० मासिक 'आर्यवीर -कार्यालय, 


..._ आयसमाजभवन, अड्डा होशियारपुर, जालंधर । 


न सोतीचंद, डा०--(प्‌" ५र्ष८) चौथी पंक्ति में 'सारथावह! के स्थान 

पर 'साथवाह' पढ़े । 0 हद ः 
......_ मोतीचंद वर्मा--साः संपादक एवं प्रकाशक साप्ता» लोकन्सेवा', 
.._ कालपी; भ्रका: स्फुट; प* साप्ताहिक “लोक-सेवा'-कार्यालय, हिंदी- _ 


..._ भवन, कालपी । 
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( ४१६ ) 


मौहन किरण स्वामिन अत्रेय--ज० २र्प दिसंबर, (३७, शि० बी०ए० 
सा पत्रकार, हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी” में १० वर्ष पयन्त प्रतिनिधि 
के रूप में काय, चित्रपट कथा के कार्य में संलग्न; अप्रः चित्रपट कला, 
काइमीर एवं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता एवं 
एक लघकथा-संग्रह; वि कश्मीर में हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं सरकृत 
साहित्य सम्मेलन के जन्मदाताओं में हैं; प* फिल्म इंस्टिट्यूट आफ 
इंडिया, चिपलणकर रोड, पूना ७ । 


मोहनलाल गुप्त--(प० ५र्प८) दूसरी पंक्ति में 'प्रका” के अतगत 


अरबी न फारसी, बच्चों की सरकार, देश हमारा” बढ़ा ले तथा तीसरी 
पंक्ति में 'देखे चेहरे! के स्थान पर 'अनदेखे चित्र अनबोले चेहरे” पढ़े । 





मोहनलाल बाबुलकर - (प० २६१) प्रथम पंवित में ”३र्ड! के स्थान... 


पर ?३१९ दूसरी में 'एम० एस* वी० यू० के स्थान पर 'एस*» एस* वी 
सातवों पंक्ति में .“उपविद्यालय निरीक्षक टिहरी” के स्थान पर प्रति 

उपविद्यालय निरीक्षक टिहरी”, आठवों पंक्ति में द्वारा श्री गुरुप्रसाद जी 

ध्यानी एडवोकेट टिहरी” के स्थान पर 'देवप्रयाग' पढ़े । 7 


... मोहनलाल महतो 'वियोगीः?--(प० ४र्टर्प) प्रथम पंक्ति में “१5०२ 
के स्थान पर '१८४८”, उपरिडीह' पढ़े ; 'प्रका? के पूृव बढ़ा लें-'जा* संस्कृत, . 
बंगला, अँगरेजी”; 'प्रका” के अंतगत इस प्रकार पढ़े -- अछत (कवि*) ५५, 


.. निर्माल्य !२६, एक तारा, रेखा २८, धुँधले चित्र !३०, कल्पना ३५, 
.. कला का विवेचन (संपा") ?३६, आरती के दीप /४०, विचारधारा (निबं- 


४१, आर्यावर्त (महा*) ४३, सलिला 'कहा“), आर पार, शेषदान, 

 आदमखोर (उप+-), रजकण (कहा:), धोखा, तथास्त, उसपार, साहित्य _ 
... समन्वय (निबं०), सात सुमन आदि लगभग ४४ पुस्तके?; पाँचवों पंक्ति के... 
. अंत में बढ़ा ले--'एके अन्य महाकाव्य और ऋग्वेद पर एक विशाल 


... ग्रन्थ लिखने में संलग्न! । 


मोहनलाल मेत्रेय-- शिः एम ए०; सा» संपादक मांसिक 'उषाकाल', 


,. जालंधर; प्रका” स्फूट; प० मासिक 'उषाकाल'-कार्यालय, मित्र बाजार, 


पा 8 जालंधर । 


पा अं अंतर्गत इस प्रकार पढ़े --'कहा* 





मोहनसिह संगर--(प: थी प॑ क्ति में 'प्रका* 


लिसमारियों "हज, जून के. 





२६१ एवं ६६३) चौ 
लता की. चित 















द ( ४१७ ) 
धब्बे 2२, नये यग की नारी ”४१, नक का न्याय ५२, मर्दे की मौत “५४७ 
डबता सरज ?५१, निब० जीवन का सत्य आदि! 


_ यदुनाथ पांडेय “अश्र '--ज« र् अक्टूबर, ?३१ गड़खरा, वाराणसी; 
शिः एम: ए-, काशी वि* वि०, सा» रत्न; सा कई महाविद्यालयों में अध्यो- 
पक रहे; प्रका० प्रस्थान खंड०); वि" तमिल, तेलुगु. कन्नइ एवं मलयालम .. 
की लोककथाओं और गीतों का हिंदी में अन॒बवाद कर रहे हैं; पन् अध्यक्ष 


. हिंदी विभाग, लक्ष्मी वेंकटेश देसाई कालेज, रायचर ।॥ .,. 

मुनाप्रसाद शर्मा 'ज्वाला'---ज० ३०, सब्बी, वरबीघा, मंगेर 
 शि० एम* ए० (हिंदी) पटना वि. वि०, सी० एल*« सी* (पुस्तकालय विज्ञान) 
अलीगढ़; सा० पुस्तकाध्यक्ष बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना; प्रका“ 


टंकार ५२, व्रघोष (काव्य), एक्सटेंशन (अंग्रेजी), ग्रन्थायन, कवि का 


परिचय (काव्य): अप्र० समीक्षा आयाम, तयनाद, साहित्य का यथादुृष्ट 
शव री (काव्य), बम बम महादेव तथा माँ दुर्गे (महा); प* चिड़या रोड, 


. >धटना-। 


यश गुल्ाटी--शिः एम० ए० (हिंदी), एम० . ए* (अंग्रेजी), साहित्य- 


.. रत्त; प्रका> निबंध-पीयष (संपा०), सहा० संपा० हिंदी के श्रेष्ठ काव्यों को. 
.. साहित्यिक मूल्यांकन! तथा प्रबंध संपा" अभिव्यक्ति (पद्य संकलन); विः उदूँ,. 

द प्रेजी और पंजाबी में भी लिखते हैं, 'हिन्दी और पंजाबी की सूफी कविता 
. का तुलनात्मक अध्ययन! विषय प्र शोध कायरत; प* प्राध्यापक, स्नात- 


. कोत्तर हिन्दी विभाग, सनातन धम कालेज: अम्बाला छावनी । 


यशपाल--[पृ० ५र्षर्प) चौथी पंक्ति में 'प्रका* के अंतगत इस प्रकार 


 पढ़ें--कहा*« ज्ञानदान “४३, अभिशप्त '४३, तक का तफान ?४७, भस्मावत 


.. चिनगारी !४६, वो दुनिया ४८, फूलों का कुर्त्ता, धर्मयुद्ध १०, उत्तरा- 

पे धिकारी !५१, चित्र का शीषक: उप० दादा कामरेड ४७१ देशद्रोही १2३3, | 
.. पार्टी कामरेड, ४७, दिव्या ५७, मनष्य के रूप, अमिता ५६, झठ सच 
.. _?६०; निबं॑ न्याय का संघ !४२. चक्कर क्लब '४३, बात बात में बात 
५०, देखा, सोचा समझा ५१, सिहावलोकन '५२, गांधीवाद की शव 


परीक्षा "४२ आदि! । 


.. यशपाल बंद--ज० ४ दिसंबर “३६; शि० एम० ए« हिन्दी) पंजाब... 
विः वि:; प्र ५७ में; प्रकाः स्फुट; अप्र* दो कहानी-संग्रह; प० छाप... 


 पटेलनगंर साउथ, नई दिलली-१२ । 


"उड2 ०८ रपट मरय इनक २२२३ 4२२९७०५३०५० ५२० फय काया प धन थ$"२८८८६-7८ 2. 
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७ घआ . इडड़ .  ज्लन्योे७ ८७ ह 


जज | कक बडइ- 


73 लग, बाजार का, अमरोहा। 





रिकार्ड बन चुके हैं; प० सरस्वती सदन, रीगा, मुजफ्फरपुर । 


छप८द ) 


यशोदानन्दन शर्मा--ज*« १र्5३४ वृुन्दाबन; शिः बी" ए० विशारद 
अ्रक्रा: स्फुट; अप्र* भिक्षा उपन्यास एवं एक कहानी-सपंग्रहह। बतं* लेखा... 
कार्यालय, पश्चिम रेलवे, उदयपुर, में वरिष्ठ लिपिक; प* ४३१, गोपाल... 
सदन, छोटी ब्रह्मपुरी, उदयपुर । हा 

यू० एस० शुक्क -सा* संपादक-प्रकाशक साप्ता» “जागरण, वर्धा: 


. अका* स्कुट; प5 साप्ताहिक 'जागरण-कार्यालय, १०।१८ तेलंगपुरा, वर्धा। 
योगराज थानी--ज० “५ दिसंबर, ?३३; शि* एम० ए० *६० पंजाब 


कक 


वि० वि०, जे? डी० (पत्रकारिता) !६% प्र ५३ में; प्रकाः गद्य लेखिका 
महदेंवी वर्मा (आलो-), सुन्दर शरीर (स्वास्थ्य); उप* कला और आँसू, ह 
रवि और देव, हीरे की अँगूठी; कहा" रोचक कथाएँ, अच्छी अच्छी कहा- 5 


नियाँ, नयी-तयी कहानियाँ, नयी-पुरानी कहानियाँ, पशु-पक्षियों की कहा- क्‍ 
नियाँ; अन्य» मद्रास राज्य, आंध्र, मैसूर, पी० सीः एस« हिंदी ढाइजेस्ट; क्‍ 
प० हाउप्त नं ्र्ष्दर आफ- एल* जानकीराम, रोहतक रोड, स्नोह्ाइट... 
फंक्टी के पास, नई दिल्‍ली-५ । कक 


योगंद्र रीगावाल--ज० !३ शें, रीगा, मुजफ्फरपुर; सा मंत्री... 
निराला परिषद्‌ एवं सीता माहित्य शोध-संस्थान सीतामढी भूतः संपा>.. 


साप्ता” हाहाकार सीतामढ़ी !५४, पाक्षिक 'नया भारत” *६१; बर्त॑ 


दृष्टि! मुजफ्फरपुर, साप्ता” “विकास संदेश”. मा० 'सीतायन”: प्रकान्‍ 


आजादी के लिए (उप) !६०, गाँधी और विनोबा ?६० महापुरुषों की कहा-. 
नियाँ (बालो०) ६१, नये लोग नया गाँव 7६२, हिमालय माँग रहा बलिदान 
(संपा०) '६३; वि० वज्जिका भाषा में लिखित दो लोकगीतों के 











गीगेश्वर चौधरी “योगेश?-.. ((. २६६)--पाँचवी पंक्ति में 'प* 


... स्थान पर 'स्थायी प०--प्रा» व पत्रा० हुस नपुर, “वाया” अस्थावाँ, पटना' पढ़ें । 


5 रईस अहमद 'दिल'--सा- संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताः 
.... 'सदेश अमर 





हा; प्रका* स्फुट कविताएँ आदि; प* साप्ताहिक 'संदेश?-कार्या- ः 




















( ७४१र्द ) 


मा० नयी शिक्षा' जयपुर, उपनिरीक्षक संस्कृत शिक्षा विभाग; प्र०४५० 
प्रका? स्फुट; प० संपादक मासिक “नयी शिक्षा”, जयपुर । ह 
रघुवीरशरण 'दिवाकर!--सा* संपादक साप्ता» प्रदीप, रामपुर; 


: प्रका» स्फूट कविताएँ, लेख आदि; प*० साप्ताहिक 'प्रदीप-कार्यालय, शे४, 


नंशकिशोर बिल्डिंग, मस्टनगंज, रामपुर । 

रघुबीर सिन्हा--ज० २४ सितंबर, ३३, दुर्ग; शि० एम० ए० (मानव- 
शास्त्र) “५६ सागर वि० वि०: सा* क्षेत्रीय अनूसंधान अधिकारी, नेफा, 
( उत्तरपृव सीमांत अंचल ) '५७-/५४, इसके पदचात्‌ “नियोजन आयोग! 
की दो प्रोजेक्ट का क्रमशः बिहार और मध्यप्रदेश में. शोधकाय किया, 
६३ से अनसंधान अधिकारी, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षग संस्था, 


छिंदवाड़ा, इसी संस्था में कई प्रकाशनों के सहसंपादक; प्रका: नेफा तथा 


कुछ शोध-निबंध; प० २३, पागनीस पाग, इंदौर सिटी । 

क्‍ रतनलाल जोशी--सा» संपादक मासिक 'सारिका?, बंबई; प्रका०? 
अनेक स्फूट रचनाएँ; पः मासिक 'सारिका*कार्यालय, टाइम्स आव इंडिया 
प्रेस, दादाभाई नौरोजी रोड, बंबई--१। 

रनेशकुमार जन---सा० संपादक-संचालक-प्रकाशक मासिक अहिसक 


..._ जीवन', राँची; प्रका- स्फुट; प- मासिक अहिंसक जीवन?, अहिंसा प्रचारक 


.. कार्यालय, राँची । 

.... रमाशंकर--ज*० ८ फरवरी, !१०; सा० भूत» संपा० साप्ता" फायर 
. (अंग्रेजी), सा* अंगारा' कानपुर, प्रधान संपा: दे 'सत्यमाग” एवं प्रधान 
मंत्री 'आल इंडिया स्माल ऐंड मींडियम न्यजपेपर एडीटस एसोसिएशन” 


... प्रका» स्फुट; प* प्रधान संपादक दैनिक 'सत्यमार्ग!, १०४।४४५र्ड, सियामऊ. 


कानपुर >पर। 


हे रमेशकुंतल 'मेघ', डा०--ज० ?३१; शिः बी एस-सी- एम० ए*. 
_ परी-एचः डी० हिंदी !५६ काशी वि० वि*; प्रका० स्फूट; अप्र० तुलसी, सौंदय- 


बोध शास्त्र; प० प्राध्यापक, हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ । 


“ रमेशचंद्र गुप्त, डा:--सा* संपादक-प्रकाशक साप्ता* “नव समाचार, 
... अलीगढ़; प्रका? स्फुट; प* साप्ताहिक 'नव समाचार पत्रिका'कार्यालय, 
... सराय हकीम, अलीगढ़ । द हा 
रमेशचंद्र पंत--ज २ फरवरी, !२१ शि इंटर, विशारद; सा० भूतः 





| 
।] 








( ह का ०] ) । 


प्रधान सचिव हिंदी साहित्य कला परिषद्‌, संपा» 'द्रीपवाणी?; प्रका हो 
सफुट, प० ए० सी० एस-, सिविल एविएशन विभाग, -पोट ब्लेयर, अंदमान 


निकोबार द्वीप समूठ । है 


: स्फुट; प० साप्ताहिक 'परिक्‍तंन-कार्यालय, शांति प्रेस, बदायँ की 


रमेशचंद्र रम्तोगी--सा« संपादक साप्ता» 'परिवर्तन', बदाय; प्रका* 


. रमेश शर्मा 'एकाकी'--ज० १३ मार्च ९८६३३, एलम, मुजफ्फरनगर; 


प्रकार पुष्पांजलिं (क्राव्य-), बालक (बालो); अप्र तू-तू मैं-में काव्य"); 
विः बालसंदेश” का सम्पादन कर रहे हैं; प* प्राध्यापक्र, विद्याभवन 
. स्कूल, उदयपुर | 2 


रवि सारस्वत--ज० ६ दिसम्बर, १<२०, लाहौर; शिः हाईस्कूल; . 


प्रका* छत्रपति शिवा जी (उदूं), कमला नेहरू (उदृ); अप्र* सत्यनारायण 


(काव्य) एवं दोहावली आदि; प- लेखा लिपिक, लेखा विभाग, पूर्वोत्तर 


रेलवे, इज्जतनगर । 


.... रखींद्र--ज० २६ जनवरी, ?१७; शिः गुरुकुल कांगडी; जा भारत 


की प्रायः समस्त भाषाएँ एवं फ्रेंच; सां> अध्यक्ष हिदी विभाग, ट श्री अरधिद का "जी 

शिज्ञा केंद्र, संपा> त्रेः 'पुरोधा' / अका० स्फुट; प० संपादक; पुरोधा! रा प मय 
भी अरविंद सोसाइटी, पांडिचेरी--शक० ०० 7 ० जज जज 

रवींद्रकुमार दीक्षित--ज० ३१, उन्नाव; शि० एम० ए० लखनऊ वि* 


.. वि०,.एल* टी-; सा० भूतः मंत्री भारतीय साहिंत्यपीठ हरदोई, “गोमती” 
पत्रिका की परामशंदात्री समिति एवं भारत सरकार की हिंदी शिक्षण 


. योजना में कार्य कर रहे हैं; प्र० !४७ में प्रकाः स्फूट; अग्र० कवि गोपालशरंण 
....... सिन्हा: व्यक्तित्त और कृतित्व (आलो०), बाती ओर घधुआँ /काव्यण) 
...... अनुभूति (निबं>), खरोंच (व्यंग्य लेख), पुरानी कड़ियाँ (बालो) पं* रेलवे 


*लेखनऊ)। 


| ०. रबोंद्र सनांतन- साई संपादक साप्ताहिक 'अतुल', प्रतापगढ़; 
.. भ्रका« स्फूट; प साप्ताहिक 'अतुल' कार्यालय, मीरा प्रेस, प्रतापगढ़ । कक >> 
... रलिकबिहारी ओमा “निर्भीक-( पु० २७८ और ६६६ ) 'जण में. है 


रतिया न बिसरे ( रेखा 












बिर, २! के स्थान पर '२र्थ दिसंबर, !३५१ पढ़ें; चौथी पंक्ति में... 
; ३ | अ ० ग्‌ 2] ४ । टर, सा* रत्न; 
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( ४२१ ) 


2" है में; प्रका: स्फुट; अप्रः दो कहानी-संग्रह; प० संपादक मा० नोक- 
झोंक', ११५३, बाग मजफ्फरखाँ, आगरा का कि 

राज जी महराज--ज० ?१३, भरिडा, पंजाब; जा० उर्दू, अंग्रेजी 
पंजाबी; सा० संस्था" आध्यात्मिक नगर; प्रका* कविता, नाटक, कहानी 
संबंधी अनेक पुस्तकें; प० राधा कृष्ण स्वामी सत्संग ( रजि? ), आध्यात्मिक 
नगर, वाया गाजियाबाद । 
.... राजदीप-सा« संपादक - संचालक - प्रकाशक मासिक आँगन 
लुधियाना; प्रका स्फूट; प० मासिक्र आँगन! कार्यालय, इंटर भवन, व्‌ दा- 
वन रोड, लधियाना । 
..... _राजनारायण दुबे--साः संपादक-संचालक साप्ता» चट्रान!, फरुखा- 
बाद; श्रका* स्फुट; प० साप्ताहिक “'चद्रान! कार्यालय, २२८७, खत्राना, 


... फरुखाबाद । 


....._-. _ राजनारायण मौय, डा०--ज० !३३, इलाहाबाद; शि० बीः ए* !५५, 
.._ एम* ए० ५७ आगरा वि* वि० पी-एच० डी०?६३ पूना वि० विं:; प्रका 


.._ संत नामदेव; विः नामदेव की हिंदी रचनाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन! 
... विषय पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त; प* प्राध्यापक हिंदी विभाग, पना 
.... विश्वविद्यालय, पूना-७। 


राजमल लोढा --सा* संपादक-संचालक देनिक ध्वज”, मंदसौर 

: भ्रका5 स्फुट; प० देनिक ध्वज”-कार्यालय, धानमंडी, मंदसौर । 

. राजराजेश्वर शुक्ल सा« संपादक-प्रकाशक साप्ता" दीपक”, लखीम- 

... पुर; प्रका> रफुट; प* साप्ताहिक 'दीपक”कार्यालय, प्रेमराज प्रेस, हास्पिटल 
. मार्ग, लखीमपुर ( खीरी )। द हा 

द राजाराम जन, ज्योतिषर॒त्न--ज० १८ अगस्त, !१५, सराय अगस्त, 


पा एटा; शि*» ज्योतिषरत्न, हस्तरेखा विशेषज्ञ; सा संपा» मा* “भविष्य दर्पण, 
.. अध्यक्ष श्री जैन ज्योतिष भवन, मैनपुरी; प्रका० स्फुट, वाणिज्य शिरोमणि 


_[ यंत्रस्थ ); प* श्री जैन ज्योतिष भवन, ११र्द, कटरा स्टीट, मेनपुरी । 


क्‍ राजद्र अनल'--ज* दे अक्टूबर, ?३१, चंदवक, जौनपुर; शिः 
.. मेंद्क; सा० भूतः मंत्री साहि* परि० एवं साहि० संगम बेतिया, संस्था" शिक्षा 
..._ वाचनालय; प्रका* सात कविता-संकलनों में कविताएँ प्रकाशित; अप्र० दो 
...._ उप० एक खंड० एवं एक निबंध संग्रह; प० उज्जैन टोला; बेतिया, चंपारन । - 














न दमषमराक भर कर 
लव किक; 








( ४२३ ) 


राजेंद्रप्रसाद शुक्ल--सा० संपादक साप्रा- विश्वदृत', कलकत्ता; 
प्रका/ स्फट रचनाएँ: प* साप्ताहिक 'विश्वदृत*-कार्यालय, १६६, 
महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता ७ । ः 

राजेंद्रप्रसाद सिंह--(प९ २६१) सातवीं पंक्ति में “५८” के बाद 
आओ खली बयार' तथा उप्री पंक्ति में 'शीषक से परें के आगे जुगनु 
और चाँदनी' बढ़ा लें | 

राजेंद्र भारती--सा० संपादक-संचालक त्रेमासिक "नई जिंदगी' 
बेलियाघाट; प्रका०" स्फट : प० त्रैमासिक 'नई जिंदगी'-कार्यालय, १६१ 
 शिवटोला लेन, बेलियाघाट (प० बंगाल)। द द 

राजेंद्रमिलन--(२र्ट१) चौथी पंक्ति में “अप्र” के पूर्ब 'संतलन 
(संपा०)' और बढ़ा लें। 

राजेंद्रमोहन दीक्षित 'मौहन! (रंगीलाल"--ज० ८ दिसंबर, २२. 
सबलपर: शि* मैदिक, विशारद ४५: सा* नियोजन विभाग में ग्रामसेवक 
प्रका० स्फट कविताएँ; अप्र* मोहन बावनी, मोहन शत्तक (काव्य") ; 
स० सबलपुर, पीलीभीत । 

राजेंद्रतिह चौहान--ज० २८, गुलौली, सिरसी, कानपुर; प्रका० 


स्कूट; अप्रः अभियान (एकां>) एवं एक गीत संग्रह; प* गाँधी स्मारक निधि, 


..  सेवापुरी, वाराणसी । 
..... राजेश्वर शुक्ल, राजेश”--ज* १ अगस्त, रे३े ; शि० एम० एर 
हिंदी (प्रथम) 'शश सागर वि" वि: पी० ई० एस“; सा» भूतः अधिकारी 


.. एन सी० सी: कमीशन, सागर वि० वि० संसतकुल सदस्य, विभिन्‍न द 
महाविद्यालयों में हिंदी शिक्षक रहें; प्रका* स्फूट ; अप्रः दो काव्य संग्रह: 


प० सहायक हिंदी प्रोफेसर, गवनमेंट डिग्री कालेज, बतल । 


.._ राजेश्वरसहाय त्रिपाठी--सा* संपादक साप्ताहिक अवध, 
प्रतापगढ़; प्रका* स्फुट; प* साप्ताहिक 'अवध”-कार्यालय, बाबागंज, 


जजतापगढ़ । मर + 


7 राधाकृष्ण-( पु. ४५६१-६२) पृ८. ५६२ पर चौथी पंक्ति में... 
. अका* के अतगंत इस प्रकार पढ़ें--'सजला ३६, फुटपाथ “४६, भारत | 


.. छोड़ो (नाट") !४७, बोगस “५३, सनसनाते सपने ५७! 
राधाऋृष्ण त्रिबेदी--ज०» 








५ दिसंबर, १र्द११, शाहपुरा, जि* क्‍ 














की 


( ४२२ ) 
़. राजेंद्रकुमार--सा« संपादक साप्ता" 'हिमाचल', देहरादून; ५ का 
33 गाए १० साप्ताहिक 'हिमावल'कार्यालय, १३, कचहरी मार्ग, 
. देहरादून । ही द 8 क्‍ 
द राजेंद्रगुत--ज: ५ मार्च, !२६: शि-: बी० ए* प्रयाग वि० वि"; सा० 
न: अः भा। समाचारपत्र -संपादक सम्मे-; ५४ से संपा* दैनिक 
जागरण; प्र ४७ में; प्रका० सफुट; प« संपादक दैनिक 'जागरण”, ३६२, 
. सिविल लाइंस, झांसी । 20 8 
क्‍ राजेंद्र जगोत्ता--(प० २४०) (शि० के बाद पूरा परिचय इस प्रकार 


. पढ़ें -शिः मैट्िक !५५ आगरा, इंजीनियरिंग एवं कालेजीय शिक्षा इंग्लेंड; 
जा* अंग्रेजी, उदू, पंजाबी; साः भारत एवं अन्य दस देशों का भ्रमण तथा. 
इंग्लैंड में दो वर्ष स्मरण शक्ति' पर शोधकार्य किया: प्र ५७ में; प्रका० 
शीशे के पार (उप०) जीवन रेखायें और एक स्पर्श ( उप० ), देखना मना 
है ' कहा” ), आँचल डोल गया, प्रगतिका (संपा-), आधुनिक हिंदी कहानी- 
कार : एक अध्ययन /आलो०), छिटकी हुई लाली (गद्य कवि; संपा०); 

.. अप्र* विश्वास की आँखें, पीतल की राधा ( उप» ), गिलहरी और कटीली 
. तारें, कुछ मुरझाए फूल (कहा ); वि* आधुनिक हिंदी कहानी लेखिकाएँ : 
.. हैक अध्ययन (आलो०) तथा प्रतिनिधि हस्ताक्षर (संपा») प्रेस में; वर्त 
... संपादक, प्रंगति प्रकाशन, मंडी सईदखाँ, आगरा; प* ६५४५।॥१, यूनिस 
... बिल्डिंग, कलक्टरी के सामने, आगरा । हे 
राजेंद्रनारायण द्विवेदी--(पृ० ६०१) प्रथम पंक्ित में “११ के स्थान क्‍ 

. पर “१५? पढ़ें; द्वितीय पंक्ति में 'एम० ए” के आगे “संस्कृत, अँग्रेजी)! 
... ओर “विशारद” के बाद 'सा« संपा» त्रैमासिक संस्कृति पत्रिका” बढ़ा लें । 
.....॑  णाजेंद्रप्रताप सिंह--ज० १३ अप्रल, २६, जनौरा, फैजाबाद; शि० 
.._ एम० ए५ एल-एलः बी० प्रयाग वि० वि०; सा» संस्थापक सद* एवं प्रधान 
...._ सचिव हिंदी सा» कला परिषद्‌, जन अभिसंशक एवं वकील; प्रका* स्फुट; 
..._ जन अभिसंशक, पोर्ट ब्लेयर, अंदमाननिकोबार द्वीप समूह । पा 

.._ राजेंद्म्साद चौधरी--ज>० जनवरी, !३५, बेलसंडी, दरभंगा; शिब 
.._ बी: एस-सी० बिहार विः वि- सा* भूत० अध्यापक सर्वोदिय विद्यालय पियर 
... गुजफ्फरपुर ) श्री बलिराम उच्च विद्यालय सकरा, विज्ञान-अध्यापक 
.. सा बहु-उद्देशीय विद्यालय अगस्त ३१ से; प्रकाः राष्ट-रहिम (कवि-); | 
.._ ५५ अध्यापक, विज्ञान विभाग, बहु-उद्देशीय विद्यालय, पूसा (बिहार)। न 











नाना ०“ कप नल“ कल थपप+ +न ३७८“ २८३० < ००5०८ २7०२००० हक >कनपनकन>5 न कप पथ. ऋब:+८७- करन अल आ 


५09७७ ४७७७ 
3०:22 20200“: 72222 58 


कलम कम मन कक 
33 सु 23320: 5 


252 अर 





अन्त 
मम 


20332 





क्‍ ( ४२४ ) 


जयपुर; शि० बी०ए० शर्ट, राज" विवि", साहित्य र॒त्नाकर !६२, एमरए० 
हिन्दी) ६४ राज० विश्वि*; प्रका* स्फुट; अप्र* जीवन का सत्य, संदेश, 


गन तपस्वी, स्नेह सूत्र के अमूल्य मोती, अन्तर्वेदना आदि कविता-सग्रह; 


५० बेसिक टीचस ट्रेनिंग कालेज, गाँधी विद्यामंदिर, सरदारशहर (राजणे। 


राधाहृष्ण बु देल्ली--ज० ४१; शिः बी ए० ६० सागर विव्विड 
सा« संस्था*संचा- साहित्याकार संस्था भारती, संपा-प्रका* बांदा 





समाचार अद्धसप्ता', संस्था» एवं प्रधानाचायं अरविंद महाविद्यालय बाँदा;.... 
प्रका» सीता (खंड०), मस्तानी और बाँदा के नवाब (उप>), दोपहिये 
(उपः), वेश्या (उप ) नेये स्वर नये राग, सरगम (गीत«); प* प्रधानाचार्य. . 


अरबिंद महाविद्यालय, बाँदा । 


राधिकरारमण प्रसाद सिंह, राज।--(पृ० २5७ ) पाँचवों पंक्ति में हा 


“१४५ के स्थान पर ?१३? तथा 'प्रका» के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें--'कहा० 
कुसुमांजलि !१४, गाँधी टोपी ३८; उप+ : राम-रहीम ?३६, पुरुष और 


नारी '३र्प, संस्कार !४२, चुंबन और चाँटा !५६ : संस्मरण : सावनी 


समा रे८, टूटा तारा ४०, सरदास ४०; नाट०: अपना-पराया ५४ 


धरम की घुरी ?५५; अन्य : नारी क्‍या एक पहेली ५०, प्रब और 


पश्चिम ५१, हवेली और झोपड़ी ५२, देव और दानव !५३, वे और हम हम 


!६, धर्म भौर मम ४र्एट, तब और अब ४४८ आदि” 


राधेश्याम चरनवाल लहर! - (पृ० २र्दर्) दूसरी पंक्तिमें 'इटरः के... 
स्थान पर बी* काम, विशारद! पढ़ें; 'प्रका» में 'बिस्कुटों का डिब्बा... 


. [बालो०») बढ़ा लें । 


_राधेश्याम शर्मा--सा* संपादक एवं संचालक साप्ता" 'देशभक्तः' 
पीलीभीत; प्रक्राः रफूट; प* साप्ताहिक 'देशभक्त'-कार्यालय, मोहल्ला 
टाकनन, पीलीभीत । द 


गा राधेश्याम सक्सेना 'रसिकेश'--ज*« २८, ललोर, फरुखाबाद; शिः 
.... बी० ए०, आगरा विः वि, सा* रत्न; प्रका" ठठोली (बालो-);अप्रः 
... दो कविता-संग्रह तथा तीन बालोपयोगी पुस्तकें; प० श्रमिक बस्ती, बेचना 


ह] 
] 








( ४२५ ) 


मा? विज्ञान शिक्षक के रूप में क्रमश: दामोदर उच्च विद्यालय, पालीगंज, 


फ्टना, उच्च विद्यालय, फरवरपुर, अरबल, गया तथा उच्च विद्यालय, 
उमराबाद, अरवल, गया; “६२ से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में... 


काम किया; सहायकस्वास्थ्य कायकर्ता; प्रका० स्फुट; अप्र* उप : भीगी 

. आँखें, सुहाग, नौकरी; प* अरवल बाजार, पो* अरवल, गया। 

क्‍ रामअनुज्ञ--सा० संपादक त्रैमासिक आनंददूत', मगेर; प्रका» 

स्फुट ; प त्रमासिक 'आनंददूत”कार्यालय, लाल दरवाजा, म॒ गेर । 

.. रामअवतार “चेतना-ज+ ?र८; शि* बी० ए० प्रयाग वि० वि-; 

एम+ ए० बंबई विशवि०; सा० संस्था" त्रमासिक आधार! ; 'धर्मयग” के 
संपादक रहे; प्रकाः श्वासों के स्वर. चाँद से नीचे (कवि०), धरती की 


महक (नाट०), दब के मोती (बालो'), कला-प्रवेश (३ भाग ); 


पः प्राध्यापक, सोमेया कालेज, बंबई । 

क्‍ रामअवध टिवेदी, डा०--ज० १८०७, गजपुर, गोरखपुर; शि० 
... बी» ए० कानपुर, एमए (अंग्रेजी) १३१ काशी वि० वि०, एल-एल० बी: ?३३ 
..._ काशी विव्वि० डी० लिटः !४६ ; सा० काशी वि० वि* में प्राध्यापक ' ६२- 
. 2४र्द; प्रका: हिंदी साहित्य के विक्रास की रूपरेखा, अँग्रेजी भाषा और 


हा साहित्य, साहित्य रूप, साहित्य सिद्धांत; विः अँग्रेजी में भी लिखते हैं। 


पः द्वारा नागरी प्रवारिणी सभा, वाराणसी । 
..._ राम “अशुकवि', 'पुराणाचार्य--ज० ?१३: जा* संस्कृत, अँग्रेजी, 
उद्‌ ; सा पोराणिक प्रवचनकर्ता; प्रका* कल्पवक्ष, हलाहल, कामधेन एवं 


. महालक्ष्मी; वि* चौदहों रत्नों पर एक-एक ग्रथ प्रकाशित करने की हा 


.. योजना है ; प० पुवायाँ, शाहजहाँपुर । 


रामकरण जोशी--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्रा: 


9 परम 


... कार्यालय, विनोबा मार्ग, जयपुर । . 
रामकिशोर पोद्दार--सा० संपादक-संचालक साप्ताः एवं मासिक 


“चित्र-भारती”, कलकत्ता; प्रका* स्फूट; प* मासिक “चित्र-भारती'-कार्यालय, 


.. २, सुखलाल जौहरी लेन, कलकत्ता ७। ला 
.._ राम किशोर मिश्र---[प्रृ० ३०१) द्वितीय पंक्ति में वाराणसी” 


कर पदचात्‌ 'साहित्याचाय, वारांणसी, व्याकरणाचाय भा० वि* बंबई” बढ़ा लें; 
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( ४२६ ) 


पाँचवीं पंक्ति में प्राप्त” के पश्चात्‌ 'वतेः संस्कृत प्रवक्ता” बढ़ा लें तया पते 
को इस प्रकार पढ़ें--'आदर्श इंटर कालेज, आयनगर, पो* मीरपुर 
“वास, अलीगढ़ । 

7. : रामकुमार राय--सा» संपादक एवं संचालक मा० परिहास', दिल्‍ली 
प्रका० २फुट; प* मासिक 'परिहास'-कार्यालय, १३।६५, वेस्ट ऐक्सटेंशन 
एरिया, समजस रोड, नई दिलली ५ । बडे 2 





रंमकुमार वर्मा, डा०, पद्मभूषण--(पु० ६०१) प्रममपंक्ति में वश 
नवंबर!” के स्थान-पर “१५ सितंबर' पढ़ें ; तीसरी पंक्ति में प्रका/ के 
कुछ ग्रंथों का प्रकशनवंष बढ़ा लें-/वीर हमीर (कवि०) २२, चित्तोड़की चिता... 
. (कवि०) ?२र्ट, साहित्य समालोचना ?२र्ट. अंजलि (कवि०) ३०, कबीर का. 


रहस्यवाद (आलो>) ३०, अभिशाप (कवि+) 7३१, हिंदी गीतिकाव्य (संग्रह) 
३१, निशीय (कवि ) ३५, हिमहास ?३५, चित्ररेखा (कविस) ३७, 
पृथ्वीराज की आँखें (रक्रां)) !३८, कब्ीर पदावली (संग्रह) 'रे८, हिंदी 


साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ३६, आधुनिक हिंदी काव्य (संग्रह) हा 
'इर्फ, जौहर (कवि“) ४१, रेशमी टाई '४१, शिवाजी '४३, चार _ 


ऐतिहासिक एकांकी !५०, रूपरंग '५१ आदि । क्‍ 
रामकुमार वाही--सा* संपादक मासिक “राजा बेटा”, वाराणसी; 


..... प्रका» स्फुट रचनाएँ; प* मासिक राजा बेटा-कार्यालय, डी? १४-२४, 
.. ..._ मानमंदिर, वाराणसी । मा 


...._ रामकुमार शुक्ल--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता5 
_युर्गांतर', कानपुर; प्रका" स्फुट; पष* साप्ताहिक '“युगांतर'-कार्यालय, 


हे ह १०६।२३, गांधीनगर, कानपुर । जा, 
रामकृष्ण 'भारती'--ज* १२ नवंबर, ?१७, दायरा दीनपनाह, 2 








। ः मुजफ्फरगढ़ (प० पाकिस्तान); शि* विशारद ?३४, प्रभाकर '३६, शास्त्री... 


.._ ३७, सा“रत्न ३८ आगरा, विद्यावाचस्पति लाहौर, बी० ए* !४०, बी०्टीः...#. 


...... ४५, एम*ए* !४<८5 जा* उ्ूं, मराठी, गुजराती, संस्कृत, बंगला एवं रूसी; 





...... सा कई विद्यालयों में अध्यापक रहें तथा कई पत्रों का संपादन किया; मंत्री... 
5. इवप्रस्थीय संस्कृत परिषद्‌ दिल्‍ली; प्र* ३४ में; प्रका* निहर (कबि>) '४१, रा 











रे 
|. 





(४२७ ) 
प्राप्त, जबलपुर त्रि-वि० में 'हिदी पर अहिंदी भाषाओं का प्रभाव” विषय 
पर शोधकाय-रत ; प० ८।१३ सी, बालीगंज स्टेशन रोड, कलकत्ता १र्ष । 


. रामकृपाल मसेहता--सा« संपादक एवं संचालक साप्ता" 'नवशक्ति, 
.. पटना; प्रका* सस्‍्फट रचनाएँ ; प* साप्ताहिक “नवशक्ति'-कार्यालय, 


बद्धमाग, पटना १॥ 


के रामकष्ण--सा« संपादक मासिक 'सुमनांजलि', कानपुर; प्रका० 
.. स्फुट रचनाएं ; प* मासिक 'सुमनांजलि'-कार्यालय, चिकित्सक प्रंस, 
_ प्रष्शा४५२, बानाबाजार, कानपुर।.. । 
.._रामकृष्ण पांडेय--सा« संपादक एवं संचालक साप्ता> 'पराक्रम!, 
. बिलासपुर; प्रका> स्फूट; प० साप्ताहिक राक्रम”-कार्यालय, तिलकनगर, 
. मेन रोड, बिलासपुर । 


रामकृष्ण पालीवाल--साः संपादक साप्ताहिक “अंकुश”, बुढ़ानपुर; 


.. प्रका? स्फूट; प० साप्ताहिक “अंकुश'-कार्यालय, शाहबाजार, बढ़ानपुर ! 
रामकृष्ण 'राकेश'--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 


माँ की पुकार'; प्रकाः स्फूट कविताएँ आदि; पः साप्ताहिक “माँ की 


. पुकार'कार्यालय, बड़ा मोहल्ला, हिसार । 


रामकृष्ण शमा---सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता०» 


..._ 'रोहतक-निर्मा ग', रोहतक; प्रकाः स्फूट रचना रॉ; प० साप्ताहिक “रोहतक- 
. निर्माण“कार्यालय, सिविल रोड, रोहतक । द 


रामकृष्ण शर्मा 'खदर जी'--जः १६, दिल्ली, शिः इंटर: सा« 


.._ संचा० बालमंदिर अलवर; बाल भारती हैपीस्कल तथा बाल शिक्षा. 
: प्रशिक्षण केन्द्र, दिलली के जन्मदाता; 'हमारे बालक! मासिक के संपादक 


रहें; प्रकाः स्कूट; प* ब्िड़ला बाल-मंदिर, पिलानी, जयपुर | द 
रामखेलावन पडेय, ढडा०--.पु० ३०४ प्रथम पंक्ति में 'ज० में ?१४” 


कक 


... के स्थान पर ?१३९" तथा 'अ्रका» में इस प्रकार पढ़ें--'गीतिकाव्य ?४७, 
हमारी सांस्कृतिक चेतना'५२, काव्य और कल्पना ५२, कविता कानेन._ 
. ५३४, मध्यकालीन संत साहित्य आदि! । लक 
........ रामगोविंद सिश्र--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक । | 
... सुव्रभात', कलकत्ता; प्रका: स्फुट रचनाएँ; प* मासिक 'सुप्रभात'-कार्यालय, . | 
रत ३०६, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता । । मा 
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( ४र८ )! 


रामचंद्र तिवारी--ज० १र्ट माचे, “१०, प्रतापगढ़; शि" एम*« ए० 
 (हिंद्दी, अथ शास्त्र), एल-एल० बी०, सा“रत्न; सा" संपा" विज्ञान प्रगति', 
एवं भारतीय रेल', 'विश्वमित्र! ( दनिक ) तथा नवभारत टाइस्‍्स 
में उपसंपादक; प्रका" कमला (उप०), सागर सरिता और अकाल (उप); 
नवजीवन (उप०), लगभग २५० कहानियाँ, कविता तथा लेख आदि 
प्रकाशित, शताधिक फीचर एवं रूपकवार्ताओं आदि का श्सारण 
. प* विज्ञान प्रगति कार्यालय, कौंसिल आफ साइंडिफिक ऐंड इंडस्ट्यल 
रिसच, रफी मागं, नई दिल्‍ली । द द 
रामचंद्र रघुबंशो--संपादक-प्रकाशक साप्ता* 'जयवाणी', उज्जन; 
प्रका* स्फूट; पः साप्ताहिक 'जयवाणी'-कार्यालय, नयी सड़क, उज्जन 4 
द रामचंद्र रावत--सा* संपादक - प्रकाशक साप्ता* '“युग-दीप*, 
. बिजनौर; प्रक्रा» स्फट; प० साप्ताहिक 'यगदीप”-कार्यालय, बिजनौर । 
रामचंद्र विहानी--ज* १८१४; सा* संपा* माहेश्वरी सेवक, 





राजस्थान माहेश्वरी सम्मेलन के उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी में छानबीन _ 5 


कमेटी के अध्यक्ष रह चके हैं; प्रका० रफट ; प० स्टेशन रोड, बीकानेर । _ 


रामचंद्र रहबर-ज० ५ जनवरी, ३१; सा* साहित्यसहकार में सहयोग; 
. प्रका: हिमालय की पुकार, नया जमाना, चायना रे देंगें हम आयना तेरा. 
तोड़ (कवि०), पाँच फूल (कहा*', एक मजबूत लड़की (कहा“,यंत्रस्थ); 


प* साहित्य सहकार, लहरियासराय, दरभंगा । 
रामचंद्र शर्मा 'किशोर'--.(प० ५६४) चौथी पंक्ति में भूत» के स्थान _ 


पर 'वर्त”, सातबीं पंक्ति में ”४१ के स्थान पर ”४७ पढ़ें; नवीं पंक्ति में... 


सपनों का देश' के आगे “(उप०)' तथा दसवों पंक्ति में धारावाहिक 
प्रकाशित” के आगे उप“ बढ़ा लें । 


रामचरण शर्मा--सा« संपादक एवं प्रकाशक साप्ता" 'राजदृत', 
झाँसी; प्रकाः स्कुट रचनाएं; प० साप्ताहिक 'राजदूत'-कार्यालय, शर्मा प्रेस, 


ललितपुर, झाँसी 
रामछबीला सिह--सा० मासिक 'गल्‍ल्प भारती!” 


कप 





प्रधान संपादक; 


अप्र* दो-तीत संग्रह: प* मासिक गलप भारती'-कार्यालय, १६-१७, कालेज का 


स्टीट, कलकत्ता--१२ । 





रामतीर्थ दुण्डी सन्‍्यासी--ज« १८र्द७; प्रका" शास्त्रीय धर्म दिवाकर, 











([ ४रर्5 ) 

_ वेदिक-ह्याविचार, वेदोक्त नित्य कर्म, वेदोक्त भक्तिज्ञान तथा फल, 
तत्वमसि का अथ, विचार सागर के पूर्गपर सिद्धांत में महाविरोध, वंदिक 
भक्ति ज्ञान फलम्‌ (संस्कृत), रामायणसार संग्रह; प० मन्दिर सोनियाँ, पुराना 
बाजार, लुधियाना । 


..._ रामदास दीक्षित--सा० संचालक एवं संपादक पाक्षिक “प्रणवीर', 
जयपुर; श्रकरा: स्फुट ; प* पाक्षिक 'प्रणवीर*-कार्यालय, बैरठ, जयपुर । 

पट रामदेव, आचाय--ज० १ मार्च, ३४, बीकानेर : शि० एम० ए० 
(अँग्रेजी), बी० एड*« राजस्थान वि वि; सा+ ७ वर्ष तक माध्यमिक शाला 


: में नियुक्ति, १वर्ष तक गवर्नमेंट कालेज, चुर में प्राध्यापक, ६ वर्षों से 
उच्चस्तरीय बहुद्देशीय शाला में वरिष्ठ अध्यापक; प्रका० स्फूट; अप्र»दो 


 कविता-संप्रह; प* एसः के* गवर्नमेंट मल्टी परपज हायर सेकेंडरी स्कूल, 
सीकर (राज०)। 

..._ रामधारीसिंह 'दिनकरः--./प० ६०३) चौथी पंक्ति में 'प्रका” के 
+ ९ ५ आप 92. «| श ह > 9 पे हल] 

अतगत इस प्रकार पढ़ें--रंणुका !३५, हुंकार !४०, रसवंती ४०, कुरुक्षेत्र 
. ४६; सामधेनी “४७, रश्मिरथी !५२, नीलकुसूम १५५, उर्वशी ६१ आदि । 
क्‍ रासनाथ गुप्त- सा* संपादक 7वं प्रकाशक साप्ता« राम-राज्य!, 


कानपुर; प्रका« स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'रामराज्य'-कार्यालय, ८२०८, 


आयनगर, कानपुर । 


क्‍ रामनाथ 'सुमन'--(पृ० ६र्द६) प्रथम पंक्ति में सा» से पूर्व बढ़ा लें- 
. ज० १८०४, ढोलापुर, वाराणसी; जा« उर्दू, बंगला, गुजराती, अँग्रोजी, 


फारसी एवं प्राचीन फ्रोंच'; 'सा» के अंतर्गत बढ़ा लें--“भूत० संपा० साप्ता० 


.._“नव राजस्थान), मा० मनोहर कहानियाँ! तथा त्रैमा० सम्मेलन पत्रिका?; कई । 
. वर्षो तक महात्मा गाँधी के व्यक्तितत सचिव रहे और संपूर्ण देश का... 


न भ्रमण किया  प्रका- के अंतर्गत इस प्रकार पढें “दागेजिगर २५, 
... फविरत्न मोर !२६, भाई के पत्र ”३१, गाँधीवाद की रूपरेखा ३७, योग . 
. के चमत्कार '३८, आनंदनिकेतन ४१, घर की रानी ४१ भारतीय 
.. राष्ट्रीयता के विकास की रूपरेखा ?४२, हमारे नेता ?४२, गाँधीवाणी रस | 
... कन्या ४३, नारीजीवन !४६, नारी ?४६, युगाधार गाँधी ४८, “मीरा-का- 5 
... सर्वागीण अध्ययन !५र्द, गाँधी की राह !६१ आदि; जिः अँग्रेजी मेंमी... 
०... मत है आग आम 
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( ४३० ) 


रामनारायण शर्मा-- सा» संपादक एवं प्रकाशक साप्ता* “प्रकाश' 
उज्जैन; प्रका» स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'प्रकाश"कार्यालय, १०४, 
_ फ्रीगंज, उज्जन । । 
राम निरंजन 'भगवान'--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
साप्ताः 'लोकमित्र', प्रतापगढ़; प्रक्रा" स्फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 
लोकमित्र'-कार्यालय, रे के", बाबागंज, प्रतापगढ़ | 8 ह 6 
रामनिवास--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक '“मनो 
. विज्ञान और आप!, भिवानी; प्रका" स्फुट; प० मासिक “मनोविज्ञान और 
 आप'-कार्यालिय, श्रद्धानंद रोड, भिवानी । क्‍ 
रामपाल पांडेय-सा* संपोदक मासिक आदश”, कलकत्ता ; 
प्रका* स्फुट रचनाएँ; प० मासिक 'आदश-कार्यालय, ६४, पथरियाघाट स्ट्रीट 
 कलकत्ता--६। 
राम प्रकाश--ज* १५ जलाई, !३१; भूतः सहसंपा: मा" “मस्ताना 
जोगी” (दिल्ली); प्रका" पगडंडी (उप०), पर्दे और परछाइयाँ ,(उप०), कलम 
और तलवार (नाट०), शुद्ध लेखन कला, व्याकरण चालीसा; प* वरिष्ठ 
... हिंदी अध्यापक, नगरनिगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नांगल, ठाकरान 
- दिल्‍ली। हा 2 
..... रामप्रकाश अग्रवाल-सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
_'रणभेरी', उज्जैन; प्रकाः स्फुट ; ५० साप्ताहिक 'रणभेरी'-कार्यालय, 
दोलतगंज, उज्जन। क्‍ 2 
..._ - रामप्रकाश आये-ज*० २० नवंबर, २७, बरेली; शिः एम० ए० हिंदी. 
. 2५१ एम० ए* पंस्कृत !५३; सा* !४२ के आंदोलन में ७ मास की काराज्यात्रा, 
.._भूतः अध्यापक एवं हिंदी विभागाध्यक्ष के? पी: गवनमेंट कालेज; प्रका* रफुट; 
.. वि: कथावाचक पं० राधेब्याम पर शोधकाय कर रहे हैं; प० असिस्टेंट... 
प्रोफेतर एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, के पी० गवनमेंट कालेज, देवास । 











० रामप्रताप दुबे--सा* संचांलक-संपादक मासिक 'कमल', कलकत्ता । रे 
..... प्रका« स्फुट; प० मासिक 'कमल"-कार्यालय, १, एच ६, प्राणक्ृष्ण मुखर्जी 
5 भाग, कृलकत्ता--२ । न कक बे ः 
.. सा« भूतः संपा* 'सेवा!; प्रका" हिरन की आँखें (कहा) 'ईर्झ, छाया में. 








( ४३१ ) 


(कहा" ४३, निर्देशक (उप०) !४६, सराय (उप०) ४६ चलचित्र (उप्र) 


४८, तूफान के बाद (कहा०) !५३, सालवती (कहा) ४८; प० सहायके 


रजिस्ट्रार, परीक्षाविभाग. हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
रामप्रसाद त्रिपाठी, डा०-- (पु ६०३) प्रथम पंक्ति में शशि» के पर 
ज० १८८० तथा 'सा० के अंतर्गत 'ब्रयाग वि० वि के इतिहास विभाग 


* अध्यक्ष तथा ब्रज साहित्य मंडल के मैनपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे 


बढ़ा ल। 


उगसप्रसाद बहुगुणा--सा« संपादक-प्रकाशक साप्ता> 'देवभमि”, 


पदअयाग; श्रका: स्फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 'देवभमि'-करार्यालय, नंदप्रयाग 
( गढ़वाल ) । । 
..: रामप्रीति शर्मा 'प्रियतम”, 'शिवः--ज« १८८६ शि० विशारद सा० 
 सम्में० प्रयाग, पटना; सा० आजीवन सद० एवं वत॑» प्रधान मंत्री आरा 


.. नागरी प्रचारिणी सभा, भूतः सदः हिंदी साहि० सम्मे० प्रयाग की कार्य 


समिति, धूत* प्रधान मंत्री एवं अध्यक्ष शाहाबाद हिंदी सा० सम्मे० 


हक 


.  शाहाबाद पुस्तकालय संघ के दो अधिवेशनों के अध्यक्ष, संयो०-संपा*« 


हरिओऔध अभिनंदन ग्रंथ” एवं 'नवरस', स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्टपति रब० 


|... डा राजेंद्र प्रसाद के अभिनंदन ग्रंथ के संपाः एवं प्रबंध संपा-, भूत* संपा*“ 


. राम, 'शिक्षा-सेवकः तथा शिक्षक: प्र० १४ से ब्रजभाषा एवं १८ से 


.. खडीबोली में: प्रका० नलदमयती, पिगल मंजषा, बालचर विनोद / राष्टभाषा 


_(नाट०), व्याकरण बोध और बहुत से भाषण; अप्र» प्रियतम विनोद, 


_ व्याकरण शास्त्र, रीतिकाल की कला, भोजपुरी सरस रचना संग्रह; | 


-प्रथ्मीरगंज, आरा। 5 - 
का रामभरोसे अग्रवाल -ज० सितम्बर, १८००, मण्डला शि० बी 
... ए०?२७, एल-एल* बी० ?२< काशी हिंदू वि० वि; सा० जिला हिंदी साहित्य 


हा _ के समिति २० वर्षों तक अध्यक्ष; प्रका* 'गढ़ामंडला के गोंड राजा: द 
._ वि* 3 प्र शासन द्वारा धढ़ामंडला के गोंड राजा पुस्तक पर पुरस्कार 
.. श्राप्त; प* पड़ाव वाड, मण्डला (मन प्र) ।. पा 
रामभरोलाल “निर्भयः--ज« अनूपशहर, बुलदशहर ; सा» भूतन 
.. प्रधान संपाः दे 'समाचार-दर्शन', बुलंदशहर; संपा" पाक्षिक “निर्भय संदेश”, 
.। ः क्‍ हा अका» स्फुट रचनाएं; प* पाक्षिक 'निर्भय-संदेश "कार्यालय, जहाँगी राबांद , े हा 


ध- _ बुलंदशहर । 








; (४३२: 3 





__ 'मरतन भट्टाचायं--सा० प्रकाशक एवं संचालक॑ साप्ता: धुष्यमसि,.“# 


हुगली ( प० बंगाल ) । 


पमलाल अग्रवाल--साः संपादक-प्रकाशक साप्ता» 'तूफान', आगरा; 
प्रका* स्फुट; प० साप्ताहिक तृफान”कार्यालय, ११६५, फाटक सूरजभान, 
बेलनगंज, आगरा । द 


...._ रामवचनसिंह आनंद'--ज० २५ दिसंबर, ?३२, आरा; शि० बी० एस- 

_ सी" कलकत्ता वि० वि; सा» पत्रकार; प्रका: अँगलू मंगल , बात बात में. 
वर्णमाला; अप्र* चार बालोपयोगी पद्यबद्ध कहानियाँ तथा कविता-सं ग्रह; 
प० अध्यापक, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर, सिहभूम ( बिहार ) | 


रासवरण सिंह 'सारथी'--ज० !१४, सरथा, पटना; शि० विशारद 
प्रयाग; सा* ३०-४२ तक कांति में भाग लेने के कारण नौ बार जेलयात्रा; 
!३२ में पटना कप जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संचा० राजबंदी 
सांस्कृतिक महाविद्यालय के प्रबंधक, भारती! के प्ंपादक्रीय विभाग में 
'४०-/४२, आचाये राजेंद्र सा* महाविद्यालय सेवदह ४५ में, प्राचार्य गाँधी 
संघ ५६-५७, राष्ट्रीय साहित्यकार संघ पटना केंप जेल !४३, सरथा 
ग्राम पंचायत के मुखिया "६० सै; प्रका० एक हजार से अधिक निबंध एवं... 
कहानिया; अप्र' संत कबीर की उलटवासियाँ, शहीदों की चिताओं पर, . 
राष्ट्रभारती और हिंदी के अमर कलाकार, हिंदी के विशिष्ट पत्रकार ; 
प* सरथा, वाया हरनौत, पटना । पक 

रामविलास शर्मा, डा० - (पृ० ३२३) पाँचवी पंक्ति में 'प्रका” के 
बढ़ा लें-- प्रेमचंद और उनका युग, निराला ४८, भारतेंदु हरिइचंद्र, प्रगति 
और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्क्ृति !५४; भाषा और समय *६१। 

रामबृक्ष बेनीपुरी--(पू- ६०४) तीसरी-चौयी पंक्ति में इस प्रकार 
पढ़ें--साप्ता" 'तरुणभारत” २१, साप्ता* 'किसान मित्र! !२२, मा: बालक! 
ह। '२६, मार धुवक' २८, 'लोक संग्रह और “कमंवीर? ?३४, साप्ताः 'योगी' है. 


..._ ३५५ साप्ता 'जनता' /३७, मा० 'हिमालय! ?४६, मा* 'नई घारा! और _ 





माः चुन्नू मुस्तू' ५० के संपा' रहे और अब “नई धारा” का संपा० कर रहे 
है; पाँचवी पंक्ति में 'प्रका के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें--“कहा*-उप> माटी 


महाविद्यालय समस्तीपुर !४८-/५१, सभा» बिहार सबडिवीजनल पुस्तकालय... 









( ४३३ हु ) 


को मूरतें !४१-/४५, पतितों के देश में ३०-३२, लालतारा ३७-/ ३< चिता 
के फूल !३०-१३२, केदी की पत्नी ?४० गेहूं और गुलाब ४८-५०; नाट« 
अंबपाली “४१-४५, सीता की माँ ?४८-५० संघमित्रा ४८-४०, अमर 


ज्योति '५१, तथागत, सिंहल विजय, शकुतला, रामराज्य, नेत्रदान '४८- 
४०; गाँव के देवता, नया समाज, विजेता '५३: अन्य«, विद्यापति की पदा- 
वली (संपा), बिहारी सतसई की सुबोध टीका, जयप्रकाश (जीवनी), वंदें 


वाणी विनायकौ !५३-?५४ आदि! । 
. शामवृत्तराय 'विधुर-ज० १ जनवरी, ?३७; प्रका झुरुकि बहे ना 


(भोजपुरी काव्य), रंगभूमि में दो राम (कथा काव्य), प* भ'डेरा, कनआन, 


. गाजीपुर । 

. _रामशंकर शुक्‍क्त्न '(रसाल! डा०-( पु ३२५) पहली दूसरी पंक्ति में 
इसे प्रकार पढ़ुं--“ज*० १८र्दर्ट, मऊ, बाँदा; शि० एम ए० *२७, डी० लिट 
२६, प्रयाग वि वि; छठी पंक्ति में 'प्रका० के अंतर्गत 'रसालमंजरी, भोज- 


..._ राज, अलंकार कोमुदी, गद्य-काव्यालोक, साहित्य परिचय, रचना विकास. 
.._ गद्य कुसुमांजलि, आधुनिक व्रजभाषा काव्य, मीरा माधरी नतन ब्रजभाषा 


.._ काव्य मंजरी, आगमन और निगमन शास्त्र” बढ़ा लें । 


.. रामशरणदास--सा० सपादक-सचालक साप्रा" 'चेतावनी', बलंद- 


. शहर; प्रका- स्फुट रचनाएँ: पं: साप्ताहिक 'चेतावनी'-कार्यालय, चौक 
.. बाजार, बुलंदशहर । 


रामसंजीवन मिश्र--सा० संपादक प्रकाशक मासिक 'नयन 


हा इलाहाबाद; प्रका० स्फुट रचनाएं: प० माप्तिक नयन -कार्यालय, प्रदीप 


.. पुस्तक भवन, ६७६, कालीथान, कटरा, 'इलाहाबाद । 


..... , मसहाय गोस्वामी--सा संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताः _ 
. संदेश, महोबा; प्रका: स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'संदेश”कार्यालय, 


.. महतवानापुरा टाउन, महोबा (हमीरपुर) 
रामसागर त्रिपाठी, डा०--ज० २६ मार्च, १७, उधरनपुर, हरदो 


_ शि! एम ए' हिंदी-संस्क्ृत, पी-एच- डी हिंदी !श८ आगरा विल्विन 
. ज्याकरणाचाये, साहित्य शास्त्री, साहित्याचार्य के दो खंड: सा० प्राध्यापक 


. खालसा कालेज दिल्ली वि० विद प्रक्ा* दश रूपक, ध्वन्यालोक की 
तारावली (यंत्रस्थ); अप्र* काव्य प्रकाश; विः उ« प्रं० सरकार से ५००) 









.._ २८, अवधी कोश ?५५; प० अम्लिया, जि* फैजाबाद । 


क्‍ [( ४३७ ) 


ध्वनि और वक्रोक्ति की पृष्ठभूमि में 


तथा डालमिया पुरस्कार २१००) प्राप्त क्‍ 
लिए शोधकाय-रत; 


 छायावाद का विशेष अध्ययन! विषय पर डी० लिट्‌* 
प० उधरनपुर, हरदोई। 
रामस्वरूप--सा» संपादक मासिक आधुनिक कहानियाँ, कलकत्ता 
: प्रका“रफुट; प* मासिक “आधुनिक कहानियाँ कार्यालय, १६ ए० रामकनई 
अधिकारी लेन, कलकत्ता-१२॥ द 
.._ रामस्वरूप अवम्थी 'रूप'--ज० ?१३, रोहिला, सीतापूर; शि" सा* 
रत्न; सा+ हिंदी- सभा सीतापुर के सक्रिय कार्यकर्ता एवं कायकारिणी के 
सदस्य, हिंदी सभा के संस्थापकों में से एक, राष्टरूभाषाप्रचारसमिति मिसरिख 
के संस्था" तथा संयो-; प्र० ? ३० में; प्रका* स्फुट कविता, कहानी एवं निबंध; 
अप्र० दक्षिण के देवता (यात्रा निबंध), काव्य भारती तथा काव्य रत्नांजलि 
की टीकाएं; प० तरीनपुर, सीतापुर । हे आ 
राग स्वरूप. आय॑--जः ०० अप्रैल, “३३, बरेलो, शिः एम ए० 
(हिंदी), एम ए- (संस्कृत) आगरा वि* वि० साहित्यरत्न हिंदी साहित्य 





सम्मेलन, प्रयाग, 'जायसी की अवधी भाषा' पर शोध काय रत; सा० सद०, हा 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, भारतीय 


हिंदी परिषद्‌ प्रयाग; प्रका" सूरदास एक विश्लेषण; अप्र० यशोधरा-आलो- 
चनात्मक अध्ययन; प० अध्यक्ष, हिंदी विभाग, वधमान कालेज, बिजनौर । 


रामस्वरूप गुप्त--सा* संपादक-प्रकाशक साप्ता" 'देश-बंधु', भरत- 


..... पुर; प्रकाः स्फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 'देश-बंधु”-कार्यालय, - कौड़ियान 
.. मोहल्ला; भरतपुर।... मा 
मस्वरूप 'मागधः--ज*« रर्द जुलाई, ?३१, जनादं॑नपुर, फतुहा, 
पटना; प्र* !५१ में; प्रकाः तपोन्नती (गीति नाट्य), यक्ष संदेश (अनु. खंडब) 
कल्पना बड़ी हो ग्रयी (गीति नाट्य), मगध देशे ब्रीहि संहार (खंडग)) 
.. कल्पनाभिसार (खंड०); प* पिथौरा मुखड़ा, शिलांग (असम) “मय 
हे रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर'--ज० २१ नवंबर, १र्ष०२, अम्लिया, फेजा-... 
. बाद; जा* अँग्रेजी; प्रका' हिदी सौरभ (कवि") २५, दूज का चाँद (अनु>)े 





रामानंद दोषी--सा* संपादक मासिक "कादंबिनी”, इलाहाबाद; 











( ४३५ ) 
प्रका- कई पुस्तकें; प* मासिक 'कादंबिनी'-कार्यालय, लीडर बिलडिग्स, 
| डर मागगं, इलाहाबाद । 


रामानंद पांडेय--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्तार 
. सावधान, पन्ना; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 'सावधान”-कार्यालय, ... 


सर्वोदिय कुटी, पन्ना । 
. रामानंद मिश्र “विकल” - ज० जनवरी, ३१, जहाँगीरापुरा, सारण 


 शि० इंटर, विशारद प्रयाग; सा० प्रधानमंत्री असम प्रांतीय हिंदी सा 


सम्मे*; प्रकाः स्फूट; प० देवी पोखरी रोड, तिनसुकिया (असम) 
रामानुजलाल श्रीवास्तव “'ऊकट!-- (प० ३३०) नाम के पदचातू 'ऊंट' 
बढ़ा लें ; ज० '१७र्द८! के स्थानपर “१८८८७, सिहोरा, जबलपुर! पढ़ें; 'प्रक० 


के अंतर्गत 'उनीदी रातें (काव्य) के बाद ?५४१, जज्बाते ऊंट (हास्य) के 


बाद ५६! तथा हम इश्क के बंदे हैं (कहा) के बाद ?६०' बढ़ा लें । 
रामावतार 'चेतनः--ज० १र्हर८; शि* एम* ए० (हिन्दी), पेंटिंग 


... डिप्लोमा; सा* भूतपूर्व उपसंपादक 'धर्मेयुग', वर्तं” संपादक 'रंग” (मासिक) 
... प्रका» इ्वासों के स्वर, चाँद से नीचे, पारदर्शी पत (काव्य संग्रह), धरती 
... की महक (नाटक), कला-प्रवेश-३ भाग (चित्रकला), सुनो कहानी (बालो०), 

 दूब के मोती (कवि-); वर्त अध्यक्ष, हिन्दी विभाग महंषि दयानन्द कालेज 


बम्बई: प० शर्ट८, शान्तिनगर, चेम्बर, बंबई। 


रामाश्रय राय--ज० भिरसा, रोसड़ा; शिः बीः ए- एल-एल*» बी 


. सा*» संपाः साप्ता> दरभंगा समाचार”; प्रका" स्फूट; प० संपादक साप्ताहिक 
दरभंगा समाचार”, बलभद्रपुर, लहरियासराय, दरभंगा । 

का मिश्वर दत्त--सा* संपादक साप्ता» (पूर्वी पंजाब), हिसार; प्रका* 

.. स्फट; प» साप्ताहिक पूर्वी पंजाब'-कार्यालय, तालाकी गेट, हिसार (पंजाब)। 


द रामावतार यादव 'शक्र'--(पु० ३३१) नाम में शुक्र के स्‍थान पर 
. शक्र पढ़ें । द 
.... रामाशंकर मिश्र--शि० एम०ए०; सा» स्टेट आगंनाइजर दिल्‍ली स्टेट 
..._ भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स; प्रका* स्काउट शिक्षा, स्काउट खेल नाद 
... व गानें; प० १५३ ए, दरियागंज, दिल्‍ली ६ । 


रामेवश्रनाथ भाग॑व--जन २३ जुलाई, २३, आगरा; शि० एमए"... 


... (हिंदी) राजस्थान विशवि० प्रभाकर पंजाब विश्विष; भारत छोड़ो 








( ४३६ ) 


आंदोलन में सक्रिय रूफ से भाग लिया; प्रकाः साहित्य संगम, संक्षेप लेखन 


कला; अप्रः अभिनव हिंदी एकांकी : शिल्प एवं विकास; प* अध्यक्ष हिंदी 
विभाग, शंभूदयाल डिग्री कालेज, गाजियाबाद । 


रामेश्वरप्रसाद्‌ अग्रवाल, डा०--(ए० ३३३) “ज० इस प्रकार पढ़ें-- 


१ माचें, १६२६', (वि? के अंतर्गत बढ़ा लें--ब देली का भाषाशास्त्रीय 
. अध्ययन” पर १८६४५ में उत्तरप्रदेशीय हिंदी समिति से ५००) का पुरस्कार 
प्राप्त ; 'बत» में बढ़ा लें--'बारह वर्ष तक लखनऊ वि* वि के हिंदी 


विभाग में प्राध्यापकफ रहकर संप्रति क* म॑ हिंदी तथा भाषाविज्ञान 


विद्यापीठ आगरा विवि? में भाषा विज्ञान के रीडर हैं? 


. रामेश्वरप्रसाद सिंह--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
समय, जोनपुर; प्रका* स्फूट रचनाएँ; प* साप्ताहिक समय-कार्यालय, 


४७, रासमंडल, जौनपुर । 


रामेश्वर शुक्ल “अंचल'--ज० '१५ किशनपूर, फतेहगढ़। शिव... 
बी ए० !३५, एम०ए० ४२; सा० राबर्टंसन कालेज जबलपुर में अध्यापक, 
जबलपुर विशवि* में हिंदी विभागाव्यक्ष रहे; प्र* ३७ में; प्रका: कहा* : तारे. 


३७, ये वे बहतेरे !४१; कवि०: मधलिका 3८, अपराजिता *१८ 


_क्रिरण बेला ४१ करील !४२, लाल चूनर ?५२, वर्षात के बादल '५७, 


विराम-चिह्न !५७; प* प्रधानाचाय, शासकीय महाविद्यालय, रायगढ़ । 


.. रायक्ृष्णदास "नेही'--(पृ० ३२३४-३५ प्रथम पंक्ति में 'नाम” के बाद. 
'नेही! तथा 'प्रका” के अंतर्गत साधना? के बाद ?१८, प्रवाल के बाद. 
२८*, सुधांशु के बाद “२२९, भारतीय मूर्तिकला के बाद “हरदा तथा... 


भारत की चित्रकला के बाद ?३४ बढ़ा लें । 


....._ शराब चिरंजीलाल--सा० संपादक साप्ता० “भक्ति', रेवाड़ी; प्रका« . हे 





_ स्फूट रचनाएँ; प*« साप्ताहिक 'भक्ति"कार्यालय, भकितप्रेस, गोकुल बाजार, 


राहुल बारपुटे--संपादक देनिक 'नई दुनिया, इंदौर;प्रकास्फूट; 


हा । रा *" प दनिक “नई दुनिया'-कार्यालय, पो' बा* ई, इंदौर । 


रुद्रनारायण अग्रवाल--सा* संपादक एवं प्रकाशक मासिक “स्वदेश- रा मम 


घ रा मित्र ; ) कलकत्ता; श्रका« स्फूट रचनाएँ ; प० मासिक 'स्वदेश-मित्रका 











७४०७७ ४5५५ हा द् 


बढ़ा लें--'सा० संपादक साप्ता« प्रकाश”, जौनपुर! । 


... लक्ष्मी, फरुखाबाद:; प्रक्रा० स्फ 





(४. | 
गत इस 


( ४३७ ) 


रूपनारायण त्रिपाठी--(प० ६ ०६) पहली पंक्ति में प्रका* के पूवं 


न 


रूपनारायण वमो बेणु' (प्‌ृ० ३३७) दसरी पंक्ति में 'प इस. 


इस प्रकार पढ़ें--श्री रविशंकर शुक्ल-निवासगृह, पूढ़ापारा, रायपुर! । 


... रोशनलाल संगनेरिया--सा: संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
साप्ता< 'हल्दीघाटी”, उदयपुर ; प्रका* स्फूट रचनाएं; प* साप्ताहिक 


्ू 


हन्दीधाटी'-कार्यालय, ३८७, भूपालपुरा, उदयपुर । क्‍ 

. जलर्मण भटनागर--ज+ ?३५, उदयपुर ; शि० एम*ए* ; सा» उत्तर 

बुनियादी विद्यालय झरडोल (राज०) में वरिष्ठ अध्यापक: प्रका० स्फ्‌ट; 
रा ग्र ॥ ड़ ९ 

अश्र* एक कहानी संग्रह ; वि* कई बार पुरस्क्षत, अनुसंधानकाय-रत; 


. ० वार्ड नं* ५, म० नं० २८७, गणेशघाटी, उदयपुर । 


लक्ष्मण प्रसाद--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 


हि 


कि 


. शास्त्र) आगरा वि:वि,, सा*रत्न ; मा० 'शर्ण से “अखंड प्रभा? के सहयोगी. 


संपादक ; प्रकाः में क्या हूँ (संपा०) एवं ब्रह्मानन्द कीत॑न-संग्रह (दो भाग); 
अप्रः दो संग्रह; प* ७१३४, स्वरूपनगर, कानपुर । पे 
._ लक्मीचन्द्र 'प्रियदर्शी-..ज० २ नवंबर, ? रेर८ए, आशानगर, बिहार 


..._ शरीफ; शि० बीः ए* आनसे *६१, एम*« ए० ६३, पटनां वि विद सा० 
. भूत* संपाः मा “बंधु?, स्थानीय तवयुवक संघ! तथा 'नया समाज! के. 
.. भूतः प्रधानमंत्री; प्रका० रजिया ५१ (कहा>), स्फुट कवितायें ६०, हिंदी _ 
काव्य में सुदामा चरित का उद्भव ओर विकास (शोध प्रबंध ); अप्र* 
इन्द्रधनुष (कवि:), सुदामाचरित : मूल्यांकन एवं व्याख्या, हिंदी-रचना- 


प्रकाश; “हिदी-साहित्य १८५०-६०! विषय पर पटना वि० वि* में शोध-कार्य- 


रत; उर्दू एवं मगही में भी लिखते हैं; वर्त प्राध्यापक, हिंदी विभाग, बिहार. 
दयृटीरियल कालेज, बिहार शरीफ; प० आशा नगर, सोहसराय, पटना ।. 


लक्ष्मीनारायण “अमर'-...'पु« ३ ४०) दूसरी पंक्ति में 'प्रका” के अंत- 
प्रकार पढ़ें--'अमरवीणा ( काव्य" ) ६२, नाहरनेहरू ( खंड- ) 








था ट रचनाएँ; प० मासिक लक्ष्मी” कार्यालय, द 
.' कटरा भरोंनाथ, फरुखाबाद |. द हे 


लक्ष्मीकांत मिश्र-ज॒« र८ अगस्त, १र्८5३ रे शि० एम०ए० (दर्शन- 










पी का कानपुर; प्रका* स्फुट रचनाएं; पः मासिक 'लिली”कार्यालय, 


( ४श्८ ) 


६९२, हम भी तो हैं भारत सपृत ( बालो ) ६३, भारत गौरव (काव्य-) 
. ६३ आदि! । 
.._लक्ष्मीनारायण गुप्त--ज० १७ सितंबर, !३२ बेनीगंज, हरदोई; शि० 
_एम० ए* इतिहांस ?६१ एवं एल*« टी० ?५७ लखनऊ वि* वि:; प्रका० 
प्रारभिक पुस्तक शिल्प ( भाग १, २, ३) ६३; अप्र* ग्रंथ शिल्प; वि* 'शिव 
पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन! विषय पर लखनऊ वि*० विः से पी-एच» डी 
लिए शोधकाय-रत; प* प्राध्यापक, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय, लखनऊ । 


लद्धमीनारायण 'पथिक'---ज० १८०५, दतिया, बन्देलखंड: सा भूतः 
अध्यक्ष विध्य प्रादेशिक हिंदी सा* सम्मे*, अवकाशप्राप्त डिस्टिक्ट सेल्स टैक्स 
आफीसर, कई संस्थाओं के संस्था" संगठनकर्त्ता; प्रका" सुमन संचय (कवि“) 
सदाचार, स्काउट ( नाट० ); बि० ब॒न्देली में भी लिखते हैं; प० दाँतरे की 
नरिया, दतिया । द 





.._ लक्ष्मीनारायण टंडन 'प्रेमी', डा<-- (पु ३४०-४१) पृष्ठ ३४१ पर _ 
प्रका” के अंतर्गत 'देश के लिए ( एकां० ), अध्यापक सरदार पर्णसिह के । 
निबंध : आलोचना, सिंदूर की होली : आलोचना” बढ़ा लें तथा पच्चीसबीं...... 


.. पंक्तित में महाजन का पत्रा? के स्थान पर “महाजन का पंजा? पढ़ें । हर 
लक्ष्मीनारायण वर्मा--सा* संपादक-संचालक साप्ता० 'जनशक्ति', . 


महू; प्रका: स्फुट रचनाएं; प* साप्ताहिक 'जनशक्ति”-कार्यालय, १००५, सेंटर. *£ 


टीट, मह्‌ ( म० प्र० )। 
....._ ल््द॒मीनारायण 'भ्ुधांशु? - (५० ३४४) प्रथम पंक्ति में 'ज० के अंतर्गत 
..._ १४ दिसंबर, १०६? के स्थान पर “१८ जनवरी, १र्द०८” पढ़ें; पंद्रहवी पंक्ति 
.. के 'प्रका” में इस प्रकार पढ़ें--“भ्रातुप्रेम !२६, गुलाब की कलियाँ ?२८ 


रसरंग २र्क, काव्य में अभिव्यंजनावाद '३े८, जीवन के तत्व और काव्य के... 


... सिद्धांत !४२ आदि! 


लच्मीबहादुर निगम--सा* संपादक एवं प्रकाशक मासिक 'लिली',... 








१०धारएश्ड,..... 





([( ४४४८ ) 


चौलुक्य कुमारपाल तथा उनका यग ५४, पराडकरजी और पत्रकारिता 


६० वि* “चौलुक्य कुमारपाल तथा उनका युग” नामक पुस्तक उ> प्र- सरकार 


ढारा पुरस्कृत; प०* सहायक संपादक, देनिक आज?, के० ६३॥१४०, कबीर 
.. चौरा, वाराणसी-१। क्‍ 


.. लज्मारानी, श्रीमती - शि० एम० ए०; सा« संपादिका एवं संचालिका 
मासिक “लतिका', दिल्ली; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प० मासिक 'लतिका! 
: कार्यालय, 5२, दरियागंज, दिल्‍्ली।.. अल आ 


.. ललित शुक्ल, डा०--ज० ८ जनवरी, *३७, नेवादां, साँगीपुर 
प्रतापगढ़; शि० एमः ए* !६०, पी-एच० डी० !६७ (आगरा वि० वि० ); प्रका* 
स्फुट कविताएँ, कहानियाँ एवं आलोचनात्मक लेख; अप्र* सियारामशरण 
गुप्त : उनका साहित्य ( शोधप्रबंध ); प० ३०४।४ बापूपुरवा, कानपुर-११। 


...._ललिताप्रसाद नेथाणी--ज० !१३ नैथाणा, मनियारस्य', गढ़वाल 
. शि० बी० एस-सी०, एल-एल० बी; सा« भूतः संपा० 'कर्मममि', संचा कालेश्वर 
प्रेस, संग्रहकर्ता आजाद हिंद फौज कोष, संयो* सहकारी आंदोलन ४६, 
सद* कुमाऊ वन समिति, जिला बोर्ड '४८ से, अध्यक्ष जिला बोर्ड शिक्षा 
समिति !५३-/५५, प्रधान मंत्री जिला कांग्रेस समिति, अध्यक्ष नगरपालिका 


.. कोठद्वार !५१-/५३, वर्त संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता: 'सत्यपथ” 
. कोदद्वारा; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प* संपादक, साप्ता> 'सत्यपथ', कोठद्वारा, 


गढ़वाल । 

ललितेश्वर भा, डा०--(१० ३४८) 'ज० में ०२६? के स्थान पर ०२७ 
पढ़ें । 
लल्लीप्रसाद पांडेय--सा+ संपादक मासिक 'बालसखा' इलाहाबाद 


अका* अनेक पुस्तक; प* मासिक बालसखा”-कार्यालय, ३९६, पन्नालाल 


. रोड, इलाहाबाद | 


.. ज्ञालचंद हिर्तेषी “अलावलपुरी?--१० सितंबर, १५, अलावलपुर, 
जालधर; शि« मेद्क; जा* अँग्रेजी, उदूं, संस्कृत एवं पंजाबी; सा« संपा« 
उद साप्ता" 'प्रकाश/ जो जलाई !'४४ से हिंदी मा० हो गया, ३८ में मा* 
..._ आर्यावर्त' का प्रकाशन किया, ४२ में डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट में ५००) ः 
.. का अथंदण्ड, आयमित्र' लखनऊ के संपा*० रहे, *३ में पंचायत गजर्दा . .. 
.. का प्रकाशन किया; प्रका" गीतागान, उपनिषद गान, ऋषिगान, प्रतापगान, हे 
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( ४४० ) 


संध्यागान, हितैषी रामायण, हितेषी के गीत, सत्याथप्रकाश आंदोलन का 
इतिहास आदि; वि० उ्ढ में भी लगभग १२ पुस्तकें लिखी हैं; प* ४६५ आर 
माइल टाउन, जालंधर । 

लालमोहर उपाध्याय विद्यार्थी--(प० ५६८-६र्प) प्‌ ५६र्८ पर 'प्रका० 
के पूर्व 'सा» हिंदी प्राध्यापकफ एल० वी कालेज, संस्था" चंद्र ज्योति कला 
प्रकाशनः, अंतिम पंक्ति में 'प० के पूर्व (वि" आधुनिक हिंदी ललित निबंध 
साहित्य का उद्भव और विकास” विषय पर पी-एच० डी० के लिए शोधकाय- 
रत” तथा 'प» में (१) रिसर्च स्कालर (पी-एच० डीं०), चंद्र ज्योति निकेतन, 
मदनपुर, आरा (बिहार)' बढ़ा लें । 

लालाराम आये--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
संचय', झालरापाटन: प्रका'स्फट रचनाएँ; प० साप्ताहिक संचय'-कार्यालय, 
संजय प्रिटिंग प्रेस, झालरापाटन । 

लीलाप्रकाश, श्रीमती--(पृ* ६०७) दूसरी पंकक्‍्त में 'प्रका” के पूर्व 


कप 





'संपा* “आरसी” बढ़ा लें तथा तीसरी में 'प०” इस प्रकार पढ़ें--२, 


वाकर टाउन, सिकंदराबाद ३ (दक्षिण) । 


लेखराज उल्फत--शि> एम० ए*; सा* संपादक-प्रकाशक पाक्षिक 


नई जिंदगी, देहरादून; प्रका" स्फूट; प* पाक्षिक नई जिदगी“-कार्यालय, 
१०, इ दर रोड, देहरादून । 


_वंशीधरप्रसाद वर्मा 'सुधाकर'--ज० ३० अगस्त, ३६, डाल्टनगंज,.... 


: पलामू ; शिः इंटर सीण्टी ; प्रका* स्फूट ; अप्र० चार संग्रह; प* पुस्तका- 
ध्यक्ष, स्व० प्रो बाण! पुस्तकालय, नये टेल्को कालोनी, क्रास रोड नं० २५ 
. क्वा० नं* ७, जमशेदपुर ४। क्‍ क्‍ 
वंशीघर मिश्र-- सा* संपादक द्विमासिक 'समीक्षा, अलवर; प्रकाः _ 


: स्फूट रचनाएँ; प*० द्विमासिक 'समीक्षा'-कार्यालय, दारूकूटा, अलवर (राज)... 


वत्सराज--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक _ 


'मुक्तिपथ १ फीरोजपुर श्रका" सस्‍्फट; प० मासिक 'मक्ति पथ कार्यालय, हा द “ पे 22 


. चौक, दिल्‍ली दरवाजा, फीरोजपुर सिटी । 


वरदाचारी पंडित--ज० १र्द२र्द के लगभग, सिंध : शिः एम० ए० 5 5 





... प्रकानसंपादित पुस्तकें--दूसरे विश्वयुद्ध की सच्ची कहानियाँ, गुप्तचरों... 
. की सच्ची कहानियाँ, भगोड़े युद्धबंदियों की सच्ची कहानियाँ, सच्ची | 








( ४४१ ) 
कथाएं, रूसी एजेंट का नया सुंस्करण “आदर्श गुप्तचर! नाम से छप रहा 
है; प* १र्ट एल०, लाजपतनगर, नई दिल्‍ली १४ । 
वाल्मीकिप्रसाद “विकट”--ज* २१ सितंबर, २२; सा० !४२ की 


.. क्रांति में भाग लिया; साप्ता» 'नवशक्ति? पटना एवं दे 'राष्ट-बाणी! पटना: 





के सहसपा३ ४५-४०, दें० “नवीन भारत” पटना के सहसंपा> 'छश-/छ७ 
४४ में दे “विश्वमित्र” में कार्य; अयोध्या से प्रका* साप्ता« 'साकेत' एवं द 
. मा* सत्संग! के संपा" ५०-४३, दे" 'विश्वमित्र' पटना के सह» संपा* 
. #४- ५६, प्रधान संपा० साप्ता" कृषक! !५८-'५र्ट, समाचार संपा- दे 
आवाज! एवं 'विश्वमित्र' ?५<८-६० तथा ”६०-६३; मगेर जिला छात्र संघ 
: के महामंत्री !४०-४७; प्र* !३४५ में; प्रका* राम जन्मभूमि अयोध्या का _ 
इतिहास, अमीर गरीब (खंड०), अनुभ्रह (खंड), वीर वसुन्धरा (खंड०) 
_ अप्र* भरत (महा), हनुमत, नर, मेध (खंड०), रत्नावली (खंड०) आदि 


|... प* इ जीनियर्स क्लब, क्वाः नं* ४३, बुद्ध मार्ग, पटना १। 


ग वासुदेवशरण अग्रवाल, डा०--(१० ३५३) पाँचवीं पंक्ति में 'प्रका० 
. के अतगत इस प्रकार पढ़ें--'पृथ्वीपुत्र !४४८, उरुज्योति ५२, कला और 


... संस्कृति !५२, कलपवृक्ष ५ पोहार अभिनंदन ग्रंथ ५३, माता भूमि !५२ 
.. हें चरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन !५३, भारत की मौलिक एकता !५४७, 


.. मलिक मोहम्मद जायसी-: पद्मावत !५५, पाणिनि कालीन भारतवर्ष '५५, 
. हिंद. सभ्यता (अनु) /५५, भारतसावित्री “४७, कादंबरी : एक... 
.. सांस्कृतिक अध्ययन !श्८, शूंगारहाट (सह-संपा०) आदि। हु 


विध्यवासिनी लाल--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 
_ लोक-जीवन”, जौनपुर; प्रका* स्फूट रचनाएँ: प० प्ताहिक 'लोक- 


... जीवन'-कार्यालय, कराची रोड, बालेनगंज, जौनपुर । 


हे विजय अरोरा--सा* संपादक एवं प्रकाशक पाक्षिक “ब्जवासीः द 
.._ सथुरा; प्रका« स्फुट रचनाएँ; प* पाक्षिक 'ब्रजवासी'-कार्यालय, ब्रजकुटी,. 
. कृष्णपुरी, मथरा। 
विजयकुमार सेवक--सा« संपादक वाधिक '“अंजन”, कलकत्ता 


. अकाः स्फूट रचनाएं; प* वाधिक “अंजन'-कार्यालय, १३२, महात्मागांधी 
..._ रोड, कलकत्ता-७ । हा ला 


...  विजयशंकर शास्त्री--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक... 





(्‌ ४४२ ) 


'राष्ट्रभाषा', जयपुर; प्रका* स्फूट रचनाएं ; प० मासिक 'राष्ट्रभाषा- 
कार्यालय, जयपुर । क्‍ 

विट्ठज्दास मोदी--सा० संपादक एवं संचालक्र मासिक “आरोग्य, 
गोरखपुर; प्रका० स्व्रास्थ्य-संबंधी कई पुस्तकें, प" मासिक “आरोग्य- 
कार्यालय, आरोग्य मंदिर. गोरखपुर । 


विदुरनारायण अग्निहोत्री--ज" ९८ माच, २८ संदीला; बी० एस- 
सी+ (क्रषि) !४०, इंडियन इस्टीट्यूट आफ फ्रूट टेक्‍्नोलाजी, लायलपुर 
(पंजाब) से प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा ४६, न्यूद्रीशन रिच्स लेबोरेट्रीज 
कन्नर एवं एग्रीकल्चर कालेज कोयंबटूर (मद्रास) में भी शिक्षा पायी, ५३ 
में फल संरक्षण विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए आस्टेलिया गये; सा० 
उन्प्र० फल विकास बोडे में कार्य क्रिया, कृषि महाविद्यालय कानपुर में. 
अध्यापक रहे ; वर्तर फल उद्योग विकास अधिकारी, उः प्र*, लखनऊ 
प्र० ४० में: प्रका” फलों की जेली, फल संरक्षण, आम और इससे निर्मित 
पदार्थ, सिरका, फल संरक्षण विज्ञान, आँवले का म्रब्बा बनाने की विधि, 
तरकारी की पौध उगाना, फल गोभी का बीज उत्पन्न करना, टमाटर, 





टमाटर से निर्मित पदार्थ, पेठा खेती व उपयोग, अमरूद की जेली बनाने. 
. की विधि आदि ; वि: फल संरक्षण विज्ञान, टमाटराँ तथा 'सिका/.._ 
नामक वुस्तकें उ5प्र* सरकार द्वारा पुरस्कृत, प* रे३३, हरीनिवास 


 चौथीलेन, निशातगंज, लखनऊ । द 
विद्यावती कोकिल--(प्‌० ३६१) प्रथम पंक्ति में 'ज० के अंतर्गत पैड! 

के स्थान पर ?२६ जुलाई, ?१४, हसनपुर, मुरादाबाद” पढ़ें तथा 'सा» में 
स्वतंत्रता संग्राम में जेल यात्रा” बढ़ा लें; दूसरी पंक्ति में 'प्रका' के अंतगत 

.... इस प्रकार पढ़ें--माँ ४२, सुहागिनं ५२, सुहागगीत ५३, पुनमिलन ५४७, 
... फ्रमबिना तस्वीर !५०, सप्तक 'शर्द आदि! आह 


विनय कुमार--ज* २ अप्र ल, !३७; शि० एम० ए० ; प्रका" प्रेम और. 


पा क्‍ अरणा (काव्य रूपक), यग कवि पंत, मंथिलीशरण गुप्त, तलसी का । री 
.. प्रगीत काव्य आदि; प* प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, दयालसिंह कालेज, 







विनयमोहन शर्मा 'बीरात्मा!, डा०--(प५० ३६१-६२) प्रथम पंक्ति हे 


बन 


_ज० में ११६ कक 





*ः क्‍ हे । है ला ६६ 








६६२ पर दूसरी... 





( ४४३. क्‍ ) 


पकित में 'प्रकरा” में इस श्रकार पढ़ों--भूलेगीत ४४, कवि प्रसाद : आँसू . 


तथा अन्य कृतियाँ ?४५, हिंदी गीत गोबिंद ?४५, दृष्टिकोण ५०, 
साहित्यावलोकन !५२, हिंदी को मराठी संतों की देन !५७, साहित्य, शोध 
समीक्षा !४८ आदि! | द कह 


बिनोदचंद्र पाण्डेय--जः !३र्ड, पंडरी, सुलतानपुर; शि० एमए 


प्रयाग विवि ; प्रका" विनोद वाटिका, वीर सौभद्र, गुरु दक्षिणा, विपंची 
कवि“); पश ग्रा० पंडरी, सुलतानपुर । _ मु लक 


विनोदचंद्र सिन्हा--ज" ४ अक्टूबर, ३५; शि० स्नातक काशी | 


: विश्विः ५६; प्रक्रा* स्फूट; अप्र* चार कहानी एवं कविता-संग्रह; वर्तः 
. समाचारपत्रों के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अंडमान-निकोबार द्वीपसमू ह 
का भ्रमण ओर वहाँ के जनजीवन की स्थिति के अध्ययन में व्यस्त ; 
५५ ३।[0, साउथ प्वाइंट, राधे-गोविद के मंदिर के पास, पोर्ट ब्लेयर, 
 अण्डमान द्वीप । 3 मन 


विनोद्शंकर व्यास--(प५ ३६३) तीसरी पंक्ति में 'प्रका” के 
: अंतगंत इस प्रकार पढ़ों--“उपन्यास कला !३२, कहानी कला ३५, प्रसाद 


८ . और उनका साहित्य '३र्ट, मेरी कहानी !श८, मधुकरी तथा पाध्चात्य 
..  साहित्यकारों की जीवनी !५२, योरोपीय साहित्य पर आलोचनात्मक 


ग्रंथ 7५५ आदि! । द मय 


.. विनोदिनी पाण्डेय--ज" !३६, सीतापुर; शि० एम०ए० आगरा. 


 विशवि5; प्रका” उड़ते अतिथि, मूँगे का ह्वोप (अनु); अप्र० दो लेख-संग्रह; 


वि* 'प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य में नारी भावना” विषय पर लखनऊ विवि" । 


| भ्प 


मैं शोधकार्य में संलग्न ; प० द्वारा डा नवलबिहारी मिश्र, सीतापुर । 
...._ विनोबा भावे, आचाये--ज० ११ दिसंबर, १८८५, गबोदा, कुलाबा 


. (महाराष्ट्र) ; सा महात्मांगांधी के अनन्य भक्त, सर्वोदिय, भूदान, ग्रामदान 


_ आदि के संचालक, देश की सनातन परंपरा के समर्थक, बहुभाषाविद्‌ संत; 
सत्याग्रह आंदोलन में जेल गये, संपूग भारत की पदयात्रा की; प्रका> गीता 


... प्रवचन, ईशावास्यवृत्ति, ईशावास्योपनिषद, स्थितप्रज्ञ दर्शन, उपनिषदों 
. का अध्ययन, विनोबा के विचार, शांतियांत्रा, गाँधीजी को श्रद्धांजलि, 

..सर्वोदय विचार, जीवन और शिक्षण, शिक्षण विचार, आत्मज्ञान और क्‍ 

.. विज्वान, साहितियों से, भूदान गंगा, शांति सेना, सर्वोदय-संदेश, त्रिवेणी, 





हर . पुस्तकों के “प्रकाशनवर्ष इस प्रकार, बढ़ा लें--'छद्मयोगिनी (नाट*) २२, 
.. साहित्यविहार *२२, कविकीतेन २३, ब्रजमाधुरी सार !२३, वीर सत्सई 


( ४४४ ) 


हिंसा का मुकाबला, कार्यकर्त्तावर्ग,, भूदान यज्ञ, गाँव गाँव में स्वराज्य, 
स्वराज्यशास्त्र, भगवान के दरबार में, सर्वोदिय का घोषणापत्र, जमाने की 
माँग, राजघाट की सन्तिधि में, गाँव सुखी हम सुखी, सर्वोदिय यात्रा आदि । 





पंटना वि बि* !६०; प्रका" हिन्दी साहित्य: एक मूल्यांकन (निबंध*०) 
अ० अज्ञेय : कृतियाँ और साहित्यिक मान्यताएँ, आँखों का द्षण और: 
प्रतित्रिब, साहित्य और मूल्यांकन (आलो०); थि० 'हिन्दी की नयी कविता 





 विपिनबिहारी ठाकुर--ज० ७ मई १र्दरर्द ; शि० एम० ए* (हिंदी) 


का छंद विश्लेषण” विषय पर शोधकाय-रत ; प* अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 


'रोसडा कालेज, रोसडा, दरभंगा । 


विमला कपूर, श्रीमती--ज० ११ जुलाई १र5३८; शि० एम०ए० (हिंदी) ह 


लखनऊ वि* वि८ प्रका* भारत के देव पुरुष, भारतीय विचारक, सन्‌ 
सत्तावन के अमर सेनानी, महान शासक, आजादी के दीवाने, स्वतंत्र _ 
भारत के प्रणेता; अप्र* भाई की बात (कहा), श्याम सागर की शीतलता 


(उप); वर्त> लखनऊ विश्व" में शोधकाय॑ में संलग्न ; प० द्वारा डा० हा 


शुभकार कपूर, खरात्राद, सीतापुर । 


किक 


विमलादेवी 'सुमन'--ज" ८ अगस्त, 'ईर्द; प्र* 'श४ में; प्रकान.... 
नारी पथ प्रदर्शक, नारी व्यायाम शिक्षा : अप्र* बच्चों की देखरंख, नारी... 
-सोंदय आदि ; प* द्वारा आचाये इयामसु दर सुमन, सुमन साहित्य ः 


हा मंदिर, मथुरा । | 
..._ वियोगीहरि (हरिप्रसाद द्विवेदी)--(पु० ३६५) 'प्रका“ के अंतर्ग 


द . 7२१, विश्वधर्म, २३, भावना ?र८, प्रार्थना *२र्ए, अंतर्नाद २६, विनय 
पत्रिका की टोका !२३, सरदास की विनयपत्रिका ?२७, यमनाचाय- 


.. चरित '२र्5५5 आदि। द द हर 
विशुद्धानंद गौड़--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक... 


हम रू विज्ञान-ज्योति', खुर्जा; प्रका* स्फूट रचनाएँ; प* मासिक “विज्ञान-ज्योति 














( एप ) 
आगरा कालेज आगरा, गोकुलदास गर्ल्स कालेज मुरादाबाद एवं साहित्य 
. विद्यालय इलाहाबाद; एक वर्ष तक उः प्र* सचिवालय के अनुवाद विभाग 
तथा दस वर्षों तक आकाशवाणी के इलाहाबाद-लखनऊ केंद्रों से संबद्ध रहे; 
 प्रकाः आलो! : महादेवी की रहस्य साधना; सुमित्रानदन पंत, काव्य का 
देवता : निराला, प्रसाद और उनकी कविता, प्रेमचंद, हमारे प्रतिनिधि 
कवि, हमारे प्रतिनिधि लेखक, खड़ी बोली के गौरवग्रंथ, साहित्य के आलोक 
. स्तंभ, नयी कविता; उप» : प्रेमिकाएँ, उजड़े घर, कावेरी; नाट* : लहर 
.. और चट्टान, ओस और किरण; कवि० : निराधार, अवसाद ; डायरी : 
.. पीले गुलाब की आत्मा ; अन्य» : कामायनी की टीका ; प० ८८८, कल्याणी 
: देवी, इलाहाबाद ३ । द क्‍ 
विश्वकर्मा--सा* संपादक साप्ता* “सत्यवती', शुजालपुरा मंडी 
. प्रका> स्फूट रचनाएँ ; प* साप्ताहिक सत्यवती”कार्यालय, जनमंदिर मांगे, 
.. शुजालपुरा मंडी, जिला शाजापुर । द 
.. विश्वताथ--सा> संपादक-प्रकाशक साप्ता» “जागरण, मेरठ; 
....  प्रकाः स्फुट ; प* साप्ताहिक “'जागरण'-कार्यालय, ११७, कानून गोयान 
.. स्टीट, मेरठ । 
थे विश्वनाथ--सा« संपादक एवं प्रकाशक मासिक 'मक्‍ता; दिल्‍ली; 
प्रका* स्फुट/ प० मासिक 'भक्ता-कार्यालय, दिल्‍ली प्रेस ई० ३, झंडेवाला 
. इस्टेट, रानी झाँसी रोड, नयी दिल्‍ली । 
विश्वनाथ कपूर--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
. इंदुमती”, दिल्‍ली; प्रका* स्फुट ; प* मासिक “इंदुमती”-कार्यालय, ४२२२०, 
. १ दरियागंज, दिल्ली ः 
विश्वनाथ केडिया--सा*« पंपादक-संचालक मासिक 'निमला', मद्रास; 
.. प्रका* स्फूट ; प० मासिक निर्मला”कार्यालय, ३०८र्थ, सिंधी चेटटी 
स्ट्रीट, मद्रास १। ८ 


विश्वनाथ गुप्त--ज० २३ अगस्त, '३५, अलसीसर, झंझनू (राज०); 

. शि* बी० काम” ५७ राजस्थान विः वि<; प्रका” बहादुरी का भूत, 
.. [ बालो० उप», अनु? ); अप्र" कठपुतले की करामात, स्वगंलोक की 
.. यात्रा; प०- ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्रा" लि०, लक्ष्मीगंज, देवरिया 

























विश्वनाथ प्रसाद, डा०--ज० १४०५, शाहाबाद (बिहार); शि० एम... 











( ४४६ ) 


7० पी-एच+ डी, पटना तथा लंदन वि* वि० ; सा० पटना वि“विं* के हिंदी 
विभागाध्यक्ष रहे, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ में कार्य किया, आगरा के 
भाषा विज्ञान तथा हिंदी विद्यापीठ के भूत" संचालक, अब शिक्षा विभाग 
के केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक ; प्रका० मोती के दाने !२२, गुप्त- 
कालीन कुछ प्राचीन उपाधियाँ !३४, वेदों की प्रामागिकता का रहस्य ?३४- 
३५, अनेकता में एकता ४५, राष्ट्भाषा में पारिभाषिक शब्दों की 





समस्या /५१ आदि; प-* केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, नयी... 


ही दिल्ली । 
विश्वनाथप्रसाद गुप्त--सा० संपादक साप्राहिक “अकेला” तिनसुकिया 
प्रका* स्‍फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक “अकेला-कार्यालय, तिनसुकिया, 
लखीमपुर, आसाम । द 
विश्वनाथप्रसाद माथुर--सा“संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
संबल”, फंजाबाद; प्रका: सस्‍्फुट रचनाएं; प* मासिक 'संबल”-कार्यालय, 
कब्मीरी मोहल्ला, फेजाबाद । 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र--(प%०८) दूसरी पंक्ति में 'सा० में बढ़ालें--.._ 
'काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनेक पदों पर कार्य किया: पाँचवों पंक्ति... ही 
में प्रका” में बढ़ा लें--'हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का साम: 


यिक्र साहित्य, हिंदी नाट्य-साहित्य का विकास ; संफा* रसखानि, घनानंद _ 


ग्रंथावली, घनानंद कवित्त, पद्माकर ग्रंथावली, कवितावली, बिहारी, केशव-.. 
दास, भिखारीदास ग्रंथावली, भूषण ग्रंथावलौ, जगह्विनोद, पद्माभरण सुदामा-. 


चरित, सत्यहरिश्चंद्र नाटक आदि; ग्यारहवीं पंक्ति में 'वि०' के अंतगंत बढ़ा 


लें--वाडमय ।वमश” पुस्तक पर ४० में काशी ना“प्र" सभा का आचाय 


महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वणंपदकः प्राप्त । 


.._ विश्वनाथ मिश्र, डा०--ज* ६ जून, २३; शि० एम० ए० डीपफिलल 
. प्रयाग वि* वि, डो* लिटू लखनऊ वि० वि० ; जा* बंगला एवं फ्रेंच; प्रकान.. 
. हिंदी भाषा तथा साहित्य पर अँग्र जी प्रभाव (१८७०-१र्टर०) (डी> फिलन.... 
. का शोध ग्रन्थ ) हिंदी नाट्य साहित्य पर पाइचात्य प्रभाव 'र्टर० के बाद... 
. (डीगलिट” का शोध-प्रबंध); ० अध्यक्ष, हिंदी विभाग, सनातन धर्म कालेज... 


मुजफ्फरनगर ॥| पा 
विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव “बैरागीः--सा+ संपादक, संचालक एवं... 








( ४४७ ) 


प्रकाशक साप्ता: 'युगांतर', बलिया; प्रका* स्फुट; प* साप्ताहिक “युगांतर - 


कार्यालय, लोकसेवक प्रेस, लोहा पट्टी, बलिया । 


विश्वप्रकाश 'कुसुम'---ज* १६०७, प्रयाग ; शि* बी० ए* प्रयाग 


वि० वि०; सा» भूत* संपा" 'चमचम!; प्रका" गलगुत तुरही चंद-खिलौना, 
परी रानी, फूल कुमारी, बाल नाट्यशाला, छत्रपति शिवाजी, विधवाओं का 
सिन्दूर, सुहाग का सिन्दूर, हृदय के आँसू; प० जीरो रोड, इलाहाबाद । 
विश्वनाथ सारस्वत--सा० संपादक, संचालक एवं संपादक साप्ता* 
. “प्रजाबंधु', सीकर ; प्रका० स्फुट; प० साहित्यिक 'प्रजाबंधु*-कार्यालय, बखरी 
- गेट, सीकर (राज०) | 
द विश्वेश्वर दयालु--_१० ३७३) चौथी पंक्ति में 'मुकुंद लीलामृत 
आगे “राजनीतिक कृष्ण और सिद्ध प्रयोग! तथा उसी पंक्ति में संस्कृत 
आगे 'भारतीय रसायन-शास्त्र, विश्वेद्वर तंत्र, गायत्रीपुरश्चरण' बढ़ाले। 
हम विश्वेश्वरनाथ “विश्वेश्वर!'--ज० ३१; शि“बी" एस-सी, एल-एलशबी"*; 
... प्रका» स्फुट कविताएँ, लेख आदि; अप्र० दो उपन्यास एवं कविता, एकांकी 
तथा कहानी का एक-एक संग्रह ; प० एडवोकेट, पुलिस लाइंस, सीतापुर । 
... किष्णुकांत पाण्डेय--ज० ?३३, संग्रामपुर, चंपारन; शि* बी०ए० 
. बी० टी; प्रका" चाँद तारे, रंग बिरंगे फल, चाचा नेहरू, आओ बच्चो सुनो 


। 


के 
के 


कहानी, जगमग-जगमग दीप जलायें (बालो०); अप्र* चार-पाँच कविता- 


संग्रह तथा बालोपयोगी पुस्तकें ; प० अरुणोदय, चंपारन । 


.... विष्णुदत्त उनियाल--साः संपादक एवं संचालक साप्ता» 'पवतीय', 


नेनीताल ; प्रका* स्फुट; प० साप्ताहिक 'पर्वततीय'-कार्यालय, मेलविले लाज, 
दि माल, ननीताल। 


विष्णदत्त मिश्र - ज* २२ जनवरी, २४, फैजाबाद; शि* एम० ए० 
.. (इतिहास), इलाहाबाद वि० वि", एल" टी० इलाहाबाद; प्रका? बेसिक शिक्षा. 
के बीस वर्ष /६२, बेसिक शिक्षा सिद्धांत ९१; अनु" शासन यंत्र, यनतानी 


.. राजनीतिक विचारधारा : एक ऐतिहासिक विवेचन (नेहरू अभिनंदन ग्रंथ के 


.. लिए अंग्रेजी से) ४८८; अप्र० शिल्प शिक्षण, शिक्षा के आधार: पः प्राध्या- 


के _ पक; राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ । 


... विष्णुदत्त 'राकेश--ज० ८ मार्च, ?४१, किनौनी मुजफ्फरपुर; शि० 
. एम ए* हिंदी (प्रथम श्रेणी) आगरा व्रि" वि"; सोा« भूतः साहि- संपार रा 











( ४४८ ) 
साप्ता* “अंतर्ज्वाला', प्रगतिशील विद्यार्थी संघ के संयो" तथा निराला 
साहित्य परिषद्‌ के मंत्री ; प्रका० नक्षत्र (कवि०), पुराना कंठ नई हुँकार, 
हिंदी साहित्य का प्राण संस्थान ( यंत्रस्थ) ; वि० ज्योतिर्मयी हिंदी योग्यता- ट 
पदक प्राप्त ; प* १५, खदरी मुहलला, काँवली रोड, देहरादून । 
विष्णुदत्त शर्मा 'अरुणेशः--सा०« संपादक साप्ताहिक अधिकार, 
जयपुर ; प्रका» स्फुट; पन साप्ताहिक अधिकार”कार्यालय, केनोरा हाउस, 
हल्दियान का रास्ता, जयपुर । 
विष्णुदत्त शुक्ल--(१० ३७४) छठी पंक्ति में 'संविधान' के स्थान पर व 
सभा-विधान! तथा नवीं पंक्ति में गंगा? के स्थान पर गंगासागरीयम्‌” पढ़ें; 
आठवीं पंक्ति के अंत से 'संस्कृत' निकाल दें । 
विष्णुद्याल--ज० १5०७ ; शि० एम* ए० एल« टी सा० अनेक. 
शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक रहे, वर्त- अध्यक्ष प्रशिक्षण विभाग डी सा हक 
उन कालेज, उन्नाव; प्रका० शिक्षा सिद्धांत की रूपरेखा, शिक्षा मनोविज्ञान, .. 5 
गणित शिक्षण; प० ८१२५, आयनगर, कानपुर । आग 


विष्णुप्रिया--सा० संपादिका अद्धवाधिक “दक्षिण-दर्शन!, मद्रास को 
प्रका5 स्फुट; प० अद्धवाषिक “दक्षिण-दर्शन कार्यालय, १७, साउथ माडा हा 
स्ट्रीट, माइलापुर, मद्रास-8 । हा जम 
विष्णु प्रभाकर--. (० ३७४-७५) “ज-” में ?१२! के बाद मीरनपुर, 
.. मुजफ्फरनगर” तथा 'शि० में 'बीः ए» के बाद पंजाब” बढ़ा लें; प रेप 
पर दूसरी पंक्ति में 'प्रका” के अन्तगंत इस प्रकार पढ़ें-/आदि और अंत ४५, 
डलती रात ५१, संघर्ष के बाद कहा“) ५३, प्रकाश परछाइयाँ (एका* 
.. संग्रह) ५५; स्वप्नमययी (उप०) ५६, नव प्रभात (नाट>) डाक्टर 'ए८, ० 
जाने अनजाने “६० आदि!। मा 
_ विष्णुप्रसाद कालिदास जानी-ज० ५र्द जुलाई, 'वर्ट, लुगावाड़ा;.. 
शि० बी: ए* !५७ गुजरात वि वि०, एम० ए० !४र्ड काशी वि वि प्रका* ० 
गुजराती साहित्य का नवीन इतिहास (सहलेखक); कि “हिंदी की. राष्टी हा 
कविता” विषय पर शोध काय-रत; प्र प्राध्यापक, एस* एल« डी<. आर्टस मा 
काीलज, अहमदाबाद ।_... । | । आई 
विष्णु राजोरिया--सा« संपादक मासिक “शिक्षा 





( ४४र्द ) 


प्रका: स्फुट रचनाएं; प० मासिक 'शिक्षा-भारती!-कार्यालय, १२, बालविहार, 
हमीदिया रोड, भोपाल । _ मी वि | 
.... वी० आंजनेय शर्मा--सा० भूत संपादक मासिक दक्षिण भारती, 
.. हैदराबाद ; प्रका० स्फुट ; प० मासिक (“दक्षिण भारती'कार्यालय, २७०, 
.. अफनजलगंज, हैदराबाद । जल क्‍ क्‍ 
ची० कृष्णमूति--सा० संपादक अद्धवाधषिक 'दक्षिण-दर्शन!, मद्रास; 
: प्रकाः स्फूट; प* अद्धवार्षिक 'दक्षिण-दशन”'-कार्यालय, १७, साउथ माडा 
स्ट्रीट, मइलापुर, मद्रास--9 । के 3 आप अर 
| वीरेंद्रकुमार शर्मा--ज० २ नवम्बर, ' २३, मऊरानीपुर, जि*० झाँसी; 
शि० एमः ए०, बीः एड०, डिप्लोमा इन जर्नेलिज्म, उस्मानिया वि० वि० 
हेदराबाद; प्रका० स्फुट; वर्त: 'बुन्देलखंड में हिन्दी पत्रकारिता: उद्भव 
. और विकास” विषय पर शोधकारयरत; प* हिंदी प्राध्यापक, राजकीय 
.. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ । 
2 बीरेद्रकुमार शर्मा - सां० संपादक साप्ता: 'जन-बल', जयपुर; प्रका*“ 
._ स्फुट; साप्ताहिक “'जन-बल'-कार्यालय, भारती प्रेस, त्रिपोलिया बाजार, 
... जयपुर । दे 
..... वीरेंद्र शुक्क, डा--ज० ८ अगस्त, २४ कानपुर; शि० एम० ए« हिंदी 
.. _+० आगरा वि वि०, पी-एच० डी० !५३ सागर वि० वि०; सा* !५६-१६० 
.. मैं मास्‍्को में अध्ययन एवं अनुवाद कार्य किया; प्रका" भारतेंदु का नादय 
. साहित्य ( पी-एच० डी० का शोधप्रबंध ) ५४, दो रूसी उपन्यास, तीन... 
कहानी संग्रह, तीन सोवियत समाज: संबंधी पुस्तकों के अनुवाद; संपा* _ 
.. भारतेन्दु-के नाटक, चंद्रावली नाटिका आदि; पः प्रध्यापक, हिंदी विश्वाग, 
शासकीय महाविद्यालय, सिवनी (मन्प्रग)े।.......रररः£ः द 
|... बी» वेंकटेश--ज० २० अक्टूबर, ३४; शि० बी* एस-सी* मैसूर... 
... वि: वि०, एम० ए (हिंदी) 'श८ नागपुर विः विः; सा» हिन्दी प्राध्यापक, 
._ शाजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, मैसूर में एक वर्ष तक, !५र्द से कालेज आफ 


. आर्ट स ऐंड कामर्स, बेंगलोर में. हिंदी विभागाध्यक्ष; प्रका> स्फूट; अप्र- 


.. आलोचना राजी, सुनरे! जनमेजय (अनु-); पर अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, क्‍ कमर 
..* एसः कालेज आफ आर्ट ऐंड कामसे, मालेब्वरम्‌, बेंगलोर-३॥.._ 


._ बुदावनलाल वर्मा, ढा:--(१० ३७र्द) तीसरी पंक्ति में प्रका! के 
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( ४५० ) 


अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें--'उप* संगम '२८; गढ़कुडार “२८, लगन “री, रा 
यागत २८, कुंडली चक्र ?२२, प्रेम की भेंट '३र८, कभी न कभी '४५, 
झाँसी की रानी ?४६, कचनार ४७, अचलमेरा कोई *४८, मृगनयनी ५०, 
सोना ?१५२, अमरबेल ५३, टूटे कॉँटे '५४, भूवन विक्रम !५७; नाट* राखी 
की लाज, हंस मयूर, पूर्व की ओर, कनेर; कहा* दबे पाँव, मेढकी का व्याह, 
ऐतिहासिक कहानियाँ, कलाकार का दंड; निबं० हृदय की हिलोर आदि! ।..._ 
वेद प्रकाश कनवल--साः संपादक एवं प्रकाशक मासिक 'पायल', 5 
. औजाहाबाद; प्रकाः स्फुट; पः मासिक 'पायल”करार्यालय, १२७, अतरसुइया, 
इलाहाबाद । | 
वेद्प्रकाश गगं--ज० १० जुलाई, !३०; शि० सा० रत्न, सम्मेः प्रयाग, 
एल* टी» (हिंदी); सा० सदः नागरी प्रतारिणी सभा काशी, अखिल भार- 
तीय हिंदी परिषद्‌ प्रयाग सा» सम्मे० प्रयाग; निरीक्षक खोजविभाग 
ना: प्र० सभा काशी, प्राध्यापक डीः ए« वो इंटर कालेज; प्रका- लगभग 
१०० शोधपूर्ण निबंध; प० १०, खटीकान, मजफ्फरनगर । का 
वेदप्रकाश शास्त्री, डा०-- पृ ३८१ चौथी-पाँचवों पंक्ति से 'संवाद- घी 
दाता नवभारत टाइम्स” निकाल दें । जा 
वेद्यनाथ मिश्र 'नागाजुन!, भ्यात्री? (पृ० ६०४) दूसरी पंक्तिमें... 
अ्रका" के अतगंत “नयी पौध !५३, बाबा बटेसरनाथ !५४? बढ़ा लें तथा... 
बालच्छना” को 'बलचनमा' पढ़ें । 2 
... ब्रज॒कइष्ण भागव--सा* संपादक-संचालक साप्ताहिक 'अशोक! 


.. श्रका» स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'अशोकः-कार्यालय, ४, महारानी रोड 
. इंदौर। 









.... अ्जनंदन गुप्त ब्रजेश/--ज० अप्रैल, ?३७, गरौठा, झाँसी: प्रका० 
.... फूल काँटे! ३३, अप्र धरती का आँचल!, 'वैश्या के दो बोल” 'पतिता 
......_ ५१ मस्जिद के सामने, हरपालपुर, छतरपुर । 










मा ब्रजनंदन सिंह--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 'स्व- 
..... तत्रता, पटना; प्रकाः स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक '“स्वतंत्रता'-कार्यालय, । 
। 2 अदालत मागे, पटना ४ । ० सा ह 
.... व्रजनारायण सिंह, ड ० 





_*रर्ई, मथुरा; शिग्बी* 
पी-ए एच० डी० ५८ ५ 








( ४५१ ) 


लखनऊ वि० वि०; सा: एक वर्ष तक साकेत महाविद्यालय तथा लखनऊ 
. वि० वि* में अध्यापक रहे, ६१ से कुरुक्षेत्र वि वि* में है; प्रका* स्फुट; अप्र" 
. हिंदी गद्गीत का विकास, पद्माकर तथा उनके समकालीन कवियों का 
अध्ययन (पी-एच०» डी० के लिए स्वीकृत शोधप्रबंध); प० हिंदी विभाग 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 
ब्रजपालसिंह बिपतारिया--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 

साप्ता> 'युग-संदेश”, बरेली, प्रक्राः स्फुट; प० साप्ताहिक यग-संदेश”-कार्या 
लय, २०७, आय समाज गली, बिहारीपुर, बरेली । ० 
.... ब्रजभूषणलाल त्रिपाठी- सा० संपादक मासिक 'प्रार्थना?, कानपुर 
प्रका: स्फुट; प० मासिक 'प्राथना'-कार्यालय, ४०७, मीरपुर मंदिर, केंट्रनमेंट 
कानपुर । 
.....  त्रज़रत्नदास अग्रवाल--(पृ० ३८५ एवं ६७र्ट) पृ* रे८५ पर दूसरी 

पंक्ति में प्र” के पूर्व बढ़ा लें--नागरी प्रचारिणी सभा के उपमंत्री, /२०- 


.. २३, '२४ में मंत्री एवं '३८-१४० तक अर्थमंत्री रहे । 


बत्रजरमण लाल महाराज--सा» संपादक एवं संचालक द्विमासिक 


. “श्रीमद्वल्लभ-प्रकाश”, मथुरा; प्रका० धर्म एवं दर्शन-संबंधी स्फुट रचनाएँ 
.. प* मासिक “श्रीमदवल्लम-प्रकाश'-कार्यालय, हरिहर प्रिंटिंग प्रेस, कंसघर 


.. मथरा ! 


.......  त्रजवल्‍लभ शरण--साः संपादक मासिक श्री सर्वेश्वर!, व'दावन 
... प्रका” धर्म एवं दशन-संबंधी स्फुट रच्नाएँ; प* मासिक "श्री सर्वेद्वर! 
... कार्यालय, सर्वेब्वर प्रेस, श्रीनिकु ज, प्रताप बाजार, व्‌ दावन (मथुरा) । 


ब्रजशंकर शर्मा--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता» 


. “योगी, पटना; प्रका* स्फुट, पः साप्ताहिक 'योगी”-कार्यालय, बद्ध मार्ग, 


.. पटना। 


उपलब्धि और सीमा, दिनकर : कुछ नये क्षितित्र , साहित्य में अदडलीलता 


की समस्या; वत “वक्रोक्ति के सिद्धान्त और हिंदी कविता में उनका न 


.. विनियोग? विषय पर शोधकार्यरत; प० टी एन० बी कालेज, भागलपुर । 


ब्रजेश बिसानी--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता। 





. ब्रजेंद्रनारायण सिह--ज* २६ सितंबर, १र्5१६ ई० अप्राः 'उबंशी! : क्‍ 


; 


|. ! 
| 

५ मि 

' ; 
है । 
पं 
“० है! ८: 


- सदर बाजार, दिल्‍ली--५ । 


का रा  तपोभूमि, मथुरा । 





.... कोटा; प्रकां? स्फुट 





( ४५२ ). 


महाभारत', इंदौर; प्रका> स्फुट; प* साप्ताहिक 'महाभारत'-कार्यालय, 

१०५, नया परदेशीपुरा, इंदौर । कम 

: ब्रजेश्वर वर्मा, डा०--(प० रेपर्ट) पाँचवीं पंक्ति में 'प्रका” के अंतगत 

इस प्रकार पढ़ें--'समरकंद की सु दरी '४०, आखिरी सलाम ”४१, सूरदास _ 
४६, सूर मीमांसा ५३ आदि! । का 

शंकर कऋ्रेदन---जन ३०, कपासन (राज०); शि० एम० ए०, सा* रत्न; 

सा? शिक्षक कँवरपदा हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर ; प्रका" लगभग 

. ८०० स्फुट कविताएँ; अप्र० बिखरे स्वर, मुक्ति संकल्प (खंड), चिनगारी, 

हाहाकार, गीत-अगीत, अतीत की गाथाएँ, पालिशवाला (कहा"); बिन 

ज्योतिष विज्ञान का भी अध्ययन किया है; प* सती साधना मंदिर, कान. जी _ 

का हाटा, उदयपुर । हा 

द शंभुनाथ 'योगेश!ः--सा* संपादक मासिक “राधिनी', इलाहाबाद; 

प्रका* स्‍्फुट कविताएँ; ५० मासिक 'रागिती -कार्यालय, ७३, लीडर रोड, 
इलाहाबाद । द न 


सस्‍्फुट रचनाएँ; प» त्रेमांसिक 'शेलजा'-कार्यालय, एं० २७र्प, डिफेंस कालोनी 
नयी दिल्‍ली + जा 
शंभूदत शर्मा--शि० एम० ए०; प्रका" जनशत्र ( जमन नांटब्का 


शंसुप्रसाद शाह--सा० संपादक त्रेमासिक 'शलजा”, दिल्‍ली; प्रका० 5० है 


अनु”); अग्र० दो निबंध-संकलन; विः संस्कृत एवं अँगरेजी में भी लिखते हैं; |. 
_ प* वरिष्ठ हिंदी-अध्यापक, जन समनोपासक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, | 






..... शंभूसिंह कौशिक- सा« संपादक मासिक "गायत्री परि पं 
मथुरा; प्रका* स्फुंट ; प* मासिक गायत्री परिवार पत्रिकॉकाय 


शंभूसिह कोशिक - सा* संपादक एवं संचालक मासिक 'यग-साधना 
; प० मासिक 'यग-साधना/-कार्यालय, साधना-आश्रम, 











। 
| 


( ४५३ ) 


शमशेरबहादुर सिह--ज« ? ११; शि* बी० एं" !४२; प्रका* दोआब 
(निबं०) प्लाट का मोर्चा (कहा०), कामिनी, हुइुश्‌ और पी कहाँ (अनु>), 

कुछ कविताएँ !५र्द; प० उपसंपादक 'मनोहर कहानियाँ, इलाहाबाद । 
शरणविहारी गोस्वामी, डा०--जः १५ जनवरी, ?३० ; प्रका० 
जन्मभूमि (खंड०), स्वामी हरिदास (महा हिंदी क्ृष्णभक्ति काव्य में 
सखीभाव ध्र्‌ वस्वामिनी : मूल्यांकन, पाषाणी (खंड० ). हिंदी साहित्य 
परिचय, एकांकी स्तवक; प* प्राध्यापक्, दयालसिंह कालेज, नई दिल्‍ली । 
.. शरद कोठारी-- सा» संपादक साप्ता» 'सबेरा”, राजनंदगाँव; 


. प्रका» स्फुट रचनाएँ; प*० साप्ताहिक 'सबेरा'-कार्यालय, भारती प्रेस, 
. राजनंदगाँव । 02 


शरद्चद्र जन, डा०--ज० २० नवंबर, ३३: शि० एम० ए० ( अथे- 


शास्त्र) !५७, डी० फिल* !६० प्रयाग विः वि० ; सा* ६०-६५ में कांग्रेस 

.... में काय तथा अ» भा. राष्ट्रीय कांग्रेस रायपुर अधिवेशन ( ?६० ) के स्मृति- 
..... ग्रन्थ का संपादन किया, वते० सांख्यकीय अधिकारी म« प्र० शासन ; प्रका० 
..._- नेहरू ही क्यों ? आदि; वि* अँगरेजी में भी दो ग्रथ लिखे हैं; प० ४८६, . 


साउथ तात्याटोपे नगर, भोपाल । 
शरद मोनी--सा० संपादक साप्ता* 'देशदृत', जयपुर; प्रका* स्फूट 


. प» साप्ताहिक 'देशदूत'-कार्यालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर । 


शशिभूषण 'अमिकः--ज०३० दिसम्बर, ?३०; प्रक्रा' सोना और इंसान 


. (उप०) जहाँनारा (उप०), बम्बई में पेंसठ दिन, लगभग ४० कहानियाँ 

_ तूफानों को आवाज दो, तूफान का मांझी (प्रेस में); वि* 'तफान के किनारे! 
.. एवं 'मंजिल की ओर” कहानियाँ अ० भा कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत 
... प“शुगर मिल, मन्सरपुर, मजफ्फरनगर । 


शांतिकुमारी 'सुमन'--ज« सितम्बर, ४२, कासिमपुर, सहर्षा; शि० _ 


एम* ए* ; सा» सपा० मा* सजना;; प्रका० स्फुट; अप्र० कवि० : नवपुष्प, 


मधुरिसमा, चंदन, एकांकी कुसुम (बांलो* एकांकी) हार (उप०), नीरजा 


६ मैथिली कवि) ; पः द्वारा श्री जागेश्वर लाल, आर» एम» एस० कार्या 
लय, मुजफ्करपुर। . हि है 


शांतिप्रकाश वर्मा--ज० १८ मई, ३७ अचलगंज, उन्नाव; शि० एम" 


< . ९? (हिंदी) “६२ अलीगढ़ विः वि०, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, प्रभाकर; 











( शश४ 3) 


सा* ५७ में गुजरात हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्‍ली में हिंदी अध्यापक, १५ 
जुलाई ६३ से हिंदी विभागाध्यक्ष ; प्रका* स्फुट, टी-शाला [ यंत्रस्थ); वि“ 
श्री प्रताप नारायण मिश्र की हिंदी गद्य को देन” विषय पर कुरुक्षेत्र विग विः 
में शोधकाय-रत; प* १६ बी।२६ वे* ए० ए० देवनगर, नयी दिलली-५। 

शांतिग्रिय द्विवेदी-- (पृ० ४००) प्रथम पंक्ति में 'सा» के पूर्व 'ज० 
१४८०६! बढ़ा लें । द 


शांति मलिक, ढडा०--जः अग्रैल, “३५, गोजराँ (पाकिस्तान); शि« 


एम* ए०, बी० टी०, प्रभाकर, पी-एच० डी० पंजाब वि० वि०; प्रका० ह्फूत 
अप्र० हिंदी नाट्य साहित्य की शिल्पविधि का विकास--भारतेंदु से १८६० क 
तक (शोध ग्रथ), भारतीय भाषाओं का नाटक साहित्य ; प* प्राध्यापिका, 
हिंदी विभाग, राजकीय महिला कालेज, लुधियाना | मा 
शारदाप्रसाद वर्मा--ज« मुबारकपुर, सारन; सा» सारन जिला हा 
साहित्य सम्मेलन की ओर से स्व" श्री राजवल्लभ सहाय स्मृतिग्रथ के लिए .._ 
सहा० संपा० ; प्रका- हिमालय की ओर; अप्र० भोजपुरी भाषा में लिखि 


एक नाटक तथा दो उप«; प० कलपना-कुटीर, ५७१, रामपुर कालोनी, हे 


जमालपुर (म्‌गेर)। 


शालिग्राम गुप्त, डा० -- ज० १३ नवम्बर, ३१, मुंगरा बादशाहपुर, 
जौनपुर; शि० एम० ए०, डी० फिल ( हिंदी) इलाहाबाद बि० वि"; प्रका० ब्रज 


और बुन्देली लोकगीतों में कृष्ण-वार्ता; प० प्राध्यापक हिदी विभाग, 


भारती विः वि. शांतिनिकेतन (प० बंगाल) । गत 
.._ श्षिप्राम हिवेदी 'अनुरागी'- ज* १ जून, ?२२; शि> वी+ टी 
सी", साहित्यरत्न; साः प्रधानाचाय॑ माध्यमिक विद्यालय हरियावाँ; प्रका० 


. हृदय हिलोर, मीनाबाजार ( खंडः ); अप्र० अनुरागी हृदय, श्याम शतक, 


च्छ 


.. बिखरे तार, सो नये पैसे; प० धन्योली, बावन, हरदोई । 


...... शिखरचंद जैन--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताः मा्ग-. 
... देशक' झाँसी; प्रका" स्फुट ; पः साप्ताहिक “मार्ग-दर्शक'-कार्यालय, १७८, 


....._ शिवकंठलाल शुक्ल 'सरस'- 

















व् । 


“जे २३ मढ़िया (हरदोई); शिटएम*... 
प्रयाग महिला विद्यापीठ में कार्यालय... 





( ४५५ ) 


'नवजीवन! आदि पत्रों के संवाददाता रहे; !५१ से बी" जी" आरः के० 
इण्टर कालेज बिलप्रान (हरदोई) में हिंदी विभागाध्यक्ष, संस्था" जनपद 
. हिंदी सा« सम्मेलन बिलग्राम; प्रका* स्फुट कविता, लेख आदि; वि० “हरदोई 
जनपद के कवि एज उनका कवित्व' विषय पर शोधकाय-रत; प* हिंदी 
विभागाध्यक्ष, बी? जी० आर* के० इण्टर कालेज, बिलग्राम, हरदोई । 


शिवकली रूसिया, श्रीमती--ज० १ अप्रैल, १३१, उरई, जि* जालौन ; 


. शि० एम० ए०, एल-एल" बी"; अध्यक्षा बन्देलखण्ड हिंदी साहित्य परिषद्‌; 
_प्रका स्फुट रचनाएँ; अप्र० दो कहानो एवं पंस्मरण-संग्रह; प० ऐडवोकेट, 
कूडलेश्वर, टीकमगढ़ । 

शिवकिरण-- ज" ६ जनवरी, “९८, सीतामढ़ीनगर; शि* मैद्िक 

_ सा» ४२ के आंदोलन में कारावास, हिंदी सा“परि० साहित्य कला निकेतन, 
_ नवयुग साहित्य परिषद्‌, आदर्श कला संगम, हिंदी साहित्य संगम (बेतिया) 
आदि संस्थाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री रहे; प्रका> स्फुट ; अप्र" मेघ-गीत, 
भोज पुरी गजलें, मैं और तुम आदि; १० पिउनी बाग, बसवरिया, बेतिया, 


 चंपारन | 
शिवकुमार त्रिवेदी--सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 


. लोक-जीवन', भीलवाड़ा; प्रका” स्फुट रचनाएँ ; प० साप्ताहिक 'लोक- 
- जीवन”-कार्यालय, शारदा ब्रिटिंग प्रेस, भूपालगंज, भीलवाड़ा (राज०) | 


शिवकुमार शास्त्री 'सिद्धांतीः--सा* संपादक साप्ताहिक “आर्योदय!, 
. जालंधर ; प्रका» स्फुट; १० साप्ताहिक आर्योदय-कार्यालय, आयंप्रतिनिधि 
सभा ( पंजाब), गुरुदत्त भवन, होशियारपुर रोड, जालंधर । 


... शिवचंद पांडेय “'मधुप!--ज० १० जुलाई, !४०, खैरी, दरभंगा 

सा* मुजफ्फरपुर की निराला-परिषद्‌ के संयुक्त मंत्री ; प्रका" स्फुट; अप्र* 

... कहानी, एकांकी एवं निबंध का एक-एक संग्रह; वि वज्जिका भाषा में भी 
लिखते हैं ; १० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। 


शिवदत्त शर्मा--ज« ?१८, भरतपुर ; शि० एम० ए० एल० एल० 
बी", आगरा वि वि", साहित्यरत्न ; सा» राजस्थान के प्रशासन विभाग 


... में सजिस्टेट रहे ; प्रका* ब्जेन्द्र वेभव, यमुने, जय चंब्रल (कवि०); अप्र* 
.. चार कवितासंग्रह एवं बालोपयोगी पुस्तकें; प* विकास अधिकारी, 
... श्री गंगानगर, बीकानेर । हा 





हा हर हे - बढ़ा लें--“अध्यापकों को दिया जाने वाल 
.... से) प्राप्तकिया 'इ्जइछ। 


पोल, डदयपुर । 


ः साहित्यभूषण साहित्यमंत्री नि 
.... (कथाकाव्य) ५४, उषा-किर' 





( ४४५६ 


शिवदुलारे शर्मा, आचाय॑, शिव “ज" ११ तौरा, उन्नाव: सा 
२५ वर्ष तक 'सुकवि! पत्र के व्यवस्थापक्र रह, सस्था-सपाः मा 'रसराज', 
पक्ष नवराष्ट्र प्रिटसे ; प्रका« कवि० ठेलहाव, मातृस्तवन, जयघोष ; वि० 
_ नवम्बर !५७ में 'शिव-अश्निनंदन-ग्र'थ” श्रेंट किया गया, ५ नवम्बर, ६०... 
को स्वर्ण जयंती मनायी गयी तथा अभिनंदन-पत्र भेंट किया गया : प० रे 
सत्रादक, मा* 'रसराज”', ६४।१००, गडरिया मोहाल, कानपुर । 


शिवदेव शर्मा 'पथिक'--शि« बिहार वि" वि८ प्रका* कृवि० पग- 
ध्वनि, बढ़ा पाँव आगे, नया जागरण अश्र० आस्था, कुछ नई कविताएँ हा, 
समाज की आहें (एका-), और इंसान देखता रहा (एकां.), सीमापुकारती 
है (एकां०), तिष्यरक्षिता (प्रबंध)), करुणा (गीति०), गतिदान (कवि>गे 
.. आदि; प* दिघरा, दरभंगा। 


शिवनंदन शास्त्री--पा० पंपादक साप्ताहिक 'संगम', हैदराबाद 


अका» स्फुट रचनाएं; प० साप्ताहिक 'संगम कार्यालय, ८र्ट१, घंसीबाजार, 23 ; 
हैदराबाद । हे 









शिवना थ वहल--सा' संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक | ःटः 
 गशाला एवं मासिक सधमाला*, इलाहाबा द* प्रका० स्फुट; प० मासिक । 
'रगशाला“कार्यालय, १००, नयी बस्ती कंदगज, इलाहाबाद ! 


शिवनारायण भटनागर---पा० संपादक-संचालक साप्ता« 'जन-राज्य 
वलाथ माकट, चाँदनी चौक, दिल्‍ली ! 


शिवनारायण लाल--(पृ० ४०७) आठवों पंक्ति 








। शिवनारायण शर्मा--सा- संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* हल 
.. अताप, उदयपुर ; प्रकाः स्फुट; प० साप्ताहिक 'प्रताप“कार्यालय, कुशाल- 5 











 शिवनारायण 'संतप्र--ज० ७ अगस्त, 



















( ४५४७ ) 


|... ( अन्य दो कवियों के साथ ) !६३ ; प*० द्वारा श्री भगवानदास वसंतलाल, 
सूतापटटी, मृजफ्फरपुर। द 


कार्यालय, लोक-निर्माग-प्रकाशन, विक्रम चौक, लाडूपुरा, कोटा (राज") । 
शिवप्रसाद शर्मा “अंबुः--ज* २० जुलाई, ३६ ; शि० .बी० ए०; 


अप्र* उद्गार ( यंत्रस्थ ); प*« कुर्मी टोला, आजमगढ़ । 


.. संस्कृत (सर्वप्रथम) ४६; पी-एच० डी० ५८, आगरा वि० वि० व्याकरण 
. शास्त्री (प्रथम) ५३, गवनमेंट संस्कृत कालेज वाराणसी ; सा» भंडारकर 
ओरियण्टल रिसचे इंस्टीट्यूट. पना के सदस्य, कई शिक्षा संस्थाओं की 

बन्ध समितियों के सदस्य, ४६ से अध्यापन काय, वेब्य कालेज रोहतक 
... '४र्घ-५१, मेरठ कालेज में संस्कृत के प्राध्यापकफ ५२-५८, 'श८ से 
.. मेरठ कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष; प्र* ५४ में; 
.. प्रक्रा* नेषधचरित (प्रथम संग) अनवाद तथा भूमिका !५७, रत्नावली 


. सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ तथा मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ द्वारा १५००) रू० 





रविशंकर शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित; प०३०१ उमिला शास्त्री 


।._ रोड, मेरठ । 








... प को* उ« के? यू लि, गोला गोकणनाथ, खीरी । 


2 


 राष्ट्दृत-कार्यााय, आजमगढ़।....... - 








शिवप्रताप श्रीवास्तव---सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
'लोक-निर्माग”, कोटा; प्रका? स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'लोक-निर्माण- 


._ सा- अध्यक्ष तरुण सा* परि" आजमगढ़ !५५-५८, मंत्री तरुण सा« परि७% 
सद* हरिऔध कला-भवन, भक्त-गोष्ठी आदि; प्रका" स्फुट कविताएँ आदि; 


शिवराज शास्त्री, डा०--ज० १० जलाई, २०, ततीना, मेरठ; शि* 
आनस (संस्कृत) “३८, आनसे (हिंदी) ”४२, लाहौर वि* विः, एम ए% 


..नाटिका ६०, बेणीसंहार नाटक ६०, भोज-प्रबन्ध /६०, अभिन्ञान शाकुंतलं 
... ६१, मेघदृत “६२ (अनु), ऋग्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध ६२ 
.. (शोध ग्रंथ); वि शोध-ग्रंथ “वैदिक कालीन समाज” विषय पर *द२ का 


४ शिवसंद्रलाल शुक्ल--ज- १५ सितंबर, २२, कलल्‍्लवां, खीरी; 3 
.. शि० विशारद ; प्र* ?४० में; प्रका> स्फुट ; अप्र* दो कवितानसंग्रह; 


...._ शीतलाप्रसाद त्रिपाठी-सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
. साप्ता> 'राष्टरदूती, आजमगढ़; प्रका" एफुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 








( ४श्द हम 


शीतलाप्रसाद दीक्षित 'रसरंग?--ज« १र्5०३, तौरा, उन्नाव; शिः 
आयुर्वेदशास्त्री; प्रका? प्रेमतरंग; अप्र* श्री हरहरि चरितामृत, अद्भुत 
रामायण का भाषानवाद, श्रीमद्भगत्रद्गीता का इलोकांक छुंदानुवा 
वर्देही विनय, रस-रंग दोहावली, द्रोपदी चीर-हरण (खंड०), श्रीसत्यनारायण 
व्रत कथा का अनुवाद, श्री भत्‌ हरिशतक का नीति अनुवाद आदि; प* तौरा, 
उन्नाव ।! क्‍ 

शुकदेवप्रसाद वर्मा--ज० १६०५. रेसा, चंडीथाना, पटना; शि» 
विशारद अंयाग, साहित्यालंकरार देवघर विद्यापीठ “६३; सा* सभा? थाना 
. शिक्षक संघ; प्रः ?३६ में; प्रका- स्फुट कविताएँ आदि; प* प्रधानाध्यापक अ' 
प्रा» विद्यालय, गणपति बीगहा, हिलसा, पटना । 

शुभकरण शर्मा--सा» संपादक-संचालक-प्रकाशक मासिक “आलोक 
कलकत्ता; प्रका> स्फुट; पन्मासिक 'आलोक'-कार्यालय, १६०, एम०् सी 
पेड, कलकत्ता । द 

शेखरसिह गौतम--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता" 
मानव-जीवन', बहराइच; प्रका" स्फुट रचनाएँ; प*० साप्ताहिक 'मानव- 
जीवन कार्यालय, राघवेंद्र प्रेस, बहराइच । रु 


श्यामऋृष्ण कपूर--ज० १५ जुलाई, ?३७, नागपुर; शि० एम० ए० 
(समाजशा सत्र) ६०, . आगरा वि वि०; सा* कुछ समय तक नारायण 
डिग्री कालेज शिकोहाबाद में समाजशास्त्र के प्राध्यापक और अब विभागा- 
ध्यक्ष; जूलाई ६२ में हेलथिकी (फिनूलंड) में आयोजित “विश्व-यवजन- 
समारोह' में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया; प्रका० 
स्फूट; अञ्र० दो कहानी एवं गद्यकाव्य-संग्रह; प० अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, ._ 
नारायण डिग्री कालेज, शिकोहाबाद । की के आम 


श्याम जी पाराशर--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 


 'विद्कज्ञान!, जालंधर; प्रका० स्फुट लेख आदि; प० मासिक विश्व-ज्ञान-.... 


कार्यालय, चौक बाजार, नाकोदर, जालंघर। 


श्यामनारायण पांडेय-- (पू० ४१६) “ज० में '१र्घ०७' के स्थान पर रा रा 
... ”१० दुमराव! कर लें तथा दूसरी पंक्ति में 'प्रका” के अंतर्गत इस प्रकार 

: पढ़ें--'हल्दीघाटी ?३७-३<, जौहर ?३४-”४४, तुमल ! ४-०: ; ' 
४४-४५, आरती '४५- ४६, जय-पराजय !श्८-/शर्द आदि। 








28. 9) 


श्यामनारायण शुकल--सा» संपादक-संचालक साप्ता* तूफान, 
बिलासपुर; प्रका" स्फुट; प*« साप्ताहिक “तूफान -कार्यालय, राघवेंद्रनगर, 
बिलासपुर । 
.... श्याममनोहर--सा» बनवासी भाइयों की सेवा में संलग्न, सेंचिव 
भारत-सेवकसमाज, रीजनल कैम्प कमेटी, 'फेडरेशन सेक्रेटरी आल इंडिया 
फेडरेशन आफ एजकेशनल असोसियेशन्स”; व इंटरनेशनल एसोसियेशन 
आफ फाइन आर्ट स! गठित करने में कार्यरत, संपादक 'वनवासी' 
प्रका: स्फुट; वि० अँगरेजी में भी लिखते हैं; प* प्राचायं, पंचायतीराज 
. प्रशिक्षण केन्द्र, मंडला (म० प्रः) । द # 
द श्यामलाल “अख्तर'--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
साप्ताहिक 'लोकसत्ता', सहारनपुर; प्रका० स्फुट कविताएँ, लेख आदि 
प* साप्ताहिक 'लोकसत्ता'-कार्यालय, लक्ष्मी टाकीज बाउंड़ी, कचहरी मार्ग 
सहारनपुर । द 
श्यामलाल सेठी--ज० ?२६, पत्तों की मंडी (पंजाब); सा» संपा० 
इन्कलाब” (साप्ता*) ५३, सहारनपुर; प्र० ५० में; प्रका" स्फुट 
कविताएं, लेख आदि; अप्र० दो संग्रह ; प* संपा" “'इन्कलाब! ( साप्ता" ) 
रानीबाजार, सहारनपुर । 


श्यामसंदर चुलेट--ज० ११ जुलाई,. !३७ ; शि* साहित्याचाय, क्‍ 


साहित्यर॒त्न, काव्यतीर्थ; सा* मंडल-मंत्री राज० संस्कृत सा* सम्में*, अध्यक्ष 


श्री भजनदास संस्कृत विद्यालय, केंद्राध्यक्ष भारतीय विद्याभवन बंबई 


( परीक्षा ), प्रधानमंत्री धुलेश्वर सोसाइटी मनोहरपुर, केंद्रव्यवस्थापक्र 


राष्ट्रभाषा कालेज ; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प* प्रधानाचाय श्री धूलेश्वर 


राष्ट्रभाषा कालेज, मनोहरपुर, जयपुर । 


श्यामसद्र व्यास - सा* सपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्तार 


... लोक-जीवन, जयपुर; प्रका० स्फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 'लोक-जीवन! 
... कार्यालय, जौहरी बाजार, जयपुर । कु 


...._ श्यामाकुमार अवस्थी 'मयंकर--ज* ?हर्ट; शि० बी" ए५ एल-एल* 
.. बी>; प्रका? स्फुट; अप्रः स्तालिनप्राद की रक्षा (खंड) एवं दो कविता 
. और एकांकी - संग्रह; वि" कवींद्र द्विन बलदेव के वंशज हैं; प० वकील, _ 


.. सीतापुर । 
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पा ा शरक्षा? के स्थान पर 'भारत में अँग्रे जी शिक्षा” पढ़ें । 


( ४६० ) 


क्‍ श्यामापति पॉडेय--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता5 
संदेश', आजमगढ़; प्रका* स्फट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'संदेश-कार्यालय, 
प्रभात प्रिंटिंग काटेज, आजमगढ़ । क्‍ पे 

/ श्रीकांत अग्रवाल-सा० संपादक-संचालक-प्रकाशक मासिका 'ऊमि', 


इलाहाबाद; प्रका० र्फट; प* मासिक “ऊर्मि”कार्यालय, ८फे अतरसुइया, पा, 


इलाहाबाद । । 
.. श्रीकांत ठाकुर, विद्यालंकार--सा* संपादक देनिक आर्यावती, 
पटना; प्रका० स्फूट रचनाएँ; प* दनिक आर्यावत-कार्यालय, मजरुलहक 
मांग, पटना । क्‍ का 





श्रीकांत वर्मा--सा० संपादक एवं संचालक मासिक 'कृति', दिल्‍ली: 


प्रका० स्फूट लेख आदि; प* मासिक 'कृति'-कार्यालय, ८५, नार्थ एवेन्च, 
नयी दिल्‍ली । के 


श्रीकृष्णलाल भटनागर, ढा०--सा« संपादक मासिक 'राम-संदेश', 


गाजियाबाद; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प* मासिक “राम-संदेश“कार्यालय, 


रामक़ृष्ण सत्संग हाल, रामकृष्ण कालोनी, जी० टी० रोड, गाजियाबाद । 


श्रीकृष्ण शर्मा-सा* पंपादक-प्रकाशक देनिक 'जयगढ़”, जयपुर... 


.. प्रका» स्फूट रचनाएं ; प* देनिक “जयगढ़'-कार्यालय, कल्पना प्रिंटिंग प्रेस, 
बापू बाजार, जयपुर । के 


..... श्रीकृष्ण 'सरल'--(पु० ४२४-२५) दूसरी पंक्ति में “प्र” से पूरे 
: बढ़ा लें--'सा* भूत" सद० मध्य भारत माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ एवं म> अर 


.. माध्यमिक शिक्षा मंडल ; सद० हिंदी पाठय-क्रम समिति, म* प्र माध्यमिक 











... शिक्षा मंडल एवं विद्व॒त्परिषद विक्रम वि वि उज्जैन; पु* ४२५ पर चौथी. 
.. पंक्ति के अप्र० से 'रक्‍्त गंगा! एवं राष्ट्र भारती” को निकाल कर 'प्रकाण 
गा प में पढ़ें; 'प्रका” में 'संस्क्ृति के आलोक स्तंभ” बढ़ा लें।.... को, 
जा, श्रीधरनाथ मुकर्जी, डा०-- (पु० ४२७) 'प्रका» के अंतर्गत 'राष्ट्रभाषा.._ 

... की शिक्षा? के स्थान पर 'राष्ट् 3 का शिक्षण? तथा भँग्रेजी भारत में... 


० श्रीनाथ पालित--(प० ४२८) अंतिम पंक्तित में “प० क्‍ पा नि अंतर्ग न हा 








( ४६१ ) 


श्रीनाथसिंह, ठाकुर--(प ६१२) प्रथम पंवित में “१०१ के बाद 
मानपुर, इलाहाबाद बढ़ा लें ; पाँचवों पंकित में 'प्रका” के अतगत इस 
प्रकार पढ़ें--'सती पद्मिनी १५, उलझन २२, क्षमा २५, एकाकिनी ?२७; 
प्रेम परीक्षा ?२७, जांगरण !३७, प्रजा मंडल !'४८, एक और अनेक **१; 
अपहता “५२ आदि! | | 

श्रीनारायण चतुर्वेदी--सा" संपादक साप्ताहिक “अमरज्ज्योति', 
जयपुर; प्रका० स्फूट; प० साप्ताहिक 'अमर ज्योति'-कार्यालय, किशोर-निवास, 
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर । 

श्रीनारायण चौरसिया - सा संपादक-संचालक देनिक “जन-संग्राम', 
उज्जैन; प्रका" स्फट लेख आदि; प० देनिक “जन-संग्राम”-कार्यालय, नई 
. सड़क, उज्जन | 

श्रीनिवास शास्त्री--(पृ० ४२८) चौथी पंक्ति में 'सा» के पहले “जा० 
.._कन्नड़, मराठी, गुजराती एवं संस्क्ृत' तथा छठी पंक्ति में बरतें” से पहले 
. “अग्र* स्मृति के अवशेष (गद्य-गीत), राख की ढेरी (गद्यगीत), पंडित जी की 


.. बिटिया (एका"! बढ़ा लें। 


....  श्रीरंग शाही--ज० ७ फरवरी, ?३७, मीनापुर, औराई, मुजफ्फरपुर 
_शि० बी० ए० आनर्स (हिंदी), बिहार वि वि", एम* ए० (हिंदी) पटना वि० 
वि"; सा० संपा० मा* “वज्जिका! मुजफ्फरपुर; सदस्य बिहार हिंदी साहि 


सम्मे” पटना, बिहार बाल विकास परिषद्‌, अखिल हिंद बालकन-जी"बारी 


बंबई, अखिल भार» प्रौढ़ शिक्षा संघ दिल्‍ली आदि की स्थायी समिति; प्रका* 


स्फूट; अप्रः पुस्तकालय दर्शन, विद्यापति-की पदावली और उसका साहि- 
_ त्यिक मूल्यांकन, वज्जिका लोकगीत, बिहार की अमर आत्माएँ (वज्जिका 


.. भाषा में); प० संपा* मासिक वज्जिका, मुजफ्फरपुर । 


श्रीरंजन सूरिदेव (राजकुमार पाठक)--(पु० ४३२) “'ज० में “२६ के _ 


रा पूर्व नवंबर”, 'शि० में 'बी* ए० तथा 'सा» में 'साहित्य मंत्री बिहार हि" 
. सा*« सम्मे” '६३ से! बढ़ा लें: पाँचवीं पंक्ति में ”४७७' के स्थान पर ?७४२' 
पढ़ें: आठवीं पंक्ति में (पिटारी की रानी' के बाद “चार पापी, काठ की 


तलवार आदि” बढा लें तथा 'प* में 'शरीफ मंजिल, पटना-६” के स्थान पर 


राजेंद्र नगर, पटना-४' पढ़े । 


श्रीराम चंडोक--सा* संपादक-संचालक साप्ता" 'जनपथ”, मसूरी, 
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. !  स्फूट; अप्रः एक लेख-संग्रह; वि* 'द्विवेदी युग की समीक्षा” विषय पर सागर 
. वि वि० में शोध-फ्ाय-रत ; प* व्याख्याता, शासकीय महाविद्यालय, 





( ४६२ ) 
प्रका० स्फट लेख आदि; प* साप्ताहिक 'जनपथ”-कार्यालय, २२, चमन स्टेट, 
मसूरी । द क्‍ 
... श्रीराम त्यागी, डा०--ज० ?१० के आसपास; शि० एम० ए०, पी-एच० 
डी० (इति०); प्रका" भारतीय इतिहास की रूपरेखा; अप्र*" बिजनौर का क्‍ इति- 
हास तथा भारत पर विदेशी शक्ति और राजनीति का प्रभाव (शोधप्रबंध) 
“दी ५७ ६९ मन रः 
विः अँगरेजी में भी लिखते हैं; प० प्रधानाचायं, वर्धभान कालेज, बिजनौर । 


श्रीराम शर्मा--(१० ६१३) प्रथम पंवित में 'ज०” में “१८४४५ के स्थान. 
.. पर “२३ माच, १८र्टरे, मैनपुरी पढ़ें; 'बी* ए” के बाद “प्रयाग वि० वि० बढ़ा. 
लें; दूसरी पंकित में 'प्रका” के अन्तगंत इस प्रकार पढ़ें-- कहा* प्राणों का _ 
सौदा, शिकार !३६, बोलती प्रतिमा !३७, जंगल के जीव ४६; डायरी 
१३६, सन्‌ बयालीस के संस्मरण “३८, नेता जी (अंग्रेजी) आदि लगभग २२ 
पुस्तकें! । क्‍ 
श्रीरामशर्मा, आचाय--ज० १र्ड०५; शि* वैद्याचाय (संरक्ृत); 


सा* समंपा? मा० “अखंड ज्योति”; प्रका० वेदों की स्वणिम सूत्रियाँ, में क्‍या हूँ?, 
मानवीय विद्युत के चमत्कार, मरने के बाद हमारा क्‍या होता है?, 


ईश्वर कोन है ? कहाँ है ? कसा है ?, क्या धर्म क्या अधर्म 7, जीवन की... 
गृत्यियों पर तात्विक प्रकाश, अध्यात्म धम का अवलंबन, आकृति देखकर 


मनुष्य की पहचान, हस्तरेखा - विज्ञान, गृहस्थ योग, बिना औषधि के 
. कायाकल्प, स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या, सूर्य चिकित्सा विज्ञान, . 
तुलसी के अमृतोपम गुण, भोग में योग, गहना कमंणोग्रति:, अध्यात्म विद्या... 
का प्रवेश द्वार, कुछ धामिक प्रइनों का उचित समाधान; वेज्ञानिक _ 
.  अध्यात्मवाद, शिखा और यज्ञोपवीत की रहस्यमय विवेचना, गायत्री की 
की चमत्कारी साधना, मेस्मरेजम की अनुभवपूण शिक्षा; गायत्री-संबंधी : 

गायत्री महाविज्ञान (तीन भाग), गायत्री यज्ञ विज्ञान (दो भाग), गायत्री 


.... चित्रावली (दो भाग) गायत्री का मंत्राथ आदि छोटी-बड़ी लगभग १०० मा 
.. पुस्तकें; पः अखंड ज्योति'कार्यालय, घियामंडी, मथुरा।....... 


सकटाप्रसाद मिश्र--शि० एम०ए० हिदी (प्रथम) सागर वि वि०* कि 4 









अंबिकापुर (मन्प्र)॥।.. 








( ४७६३ ) 


संगप्रिय गौतम --सा० संपादक एवं संचालक साप्ता> 'प्रबद्ध भारत, 
हाउस, मैरिस रोड, अलीगढ़ । 


काशी विवि" ; सा« १० वर्षों से अध्यापक, सद० संचालक मंडल “पराग', 
भोजपुरी सा: परि* एवं राष्टरमाषा प्रचार समिति; प्रका* स्फुट; अप्र* नयी 
.. कविता (कवि") ; विः 'फूल और कलियाँ” में कुछ कविताएँ पंकलित; 
 बतेः प्राध्यापक, करीम सिटी कालेज, जमशेदपुर; प० र, शारदामणि 


९४ ह री कर 
क्वाटस, सावनी, जमशेदपुर । ३ 
. संतसेवक प्रसाद--सा« संपादक-प्रकाशक पाक्षिक "नयी आवाज, 


मोतीहारी (चंपारन) । 


संतोष व्यास-ज० १५ जनवरी, !३र्द; शि० मैटिक; जा* संस्कृत, 

... अंग्रेजी, गुजराती एवं मराठी ; प्रका* उप* कालिदास, लव मार्केट ; 

.. अभ्रः सती शहजादी, साध्वी सरस्वती, ऊँचे महल और गंदी बस्ती, लहरें 
.. और समुद्र; प* योगीपुरा, उज्जैन । 


..  संसारचंद्र, डा०--(पु« ४३८) दूसरी पंक्ित में 'प्रका” के पूर्व बढ़ा 
लें-- साः पाँच वर्षों तक अन्य कक्षाओं तथा बाद में बारह वर्षों तक 

. स्तातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी-अध्यापक रहे; अब पंजाब विवि के हिंदी 
. विभाग में रीडर” ; “प्रका" के बाद अंत तक इस प्रकार पढ़ें - 'स्वप्नवासव- 

. दत्तम्‌ (आलो०) ५०, मनोहर हिंदी व्याकरण '५१, छुंदोष्लंकार मंजरी 
..._५१ नागानंदसम्‌ (आलो०) “५३, मेघदुत (आलो०) ५३, सीताराम शतक 
.. ४४, हमारे आदर्श प्रतिनिधि (जीव०) '५६, बिहारी - सार ५६, अलंकार 
. प्रदीप !५७, हिंदी काव्य में अन्योक्ति (पी-एच० डी* का शोधप्रबंध) 'शर्ड, 
. बहादुरशाह जफर (कविः संपा') ६०, सोने के दाँत (निबं०) /६२, साहित्य: 
. अनुभूति और विवेचन ?६३; वि* हिंदी काव्य में अन्योक्ति! (शोध-प्रबंध) 















१० रीडर हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, जालंघर सिदी।..._ 


अलीगढ़ ; प्रकाः स्फुट; प+ साप्ताहिक 'प्रबुद्ध भारत'-कार्यालय, जापान 


संग्रामसिह--ज०? ३५, अतरौली, गाजीपुर ; शि* एम*« ए० (हिंदी) 


: मोतीहारी; प्रका« स्फुट; प* पाक्षिक 'नयी आवाज'-कार्यालय, बलुआ ताल, 


. पंजाब एवं उ« श्र* सरकारों द्वारा क्रशः ५००), ४००) से पुरस्कृत; 


.. .. सच्चिदानंद सिंह 'साथी”--(पृ« ४३८) प्रथम पंक्तिमें ुगेर के. |. 
... पूर्व 'अग्रहण', 'बी० ए० के बाद 'एमन् ए-. हिंदी, भागलपुर विश्व”, छठी... 





( ४६४ ) 


पंक्ति में गीत! के स्थान पर 'गद्यगगीत” तथा “अप्र” के बाद दो-तीन 

. संग्रह हटाकर “राहुल स्मारक पुस्तक माला (संपा०) मन संगम गद्यगीत), 

 अनामिका के पत्र, शिक्षा: समस्याएं; समाधान (निबं")' तथा प० में 

(१) अग्रहण, कचहरी, शामपुर, मु गेरः बढ़ा लें । क्‍ 
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'--(प० ६१४) दूसरी पंक्ति 

में 'सा० के अंतगत इस प्रकार पढें--'बी" एस-सी० करके अंग्रेजी से एम० ए० 

करते समय क्रांतिकारी आंदोलन के सिलसिले में फरार हुए और ३० में 

पकड़े गये; चार वर्ष जेल में तथा दो वर्ष नजरबंद रहे; बाद में किसान _ 

आंदोलन में भाग लिया; 'सेनिक', (विशाल भारत”, 'बिजली?, प्रतीक, 

. धवाक' (अँग्रेजी त्रमासिक) आदि का संपादन किया; कुछ वर्ष आकाशवाणी में . 

रहे; /४३-४६ तक सेना में रहे ; ५५-५६ में योरप और !५७-/५८ में 

पू्वेशिया की यात्राएँ कीं?; तीसरी पंक्ति में 'प्रका” के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें 

. कवि : भग्नदूृत !३३, चिता !४२, इत्यलम्‌ ४९, हरीघास पर क्षणभर ?४र्घ, 

बावरा अहेरी ५४, इ द्रधनु रोंदे हुए ये ५७; कहाः : विपथगा ३७, 

परम्परा ४४, कोठरी की बात !४५, शरणार्थी '४८, जयदोल !५१; उप« : 

देखर : एक जीवनी प्रथम भाग ४१, द्वितीय भाग ?४७, नदी के द्वीप १५२ 

यात्रा : अरे यायावर रहेगा याद ?५३; आलो' त्रिशंकु, आत्मनेपद !६० 

संपाः : आधुनिक हिंदी साहित्य (निबं>) ४२, तार सप्तक (कवि) 8३, 

दूसरा सप्तक (कवि") /५१, तीसरा सप्तक (कवि०) '५र्क, पुष्करिणी (कवि") 

५८, नये एकांकी “५२, रूपांबरा *६० आदि! । ; 
सतीश्वर सहाय वर्मा--ज०-१ जुलाई, ?२७, नवीनगंज, छपरा; 

. शिःएम* ए* हिंदी, डिप-इन-एड*; प्रका" स्फुट; अप्र" तुमने पुकारा: 

_ (कवि०), बुद्ध की प्रतिमा (कहा); वि* भोजपुरी में भी लिखते हैं; 

. प* अध्यापक, गौतम ऋषि माध्यमिक विद्यालय, छपरा । रे 

... सत्तकरतार बत्रा--ज" ?१०, पंजाब; शिः कलकत्ता; प्रका*... 

.. गाँव की पुकार्‌ ; वि" विभाजन के बाद से गुजरात में रहते हैं ; अँगरेजी में... 

. भी कई पुस्तकें लिखी हैं ; प* संपादक, 'दि कांडला का्मशियल' (वीकली) 

टी' एच" एक्स-१२, आदिपुर, कच्छ (गुजरात)4.._......|||||||_|ऑय्यख़ 
.... सत्यदव उपाध्याय--सा« संपादक-प्रकाशक देनिक 'जय जगत”, 















न मुरादाबाद, प्रका* स्फुट; प० देनिक 'जय जगत”-कार्यलिय: सर ती 









.. इलेनिदृक प्रंस, तहसील वरवाजा; मुरादाबाद |. «| 





( छह ) 


क्‍ सत्यदेव वर्मा--सा० संपादक एवं संचालक साप्ताः लोकपथ', 
झाँसी; प्रका स्फट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'लोकपथ'-कार्यालय, स्वोधीन 
प्रेस, मानिक चौक, झाँसी । हक 


क्‍ सत्यपाल शर्मा--सा* संपादक-संचालक साप्ता" 'जनमुक्ति', श्रीगंगा- 
. नगर ; प्रका० स्फट; प* मासिक 'जनमुक्ति'-कार्यालय, भारत प्रिटिंग प्रेस, 
श्रीगंगानगर (राज०)। 

सत्यप्रकाश शर्मा--सा* संपादक साप्ता> 'सत्यवचन', बुलंदशहर; 
प्रका* सस्‍्फुट रचनाएँ ; प* साप्ताहिक 'सत्यवचन-कार्यालय, सुजान 
हाउस, बलंदशहर |... 

सत्यमित्र ब्रह्मचारी-- संपादक-प्रकाशक त्रमासिक 'गीता-संदेश , 
ऋषिकेश; प्रका" स्फुट ; प* त्रेमासिक 'गीता-संदेश'-कार्यालय, शांति 
.. कुटो, कोमल घाटी, ऋषिकेश । द क्‍ 


सत्यत्रत अवस्थी--ज० १५ जलाई, *२र्ष; प्रका" कवि और ब्रह्मा 


... (नाटक); अप्र* लोकायन सवस्व; प० हिन्दी प्राध्यापक, शासकीय महा- 
.. विद्यालय, भिण्ड (मः प्र) 

सत्यानंद--सा*« संपादक मासिक 'पूणिमा', कलकत्ता; प्रका" स्फुट 
प० सासिक “पूर्णिमा>कार्यालय, १६०, सी, चितरजन एवेन्यू, कलकत्ता ७ । 


सत्यंद्रचंद्र गुरिया--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 


. लोकतंत्र', काशीपुर; प्रका" स्फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक लोकतंत्र - 
. कार्यालय, मोहल्ला रहीमखाँ, काशीपुर, जिला ननीताल । 


सदानंद सरस्वती स्वामी--साः प्रधान संपादक मासिक 'परमाथ', 


. शाहजहाँपुर; प्रका* स्फुट लेख आदि; प० मासिक 'परमाथ”-कार्यालय, मुमुक्ष 
आश्रम, शाहजहाँपुर। द द 
समर चौहान--ज* १६ अगस्त, ?४र्द; सा प्रबंध संपा" मा० 
साहित्यालोक”ः आगरा, अध्यक्ष साहित्यालोक सहयोगी प्रकाशन, सद* 
कार्यकारिणी नाः प्र* सभा आगरा, कायकारी संपा* प्रगति प्रकाशन 


.... आगरा; प्रका० अचना के क्षण (गीत), संपाः शंखध्वनि; वि* प्रयाग विश्वि* 
... से बाब्‌ गुलाबराय : व्यक्तित्व और क्ृतित्व” विषय पर शोधकार्य कर 


.._ रहे हैं; प* सत्यसदन, बासरिसाल, सेमरा, आगरा । 
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पंवि 
संग्र 


*  रोसड़ा कालेज, रोसड़ा, दरभंगा 


( ४६६ ) 
.. सरस्वतीसहाय त्यागी 'विश्वबंघुः---ज० २८, बिलसंडा, बीसलपुर 
पीलीभीत; सा» स्वतंत्रता आंदोलय 


कह 


कई पत्रों के संवाददाता तथा संपा० रहे, सद० भारतीय साहि* परि८ प्रयाग 
जिश्वि:, ना» प्र० स० काशी, उ> प्र* हिंदी सा» सम्मे- प्रयाग, अः भा० ब्रज 


सा» मंडल मथुरा आदि; प्रका» त्याग विवेक माला, हिलोरें, श्रद्धेय गुरुदेव, 
नारी तू श्रद्धा है, प्रियतम तेरे द्वारे आदि ; प* श्रीशारदा विद्यापीठ, 
. रामपुरनगर, बरेली । 


सागरचद पर्वार--सा* सहसंपादक साप्ता: युग चरण”, सरदार 
शहर; प्रका» स्फूट लेख आदि; प« साप्ताहिक 'यूगचरण'-कार्यालय, 
सरदारशहर, चुरू (राज०) । द 

साबिरद्त्त- सा० संपादक, संचालक एवं प्रक्राशक मासिक 
रूप', दिल्‍ली; प्रका" स्फूट। प० मासिक 'रूप'-कार्यालय, (७५१र्थ, प्रताप 
स्ट्रीट, पहाड़गंज, नयी दिल्‍ली १। 


सिद्धेश्वर नाथ “ओंकारः - ज० 7३८, पटना; शि० आई० ए० ; प्रका* हे 
स्‍्फुट कविताएं, कहानियाँ आदि; अप्र* लोकनायक (कबिः), विद्रोही... 
विरया (उपः); रक्त तरपपंण (कवि), हिंदी का उपमान (कवि०, विस्फोट... 


(कवि") आदि बीस पस्तकें; प० गलस बेसिक सकल, आवास नह २, 


डाल्टनगंज, पलामू । 


सिद्धेश्वरनाथ वर्मा 'सिद्धेश'--(प० ४५५) तीसरी पंक्ति में “अप्र* 


. के अंतगत छपे 'पारो (उप-)” को 'प्रका० में पढ़ें । 


सियाराम महेंद्र-सा* संपादक साप्ता० 'राष्टदीप', लखीमपुर; 


. अका* स्फूट रचनाएं ; पः साप्ताहिक 'राष्ट्दीप*-कार्यालय, हिंदुस्तान प्रेस, 
.. थबनंगंज, लखीमपुर (खीरी)। । 
हे सियारामशरणसिंह 'सरोज'--ज« १३ मार्च, वर्द३र्ट; शि एमन्ए०.... 
... हिन्दी ; प्रका" स्फूट कविताएँ एवं आलो: लेख: अप्र* नौराजन (किवि०), 
.... हरूपायन (कवि०), जगती रही पलक (नई कवित 
...._ खींचतान (उप"), विविधा (आलोने धुभार (गद्यगीत); वर्त* 'छायावाद 





ता), दो आँखें (खंड*) 





ग भाषा दर्शन! विषय पर शोधकार्यरत: प* प्राध्यापक, ० हैंदी विभाग, .._ 
। ० | 





गे लिया तथा जेल गये, संपूर्ण... 
भारत का भ्रमण किया, संस्था" श्री शारदा विद्यापीठ रामपुरनगर ५३, 

















. सबकुछ, गुदगुदी (कवि०) 
. कई काव्य-संकलनों में रचनाएँ संकलित हुई हैं ; वर्त* अध्यापक; 


संस्कृत परीक्षा ; 


क्‍ ( ४६७ ) क्‍ 
.. सी० जी० राजगोपाल---ज* २१ मई, ३२ थालवावाडी, केरल 


 शि० बी? 7० (सबंप्र4 म), एम० ए० “५७. लखनऊ वि० बि०; सा* संस्था 
राजषि हिंदी कालेज थालवावाड़ी !५५,; प्रक्रा० नादत्रयम्‌ (मलयालम कवि*०) 
६३; अप्र* मलयालम भाषा ओर साहित्य का विकास; वि* छात्रवृत्ति एवं 


शोधप्रबंध पर स्व+पदक प्राप्त ; 'हिदी कवि पंत एवं मलयालम. कवि 


कुरूप के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन” विषय पर लखनऊ वि० वि* में 
_शोधकाय-रत; प* प्राध्यापक, हिंदीविभाग, यूनिवर्सिटी कालेज, त्रिवेंद्रम । 


सीताराम शअस्थाना--सा० संपादक एवं संचालक साप्ता* 'मानव- 


सेवक”, आजमगढ़ ; प्रका« स्फुट ; प* साप्ताहिक 'मानव-सेवक'-कार्यालय, 
मोहल्ला अनंतपुरा, आजमगढ़ । क्‍ 
सीताशरण सिंह--सा* संपादक मासिक 'बालक', पटना; प्रकाः 


स्फुट; प*" मासिक 'बालक”-कार्यालय, पुस्तक भंडार, पटना--४ । 


क्‍ सुंद्रलाल चतुबंदी “अरुणेश”--जः ७ जनवरी, ४०, मन्नीपुर, 
गोंडा; शि० हाईस्कल, बाराबंकी ; प्र० ६० में: सा० संचालक : लोकराज 


अकाशन ; कई साहित्यिक संस्थाओं के सदस्य; प्रका" शिशुगान, फुलवारी 
अप्रः रणभेरी, पपिहरा, सुखवारी ; वि० 


प्‌० सआदतगंज, बाराबंकी | 


5 सुंद्रलाल दुबे--सा० मंत्री स्थानीय हिंदी साहित्य समिति, विकास 
मंडल, मंडल कांग्र स कमेटी, रामायण मंडल आदि; सरपंच ग्राम पंचायत 

_ संचा* निर्बलसेवक औषधालय ; संचाः तथा केंद्रव्यवस्थापक रामायण एवं 

अवकाशप्राप्त शिक्षक हिंदी प्राथमिकशाला ; प्रकाः 

... स्फुूट अप्र* ग्राम्यजीवन, भ्रष्टाचार कहाँ और कैसे ; वि" अखिल 
. भारतवर्षीय बिद्वत्‌ परिषद अयोध्या द्वारा 'साहित्यमनीषी” की उपाधि... 


प्राप्त, 'निबलसेवक' भी उपनाम है; प* सोहागपुर, होशंगाबाद । 
सुंद्रलाल द्विबेदी--सा० संपादक-संचालक मासिक “कवींद्र', झाँसी 


प्रका: स्फुट कविताएँ, लेख आदि ; प० मासिक्र 'कवींद्र"कार्यालय, देवेंद्र... 


प्रेस, मानिक चौक, झाँसी । 
संदरी देवी--शि० एम० ए०; सा* संपादिका मासिक आयंमहिला 


... वाराणसी; प्रकाः स्फुट रचनाएँ; प* मासिक 'आय॑महिला”-कार्यालय, 
... जतरलग्रंज, वाराणसी छावनी । क्‍ डे 
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... जयपुर; प्रका" स्फुट; प* साप्ताहिक 'अलवर पत्रिका'-कार्या 
. रास्ता, जयपुर । 0 गा 





( ४६८ ) 


सुखद्यालु भटट--ज० २५ माच, १८र्दट४ छिंदवाड़ा; शि* इंटर 
सा* सहायक संपा* साप्ता* 'देश” १८7२०, छिंदवाड़ा, मा* ब्रह्ममट्ट हितेषी! 
२२-२३, छिंदवाड़ा, साप्ता> क्षत्रिय युवक, कालाकाँकर, मा* भट्ट _ 


भास्कर! २३-३७, लखनऊ, नेशनल हेरलड प्रेस में सुपरिटेंडेंट, गीता प्रेस... 


गोरखपुर में व्यवस्थापक तथा स्व» पं० रामनरेश त्रिपाठी के प्रेस में 
व्यवस्थापक रहे, ५४ से पुतः संपा* मा" भट्ट भास्कर ; प्रक्रा£ स्फुट 
पर संग्रादक मासिक “भट्ट भास्कर, खरगापुर, पो" आदमपुर जनूबी, जिला 
लखनऊ । क्‍ 

सुद्शन--(पृ० ६८५) “नाम” के बाद बढ़ा लें--(बदरीनाथ) 
१८र्ष६; शि० बी० ए० ; दूसरी पंक्ति में 'प्रका” के अंतगत इस प्रकार 


 पढ़ें--'रामकुटिया !१७, पृष्पलता (कहा>) १र्द, सुप्रभात (कहा") “२३, 


अंजना २३, परिवतंन २६, सुदर्शन-सुधा (कहा: ) २६, तीथयात्रा 
(कहा) २७, फूलबतो (कहा०) २७, आनरेरी मजिस्ट्रेट, '२७, सुहराब 


ओर रुस्तम '२र्झ, सात कहानियाँ ३३, विज्ञानवाटिका !३३, सुदर्शन सुमन. 


(कहा) !३४, गलपमंजरी “३४, चार कहानियाँ “३८, पनघट (कहाने 
'३र्द, राजकुमार-सागर !३र्घ, झंकार 'रेर्ए, अँगूठी का मुकदमा (कहार) ४०, 
भागवंती (उप०) आदि!। हि 


सुदश्शनलाल जेन--सा» संपादक साप्ता* नया संसार', मुजफ्फर- 
.. नगर; प्रका« स्फुट ; प० साप्ताहिक नया संसार'-कार्यालय, १७; प्रेमपुरी, 
मुजफ्फरनगर । का 


सुधाकर शास्त्री--सा« संपादक-प्रकाशक साप्ता* “'नवजीवन-संदेश”, 


... जयपुर; प्रका* स्फुट; प* साप्ताहिक 'नवजीवन-संदेश”*-कार्यालय, सवाई 
. मानसिह हाई वे, जयपुर।. 


सुनीतिकुमार चदुर्ज्या, डा० 'पद्मभूषण'--(पृ० ६र्थर्) चौथी पंक्ति... 


में “१९? के बाद “कलकत्ता, लंदन एवं पेरिस वि वि" बढ़ा लें।.. 


सुबोधकुमार जैन--सा* प्ंपादक एवं संचालक साप्ताहिक 


..._शाहाबाद , आरा ; प्रकाः स्फूट रचनाएं; प* साप्ताहिक 'शाहाबाद'- 
.. कार्यालय, शाहाबाद प्रेस, महादेवा मागे,. आरा (बिहार) । बम 


सुभाष मोदी--सा* संपादक-संचालक साप्ताहिक “अलवर पत्रिका, 
न्‍य, चनला 

















( ४६र्ष ) 


सुमित्राकुमारी सिन्हा, श्रीमती --(पू० ४६३) 'ज० में ?१४, लखनऊ 
के स्थान पर ?१४, फंजाबाद' पढें। 


सुमेरमल कोठारी--सा« संपादक एवं प्रकाशक पाक्षिक सुमति', 


चुरू; प्रका> स्फूट रचनाएँ; प* पाक्षिक 'सुमति'-कार्यालय, चुहू (राज*) ! 
सुरेंद्रकुमार अग्रवाल--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
'म्स्कान!, इलाहाबाद; प्रकाः स्फुट रचनाएँ; प* मासिक 'मुस्कान-कार्यालय, 
्5र्दर्ट, कटरा, इलाहाबाद । 
४ सुरद्रचंद्र 'वीर'--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 
, लोकमित”, फीरोजाबाद; प्रका» स्फूट; प० साप्ताहिक 'लोकमित्र' कार्यालय, 
/ वीर स्ट्रीट, चंद्रावर दरवाजा, फीरोजाबाद, जिला आगरा । 
... सुरंद्रनाथ दीक्षित--(४६५) संशोधित परिचय : शि* एम*« ए« हिंदी- 
संस्कृत; सा० स्थानोय नागरी प्रचारक पुस्तकालय के अध्यक्ष ; प्रकाः 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ (हिंदी अनु०), चारुदत्त (हिंदी अनु", समीक्षा) ; अभ्र० 
शकुंतला नाटक (हिंदी अनु“), पारिजात हरण (अनु), जातक कथा मंजरी 
संस्कृत साहित्य का इतिहास (दो भाग) ; वि० पी-एच० डी० के प्रबंध का 
_विषग्र भारतीय नाट्यकला को भारत की देन” ; प० अध्यापक, स्नातकोत्तर 
हिंदी विभाग, लंगरसिंह कालेज, मुजफ्फरपुर । 
सुरंद्रनाथ दीक्षित, बेद्य--सा० संपादक-संचालक-प्रकाशक साप्ताहिक 


'आयुर्वेद-संदेश', लखनऊ ; प्रकाः स्फूट; प साप्ताहिक आयुर्वेद-संदेश 


कार्यालय, आगा साहब का बाग, त्रिवेणीगंज, लखनऊ | 
सुरेशकुमार वर्मा--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
भारत-ज्योति', जालंधर; प्रका* स्फट; प* मासिक भारत-ज्योति'-कार्यालय, 


..._ २८७, कोट किशनचंद, जालंघर।.. । 
सुरेशचंद्र त्यागी--ज" चरथावल, मुजफ्फरनगर; शि* एम: 


ए० (हिंदी) ६३ आगरा वि* विः (स्वर्णपदक प्राप्त); सा* प्राध्यापक, 


नानकचंद कालेज, मेरठ; प्रका" स्फट; अप्र० दो कहानी-संग्रह, एक उपन्यास 
तथा तीन काव्य; प० हिंदी|विभाग, नानकचंद कालेज, मेरठ ॥. 


सुरेशचंद्र भट्टाचार्य--सा« संपादक दैनिक “प्रताप”, कानपुर; प्रकाः | 


स्फूट रचनाएँ; प० दैनिक 'प्रताप'-कार्यालय, २२।१२०, गणेशशंकर विद्यार्थी 


रोड, कानपुर । 
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.... : पी-एचः डी: प्रकाः माँ का र मंदिर (कविः), पांचाली(कवि-), शि 


( ४७० ) 


सुरेशचन्द्र रेवाशंकर त्रिवेदी--ज० २६ अगस्त, ३१; शि>्बीर ए०. 


५५, गुजरात वि० वि०, एम० ए* !५७, काशी हिंदू वि* वि०; सा* ५७ ले 


महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी-अध्यापन; प्रकाः हिंदी. 
निबंध और रचना (संपा“) गुजराती साहित्य का नवीन इतिहास (सह- 


लेखक), चारचर्या (अनु०), सेव्य सेवकोपदेश (अनु-); प* प्राध्यापक, 


स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, सरदारवल्लभभाई विद्यापीठ, वलल्‍्लभविद्यानगर: 


गुजरात) ॥ 


(उन्नाव), शिः सा» रत्न, '५८ सम्मेः प्रयाग, एम० ए० ”६१ आगरा विन्‍्विण, 
पी-एच० डी० !६३ सागर वि० वि; सा० प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग 
प्रका० स्फुट; अप्रः प्रतापनारायग मिश्र : जीवत और साहित्य (शोध प्रबंध) 


पन्ना (खंड), अंतद्वन्द्र (एका०), जीवन चक्र (नाट*,; पत् अध्यक्ष, हिंदी... 


विभाग, लक्ष्मणप्रसाद तिवारी संस्कृत डिग्री कालेज, ढाना, सागर । 
सुरेशनारायण तिवारी--सा« संपादक साप्ता* 'विक्रास', प्रतापगढ 


प्रका* स्फुट रचनाएँ ; प* साप्ताहिक “विकास”-कार्यालय, विष्णुपहाय मार्ग, 


प्रतापगढ़ । 
सुरेशप्रताप सिंह “वकोर'--ज० १ जूलाई, ' ३र्ट, मतेहँ, गाजीपुर; शि 


एम« ए० (हिंदी) उस्मानिया वि* वि८; प्रका* मानदा (काव्य) ६४, अँगुनबी _ सम 
. की गाँठ (काव्य), चूक मत चौहान (काव्य), रुदम्मि ( पद्य-कथा ), हाल्ट रा 
हुकुम सरदार (लघु कथा); व्त+ 'डा० बच्चन की कविता में दार्शनिक प्रव-... 





त्तिया' विषय पर शोध-कार्य रत; प* ३/१-५१५, आजमजाही रोड, 
कचि-गुडा, हैदराबाद्र-२७ (आन्ध्र) 


सुशील वाजपेयी--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता« जा 


राष्ट्रमता, कानपुर ; प्रक्रा* स्फुट रचनाएँ ; प* साप्ताहिक 'राष्टमत! 
कार्यालय, १८।१४, कुसंवान, दि माल, कानपुर । ः 


सुशीलाकुमारी, श्रीमती--सा«संपादिका-संचालिका साप्ता-जनमत', 


क्‍ अक्राः स्कुट ; प० साप्ताहिक 'जनमत'-कार्यालय, पड़वा रोड मे 
खंडवा (मः प्र०) । क्‍ हा 


सुशीा कुमारी कपूर, डा०-ज« १ फरवरी, १३३१ ; शिन एमन्एन.... 








सुरेशचंद्र शुक्ल “चंद', डा०--ज० ८ फरवरी, ?३६ राजापुर गढ़ेवा..... 





.... बाजार, सब्जीमंडी, फतेहगढ़ । 


|. प्रकाः स्फुट; वि० “जयशंकर प्रसाद के नाट्यगीत” विषय पर शोधकार्य-रत; 


. स्वदेश “४७ पटना, प्रधानमंत्री हिंदी सा* सम्मे* सारन, संस्था" आभा' 


... सारन [ बिहार)। 


2 ( ४७१ ) 

मीरा (कवि०), आन (कवि०), आभा 'कवि>) अवकाश बेला (गंद्य" का“) 
.. बुन्देलखंड के नरेश कवर! (शोध प्रबंध)! आदि ; प* सम्भागीय शिक्षण 

.._ अधीक्षक कार्यालय, बिलासपुर सम्भाग, बिलासपुर। 
..._ सुशीला देवी गुप्त-सा* संपादिकां, संचालिका एवं प्रकाशिका 
साप्ता 'अभ्युदय , मुरादाबाद; प्रका* स्फट; प> साप्ताहिक अभ्यदय'- कि 
_ कार्यालय, सिविल लाइंस, मरादाबांद |... द शा 
सुशीज्ञादेवी चौरसिया, श्रीमती--ज० १० अक्टूबर, !३०, इटारसी; 
४९५ में; प्रका" स्फूट ; अग्रर नयी उमर नई कहानी, पुराती नींव नया. 
समाज, टिमटिमाते सितारे, बदलतो राहें आदि कहानी-संग्रह ; | 
. प*» पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ |... ४. 
द सुषमा त्रिपाठी, श्रीमती-- ज- १ दिसंबर, ?३४, कानपुर; शि- एम*« । 
_ (हिंदी) आगरा बि० वि<; प्रका" स्फुट ; अप्र० पंत और नवीन के काव्य की ' 
.. तुलनात्मक समालोचना ; वि० 'स्व० राय देवीप्रसाद पर्ण के काव्य का हे 
ऐतिहासिक मूल्यांकन” विषय पर शोघकार्य-रत; प० १॥३१, बजाजा 


33333 अ अमन क 


सूरज प्रसाद लिह 'सरोज”---शि० एम० ए० (हिन्दी एवं समाजशास्त्र) 


कप मल समन 










.. पः प्राध्यापक हिन्दी विभाग, सिन्दरी कालेज, सिन्दरी । 


अं सुवकात शाह--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता> 

.._ लोकतंत्र'' लखीमपुर; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक “लोकतंत्र '- 

... कार्यालय, नयी बस्ती, लखीमपुर (खीरी)। 

क्‍ सूथकुमार शास्त्री--ज० २४ अक्टूबर, २२, फतहपुर, पटना ; शिः 

.. शास्त्री; काशी विद्यापीठ ; सा» कांग्रेस आंदोलन में भाग लिया और जेल 
. गये, स्थानापन्न व्यवस्थापक नेशनल प्रेस. पटना, सहायक संपा* सा* 









.. सा परि* सोनपुर ५० (जो बंद हो गयी) !५६ में पुनः सुहृद आभा 
परिषद्‌ की स्थापना की; प्र० ४५ में ; प्रकाः रबइ्मिवाण (कवि") ४३, 
प्रेरगा (कवि") 'श्८, किरणमाल (कहा०) ?६२; अप्र० प्राचीन भारट 

.. नारी); प्रेरणामयी तिथियाँ, कुरवरसिह, गोवा हमारा है आदि लगएः 
दर्जन पुस्तकों ; वि० स्फूट पुरस्कार प्राप्त; प* आभाधाम 
















कक 


जय -्- जड़ 
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डी 


जता अब,  तज अभ , छा. ०. 9 ०-०. >य 





का 00 


>औए- शर्ट गोरखपुर विवि, बी' एडः ६१, बलरामपुर, | म 





( ४७२ ) 


सूयदेवनारायण श्रीवास्तव--ज०" ३० जून, १३; शि० बी० ए० 
सी० टी०, विशारद, यनेस्को विशेषज्ञों द्वारा श्रव्य-रृश्य शिक्षा में प्रशिक्षित 


सा» प्राध्यापक जनता कालेज तुरकी (बिहार सरकार), अतिथि व्याख्याता 


सामदायिक विकास (भारत सरकार), अवेतनिक परामशेंदाता वंशाली 


लोकोत्सवमाला वैशाली संघ, अवबै* निदेशक वेशाली श्रव्य-द्व्य शिक्षा 
संस्थान मुजफ्फरपुर; प्रका* कहा? : सरिता, समाज की चिता, पराया 
पाप, चुबक, होमशिखा, देशभक्त, भाई-बहन, आप बीती, बासी बीबी, 
सिंदूर की लक्कीर, सहचरी, आँसू का ताज; ऐति० नाट* : अतीत भारत, 


पराजित सिकन्दर, चाणक्य, शिखा बंधन, लकुटीवाला, वंशीवाला, 


. जयचंद, वेशाली-गौरव, वैशाली पतन, विक्रमादित्य, यशोघरा, होली का. 
संदेश, सामा० नाट० : कला और वासना, नीरा, मीना ; अन्य" : भारत _ 


दर्शन, संत दशन, बाल दर्शन, नारी दर्शन, बिहार दशेन, वशाली दर्श, 


बाल अभिनय, चाँदी का परदा, देशद्रोही, रामदर्शन (तीस भाग, चौपाल, 
व्यवाहारिक नाटयशास्त्र ; वि: अँग्ररेजी में भी कई पुस्तकें लिखी हैं; 


प* आलोकपुरी, मुजफ्फरपुर । 


सूयनारायण मिश्र--ज० १र्ण फरवरी, “२३, लोहंदी, इलाहाबाद; 
शि०" एम० ए० साहित्यरत्न, संस्कृत विशारद; सा+ सदब्ञन्भा> हिंदी सा* 
सम्मेः, उप्प्र* हिंदी सम्मे०, प्रधानमंत्री जनपद हिंदी सा« सम्मेः, स्वाधीनता.... 
संग्राम में भाग लिया, प्रकाः स्फूट ; प* अध्यक्ष, हिंदी विभाग; ऐंग्लो. 
बंगाली इटर कालेज, प्रयाग । ह 
क्‍ सूयप्रसाद दीक्षित, डा०--ज० ६ जुलाई ३८, बन्‍्नावाँ, रायबरेली; 

शि* बी० ए० 'श८ लखनऊ वि-वि०, एम०ए० (हिन्दी) लखनऊ विष्विः ६०, 

पी-एच* डी० (स्का०); सा: सदस्य नागरी प्रचारिणी सभा काशी, भारतीय 





हिंदी परिषद प्रयाग, भारती परिषद्‌, प्रयाग, साहित्यिकी, लखनऊ तथा 


हिंदी साहित्य परिषद्‌, जोधपुर; संस्था' सरस्वती सदन पुस्तकालय बन्नावाँ; 
_जा* हिंदी, संस्कृत, अगरेजी, मराठी, बंगाली एवं राजस्थानी; प्रक 
(कविता) “१६; अप्र* प्रसाद साहित्यादश, हिंदी रामकाव्य-नव मूल 
(संयुक्त लेखन), प्रसाद का प्रेमादश (एमः ए* का शोधप्रबध ); 

विभाग, जोधपुर वि वि० जोधपुर । 














प्रका-मंजरी... 













( ४७३ ) 


आगरा वि० वि० ; प्रका" स्फुट ; अप्र* दो कविता-संग्रह; प* अध्यापक, 


.._ जू० हाई स्कूल, गोंडा । द 
द सूयबलीसिंह, कुअर--(पु- ४७१) पहली पंक्ति में “र्दन्शाके 


स्थान पर “१र्द०८* पढ़ें ; दसवीं पंक्ति में 'प्रका० में प्रकाशन वर्ष बढ़ा लें--- 
हिंदी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा ?३र्८, जीवन ज्योति !३७, हिंदी 
१४, राजनीति परिचय ५३, विद्यापति !४८ तथा आधुनिक मराठी 
.. साहित्य 'श्ी द 


कानपुर; प्रका* स्फूट रचनाएँ; प*० साप्ताहिक “श्रमशक्ति>कार्यालय, 

८5६।२ ए, चुन्नीगंज, कानपुर । _ क्‍ 
सोमदेव शर्मा--सा*« संपादक साप्ता» “यवक', चुरू; प्रका* स्फुट 

_ प० साप्ताहिक 'युवक'-कार्यालय, चुरू (राज०) । ह 

...._ सोहनवीरसिंह तोमर--सा० संपादक साप्ता* 'जनवाणीः, मेरठ 

_ प्रका* स्फुट रचनाएँ ; प* साप्ताहिक 'जनवाणी'*-कार्यालय, ३२६, छीपी 

टेंक, मेरठ । क्‍ 

... सौभाग्यवती देवी, श्रीमती--शिः मैटिक ; सा« संपादित 

त्रमासिक 'संत-समागम', दिल्ली; प्रका* स्फुट लेख आदि ; प* त्रैमासिक 

सत-समागम -कार्यालय, ४१, पंचकुई मार्ग, नयी दिल्‍ली ।. 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, “व्योमेश शास्त्री 

. पंक्‍्त में 'श० के पूर्व 'ज० १८०७, दुबे का छपरा, बलिया” बढ़ा लें; सातवीं 

पंक्ति में 'प्रका” के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ें-'सूर साहित्य २६, हिंदी साहित्य 





.._ की भूमिका ?४०, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद ४०, कबीर !४२, 
. बाणभट्ट की आत्मकथा (उप“) !४७, अशोक के फल “४८, नाथ संप्रदाय. 
.._*०, कल्पलता “५१, हिंदी साहित्य /५२, नाथ सिद्धों की बानियाँ (संपा०) हे 


.. ७; मेघदूत : एक पुरानी कहानी !५७, विचारप्रवाह शर्ध, पंदेशरासक, 
. विचार विमर्श, पृथ्वीराज रासो (संपा) आदि! 


दनुमानदास “चकोर', ढा०--शि* एम० ए० ! ५८, आगरा विव्वि७ 


. सा-रत्न ?६४, पीएच० डी. ?६५ बड़ौदा विशवि० ; प्रका* नौ बाल एकांकी 
तेरह बाल एकांकी, भारतीय इतिहास के वीर महापुरुष, हमारे वीर 


सूयवंशी मिश्र--सा० संपादक एवं संचालक साप्ता> 'श्रमशक्ति), 


, डा०--(पृ० ६१८) प्रथम 


हमारे ब का हमारे कवि हमारे बच्चे, नए राही नए रास्ते (उप), 
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द ( ४७४ ) 
महाकवि निराला, हमारी महिलाएँ हमारे बच्चे, हमारे लेखक हमारे बच्चे, 
हिन्दी साहित्य में विरह प्रसंग (आलो०), भाग्य के दायरे (उप०), भगतसिह 
खण्ड), पाँच बाल 7 कांकी; प० नई बस्ती, हरदोई । द 
हनुमानप्रसाद दीक्षित--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
पाक्षिक 'पनघट!, सरदार शहर; प्रका» स्फुट; प* पाक्षिक 'पनघठ-कार्यलय, 


सरदारशहर, चुरू (राज०) । 


हनुमानबली पांडेय--ज* ११ फरवरी, 7३१, बाराबंकी; शिः 
एम० ए० हिंदी, एल-एल« बी* लखनऊ वि* वि:; साहित्यरत्न, राष्दरभाषा 


प्रवीण; प्र* ६१ में; प्रका* लहरियाँ (कवि०) ; अप्र* व्यथा, सीता-खोज, 


सीता बनवास, फुहार (कुछ पद प्रकाशित), उमंग, सोच लिया आदि 
पनै पी एम० जी* आफिस, स्टब्लिशमेंट सेक्शन, लखनऊ । 


हरगोपाल शर्मा--सा* संपादक पाक्षिक “जगत-नेत्र', रोहतक; प्रका*..... 
स्फुट रचनाएँ; प« पाक्षिक 'जगत-नेत्र-कार्यालय, लोक-सेवा-आश्रम, काठमंडी,._ 


रोहतक । 


पंक्ति में 'प० के पूर्व बढ़ा लें--विश्स्वर्गीय नेपाली जी की स्मृति में परिषद्‌. डर 


... की ओर से निकलने वाले 'बदेलवाणी' कविता-संकलन का संपादन कर. 
४४ रहे है? कै... | रा 
हरचरण लाल--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 'प्रेम- 
.. प्रचारक, आगरा; प्रका* स्फुट ; प* साप्ताहिक 'प्रेम-प्रचारक-कार्यालय, 
. दयालबाग, आगरा ॥ ९" बम कक 


नामसिंहं चौहान--सा* संपादक एवं संचालक साप्ता* “जनतंत्र', 





या, मेनपुरी प्रका'स्फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक 'जनतंत्र”-कार्या लिये, ग़मबाग, ! ः 4; 
.. मनपूरी। पा ० कब 





हसरनाम्सिह 'प्रवासी'-ज« १७ फरवरी 





हरगोविद्‌ त्रिपाठी 'पुष्ण/-- (०४७५) प्रथम पंक्ति में प्र! के पूव (सा. । | 
प्रधानमंत्री बु देलखंड साहित्य परिषद्‌, कुडेश्वर, टीकमग्रढ़'ं तथा प्रका/ 
के अंतगत तुलसीदास (काव्ब०), विरहिणी (काव्य)! बढ़ा लें; अंतिम 








4 । यु मे हे क्‍ क की जे प्रकाशित ते साता* (हिंदी- भलाप पं | ' मं है ५ हे, | ॥ या ४. 
कट ल्‍ हे ह । ट गा कै हैक गढ नी! हे हि ह | | कं ह हे श सं बी ४ री ५ हु प 9) ! । सद रद है; प्रकाँब . पा 








( ४७५ ) 


हरनारायण शास्त्री--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
मल्लिका, दिल्‍ली; प्रका" स्फुट; प० मासिक “मल्लिका-कार्यालय, पैर्द 


झंडेवालाँ स्टेट, नयी दिलली-१। 


... हरवचनसिंह--सा* संपा० साधा> 'हिमाचल? एवं मा> छवि; प्रका* 
स्फुट; अप्रः दो लेख एवं कहानी-संग्रह ; वि० कई समाचारपन्नों के संवाद- 
दाता हैं; प* ४७, डिस्पेंसरी रोड, देहराहन। 

इरिकांत सिश्र --सा« संपादक, संचालक एवं प्रक्ा- साप्ता० “भविष्य 


.. इंदौर; प्रका० स्फुट ; प* साप्ताहिक “भत्रिष्य-कार्यालय, ८६, पारसी क्‍ 
. मुहल्ला, इंदौर । 
इरिक्रष्ण प्रेमी!--. (प० ६५-२०) 'ज० गुना! से पूव “वर्दव्घा 


बढ़ा लें; पृ ६२० पर प्रथम पंक्ति में 'प्रका» के अंतर्गत इस प्रकार पढें-- 


. स्वग विहान ( गीतिनादय ) ?३०; ऐतिः नाट० : रक्षा बंधन ?३४७, शिवा 

साधना “३७, प्रतिशोध !३७, आहुति !४०, स्वप्न-भंग ?४०, मित्र !४५ 
.... विषपान !४५; पौराणिक नाट० : पाताल विजय ?३६- सामाजिक नाट« 
.... बंधन ४०, छाया ४१, मंदिर ”४२, बादलों के पार ५२: कवि« : आँखों में 
..._ २३० जादूगरनी ३२, अनंत के पथ पर !३२, अग्निगान !४० आदि । 


हरिदत्त शर्मा--(पृ० ४७र्द। दूसरी पंक्ति में जन प्रदीय” के स्थान 


. पर 'ज्ञानप्रदीप” पढें। 


हरिभाऊ जपाध्याय-- (१० ६२०) तीसरी पंक्ति में 'नवजीवन' के पर्व 


. ओदुम्बर! बढ़ा लें, पाँचत्रीं में 'प्रका० के अंतर्गत इस प्रकार पढें--“बाप 
. के आश्रम में, सर्वोदिय की बुनियाद, श्रेयार्थी जमनालाल जी, साधना के पथ 
पर, भागवत धर्म, विश्व की विभूतियाँ, पुण्य स्मरण, प्रियदर्शी अशोक, 
हिसा 4 8 ः 
हमारा कर 







काबला केसे करें, दुर्वादल (कावि०), स्वामी जी का बलिदान, 
व्य, युगधर्म आदि? 


हरिमोहन मिश्र, डा०--ज« ?१र्ट, सहरसा, आलमनगर: शि*« एम* 


.. ए० (संस्कृत, हिंदी), पी-एचण्डी० !६०, बिहार वि वि०; प्र* ?३८ में: प्रका 


हैमवती उमा “६० [ अँगरेजी अनुवाद के साथ), कबितामयी (कवि“) 


._अप्रः आधुनिक हिंदी आलोचना १<१८-१र८३८ ( शोधप्रबंध ); प० अध्यक्ष, .. 
संस्कृत विभाग, आर“डी० ऐण्ड डी० जे० कालेज, मंगेर । माह ः 


हरिवंश शास्त्री--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 


शा मम मनन निलिज ली 


कसम. 23 5 3न्‍रक कल 






पक 
<. अमान. 


डक 
कक 


डे >> . 


हू 458 -. छा 


किन ६३ 9४8 


ज्-प्लाडिऔ . ..## 






( ४७६ 9» 


'भारतोय जीवन”, कलकत्ता; प्रकाः स्फूट ; प* मासिक भारतीय जीवन! 
कार्यालय, १७७ एं, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-७। ही 


हरिशंकर--(प० ४८२) द्वितीय .पंक्ति में 'परीक्षामंत्री' के स्थान पर 


हि 


परीक्षाध्यक्ष' एवं चौथी पंक्ति में आरती” के स्थान पर “भारतो' पढ़ें ; 


प्र* ४३ में! दिकाल दें ; सातवीं पंक्ति में १०! के स्थान पर ५४ तथा... 
'बिल्डिग्ज” के स्थान पर “बिलिंडग” पढ़ें । ना 8 
हरिश्चंद्रदेव वर्मा चातक'-ज० प१र्द०प८ * शिः कविरत्न, काव्य- क्‍ 


मनीषी; जा* बँगला ; प्रका* नेत्रेद्य, वासंती, क्रांतिदृत, खलीलजिब्रान, 


शऊतला (अनु» पंपा०), उत्तर रामचरित मानस और मालती माधव (अनुक 
संपा०), साहित्यायन; अप्रः भावों के स्वर में, अमृता, तपोवन, शत्त संदर्भ, 
वे चित्र (कहा“), प्राचीनभारत के अस्त्र-शस्त्र, महाकवि तुलसीदास, विलि- 
यम वड़ स्वथं की जीवनी और उनकी कविताए, हिंदी साहित्य में करुण 


रस, से हमें क्या सीखना चाहिए; वि साहित्यायनो पर ५०० रू... 
का पुरस्कार प्राप्त; प०द्वारा पं: हृषिक्रेष चतुर्वेदी, चौबे जी का फाटक, 


किनारी बाजार, आगरा | मे 
हरिश्चंद्र प्रियदर्श--ज« १ अक्तूबर, (३५, आशानगर, बिहार हा ला 


शरीफ; शि० बी" ए* मगध वि० वि; सा*« संस्थापक और प्रधानमंत्री . पा 
_मगध संघ बिहार शरीफ, संयोजक बिहार अनुमंडल साहित्य सम्मेलन, भूत* 


अध्यक्ष बिहार अनुमंडल पुस्तकालय संघ, भूत* मंत्री श्रीहिंदीपुस्तकालय, 
सोहसराय, संपा" 'हिरण्य प्रभात', भूत* संपा* 'स्वप्त लोक'; प्रका* प्रिय- 
दर्शिनी (कवि०) '४र्ष ; अप्र-बिहार अनमंडल इतिहास और साहित्य तथा 
अन्य ३ रचनायें; वतं+ हिंदी अध्आापक राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, बिहार- 





. शरीफ; प० आशानगर, सोहसराय, पटना | |. ८ 






हरिस्वरूप गौड़-सा संपादक, संचालक एवं प्रकाशक- सा' 





....  'संजय', बुलंदशहर; प्रकाः स्फुट रचनाएं , प० साप्ताहिक 'संए य'-कार्यालय, 
..... सिविल लाइस, प्रेमनगर, बुलदशहर॥  - जिंक क्‍ 


रिहरनिवास द्िवेदी--सा* संपा* एवं संचालक साप्ता* मंगल... 


ः. प्रभात”, ग्वालियर; प्रका" स्फुट ; प' साप्ता 




























( ४७७ ) 


 हरिराम मिश्र “चंचल'---सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
साप्ता" 'हिमालय की ललकार', कोठद्वार ; प्रका" स्फुट; प« साप्ताहिक 


हिमालय की ललकार”-कार्यालय, मिश्र-भवन, काशीरामपुर, कोटद्वार, 
. ( गढ़वाल ) । 


हरोश खुराना ध्रेमी!-.ज० १२ मां, ४०, कस्बा गुरुचर्क; सा“ 


..... संपाः प्रभात! (साप्ता>; प्रका* अचना (संपा०) गीत और सरगम, हिंदी 
... रुवाइयाँ, हिंदी गजलें, शंखध्वनि, हिन्दी साहित्य व नवीन इतिहास, 
बुन्देलवाणी, बलिदान की बेला (खण्ड काव्य), एक नारी वश्वा (कहा०) 


कत्ल की छाया (उप०); वि “चयनिक्रा” में रचनाएँ संकलित हैं ; १४ बी/ 
३२२२, नई बस्ती स्ट्रीट, बिजनौर। 

हरीश दीक्षित---ज० १ अक्तूबर, ३६, कायमगंज; शि० साहित्यरत्न 
६१; सा० भूत» मंत्री रेलवे हिंदी परिषद्‌ ; प्रका> प्रकाश की चौपाल 


का (कहा“); अप्र* मेरा उपवन; वि० “जींद काव्य कलिका” का संपा: कर रहे ं 
. प० ए० एस» टी*, लोको रोड, जींद (पंजाब) । 


हवलदारीराम गुप्त 'हलघर'--(प५ ४८६) दूसरी पंक्ति में श्रवे- 


... शिका' निकाल कर “जिला स्कूल', तीसरी पंक्ति में 'समाजकीय” के स्थान 
पर राजकीय! तथा “वश्य सम्मे” के स्थान पर 'वेश्य महासभा” पढ़ें तथा 
उसके बाद का भूत” हटा दें; पाँचवों पंक्ति में 'पुरनिया! के स्थान पर _ 


पुरलिया? तथा छठी पंक्ति में 'प्रधानाध्यापक' के स्थान पर “अध्यापक 


... पढ़ें; आठवों पंक्ित में प्र” के पूव बढ़ा लें--'सभापति राजेन्द्र साहित्य 
... परिषद्‌ डाल्टनगंज”; नवोीं पंक्ति में 'कलश-विनोद” के स्थान पर “बालक 
.. विनोद” तथा दसवों में 'कालिका-विनोद! को “बालिका-विनोद' पढ़ें; तेरहवीं 
.. पंक्ति केअंत में आदि! हटाकर आदर्श विवाह! तथा चौंदहवीं में... 
..._ 'हलघरो का 'हलघर! कर लें। स 


हितपालसिह--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता" “बलि क्‍ 





..._ दान जोधपुर; प्रका" स्फुट ; प* साप्ताहिक 'बलिदान"-कार्यालय, रा रा । 
.._ का चौक, जोघपुर । पा पा 2 | 
पे हितेषी अलावलपुरी--सा० संपादक मासिक 'प्रकाश'-जालंधर; प्रका* 
... स्फूट ; प० मासिक “प्रकाशन'-कार्यालय, जालंघर। ह 


>> लक री 
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का मकान, विवेकानंद मार्ग, जयपुर । 


( डेक८ ) 


हीराप्रसाद त्रिपाठी--ज० जूलाई, ?३०; शि० बी* ए* /५० गोरखपुर, 
एल-एल० बी* ५२ एवं एम० ए० ?५४ ( हिंदी ) प्रयाग विश्चि०; सान्‍. 
दक्षिण भारती' की संपादकीय परामशंदात्री समिति के सद" लगभग दो... 
वर्ष तक, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा संचालित-प्रकाशित 'प्रयाग-विधि- 
पत्रिका” के संपादक १६ जून, !६३१ से ३२१ मा '६४ तक; प्र* 'शर में; 
प्रका० उप* : आकाश की सीमा ?५७, आम रास्ता नहीं है '६०, परती की... 
 उर्साँस ६१ दूटती हुई मंजिल ६१, पैबंद के रंगीन दाग 'इ२, आत्मा... 
. की तस्वीर ६३; विधि-संबंधी : भारतीय साक्ष्म अधिनियम, भारतीय ४ 
_मर्यादा-अधिनियम, अनधिकार पदु-प्रवेश-अधिनियम, हिंदू वयस्कता और 


संरक्षकता-अधिनियम, पुलिस अधिनियम, उत्तर प्रदेश सावजनिक जूआ 
अधिनियम, भारतीय रेलवेज अधिनियम, बहित्र वाहन-अधिनियम; अप्र० 
हिंदू-विधि; वि* हिंदी से अँगरेजी में एक और अगरेजी से हिंदी में दो 


पुस्तकें तैयार की हैं ; मूल अँगरेजी में भी दो पुस्तकें लिखी हैं: वि" विश्व. क्‍ 


कथा-साहित्य के संदर्भ में आंचलिक उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं 

प० ४२र्ई, नया नंबर, मुहतसिमगंज, इलाहाबाद । 5 
द्वीरालाल 'निराश'--(प्‌०४८८) दूसरी पंक्ति में ?५५? के स्थान पर _ 

“५३? पढ़ें । हे 
हीरालाल 'पीपल”--स* संपादक साप्ता* विदिशा - चिनगारी', 


द विदिशा ; प्रका” स्फुट कविताएँ, लेख आदि : प० साप्ताहिक (विदिशा- । | हक 
.. चिनमारी”-कार्यालय, सुभाष रोड, नीमताल, विदिशा (म० प्र") । के 


हीरालाल बदोला- सा* संपादक - संचालक - प्रकाशक साप्ताहिक 
उत्तराखंड”, टेहरी ; प्रका० स्फुट ; प* साप्ताहिक “उत्तराखंड'-कार्यालय, _ 


. सुमन मागे, मुनि की रेती, टेहरी, गढ़वाल । 


हृदयनाथ कौल - जः १३ अप्रैल '२३, श्रीनगर; शि० बी एक. 


सोशल सर्विस ऐडमिनिस्टेशन; सा* सचिव, राजस्थान राज्य समाज कल्याण ्क | 
.. सलाहकार बोर्ड जयपुर, सदस्य राजस्थान राज्य महिला सदन “वं अखिल... 
. भारतीय सामाजिक काय परिषद्‌ ; भूत* उपमुख्य संगठक इण्डियन कोआप-..._ 





यूनियन दिलली, संपा*" (समाज कल्याण” पत्रिका 


देमचंद्र जोशो डा[०-- (पु घर १) दूसरी 8 8 । [ 2 क्ति न $ का | | १] छः । । 5 जा हि ह हे 








( ४७र्ण ) 


.._ होतीलाल भारदूवाज---ज*« ?३७, बुलंदशहर ; शि* एम० ए* (हिंदी) 
राजस्थान वि* वि ; प्रका* स्फुट ; अप्र*" कहानियों, निबंधों एवं कविताओं 
॥ एक - एक संग्रह ; ५० प्राध्यापक, बेसिक टीचर्स कालेज, गाँधी विद्या 
सरदार शहर (राज*)। 


....._ होशियारसिंह चौहान--ज* ४ जुलाई, ?३५, घी गुड़ पट्टी, दोगी, 
_ टिहरी, गढ़वाल ; शि० एम* ए० ( हिंदी ) एल-एल« बी०; प्रका* संपा* 
समस्या और संघ (कहा०) 'शर्दड, मानसी !६०, अभियात ६४ ; प* (१) 
कचहरी रोड, देहरादून । (२) १८; डी० एल० रोड, देहरादून । 
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.( ४८२ ) 
सूचना--संशोधित परिचयों में पृष्ठसंख्या इसी खंड की है--संपादक । 
.. अखिल भारतीय तुलसी समिति, ८३। ३६ एफ, साउथ टी० टी० 


नगर, भोपाल--तुलसी साहित्य तथा भारतीय संस्क्रति के प्रचार-प्रसार के 
उद्देश्य से श्री शंभुनाथ शुक्ल (तत्कालीन शिक्षा मंत्री) द्वारा '६१ में स्वापित; 


६१ तथा ६३ में दो तलसी जयंती समारोह हो च॒के हैं; सर्वत्षी हरि... 


विनायक पाटस्कर (तत्कालीन राज्यपाल) तथा भगवन्तराव भन्ना भाऊ 
मंडलोई (तत्कालीन मख्यमंत्री) संरक्षक तथा श्री कु जीलाल दुबे (अध्यक्ष... 
विधान सभा) अध्यक्ष हैं; तुलसी संस्थान, तुलसी ग्रंथालय, तुलसी साहित्य... 
का पाठयक्रम (प्रारंभिक शिक्षा से एम० ए० तक), प्रकाशन आदि की योज- 
नायें हैं । 

अखिल भारतीय विद्वत्समिति, अयोध्या--/२० में स्थापित; हिंदी, 


संस्कृत एवं वेद्यक-संबंधी परीक्षाएँ प्रति वर्ष अप्रैल में होती हैं, भारत के... 
विभिन्न स्थानों में लगभग १०० परीक्षा केंद्र हैं, संस्कृत साकेत' नाम से... 


एक पाक्षिक पत्र भी प्रकाशित होता है । 


शनुमंडलीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, जानकी स्थान, सीतामढ़ी, 
मुज़फ्फरपुर--हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा जनता में साहित्यिक अभिरुचि... 
: पैदा करने के उद्देश्य से '५र्ष में स्थापित । का 
श्रभिमन्यु पुस्तकालय, वाराणसी- (प० श्ष्यप्रथम पंक्ति में 'डीई 
. ४५॥१र्द४ ए०, लक्टमरोड” बढ़ा लें तथा 'दशाइवमेघ' हटा दें ; द्वितीय पंक्ति... 
में (३५१ के स्थान पर “४०” पढ़ें । द के 


असम प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, तिनसुकिया (असम) - रा 


..._ अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन वर्धा के दशम अधिवेशन के... 
... अवसर पर मई, १४8१ में रथापित; इसकी अध्यक्षता श्री उपेन्द्रनाथ अइंक_ 
ने तथा उद्घादन डा* संपूर्णानन्द ने किया था; सम्मे० अपने क्षेत्र में हिंदी 
|. के प्रचार तथा प्रगति के लिए प्रयत्नशील है। मी 
आचार्य नरेंद्रदेव पुस्तकालय, मोतीमहल, लखनऊ-आचार्य.... 
के उच्चस्तरीय और... 





द्रदेव जी की पुण्य स्मृति में स्थापित; हिंदी के उच्चरू 
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आचारय॑ महावीर प्रसाद द्वेदी परिषद्‌ू--(पृ० १६) चौथी पंक्ति में 


'कवि दरबार” के बाद उत्कृष्ट साहित्यिक कविताओं की संगीत अवतारणा 
. संगीत रूपकों, साहित्यिक नाटकों का अभिनय, विदेशियों को हिंदी शिक्षा 


देना” बढ़ा लें । 


_ आजाद भवन पुस्तकालय--(पु० १६) प्रथम पंक्ति में “जयपुर)' के 


स्थान पर “शेखावटी (राज०)' तथा दूसरी पंक्ति में ११२३२ के स्थान पर 
“२१६५०” पढ़ें । कर ड 
.._ इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती, दिल्‍ली--श्री मुरारी लाल त्यागी द्वारा 

*] में स्थापित; हिन्दी का प्रचार, प्रसार तथा प्रकाशन मुख्यतः उद्देश्य 
हैं; १००० से अधिक सदस्य हैं, जिनमें से लगभग २०० साहित्यकार एवं 
पत्रकार हैं। 88 क्‍ 
उत्कल् प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा--(पृ० २०) प्रथम पंकित में 

“३२ के स्थान पर 7३३१, बीमवीं पंज्ित में १५००० के स्थान पर (२९००००१ 
तथा एक्कीसवीं पंक्ति में (१५००० के स्थान पर ४०७७३ पढ़ें और बाइसवीं 

- पंक्ति से (१४००० रु०? निकाल दें । 


हा कल्ना-साहित्य-मंगम, तिथौलू , शाहाबाद--सर्वश्री बनारसीलाल 
काशी राम प्रवेश मिंह, विन्ध्याचल भिह आदि के द्वारा ६३ में स्थापित 
. साहित्यिक एवं कलात्मक दो विभाग हैं; मासिक गोष्ठियाँ तथा अन्य साहि- 
.. त्यिक कार्यक्रम, भोजपुरी साहित्य का विकास 7वं प्रणयन, ताटकों का 
. अभिनय आदि उद्देश्य एवं कार्य हैं; सत्र के अंत में वाषिक अधिवेशन किया 
जाता है। क्‍ हे 
.. ऊँमार साहित्य परिषद्‌, बरकाना (रानी-मारवाड़)-२६ जनवरी, 
४९४ को स्थापित्त; साहित्य का प्रचार-प्रसार व सृजन करना, जन-जीवन में 
.. साहित्य और कला के प्रति वास्तविक अभिरुचि जाग्रत करना आदि उद्देश्य 
हैं; साक्षरता प्रचार, प्रौढ़ शिक्षा, कलात्मक प्रदर्शन, गोष्ठियों का आयोजन, 
पुस्तकालयों व वाचनालयों की स्थापना, व्याख्यानों की व्यवस्था, हिंदी 


: परीक्षाओं के केन्द्र स्थापित करवात्ता, महापुरुषों व. साहित्यकारों की. जय॑- 


. तियाँ मनाना आदि काय॑ हैं, सदस्यता शुल्क २५ पैसे प्रतिवर्ष; सक्रिय काये-.. 


.. कर्नाओं को प्रतिमाह चार घण्टे समय भी देना होता है। 





















._'. हैरल मंथशाला संगम, टैवेंड्रम (केरल)--इसके अधीन तीन हजार... 
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पुस्तकालयों का संचालन होता है जिसका खर्चा स्थानीय सरकार के अनु 
दान से चलता है; 'भग्रंथालोकम” मासिक पत्र का प्रकाशन होता है; पचास 
ग्रंथशालाओं में हिंदी का अलग वाचनालय चलता है जिसका खच केन्द्रीय 
सरकार के अन॒दान से चलता है। 

गयाप्रसाद पुस्तकालय, कानपुर--श्री छोटेलाल ग्रयाप्रसाद टुस्ट 
कानपुर के ट्स्टियों द्वारा २४ में स्थापित; १८०,०००) का भवन बना हूँ; 


बाल विभाग में वाचनालय तथा “इनडोर गेम्प्” का प्रबंध है जिसकी दैनिक. 


उपस्थिति ७५ है; महिल्ना विभाग में पत्र-पत्रिकाओं के पढ़ने की 
व्यवस्था है जिसकी देनिक उपस्थिति २० हैं; बड़े हाल में बेंठ कर 
पढ़ने वालों की दैनिक संख्या २५० के लगभग है; लगभग "७००० पुस्तकें 
हैं; ७५ पत्र-पत्रिकाएँ मंगायी जाती हैं तथा ५०-६० के लगभग पत्र-पत्रिक|एँ 
निःशुल्क आती हैं; सद-य बनने के लिए १०) जमानत, ३) प्रवेश तथा २) 
वाधिक शुल्क है; विद्याथियों से केवल ३) वा? शु', बालकों से ३) जमानत 


तथा १) प्रवेश शुल्क लिया जाता है; प्रबंध के लिए ७ सदस्यों की एक... 


कार्यकारिणी समिति है । 


गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति--(प० २३-२४) तीसरी... 
_ पंक्तिमें ?३०' के स्थान पर ”३७' पढ़ें; पृ० २४ पर दूसरी पंक्ति में नो... 
. लाख! के स्थान पर “दस लाख' पढ़ें, छठी पंक्ति से अखिल भारत तथा... 
निकाल दें; सातवीं-बारहवीं पंक्ति तक अखिल भारतीय" “गुजरात 


का! निकाल दें; पंद्रहंवीं पंक्ति में “श्री भाई लाल! के पहले 'वल्‍लभ विद्या- 
ततक वर्घा 





पीठ के भूत" उपकुलपति” बढ़ा जैं; सोलह॒वीं-इक्कीसवीं पंक्ति 
समिति “““““ प्राप्त हो चका है' निकाल दे ; छब्बीसवों पंक्ति में 'टाफी' 


... के स्थान पर विजय पद्म! पढ़े; सत्ताइसवीं पंक्ति में तथा” निकाल दे, 
.. ४१ को “७१ पढ़े' और उसके बाद तथा तृतीय को ५१)' बढ़ा ले । 


जमशेदपुर भौजपुरी साहित्य परिषद्‌, १, गोलमुरी बाजार, जमशेदपुर... 





हे (बिहार)--(प्‌ ० ध४र्ध) प्रथम पंक्ति को इस प्रकार पढ़ें--“जमशेदपुर भोजपुरी... ः 
..._ साहित्य परिषद्‌ १, गोलम्री बाजार, जमशेदपुर ३ (बिहार), छठी पंक्ति... 





दो पुस्तकों के स्थान पर पाँच पुस्तकों पढ़ें । जा, 
जिल्ञा केन्द्रीय पुस्तकालय, भागलपुर--?१३ में स्थापित; 







पर सूदन लाल जी इसके प्रथम मंत्री हुए; “२५ से पं" उग्र नारायणझा इसके... 


गलयाध्यक्ष हैं; जिला पर्दाध दाधिकारी, 
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हे ३ 
। 
जे 
! 8 
5] 
8 
| 
)॥ 
जा हु 
+ 
| 
| 





( ४८५ ) 


. पति बनाये गये; ५६ से इसके साथ शिशु पुस्तकालय भी संलग्न है; पुस्तका- 


ध्यक्षों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । 

तुलसी साहित्य समिति, २, मुरुगप्पमुद्ली स्ट्रीट, मद्रास-७४-- 
श्री हरिशंकर द्वारा ६० में स्थापित, महाकवि तुलसी के साहित्य का 
अनुशीलन एवं प्रचार तथा भारतीय सांस्कृतिक एकता के लिए प्रचार करना 
उद्देश्य हैं; रामायण पाठ एवं साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन, पुस्तकालय 


व्याख्यानमाला, वगग तथा परीक्षाओं का संचालन, पत्रिकाओं तथा उपयोगी 


कक] 


साहित्य का प्रकाशन, दक्षिगी भाषाओं में तुलसीदास के साहित्य का 


अनुवाद करना, मानस एवं दक्षिणी भाषाओं की रामायणों के तलनात्मक 


अध्ययन के लिए व्यवस्था करना, प्रतिवर्ष तुलसी जयंती विशेष रूप से 
.. मनाता आदि काय हैं; पाँच प्रकार के सदस्य हैं; तुलसीदास तथा उनके 
साहित्य से रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति १०००) देकर संरक्षक, ५००). 
देकर पोषक, २००) देकर आजीवन, ६) देकर वा्धिक (विद्यार्थी २) वार्षिक) 
- देकर, साधारण सदस्य बन सकता है; किसी व्यवित की विशेष योग्यता 
अथवा प्रभाव देखकर कायकारिणी उसे विशेष (सम्मानित) सदस्य बना 


सकती है; समिति का उद्घाटन ३१ जुलाई, ६० को श्रीमती अंबुजम्मालजी 


.... को अध्यक्षता में श्री प्रयागनाथ चतुर्वेदी द्वारा हुआ था । 


नागरी प्रचारिणी सभा, भगवानपुर रक्ती--(प० ३४) प्रथम पंक्ति 


का 


. में 'बालुकाराम” को “'भगवानपुर रत्ती' के बाद तथा दूसरी पंक्ति में “चन्द्र- 
शेखर' को “चन्द्रेश्वर! पढ़ें । द 


निभय पुस्तकालय, जटवारा, कायमगंज--आचार्य मायाचंद शर्मा 


.. उपमन्यु द्वारा ?१८ में स्थापित, १५५८ पुस्तके' हैं, ४५ पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं; सदस्यों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता । 
पवतीय सांस्कृतिक सम्मेलन, ३३ ए, चकरौता रोड, देहरादून-- 


(पृ० ३७-३८) प्रथम पंक्ति से !३३ ए, चकरौता रोड' निकाल दे; दुर्गा 


प्रसाद के पहले 'डा० बढ़ा ले; उसके आगे का 'व', “चंदोला' के बाद 


लिख लें और “व” के आगे 'भगतराम शर्मा बढ़ा लें । 
प्रयाग जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन, ६०० बी, मुटठीगंज, हाता 


चंदापुर, इलाहाबाद--१र्द४४ में स्थापित ; उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य... 
... सम्मेलन से सम्बद्ध ; संस्था का मुख्य उद्देश्य हिन्दी का प्रसार, प्रचार तथा. 
.. सांस्कृतिक कायक्रमों का आयोजन करना है । पक 





3५ सन सस४9३२२७+३३>कर> वे अस४स्‍क३><८त3५2+- ९3६९-०६ ९३०५७:४१९८-८-;>4:८< 4-० -०3-+१- 8५० काधतान #+-०-०८4२५५७५.-२८६....८८ ५६३, >....३.०. "कप 





छः 8. शा 280 0 हे हो, ५ रु व 


कंप्य 


|] 
दर] 


३4. की जयंतियाँ मनाना प्रश्धति इसके उद्देश्य हैं; कोई भी वयस्क व्यक्ति इसका... 
पा हा सदस्य हो सकता है ; काय समिति को परामरशं देने हेतु एक पर मशंदातृ- 
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प्रसाद परिषद्‌, बड़ी पियरी, काशी--(पु० ३४८) अंतिम पंक्ति 7 
प्‌र्णविराम” से पहले बढ़ा लें - 'मा> प्रसाद” का भी प्रकाशन होता है! 


प्रेम पुस्तकालय, हीरामऊ, पखरायाँ, कानपुर--(पु* ४०) प्रथमपंक्ति 
में श्री सुरेंद्र” के स्थान पर 'डा« सुरेंद्रकुमार सिंह! तथा दूसरी पंक्ति में “७ 
पत्र-पत्रिकराएँ? के स्थान पर “१० पत्र-पत्रिकाएँ” पढ़ें; तीसरी-चोथी पंक्तियों 
को इस प्रकार पढ़ें--'गांवों और तहसीलों में सदस्यों को प्रति सप्ताह घर 
बठे पुस्तकें पहुचायी जाती हैं; वाषिक शुल्क ६) है; टुस्ट रजिस्टड है। 
... बंगीय हिंदी परिषद्‌ , १४ बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 
(पृ० ४०) दसवीं पंक्ति में “२५! के स्थान पर '३५ पढ़ी ।._ 
बंबई प्रांतीय राष्ट्र भाषा प्रचार-सभा, बंचई--(१० ४१) चौथी 
पंक्ति में ११५० के स्थान पर “१४५०?, आठवीं में “१६ के स्थान पर 
“२५५१, नवीं में “(प्रारंभिक)” के स्थान पर “<०००? पढ़ें; ग्यारहवों पंक्ति 


से 'तथा विद्यालयों की संख्या” हटा दें; १रवों पंक्ति में २०७ के 
स्थान पर ५५१, कार्यकर्ताओं के स्थान पर “प्रचारकों! तथा दच्छे के. 
स्थान पर '११६३?, १६ वीं में (१३००! के स्थान पर 'रे४रेप और पज्वीं... 
में १११०! के स्थान पर “३५०१ पढ़े; प८्वों पंक्ति में संचालन के बाद 


भी' बढ़ा ले । 
बाल साहित्य पुस्तकालय, रानीपर आश्रम, “वाया! चुहड़ी, चंपारन-- 


..._ (पु: ४४) दूसरी पंक्ति में (२०००! के स्वान पर '२००! पढ़ें | हे 
हे बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना ४-६ पृ" ४४-४५ ) पृ४५ पर 


नीचे से सातवीं पंक्ति के अंत में बढ़ा लें--'सवं श्री बदरीनाथ झा, जगदीश 


नारायण चौबें, पं* रामदीन पाण्डेय, डा० जनाद॑न मिश्र, आनंदशंकर 
. माधवन, महन्त धनराज पुरी प्रश्नति साहित्यकारों को पुरस्कृत किया... 


जा चका है । 
बुन्देलखण्ड साहित्य-परिषद्‌ , प्रृथ्वीपुर, 












देना, बन्देली लोक-संस्कृति का अध्ययन एवं प्रकाशन, साहित्य-सेवियों ._ 











दीवमगढ़-'ह में... 
.. स्थापित; राष्ट्रभाषा हिन्दी को समृद्ध करना, बु देली लोक साहित्यका 
संकलन, संरक्षण एबं प्रकाशन, बुन्देली लोकसाहित्य में शोध की प्रेरणा 








द ( ४८७ ) 

समिति का निर्माण क्रिया गया है; परिषद्‌ की ओर से श्री हरगोविद 
त्रिपाठी पुष्प” क्ृत 'बुदेल वाणी? काव्य संकलन का प्रकाशन भी 
किया गया है । 

....  ब्रजराज पुस्तकालय, मथुरा--(१० ४६) दूसरी पंक्ति में ”५५ के 
स्थान पर "१५! तथा चौथी पंक्ति '२८! के स्थान पर 'लगभग २५? पढ़े; 
पाँचत्रीं पंक्ति में इस प्रकार बढ़ा ले--पत्र-पत्रिकाओं के पाठकों की 
. सुविधा के लिए बाजार में भी एक शाखा चलती है! । हा 
....._ भगवान पुस्तकालय, भागलपुर-स्व० पं» भगवानप्रसाद चौबे ने 
लगभग २५०००) के व्यय से ७ दिप्ंबर, ”१३ को स्थापित किया; पहले 


इसका नाम हिंदी पुस्तकालय” था; भागलपुर हिंदी सभा की बैठके' यही. 


होती हैं जिसके द्वारा बड़े-बड़े साहित्यिक समारोह संपादित हुए; हि? सा? 
सम्में प्रयाग और हिंदी विद्यपीठ देवघर की हिंदी परीक्षाओं तथा रामायण 
की परीक्षाओं का केन्द्र है; चलता फिरता पुस्तकालय भी है; प्राचीन 
.. हस्तलिखित ग्रंथों को संगृहीत किया गया है; विभिन्‍न विषयों से 


... संबंधित १६५०० पुस्तके हैं तथा अनेक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 


....... भागलपुर सांस्कृतिक परिषद्‌, भागलपुर--!६० में स्थापित; 

. नागरिकों एवं साहित्यकारों को उनके स्तुत्य कार्य के लिए अभिनंदित 

.. किया जाना उद्देश्य है; परिषद्‌ का सदस्यता शुल्क १) र० वाधिक है । 

.. भारती परिषद्‌, गोलागोकर्णानाथ, खीरी--२७ नवंबर, *६० को 
स्थापित; साहित्य-सुजन, संवधन तथा जन-समाज में हिंदी के प्रति रुचि 
... उत्पन्त करना उद्देश्य एवं काय हैं; समस्या-पूति तथा अन्य विषयों पर 

..__ तके एवं समालोचनाओं के आधार पर साप्ताहिक गोष्ठियों का आयोजन 
. होता रहता है।... ही मा 
...._ भारतीय जैन पुस्तकालय, डंकीनगंज, मीरजापुर--लगभग ५०-५५ 


पत्रिकाएं आती हैं ; शोधकार्य की भी व्यवस्था है; पुस्तकालय संचालन 


हेतु प्रबन्धकारिणी समिति है।.... 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी--(पृ० ४७) प्रथम पंक्ति में “४३? के स्थान. 


पर “४४ पढ़े तथा “प्रसाद” के आगे जैन” बढ़ा ले; पाँचवीं पंक्ति में 

 डालमिया नगर” के स्थान पर 'साह जैन निलय, कलकत्ता”! और आठवों 
में (१५०० के स्थान पर "एक लाख” पढ़ें! तथा 'सर्वोत्कृष्ट' के आगे 
. सजनात्मक साहित्यिक! बढ़ा ले । द न 


| 


पु 


0 22232 2 32324: अप दे टरलकि 
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द ( एप्८ ) न! 
भारतीय हिंदी विद्यापीठ, रायपर दरवाजा, टावर के पास, 
अहमदाबाद १७--हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से १० अगस्त, ५७ 
को स्थापित; प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, भाषा रत्न, हिंदी खुधाकर, हिंदी 
रत्ताकर आदि की परीक्षाओं की व्यवस्था है; हर तीन वर्ष बाद चुनाव .. 
होता है, इसके सदस्य-प्र चारक भारत भर में फैले हैं; विद्यापीठ के मान्य... 
और प्रमाणित प्रचारकों में से जिला प्रतिनिधि का चुनाव होता है; 
स्थापना-काल १० अगस्त, ?५७ से १० मई, 'श्८ण तक अस्थायी कं 
कार्यकारिणी ने काम किया, बाद में सभी जिलों में घम-घुमकर सभाओं की 
योजना करके चुनाव किये गये; चार चुनाव हो चुके हैं; भारतीय हिंदी 
विद्यापीठ” नाम से एक पत्रिका निकलती है। लगभग तीस पुस्तके भी 
प्रकाशित हो चुकी हैं; फरवरी ”६३ तक १३८०२३ परीक्षार्थी विद्यापीठ 
की विभिन्‍न परीक्षाये उत्तीर्ण कर चके हैं ; संस्थापकों में श्रीनटवरलाल 
तजिवेदी का नाम उल्लेखनीय है। 
भारतीय हिंदी परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग-- (प्‌० ४८) प्रयाग 
वि० वि* के तत्कालीन हिंदी विभागाध्यक्ष डा० घीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा और. 
प्रयत्न से ३ अप्रौ ल, ?४२ को स्थापित; हिंदी के समस्त अंगों, भाषा, साहित्य... 
तथा संस्कृति के अध्ययन तथा खोज को प्रोत्साहन देना और उसकी प्रगति का... 
विशेष रूप से निरीक्षण करना उद्देश्य हैं; अंतिम पंकित में 'प्रांतों' के स्थान... 
प्र स्थानों! करके प्रयाग, लखनऊ, आगरा, पटना, जयपुर, नागपुर, 
.. .. बनारस, रायगढ़ (सागर), दिल्‍ली, वल्लभ विद्यानगर (आनंद गुजरात), 
ही कलकत्ता तथा कुरुक्षेत्र” बढ़ा ले । रा 
रा भोजपुरी साहित्य संसद, १, सुखलाल जौहरी लेन, कलकत्ता ७--.. * 
(-) ३५८ राष्टमाषा हिंदी के सहायक्र रूप में भोजपुरी भाषा और साहित्य के ः 
.... प्रचार-प्रसार और सामाजिक उन्नयन में योग देने के उद्देश्य से दर में 


स्थापित । 


48% 
> अीक के. 
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'...._ - मगध संघ, बिद्दार शरीफ, पटना--सर्वश्री हरिह्नचंद्र प्रियदर्शी, “* 





रवोंद्रकुमार, अंजनीकुमार वर्मा तथा उमेशकुमार सिन्हा द्वारा र३े.. . 

.. नवंबर, !५० को स्थापित; हिंदी एच मगही भाषा-साहिंत्य का उन्चः न, हल 
._ अनुसंधान एवं प्रकाशन तथा मगध की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण 

.. करना उद्देश्य हैं; साहित्यिक समारोहों एवं गोष्ठियों का आयोजन, लोक 


साहित्य का संकलन तथा मगही एवं मगध के इतिहास पर अनुसंधान-कार्य_ 











( छब्द ) 


चल रहा है; ब्रिहार मगही मंडल के सहयोग से मासिक “मगही” का 


तथा १५ सदस्यों की कार्यसमिति द्वारा संचालन होता है। 5 

.. मगही साहित्य परिषद्‌, जमशेदपर (बिहार)--श्री आशुतोषकुमार 
चौधरी द्वारा जूलाई ?६४ में स्थापित; मगही भाषा और साहित्य का 
उन्नयन, विकास और प्रचार-प्रसार तथा मगही लेखकों की प्रतिभा को 
- विकसित करना मुख्य उद्देश्य हैं; ३-४ पुस्तके' भी प्रकाशित की हैं । 


भवन! के स्थान पर हिंदी-भवन' पढ़ें ! 
_ मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषाप्रचारसमिति, महिलाविभाग, भोपाल--(पु० 
१०) चोथी पंक्ति में "आठ? के स्थान पर दस” कर ले ओर 'स्व» रविशंकर 


. 7“““किया जाता है! निकाल दें; छठी पंक्ति में “१५० ०! के,स्थान पर "७५०? 
.. ढ़ तथा सातवों में “अध्यक्षा' के बाद “रानी पदुमावती' बढ़ा ले' । 

.... मत्यज्न साहित्यकार परिषद्‌, १२१।८, विज्ञयनगर, कानपुर---नये- 

.. पूराने साहित्यकारों को संग्रह करने, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने 





.. स्थापना हुईं ; शुल्क केवल १) है । हु ॥ 
। ..... महाकोशल कलाकेंद्र ६१६, ला्डंगज, जबलपुर--(प० ५१) प्रथम 
.. पैक्ति में नया पता लिख ले--“६१र्ट, लार्डगंज, जबलपुर” ; द्वियीय पंक्ति 
. अंत में 'एक! के स्थान पर 'दो परिचयात्मक! कर लें, अंत में बढ़ा लें-- 

“मासिक 'स्वतंत्र भेंट! पत्र भी प्रकाशित होता है! । 5 0० 
... महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना--(१- ५१-५२) प्रथम पंक्ति 














प्रकाशन होता है; दो पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं; स्थायी परिषद्‌ 


.._ मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति--(प्‌* ४६-४०) पृ: ५० पर 
तीसरी पंक्ति में (१३०००? के स्थान पर *५०० ०, छठी पंक्ति में 'राष्टरभाषा 


... तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गोष्ठियों के आयोजन हेतु इस संस्था की _ 


... में 'समिति' के बाद इस प्रकार पढ़ें--“८६५, सदाशिव पेठ, पोन्‍्बा« नं* ५ न 
. #॥7 ९; इुसरी पंक्ति में "३८! के स्थानपर ”?३६? तथा तीसरी पंक्ति में... 

२! के स्थान पर '४? पढ़ों ; पु« ५२ पर पहली पंक्ति में 'शप३० के... 

द | स्थान पर “लगभग ६० ००१, पाँचवीं में बंबई के स्थान पर 'महाराष्ट्र' . 2५. 

. जटी में ५२५ के स्थान पर “५७६९, नवों में 'ए४१८७७ क्रेस्थानपर 

703 २७! के स्थान ६०% तथा दसवों में ३४३ के स्थान“ | 








द ( ४र्द० ) 


.. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा, सभा राट्भवन, पो० बा० न॑० ५६०, पूना २-- 
चोयी पंक्ति में २००००! के स्थान पर '२०००००१, नवों में १६०४८! 
स्थान पर “२०००' तथा अंतिम में (३०८ के स्थान पर“ ३२००? पह 





महाबीर स्मारक पुस्तकालय, चंद्रज्योति निकेतन, सदनपुर, आग... 
(बिहार)--(प: ५२) दूसरो पंक्ति में 'गंगाधर! के स्थान पर गजाधरा .. 
: पाँचवीं पंक्ति में इस प्रकार बढ़ा लें-- “१००० से अधिक 





पुस्तकें हैं; आजकल इसका कार्यालय चंद्र ज्योति निकेतन में है!'।. |... 
मारुति पुस्तकालय, मारुति भवन, पो5 नुनहाड़, 'वाया' ग्वालियर 


_ “+पु० ५७) प्रथम पंक्ति में 'पुरतकालय' के आगे 'निःशुल्क वाउनालय', 
+भवन' के आगे 'पो/ बढ़ा लें । 


मुखर्जी पुस्तकालय, गांधी बाज्ञार, पिलखुआ, मेरठ-(प ५४)... 
प्रथम पंक्ति में ११३” के स्थान पर '२१' पढ़ें; तीसरी पंक्ति में वार 
शुल्क' के पहले इस प्रकार बढ़ा लें-- “नगरपालिका एवं उत्तर प्रदेश शासन 


द्वारा अनदान प्राप्त होता है ; वर्ष भर में अधिक पुस्तकों का अध्ययन... 


करने वाले तीन आदश सदस्यों को महापुरुषों की जीवनी” पारितोषिक _ 
स्वरूप दी जाती है । कि. 


बेंगलौ ५४) प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में “१२, 
.. गविपुर एक्सटेंशन, बेंगलौर ४ के स्थान पर 'नं* १७, श॑ शक कर मठ रोड, 
... शंकरपुरम्‌ बेंगलोर ४' पढ़े ; आठवीं पंक्ति में (२००! के स्थान हे 
ला “५७००” तथा १४वीं में (२००००! के स्थान पर (५०००! 'पढ़िए । 


दे युवक समिति, चाँदनो चौक, सिरसा (पंजाब)--सितंबर, २७ 
में स्थापित ; हिंदी का प्रचार-प्रसार उदहृष्य है; पौने दो रुपये की प्‌ जी 
तथा १२५ पुस्तकों से पुस्तकालय का प्रारंभ हुआ ; 'रर्प में बिड़ला जी से 
.. २५०) सहायतार्थ प्राप्त हुए; स्वामी केशवानंद ने अनेक पुस्तके दान दीं ; _ 
.. एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई ; पुस्तकालय में इस समय लगभग #२००० 
: पुस्तके हैं तथा ५० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; ११ आजीवन, ५८ समिति 
० पुस्तकालय सदस्य हैं । 










( ४४८१ ) 


_राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अंबामरी सागे, विद, नागपुर-- 

(प्‌' ६६) नया संशोधित परिचय इस प्रकार पढ़ें --जून, ?३८ में स्थापित 
रा? भा प्र* स- वर्धा से संबद्ध एवं रजिस्टर्ड संस्था ! ९* वर्षों से विदर्भ 
के आठ मराठी भाषी जिलों--अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुलढ़ाण, 
भंडारा, चाँदा, वर्धा, नागपुर--में हिंदी का प्रचार-प्रसार हो रहा है : 

. ७८० परीक्षाकेन्द्र और ८५० अधिक्वत प्रचारक एवं हिंदी शिक्षक काये कर 
रहे हैं; परीक्षा केन्द्रों को निःशुल्क पुस्तके दी जाती हैं: कुछ केन्द्रों में 
हिंदी पुस्तकालय भी हैं ; प्रतिवर्ष ५०,००० से अधिक विभिन्न भाषा-भाषी 
परीक्षार्थी हिंदी की विभिन्‍न परीक्षाओं में बेठते हैं; हि? सा० सम्मे० प्रयाग 


की विशारद, सा? रत्न परीक्षाओं की व्यवस्था है ; आढ जिलों में राष्ट- 


भाषा प्रसार प्रशिक्षण शिविर, हिंदी दिवस, प्रमाणपत्र वितरण समारोह 
आदि का आयोजन होता है; विशेष अवसरों पर व्याख्यानमालाओं का 
.._ आयोजन होता है; महाराष्ट्‌ राज्य से ५०००) वाधिक अनुदान मिलता 
: है; भूत" म> प्र० सरकार ने भवन-निर्माण के लिए एक एकड़ भूमि प्रदान 
की थी; भवन-शिलान्यास भारत के भूत राष्ट्पति डा राज़ेन्द्रप्रसाद द्वारा 
... १३ नवंबर, !५६ को हुआ था ; अब लगभग १५००००) को लागत का 
. राष्ट्रभाषा-भवन बन चुका है जिसमें समिति का एक विशाल हिंदी 
. पुस्तकालय, महाविद्यालय, अतिथि कक्ष, सभागृह और सचिवालय स्थापित _ 
.. हो चुके हैं; भवन-निर्माण में सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार ने ३०,०० ०). 
_ अनुदान दिया था : पंचवाधिक हिंदी प्रचार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय 
. सरकार ने भी अनुदान दिया था । ० की 
....._ वाणी विनोद पुस्तकालय, दृदरेजी, कोंच, गया-हिंदी-प्रचार के 
उद्देश्य से २ अप्र ल, ३६ को स्थापित ; २००० पुस्तके' तथा पत्र-पत्रिकाओं 
. की छःछः मास की २०० जिल्दबंद प्रतियाँ हैं। रत 


..... विद्याविभाग, कांकरोली (मेबाड)-- (पु ६७) बारहवों पंक्ति में. 


... “चित्राबली! के स्थान पर “चित्रशाला' पढ़ें; चौदहवीं-पद्रहवों पंक्ति से ज्ञान 


मंदिर'““व्यायामशाला भी हैं! तथा स त्रहवीं-अठारहवों पंक्ति से गवर्नमेंट सर 


. संस्कृत”“““ परीक्षा केन्द्र भी हैं! निकाल दें; बीसवों पंक्ति में२ दर्जन के _ 


. बन पर '३ दर्जन” पढ़े तथा इकरीसवीं पक्ति से 'सचित्रः निकाल दें; ..] 
. बाइसवीं पंक्ति में 'प्रकाश्यमान' के स्थान पर अकाशित! पढ़े; अंत में इस _ । | 


कार बड़ा लें -'अष्टछाप साहित्य में कुंमनदास, गोविदस्वामी, छीतस्वामी, ._ 























..... शाहाबाद - साहित्य संवद्धन एवं प्रसार 3 में स्थापित ; ५००० से 





[ - ए्र ) 


चत्‌भ जदास, परमानंददास, कृष्णदास के समस्त पद-संग्रह तथा शुद्धाद्वत 
पुष्टिमार्गीय संस्कृत वाड मय के विशाल ग्रंथ का प्रथम खेंड प्रकाशित हो 
चका है.; नंददास के पदों का संपादन हो रहा है; पी-एच० डी० के छात्रों 
को साहित्यिक सहयोग दिया जाता है जिससे लगभग २५ विद्वानों को लाभ... 
हो चुका है' क्‍ 
विरक्त महामंडल, अयोध्या--श्री ब्रह्मचारी वामृदेवाचार्य द्वारा 
४७ में स्पापित; मुख्य उद्देश्य समाओं का आयोजन करना है , 
लाख की लागत से बना सावजनिक्र स्थान श्री भगवदाचाय स्मारक सदन 
इसी संस्था के अन्तर्गत है । 4 


श्री आदर्श महिला पुस्तकालय, ग्राम शिशगढ़, पो० हैठुआ राजपुर,.._ 
अंचल राजपुर, ज्ञि० शाहाबाद (बिहार)--/५६ में संथापित ; लगभग 
३००० पुशतके हैं और १५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ; सदस्यता शुल्क्र १) है । 


श्री चंद्रपाल मिश्र पुस्तकालय, ग्राम टॉडामिश्रान, रुदौली, बाराबंकी-- 
स्वर्गीय चंद्रपाल मिश्र की पुण्य स्मृति में थी दुर्गाप्रसाद मिश्र कुंजा द्वारा 
१२ अक्टूबर, !३४ को स्थापित ; ६४५ पुस्तके हैं और ४पत्र-पत्रिकाए 
आती हैं ; सदस्यों की संख्या ३२ है । मर 

श्री डाउत्राना हिंदी पुस्तकालय, डीडवाना (राज6 )--+३० में 
ग्रापित ; पुस्तकालय का अपना भवन है; लगभग ४००० पुस्तके तथा... 
वाषिक व्यय ७००० रु० का है । हक । 

श्री जिद्रिडि पस्तकालय, लक्ष्मीनारायण मंदिर, चरित्र-बन, बक्सर... 
_ (बिहार)--स्व० १००८ श्री वासुदेवाचाय द्वारा १र्द१० में स्थापित; साधु- 
सन्‍्यासियों तथा छात्रों के लिए विशेष सुविधा है; हिंदी तथा संक्‍कृत 
 बाइ मय की अधिकाधिक पुस्तकों का संग्रह करना इसका उह्देष्य है; 
उच्चक्रोटि की धामिक तथादौनिक पत्रिकाएँ आती हैं; एक सहस्न सेभी 
अधिक पुस्तक हैं; इस समय गंगा तट पर ३० वर्षों से अवस्थित _ 
लक्ष्मीनारायण मंदिर में कार्यालय है; श्री १००८ देवनायकाचार्य इसके 
स्थायी मंत्री तथा प्षरक्षक हैं।.. मम 

श्री नवजीवन पुस्तकालय, शिशगढ़, पो० देठुश्ा राजपुर, जि० 

































( ७छर्द३रे ) 


. अधिक पुस्तक्रे' हैं और २४ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; सदस्यता शुल्क एक 
. रुपया और मासिक शुल्क २५ पै-है। 
हू श्री नारायण पुस्तकालय, ( इमली तर ), पो० बड़ा सिंहनपुरा, 
शाहाबाद--श्री देवनारायण ओझा की प्रण्य स्प्रति में श्री अवधेश द्वारा 
जनवरी. /४५ को स्थापित ; मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा का प्रचार करता 
है, पुस्तकों की संख्या ४२१ है; ३ पत्रिकाएँ आती हैं। द 


श्री मथुराप्रसाद-म्मारक गीता-भवन टस्ट, सीतामढ़ी कोट, मुफ्जफरपुर 
“-१६ दिसंबर, ५३ को स्थापित ; मख्य उद्देश्य गीता के उपदेशों का. 


प्रचार करना है, इसके रामायण देवी स्मारक धामिक पुस्तकालय में १४५४ 
पुम्तके हैँ तथा २५ धामिक पत्र-पत्रिक ये आती हैं । 
. श्रीयज्ञनारायण-बाल हिंदीपुस्तकालय, बैना, 'वाया' मुरार, शाहाबाद 


“पृ. ५५) नाम! में श्री? बढ़ा ले' और तीसरी पंक्ति में “४६? के स्थान 


पर “५६? पढिए । 
तक . श्रीरामधारी पस्तकालय न्यास पग्रा० खल्नपरा, पो० गुलटानगंज, 
_ ज्ञि० सारन-रवर्गीय रायबहादुर ठाकुर रामधघारी सिंह द्वारा !५र२ में 


..._ स्थापित ; २५०० रु) की वाधिक आय के न्यास द्वारा प्रबंध: वाचनालय 


. भी संबद्ध है; न्यास के संरक्षक जिलाधीश तथा मंत्री दीपनारायणर्सिह हैं 
पुस्तक संख्या लगभग तीन हजार है, २१ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 


श्री शारदा विद्यापीठ, १११, नूड़, बरेली--हिंदी साहित्य, संगीत, 


.:/ «०० कला क्‍ एवं भारतीय संस्कृति के श्रचार के उद्दंइय से १३ मार्च, “५३ को 


.. रामपुर में स्थापित; नवंबर, !५र्द में कार्यालय बरेली में आया; विद्यापीठ 


.. द्वारा श्री सरस्वती ललित कला अकादमी” तथा “श्री शारदा अकादमी! 
. का संचालन होता है; श्री सरस्वती ललित कला अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 
... संगीतकारों एवं चित्रकारों को एवं श्री शारदा अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 
. अच्छी पुस्तकों के लेखकों तप्रा सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को पुरस्कार, 


. स्वर्गपदक, रजतपदक, उपाधि, मानपत्र आदि प्रदान किये जाते हैं, अबतक 


.._२५ साहित्यकारों, संगीतकारों तथा चित्रकारों को सम्मानित किया गया... 
: है; विद्यापीठ द्वारा संचालित 'भारतीय साहित्य परिषद, आँवला” की ओर 


से ८उ> प्र० व दावनलाल वर्मा हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता” होती है 


.. विद्यापीठ के सर्वप्रथम कुलपति डा० वुदावनलाल वर्मा 'श८-श्र्द तक रहे... 
.. ओर अब डा* सेठ गोविददास हैं; गाँधीवाद, बौद्धवाद तथा. भारतीय ० 
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( धर्दह ) 
धारमिक शिक्षाओं के ५०० शिलालेख देश-विदेशों दे में लगवाने, प्रकाशन 
विभाग खोलने, मासिक 'हिमतरंगिणी” निकालने आदि की योजनाएं हैं । 
.. श्री सरिता-सदन सांस्कृतिक केन्द्र, बड़ा सिंहनपुरा, शाहाबाद-- 
२३ मार्च, !५६ को स्थापित ; पाँच विभाग हैं (१) श्री सरिता-सदन 


पुस्तकालय, (२) बोद्धिक विकास केन्द्र, (३) नेतिक विकास केन्द्र, (७४) 
शारीरिकविकासकेन्द्र और (५) नवयुवकसंघ; सर्वोपरि सरिता-सदव 
डा० राजेश्वर ओझा द्वारा स्थापित ; मुख्य उद्देश्य है मातृभाषा हिंदी का... 


प्रचार तथा जनता को शिक्षित करना ; पुस्तकों की संख्या ८७१ है; लगभग 
८ पभ्र-पत्रिकायें आती हैं; 'उदय” का प्रकाशन भी होता है । 


. श्री हिंदी पुस्तकालय, आशानगर, सोहसराय, पटना-स्था> १५. 
नवंबर 7२४; संस्था" श्री शिवशंकर साहू; उद्दे” (०) शिक्षात्रसार (२) हिंदी. 


भाषा, साहित्य तथा देवनागरो लिपि का प्रचार-प्रसार; २०१५ पुस्तकें हैं... 
१५ पन्र-पत्रि० आती हैं; सद० १०८ हैं; मासिक पुस्तक वितः सं० ५०४; 


औसत दैनिक उप० ३०; निजी भवन निर्माण-कार्य चल रहा है; राज्य... 
सरकार तथा नगरपालिका से अनुदानप्राप्त; बिहार राज्य पुरतकप्ंघसे ..... 
सम्बद्ध; हस्तलिखित पत्रिका "आशा का प्रकाशन होता है; संचालन प्रतिवर्ष... 


निर्वाचित ११ सदस्यों की कायसमिति द्वारा होता है । 


सरस्वती पुस्तकालय, लच्मण किला, ध्ययो ध्या (फैजाबाद -स्वामी का 
यगलानन्दशरण जी महाराज रचित ८४ हस्तलिखित ग्रंथों के साथ-साथ 


यान्य प्राचीन एवं अर्वाचीन घामिक ग्रंथों का अच्छा संग्रह है । 


सरस्वती सदन, हरदोई--(पु० ७३) प्रथम पंक्ति से पुस्तकालय! ः 


निकाल दें तथा छठी पंक्ति में (३)' के स्थान पर '४॥।)! पढ़ें । 
सरस्वती साधना संगम, कमलेश भवन, नई 





सडक, लश्कर 2 





(ग्वालियर)--(पृ० ७३) तीसरी पंक्ति में किया? के बाद और उसमें... 
गा  ! 
... सामाजिक अध्ययन मंडल, हेठुआ राजपुर, आरा (बिहार )-- 
_पृ० ७४) दूसरी पंक्ति में ५४? के पूर्व '१ अप्रैल! तया आठवीं पंक्ति में... 


भवन है! के बाद इस प्रकार बढ़ा लें--'भवन की लागत ४१००) की 
. जिसमें १र्5४४) बिहार सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं; अंचल का चर वैप्रसि 
पुस्तकालय है! । . 












( ४र्प५. ) 


साहित्य कत्ना परिषद्‌, मिंड ( स० प्र० )--लगभग २५ वर्षों से 
साहित्य सेवा में संलग्न ; साहित्यिक चेतना जाग्रत करना उद्देश्य; 
बसन्तोत्सव, नववर्ष समारोह, वर्षामंगल गोष्ठी, तुलसीजयंती, विविध कवि 
सम्मेलन एवं गोष्ठियों का आयोजन इसके प्रमुख काय हैं; 'सावधान ओ 
चीन', 'संगम पर मिलती धाराएँ/ प्रश्न॒त्ति पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है । 


. साहित्य प्रेरक संस्था, जीन्द ( पंजाब --२४ अक्तबर, *६१ को 


स्थापित; साहित्य के सत्याग में वृद्धि की प्रेरणा, परस्पर विचारों के. 
आदान-प्रदान द्वारा समस्याओं का समाधान तथा जन-मन में चितन-भावना 


का उदय करना आदि उद्देद्य हैं । द क्‍ 
साहित्य संगम, शंकर मारवाड़ी होटल, बाँकीपुर, पटना ४-- 


(पृ० ७६-७७) प्रथम पंक्ति में 'सब्जीबाग” के स्थान पर “बाँकीपुर' तथा _ 


दूसरी पंक्ति में 'श्री नरेंद्र” के स्थान पर 'सुश्री नीना' पढ़ें तथा इतना बढ़ा 
लें-'हिंदी की पुरानी एवं नयी पीढ़ी के कई साहित्यकारों का सम्मान 
.. किया जा चुका है और कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चकी हैं! 


साहित्य-संसद देहरादून -देहरादून की प्रतिनिधि साहित्यिक 


.. संस्था है; हिंदी एवं उसके साहित्य को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कराना इसका 


का . उद्देश्य है। 


...._ साहित्य सदन, अबोहर--(पृ« ७७-७८) प्रथम पंक्ति में 'कुशलानंद 
. के स्थान पर “श्री केशवानंद' पढ़ें तथा १५वीं पंक्ति में “चुकी हैं” के आगे 
इस समय लगभग ३४ पत्र-पत्रिकायें आती हैं? बढ़ा लें । 


..._ साहित्य सदन सावजनिक पुस्तकालय, गूढ़, रायबरेली--(पृ० ७८) 
दूसरी पवकित में “२५००? के स्थान पर “३००० तथा तीसरी पंक्ित में 





होता है”--बढ़ा लें । 
...... साहित्यानुशीलन समिति, ७, नीलकंठ मेहत, स्ट्रीट, मद्रास १७--. 
श्री रामानंद शर्मा द्वारा तुलसी जयंती के अवसर पर !५२ में स्थापित 


... तत्कालीन राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश जी संरक्षक रह चुके हैं; अब सर्वश्री 
.. एन» सुन्दरय्यर, लाडमलजी भंडारी, मदनलाल शर्मा संरक्षक हैं; किसी 
.. भी साहित्यिक ग्रंथ का सम्यक्‌ अध्ययन, चिंतन एवं मनन करके उस ग्रंथ. क्‍ 
. के सोॉदय का अनुभव करना तथा हिंदी साहित्य एवं दक्षिणी साहित्य का... 





बारह! के स्थान पर पच्चीस' पढ़ें; 'प्रतिवष बसंतपंचमी को वार्षिकोत्सव .._ 


५७७७७७७४ बकरा 
नम 


८ असअपिकिलन डा परनअ 
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( ४र्दध६ ) 


तलनात्मक अध्ययन तथा अनशीलन करना प्रधान काय हैं; संस्था को 
. जनता का आथ्थिक सहयोग प्राप्त है; कोई निश्चित सदस्यता शुल्क नहीं है 
अब तक ग्यारह वाधिक अधिवेशन हो चुके हैं; साहित्य विद्यालय की 
स्थापना के उद्देश्य से श्रीराम हिंदी विद्यालय, त्यागरायनगर के संचालन की 
योजना है। 
सीताराम स्मति जन पुस्तकालय, योगिनी, कोआथ, शाहाबाद 
( आरा )-स्व० पं» सीताराम द्वेदी की स्पृति में सवश्री ब्रह्मचारी 
देवराज, जयराम दिवेदी, देवब्रत छ्विदी आदि के द्वारा ४३ में स्थापित 
२५०० पुस्तकें हैं तथा र पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं जमा करने पर 
कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह के लिए पुस्तके ले जा सकता है; वा* शु 
१) है; रात्रि पाठशाला, रेडियो समाचार, वादविवाद प्रतियोगिता, कवि 
सम्मेलन, साहित्यकारों के भाषण, जन्मदिवस समारोह, राष्ट्रीय उत्सव 
आदि का आयोजन होता रहता है । 
स्व० प्रो: बाण पुस्तकालय, न्यू टेल्को कालोनी, क्रास रोड नं० २४ ५ 
क्वा८ नं० ७, जमशेदपुर ४--२६ मई, '६२ को स्थापित; २०९५ पुस्तकके... 
हैं, ३१ पत्र-पत्रिकाएँ हैं; सदस्यों की संख्या २५ है। क्‍ 


द हरदोई जनपद हिंदी साहित्य सम्मेत्नन, बिल्लग्राम, हरदोई--रीति- 
कालीन कवि श्री 'रसलीन'” की स्मृति में पं० शिवकंठ लाल शुक्ल 'सरस' 
द्वारा ५५ में स्थापित; उसी वर्ष इसे हिंदी सा» सम्मे* प्रयाग से संबद्ध 
कराया गया; हरदोई जनपद की जनता का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 

.... विकास करना, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा एवं साहित्य का प्रचार एवं 

.. प्रसार करना, जनपद के प्राचीन साहित्य की खोज 7वं प्रकाशन करना, 
...... नत्रीन साहित्य की खोज एवं प्रकाशन करना, बोलियों एवं लोक साहित्य... 
.._ पर अनुसंधान कार्य करना तथा भारतीय भाषाओं विशेषकर संस्कृतका.. 

... प्रचार-प्रसार करना इसके उद्देश्य हैं; कई शाखायें स्थापित कों तथा एस्त- 
'लयौं-वाचनालयों की प्रोत्साहन दिया, प्राचीन कवियों पर शोध काये हो... 













का चीन ग्रंथों के, पाठ शुद्धि के उपरांत, संपादन- 
| हैं; 'रीतिकालीन साहित्य को बिलग्राम की... 











» रसलीन स्मारक-भव 





( ४र्द७ ० 


हिंदो प्रचार सभा, हैदराबाद--.( पृ ८५-०६) चोथी पंक्ति में और! 
कै स्थान 'कामा” बना ले' तथा “भूषण? के बाद 'वाचस्पति' बढ़ा लें; आठवीं _ 
पंक्ति में (एवं निकाल कर 'कामा? बना लें ओर हिंदी विद्वान के बाद 
'हिंदीवाचस्पति! बढ़ा ले; बीसवों पंक्ति में ' ५००) के स्थान पर (३४७१०) 
८७! पढ़े! । 


हिंदी-समिति (उत्तर प्रदेश सरकार), लखनऊ--!४७ में 'हिन्दी- 
: परामशं-दात्री समिति! के नाम से स्थापित, * ५५-५६ में तत्कालीन मुख्य 

मंत्री डाः संपूर्णानंद जी के हिंदी के प्रति विशेष अनुराग के फलस्वरूप 
इसका नाम “हिन्दी समिति? रख दिया गया; प्रारंभ में डा* राम प्रसाद 

त्रिपाठी अध्यक्ष बनाये गये , जून ६१ से डा* दीन दयालु जी गुप्त इसके 
अध्यक्ष हैं, मुख्य ध्येय विश्वविद्यालय स्तर की पाद्य-पुस्तकें (मुख्यतः विज्ञान, 
. इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा संबंधी) तेयार कराना है; अब तक मौलिक 
तथा अनूदित विविध विषयों के ८० महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किये जा चुके 
. हैं, सम्प्रति लगभग २०० पस्तके लिखाई जा रही हैं; एक हिन्दी भवन 
.. बनवाने की भी योजना है । 


क्‍ हिंदी साहित्य निकेतन, ठेर, सम्भल--महाप्राण निराला की स्मृति _ 
.. में १६ अक्टूबर, ”६१ को स्थापित; कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है; 
. अतडालय एवं वाचनालय, हिंदी प्रचार विभाग, प्रतियोगिता विभाग तथा 
. गोष्ठी विभाग--च्र विभाग हैं; . पुस्तकालय में १००० पुस्तक्रे' हैं तथा 
3१ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं; पुरस्कारों की व्यवस्था है; पत्र एवं पुस्तक- 
.. प्रकाशन की थोजना है। 5 हर 
... हिंदी साहित्य पस्तकालय, उन्नाव- (पृ५ ६) द्वितीय पंक्ति से 
पं» बाल पाठक, पं० मेड़ी लाल त्रिपाठी” हटा दे तश “बाबू” के पूर्व 'र्त- 
. आन प्रधान मंत्री” एवम्‌ कपूर ने! के पश्चात्‌ अपने दो सहपाठियों 'पं० बाल- 
. कृष्ण पाठक, पं* मेंड्रीलाल त्रिपाठी की सहायता से बढ़ा ले' ; तृतीय पंक्ति 
. मैं दीन दयाल की आधिक सहायता” के स्थान _बल्खण्डी दीन के सहयोग! 
पढ़े ; पाँचवीं पंक्ति में हुआ! के परचात्‌ जिसका उद्घाटन उ« प्र० के. 
॥ पाल श्री बी० राम कृष्ण राव द्वारा हुआ' बढ़ा ले'; दसवों पंक्ति में... 
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५०० के स्थान पर “३०००! तथा २१ वीं पंक्ति में ८००० के स्थान पर. 


२४१२ पढ़ें ; अंत में बढ़ा ले 











“संस्था की ओर से !३४ में दो शाखायें । दी हो 


क्‍ ( धर्टण .) 


सरवन और चमियानी में खोली गयीं, '५४ में एक शाखा उचद्नाव में 
खोली गई; संस्कृत विद्यालय भी स्थापित है जिसमें आचाय तक की शिक्षा 
का प्रबंध है! । 
हिंदी साहित्य समिति, देहरादून--(प० र८८)--तीसरी पंक्ति 
इसकी स्थायी संपत्ति लगभग ५५००० रुपये की है” वाक्य निकाल दे । 
..  हिंदी-साहित्य-समिति, पिलानी--(प ० १४४) दूसरी. पंक्ति 
“१८३०? के स्थान पर “१६४० पढ़े 


हिंदी साहित्य समिति, विद्या विहार, पिल्लानी--(पृ० ८४) दूसरी 
पंक्ति में '४०” के पहले 'डा० कन्हैयालाल सहल द्वारा” बढ़ा ले ; तीसरी 
पंक्ति में 'त्रेमासिक' के स्थान पर “वार्षिक! पढ़ें और तीसरी-चौथी पंक्ति 
से “अब यह वार्षिक हो गयी है' निकाल दे; छठी पंक्ति में का निरीक्षण 


कक] 


करने को' के स्थान पर के संपक में आने का अवसर कर ले । 
हिमाँचल राज्य हिंदी साहित्य संगम, राक्रेशी कुटीर, नाहन 

( हिमाचल प्रदेश )--(प९ १०३) प्रथम पंक्ति में 'राकेश कुटीर! के स्‍थान. 

पर 'राकेशी कुटीर'--पढ़े । 730 


कक 


2 


नमक पल नम न जा 











>> अल लक जीनत, टली अमल जानती पल किक अर कक आसन 





(आ) हिंदी प्रकाशक 
( अवशिष्ट और संशोधित परिचय ) 


श्र 


..__ अशोक ग्रकाशन, २ २२. गली पहाड़वाली, घमंपुरा, दिल्ली ६-- 
...._ ४ जुलाई, १5५४ को श्री जगदीशचंद्र गुप्त द्वारा स्थापित; लगभग ८६ पुस्तकें. 
. अकाश में लाने की योजना है।... 





(. ५०० ) 


अखंड प्रभा प्रकाशन, ७।१३४, स्वरूपनगर, कानपुर-२--आध्यात्मिक क्‍ 
विषयों की ४-५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं; “अखंड प्रभा' नामक आध्यात्मिक... 
मास्तिकी का भी प्रकाशन होता है । क्‍ हा, 

. अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस, फरखाबाद--श्री चंद्रप्रकाश अग्रवाल द्वारा 
२र्द अगस्त, !४७ को स्थापित: कविता, कहानी, उपन्यास एवं छात्रोपयोगी 
२० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; साप्ता० 'शारदा' का प्रकाशन भी ३१ जुलाई, /.. 
११ से होता है । ह 





अद्वैत आश्रम, ५ डिहि एंटाली रोड, कलकत्ता-१४--कर्मयोग, धर्म, 
भक्तियोग, राजयोग, देववाणी, व्यावहारिक जीवन में बेदान्त, आत्मा, 


ईश्वर और प्रकृति आदि विषयों से संबंधित पुस्तकें आठ खंडों में प्रकाशित. 
की हैं। क्‍ ] 
अध्यापक मित्र कार्यालय, ग्रा० रेणी, पो० जेठवार. प्रतापगढ--. 
श्री अक्षयबर प्रसाद.मिश्र 'नागर' द्वारा मार्च १८५७ में स्थापित; लगभग 


१० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; “चलती गाड़ी! नामक ग्रामीण पत्रिका का भी आम 


प्रकाशन होता है। 


अनुभूत योगमाज्ना प्रकाशन, बरालोकपुर, इटाबा--आयुर्वेदीय 5 
साहित्य की लगभग ६० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; मासिक अनुभूतयोग-...... 


माला का भी प्रकाशन यहीं से होता है । 


अनुसंधान-प्रकाशन, ८७२४६, आचायनगर, कानपुर--श्री राग हा: 
कुमार मिश्र द्वारा नवंबर १६६२ में स्थापित; लगभग १६ पुस्तकें प्रकाशत; ..... 


... केवल उत्कृष्ट शोध-प्रबंधों को प्रकाश में लाने की नीति है; अनुसंधान 
.. पत्रिका! के प्रकाशन की योजना है; समय-समय पर _साहित्य-गोष्ठियों का 
आयोजन और साहित्यकारों का सम्मान भी किया जाता है । 7 हा 7० 


हट का | अवध-संदेश कार्यालय, लच्मसरणा किला, हट धयोध्या, फेजाबाद-- 5 क्‍ । 
._ लगभग १० पुस्तकें प्रकाशित की हैं; 'अवध संदेश” मासिक का भी प्रकाशन 


कि द करते हैं । का 
















शित की हैं; के हि 













नदी के मुख्य प्राचीन साहित्यकारों की रचनाओं को. 

































( ४०१ ) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग--(पृ० १०८) प्रथम पंक्ति में 'इंडियन प्रेस” के बाद 
'पब्लिकेशंस प्रा" लि? बढ़ा लें तथा “सत्साहित्य' को हटा दें; द्वितीय पंक्ति 


. से स्व० श्री चिन्तामणि घोष द्वारा स्थापित! हटा दें और “५०० के स्थान 


पर ७०० पढ़ें; तृतीय पंक्ति में (लगभग ७० पुस्तकें! के बाद (तथा लगभग 
१० बालोपयोगी पुस्तकें” बढ़ा लें; चतुर्थ पंक्ति में 'की' के बाद 'हैं? बढ़ा लें 
सातवों पंक्ति से 'कई वर्ष तक साप्ताहिक 'देशदृत” का भी प्रकाशन किया 
था हटा दें तथा पिछले दो वर्षों से 'विज्ञान जगत” ( साइंस डाइजेस्ट ) 
का भी प्रकाशन हो रहा है! बढ़ा लें । 


द एस० चाँद एंड कंपनी, रामनगर, नई दिल्‍ली १--(प० १०४८) प्रथम 
पंक्ति में (३४! के स्थान पर “१७ तथा पाँचवीं पंक्ति में ५१४ ०! के स्थान पर 


“१५०० पढ़ें। द 
कमल्न-प्रकाशन, रॉचो--विश्वविद्यालयय स्तर की लगभग २४ 


.. छात्रोषयोगी पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


कल्याण मंदिर, कटरा, प्रयाग--(प० ११०) द्वितीय तथा तृतीय 


कक क्‍ पंक्ति में 'साधनमाता' के स्थान पर 'साधनमाला' पढ़ें । 


कल्याए मल एंड संस, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर--१<८५४ में 


. स्थापित; लगभग ८० पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें उपन्यास, कहानियाँ 
तथा छात्रोपयोगी, सभी हैं । 


किताब महल, जीरोरोड, प्रयाग--(प५० ११०) प्रथम पंक्ति में “विविध 
के पहले “१८३६ में स्थापित” बढ़ा लें; द्वितीय पंक्ति में “१००? के स्थान पर 


. “२००० पढ़े; अंत में “श्री श्री निवास अग्रवाल संचालक हैं? बढ़ा ले । 


गया प्रसाद एड सस, आगरा--(१० १११) इतीय पंक्ति में ५१५० 


... के स्थान पर “१००० पढ़े तथा “प्रकाशित की हैं? के बाद “जिनमें से ३०० 

.. से अधिक पुस्तके' इस समय प्रचलित हैं और लगभग ५० पुस्तके' विभिन्न 
विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डो द्वारा स्वीकृत हैं? बढ़ा ले; अंत में 'श्रीश्याम- 
प्रसाद तथा श्री जगदीश प्रसाद व्यवस्थापक हैं” बढ़ा ले । 


गीता प्रेस, गोरखपुर--( १० १११ ) पाँचवीं पंक्ित में “पाँच! 


.. स्थान पर “च्चीस' पढ़े । हक 
गा रे ३ गुप्ता बद्स, मंडीघनौरा (एन,आर,), मुरादा बाद--- (१० ११२) प्रथम १ द 
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( ५०२ ) 


पंक्ति में 'मभडीधनौरा' के स्थान पर “मण्डीघनौरा? तथा द्वितीय पंक्ति 
“राजकुमार” के स्थान पर 'रामकुमार पढ़े । 


 गोविन्दराम हासानंद, नई सड़क, दिल्ली--१र:२४ में स्थापित: श्री 
विजयकुमार संचालक हैं; आये समाज संबंधी पुस्तके' ही प्रकाशित की 
जाती हैं । 


आमोत्थान विद्यापीठ प्रकाशन, आमोत्थान विद्यापीठ, संगरिया 
( राज» )--राजनीति, अरथनीति, धर्म, समाज आदि विषयों की लगभग 
चालीस पुस्तके' प्रकाशित की हैं जिनमें (सिख इतिहास” जेसा महत्वपूर्ण 
ग्रंथ भी है । 


चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी १--(प० ११३) प्रथम पंक्ति में. 
“१०२ में स्थापित” के स्थान पर चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस [स्था- 
पित सन्‌ १८८२) प्रधान शाखा” पढ़ें; पाँचवों तथा छठी पंक्ति में गांधी _ 
तथा विनोबा साहित्य! के स्थान पर 'हिन्दी” पढ़े तथा “अँगरेजी' के पहले... 
'चिकित्साशास्त्र! बढ़ा ले; १३वीं पंक्ति में २! केस्थान पर 'छ० पढ़े 
तथा 'की' हटा 
ज्ञान लता मंडल, ज्ञान सदन, ४, पहली अक्कल कोट लेन, 
खाडिलकर रोड, बम्बई ४--(प० ११४) प्रथम पंक्ति में '१र्ट/, गायवाड़ी,.... 
 गिरगाँव” के स्थान पर "ज्ञान सदन, ७, पहली अक्कल कोट लेन, 
. खाडिलकर रोड! पढ़ें । 


.... ज्वालाप्रसाद विद्यासागर, के० पी० ककक्‍कड़ साग॑, इलाहाबाद ३-- 
छात्रोपयोगी पुरतकों के प्रकाशक हैं; भूगोल, अर्थशास्त्र आदि की कई पुस्तकें 


.  छापी हैं । सा 
..._.. तरुण प्रकाशन, १२ ए, बेलीरोड, इलाहाबाद २--(प० ११५) द्वितीय... 
.. पंक्ति में (११ तक””"”रहा” के स्थान पर “यहाँ से अधिकारी लेखकों द्वारा... 


8 ... लिखित” पढ़ें; तृतीय प'क्ति में 'स्काउटिंग' के आगे गले गाइडिंग खेल- 

..... कूद बढ़ा लें, “२७ के स्थान पर “अनेंक' तथा “की' के स्थान पर हुई! 
... पढ़ें 3 माल तरुण का क्रियाथा हटा दे 

रा, दयालबाग प्रेस ऐंड पबलिकेशंस लिमिटेड कंपनी, दयालबाग, 
... आगरा--धारमिक, दाशनिक, शेक्षिक एवं (शक: 











( १०३ ). 
१८२६ से हिंदी साप्ता* '्रेम-प्रचारक” की संचालिका यही प्रकाशन 
संस्था है । 
नंद किशोर ऐं3 ब्रदस, बाँस फाटक, वाराणसी--(पु* ११६) प्रथम 
पंक्ति में 'चौक” के स्थान पर 'बाँस फाटक” तथा “१०० के स्थान पर “२०० 
पढ़ें; तुतीय पंक्ति में विश्वनाथ” के स्थान पर “्रीत्रिलोकीनाथ' पढ़ें । 
तारायण पब्लिशिंग हाउस, अजीतमहल, इटावा--(पु० ११७) “श्री 


.. प्रेम नारायण अग्रवाल अध्यक्ष हैं! के स्थान पर “श्रीमती लीला अग्रवाल 


अध्यक्षा हैं? कर लें । 


पंजाबी पुस्तक भंडार, द्रियागंज, दिल्ली-६- सर्वश्री गोविन्द राम, 


दयाचंद तथा अमर नाथ व्यवस्थापक हैं ; हिन्दी, उदू एवं गुरुमुखी को 
कई पुस्तके' प्रकाशित की हैं । द 


पावती-प्रकाशन, मदारी दरवाजा, बरेली--श्री इयाम नारायण 


.बैजल, ऐडवोकेट द्वारा ६५ में स्थापित; ललित साहित्य के प्रकाशक; २-३ 


पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 

: पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, प्रा० लि०, रानी झाँसी रोड, नई दिल्‍ली-- 
(पृ० ११८) प्रथम पंक्ति में 'लि०” के बाद 'कामा” बढ़ा ले; तृतीय पंक्ति में 

गाँधी! के स्थान पर राजनीतिक पढ़ें; पाँचवीं पंक्ति में '१५" के स्थान पर 


कक 


“१६१, 'पुल्तके” के स्थान पर (पुस्तके? तथा 'की” के स्थान पर “हुई! पढ़ें । 
क्‍ पुष्पी कार्यालय, कटरा, इलाहाबाद -- (प० ११८) प्रथम पंक्ति में श्री” 
के बाद सुरेन्द्र बढ़ा ले | द 

प्रभात साहित्य माला, पवितम हृदयनिवास, दीघाधघाट,पटना ११-- 


..... (पु» १२१) प्रथम पंवित में पते” में 'पविन्रम” के स्थान पर 'पवितम', द्वितीय 
... पंक्ति में 'एस प्तमाजी' के स्थान पर “येसुसमाजी” तथा 'कैथोलिक! की 
.. जगह 'काथलिक! और तृतीय पंक्ति में 'के प्रकाशक के स्थान पर का. 


.. प्रकाशन पढ़ें। 


हा प्रेमी प्रकाशन मंद्रि, मंडलेश्वर (प० निमाड़)--श्री त्रिभुवन सिंह... 
.. चौहान 'प्रेमी” द्वारा /श८ में स्थापित; दो पुस्तके प्रकाशित की हैं; श्री... 


.. दिलीप सिंह चौहान 'सरोज' संचालक हैं । 
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( ५०४ ) 


बंगीय हिंदी परिषद्‌, प्रकाशन विभाग, १४, बंकिम चटर्जी मार्ग 
कलकत्ता १२--(प० १२१) दूसरी पंक्ति में '१०-१२! के स्थान पर “३० 

. तथा तीसरी पंक्ति में स्मृति” के स्थान पर “आलोचना पढ़ें । 
बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ , प्रकाशन विभाग, पटना-४- जुलाई 
१८५० में स्थापित; विभिन्न विषयों के लगभग ८० शोधपूण ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं; १८वीं सदी तक के बिहारी साहित्यक्रारों के सचित्र परिचय 





उनकी रचनाओं के उदाहरण सहित प्रकाशित हो चुके हैं, १र्धवीं सदी के. ; 


प्रकाश्यमान तथा २०वीं सदी के प्रकाशन की योजना है; प्रतिवर्ष अखिल 

ब्रह्माण्ड, निखिल विश्व एवं बिहार-संबंधी अद्यतन सूचनाएँ भारतीय अब्द- .. 
कोश! के रूप में प्रकाशित की जाती हैं; देश में विशिष्ट विद्वानों की भाषण 
माला भी प्रकाशित की जाती हैं; विद्यापति की समस्त क्रृतियों का प्रामा- 

. णिक संस्मरण प्रकाशित करने की योजना है । का 
बुद्धिमान प्रकाशन; ६ बी, राजेंद्र पाक, पूसा रोड, नई दिल्‍ली- 
बृद्धिमान जासूस', पायल' एवं 'नाजनी” नामक तीन मासिक पत्रों तथा. 

जासूसी साहित्य के प्रकाशक हैं । 


बेआस प्रकाशन, गरौठा, झाँसी-- (पृ० १२२) द्वितीय पंकित में. क्‍ हा 


हि 


'संचालिका है! के बाद प्रकाशक विद्ववस्नेही व्यास “नेही' तथा व्यवस्थापिका 


कुमारी विव्व शांति हैं' और तृतीय पंक्ति में 'उफ्यास” के बाद 'मुक्तक हे 


तथा रुकइयों' बढा ले । 


भाग्योदय प्रकाशन, ४०३, माता गली, मथुरा--(प० १२२) प्रथम 
.. पंक्ति में श्री मथुरा प्रसाद गुप्त' के स्थान पर “श्री जगन प्रसाद गुप्त पढ़ें ।.. 
.... भारती ग्रंथ भंडार, अनसारी रोढ, द्रियागंज, दिल्‍ली ६--जुलाई 
.. १८६३ में श्री गौरी शंकर शर्मा द्वारा स्थापित; स्वयं अध्यक्ष हैं; कई महत्व... 
.. पूर्ण प्रकाशन किये हैं।... | 
......  मधुशाला प्रकाशन, १५ कटघर, मुटठीगंज, इलाहाबाद--लगभग १५ 

..... उपन्यास प्रकाशित किये हैं; मुख्य योजना उपन्यासों को प्रकाशित करने... 


। राजन्द्रपालसिह कश्यप अध्यक्ष तथा श्रीमर्न ; नीश्वरानंद त्यागी मंत्री है द ० 











(०) 


यंग मेन ऐंड कंपनी, नई सड़क, दिल्‍ली-६--(प० १२८) तृतीय 


पंक्ति में (१७५१ के स्थान पर “६००? पढ़ें । 
रतन प्रकाशन मन्दिर, राजामंडी, आगरा--(प.० १२८) दूसरी 


पंक्ति में (१०१ के स्थान पर “१००? पढें । 


राजकमल प्रकाशन प्रा. लि,, लिंक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्‍्ली-- 


. (पु० १२४८) पाँचवीं पंक्ति में १६५०! के स्थान पर “१०००? पढ़ें और अंत 

. में बढ़ा ले--'हिंदी के अधिकांश मधन्य साहित्मकारों के ग्रंथ प्रकाशित किये 

हैं; महाकवि सुमित्रानंदन पंत की लगभग सभी क्ृतियों का प्रकाशन किया जा. 
रहा है; अनेक पुस्तकमालाओं के साथ राजकमल पाकेटबक्स का प्रकाशन भी 


होता है; त्रमा* आलोचना”, मा* “नई कहानियाँ' तथा मा" “प्रकाशन 


समाचार! के भी प्रकाशक हैं; एक हजार से अधिक पुस्तके' प्रकाशित की 
हैं; पटने में साइंस कालेज के सामने भी शाखा है । 


. राधाकृष्ण प्रकाशन, ४-१७, रूपनगर, दिल्‍ली ७--श्री ओमप्रकाश 


.. द्वारा *६५ में स्थापित; साहित्यिक, आलोचनात्मक एवं उच्च स्तरीय ललित 
.. साहित्य के प्रकाशन की योजना है। 


राम चंद्र ऐंड कंपनी, अनसारी रोड, द्रियागंज, दिल्ली ६--- 


श्री गौरीशंकर शर्मा द्वारा जुलाई १र्द६३ में स्थापित; स्वयं अध्यक्ष हैं; कई 
. महत्वपूर्ण प्रकाशनों की योजना हल * 


हु राम नारायणलाल बेनीप्रसाद, कटरा रोड, प्रयाग २--( प्‌+ १३०) 

.. प्रथम पंकित में 'राम नारायण लाल” के बाद 'बेनीप्रसाद”, 'कटरा” के बाद 
रोड” तथा प्रयाग” के बाद “२? बढ़ा ले; इसी में (लगभग? के पूर्व 'संस्क्ृत, 

... हिन्दी, उद्द तथा अँग्रेजी भाषा से सम्बंधित” बढ़ा लें और (३००? के स्थान 

ह हे “५०० पढ़ें; तृतीय पंक्ति के अंत में 'जो इस समय प्रयाग के नगरप्रमुख 
हैँ बढ़ी ले ।: 7 


......_ रीगल बुकडिपो, नई सड़क, दिल्‍ली ६--(पू० १३१) तीसरी पंक्ति. 
.. में २०० के स्थान पर “२०५! पढ़े; अंत में बढ़ा ले--'स्वश्री रामचंद्र 
.. गुप्त, ब्रजमोहन गुप्त, श्याममोहन गुप्त, कृष्ममोहन अग्रवाल आदि संचालक 
.. हैं; मुख्य रूप से परीक्षोपयोगी साहित्य एवं शोधग्रंथ प्रकाशित करते हैं 


लोकराज प्रकाशन, सआदतगंज, बाराबंकी--५८६४ में श्री सुन्दर... है 








हि 





( ४०६ ) 





लाल चतुवंदी “अरुणेश' द्वारा स्थापित; कविता-प्रकाशन में रुचि है; एक... 


काव्यसभ्रह प्रकाशित किया है। 
विक्रम परिषद ( अखिल भारतीय ), ६३४३, उत्तर बेनियाबाग, 
_काशी--( पृ० १३२-३३ ) ड्वितीय पंक्ति में 'कालिदास ग्रंथोवली' के आगे 


समीक्षा शास्त्र, अभिनव नाटय शास्त्र” बढ़ा ले तथा “२-३ ग्रंथों का 8 


प्रकाशन के स्थान पर अनेक हिन्दी नाठकों का प्रकाशन! पढ़े; तृतीय 
पंक्ति में 'मंत्री! के पहले 'प्रधान' बढ़ा ले' । द 
विनोद पुस्तक मंद्रि, अस्पताल साग॑, आगरा--(प० १३३) पाँचवों 
पंक्ति में 'किये हैं! के आगे 'हिन्दी साहित्य एवं प्रशिक्षण साहित्य के प्रकाशन 
में विशेष ख्याति प्राप्त की है! बढ़ा ले; अंत में श्री भोलानाथ अग्रवाल 
तथा श्री विनोदकुमार एम० ए० संचालक हैं? बढ़ा ले । द 
विश्वेश्वरानंद वैदिक शोघसंस्थान, साधु आश्रम, होशियारपुर 


(पंजाब)-- (पृ* १३४) चौथी पंक्ति में पत्रिका” के पदनात्‌ अतिरिक्त एक... 


शक 


मासिक पत्रिका तथा एक वाधषिक पत्र' बढ़ा ले' एवं “निकलती” के रत 


पर “निकलता” पढे । 


.... श्रीत्रिदरिददेव प्रंथमाला, लाइमी नारायण मंदिर, चरित्र-बत, बक्सर-- 
.. श्री १००८ श्री वासुदेवाचाय द्वारा १:०० में रथापित; लगभग रे३ आध्या- 


.  त्मिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं । फ -. 
... . श्री राम मेहरा एंड कंपनी अस्पताल मार्ग, आगरा--( प्‌ १३६ ) 
..पाँचवों पंक्ति में प्रकाशित की हैं! के बाद 'नीहारिका' तथा 'विज्ञानलोक! 

. दो मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता है' बढ़ा ले।.. 


| संगीत कार्यालय, हाथरस--(पृ० १३६) पहली पंक्ति में 'पर्दश्र' के... 
.. पूव “श्री प्रभुलाल गग 'काका' हाथरसी द्वारा? बढ़ा ले', दूसरी पंक्ति में ४०. 


.. पुस्तके” के स्थान पर “१२८ पुस्तके” पढ़े' तथा मासिक 'संगीतः के बाद... 


..._ “एवं फिल्म-संग त” बढ़ा ले 


सरल प्रकाशन गृह, हरदोई--(प५ १३६) प्रथम पंक्ति में 'सरस” के 


रे सा व्यात पर सरल पढ़े 
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क्‍ हा ( ५०७ ) 

_ सस्ती और उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन उद्देश्य है; अँगरेजी प्रकाशन भी 
-करते हैं। ८: 5. :. हू क्‍ 

._ साथी प्रकाशन, सागर--मख्यतः साहित्यिक एवं आलोचनात्मक 
3स्तक प्रकाशित करना उद्देश्य है; लगभग २५ उच्चस्तरीय आलोचनात्मक 
पुस्तक प्रकाशित की हैं।... कम 


साधन कार्यालय, साधन प्रेत्त, मथुरा ३--आध्यात्मिक, जीवनोप- 
थ ( गें कप ब्छ्का 

.. योगी तथा उपदेशपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन उद्देश्य है; लगभग ५० .पुतके'. 

। ै (5 जे ० पक प | ह 

- प्रकाशित की हैं; वर्तमान व्यवस्थापक श्री हेमेन्द्रकुमार हैं । ु 

_ साहित्य सदन, देहरादून--(प्‌ृ० १४०) प्रथम पंक्ति में 'लगभग' के .' 


(0 र्श्र । रेप ल्‍ कक, | की ५ 
पूव “री सुरेन्द्रनथ द्वारा “८४६ में स्थापित”, बढ़ा ले तथा “२० के 
स्थान पर “७५? पढ़ें । मा द 

साहित्य सहकार, लहरियासराय, द्रभंगा--(पृ५ १४०) प्रथम पंक्ति 
में 'श्रीसोमदेव” के पश्चात्‌ "एवं रामचंद्र रहबर' बढ़ा ले, दूसरी पंक्ति के 


.... भत में *₹ के स्थान पर “४? पढ़ें तथा अंतिम पंक्ति से 'पटना' एवं मगेर! 
... हटा दें; अत में प्रकाशन सहकारिता के आधार पर होता है! जोड़ ले' । 


साहित्यिक प्रकाशन, ४६३, देवनगर, नई दिल्ली ४--(प्‌० १४०) 


: तीसरी पंक्ति के अंत में 'उच्चकोटि की कई आलोचनात्मक पुस्तकें एवं. 
_ शोधग्रंथ प्रकाशित किये हैं? बढ़ा ले॥... जा आओ 2 
सूर्य प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली ६--(प० १४१) प्रथम पंक्ति 


] 


.. मैं “२१४, शक्तिनगर, सब्जीमंडी” के स्थान पर 'नई सड़क” तथा दूसरी... 
. में 'तनसुखराय' के स्थान पर 'तनसुखराम' पढ़े; तीसरी पंक्ति में 'आलो- 


. चना” के आगे “गाइडे” जोड़ ले । 


2 स्वावलंबन संस्थान, ६४५, दाराग॑ज़, इलाहाबाद ६ १र्दप्ए में 


. स्थापित; ३ पुस्तक” प्रकाशित क्री हैं; मुख्यतः ललित साहित्य प्रकाशित 


करना उद्देश्य है; श्री दयानाथ झा संचालक हैं । 


ह री . हिंदी प्रकाशन, १२४, गिरगाँव रोड, बंबई ४--(प९ १४२) उतीय 
.. पक्त में २०-२२! के स्थान पर “१११२ पढ़े ।. आम 
. _ हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, पो० बा० ७०, सी०२१॥३०, पिशाचमोचन,.... 
वाराणसी १ पृ: १४२-४३) पू* १४२ की दूसरी पंक्ति में शश्रीनिहालचंद्र..... 
वर्मा के स्थान पर “श्री निहालचंद्र बेरी! कर ले' और 'स्थापित' के बाद. । 


्जँ 
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( ४५०८ ) 


'इस संस्था के अब तीन भागीदार हैं; श्री निहालचंद्र बेरी, श्रीकृष्णचंद बेरी 


और श्री ओमप्रकाश बेरी' बढा ले'* प० १७३ की चौथी पंक्ति में “४००? के 


स्थान पर “१९०० कर लें॥  &« "7. हा का 
हिंदी साहित्य संसार, १३ यू० बी० बँगलो रोड, दिल्‍ली ६--( पु० 


१४४ ) साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन में विशेष रुचि लेते हैं; नया पता _ 


यह है--“१३ य* बी० बँगलो रोड, दिलली-६? 


दय संद्रि प्रकाशन, १०६।२७४, गांधीनगर, कानपुर--(प० १४५) 
द्वितीय पंक्ति में पांडेय” के आगे 'शास्त्री ज्योतिषाचार्य” तथा तृतीय 
राकेश रंजन पांडेय के आगे 'मृदुल' बढ़ा लें। 
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( ५१० ) 


अंकुश साप्ताहिक, खँडवा, बुरहानपुर ( मन्प्र० )--(पृ५ १४८) 
'शाहपुर, बढ़ानपुर! के स्थान पर खंडवा, बुरहानपुर', “१८३८० के 
स्थान पर ५ 589! तथा दूसरी पंक्ति में 'समाचारप्रधान! के स्थान पर 
हास्य-व्यंग्य-चिनोदप्रधान” पढ़ें । 


अंबर मासिक, खादी ग्रामोथशोग प्रयोग समित्ति, हरिजन आश्रम, _ 


अहमदाबाद १३--(१० १४८) तीसरी पंक्ति से 'श्री अरविंद पंडया प्रकाशक- 


संपादक” निकाल दें ; शु* १३)” के स्थान पर ६)” कर ले । द 
अखंडप्रभा मासिकी, ११२।२६०, स्वरुपनगर, कानपुर २--(पृ० पर) 


प्रथम पंक्ति में '७।१३४? के स्थान पर “११२२६०, चौोयी में 'लक्ष्मीकांत 


मिश्र! के बाद क्रमशः तथा 'प्रकाशक' के स्थान पर “संस्थापक! पढ़ें; 

अंतिम पंक्ति में (२७ न० पे» के स्थान पर “३७ नन्प कर लें। 
अग्रधोषक मासिक, मोतीझकील, मुजफ्फरपुर--(पृ १४४८) तीसरी 

पंक्ति में 'संस! के स्थान पर 'सन' पढ़ें । 


अतुल साप्ताहिक, अतुल प्रेस, प्रतापगढ़--(पु० १५०) प्रथम पंक्ति... 
में 'मीरा प्रेस' के स्थान पर “अतुल प्रेस' एवं 'मूल्य एक प्रति १०नब्पैण 


के स्थान पर 'शु ६) पढ़ । 
अदल साप्ताहिक, अशरफ मंजिल, जोधपर----५८६० से प्रकाशित 


समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री हक्कीम मोहम्मद अली गोरी प्रकाशक, 


. संचालक एवं संपादक हैं; शु* एक प्रति २५ नः पे है । 
अदित सह भारतमाता त्रेमासिक, श्री अरविंद आश्रम, पांडचेरी २-- 
. ( १४१) प्रधम पंक्ति में 'अरबिंद आश्रम' के पहले “श्री' बढ़ा ले तथा चोथी _ 


पंक्ति में 'रवोंद्र' के स्थान पर “चंद्रदीप' पढ़ें और (नाम प्रकाशित नहीं... 


. होता)! निकाल दें । 


अनिर्वाण द्विमासिक, १९, ढाबर लेन, कल्कतता-२६--८र्टए० से... 


.. हिंदी, अँगरेजी और बंगाली में एक साथ प्रकाशित द्विमासिक; श्री नंदकिशोर._ जज 


| . गुप्त प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; शुः एक प्रति १५ नपैन्है।.. 
न अनुभूत योगमाला मासिकी, बरा लोकपर, इटाबा--(पु« १५१) । 
हे ः प्रथम पंक्ति में “बड़ा लोकपुर' के स्थान पर 'बरा लोकपुर' पढ़ों। 











प्ताहिक, केलासपुरी , बाँदा--१र्ट४८ से प्रकाशित गे दे क्‍ 








( #११ ) 
समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री कैलाशचंद श्रीवास्तव प्रकाशक, संचालक 
. एवं संपादक हैं ; शु* एक प्रति ६ न-पै- है । अप क्‍ 
... अमेरिकन रिपोर्टर पाक्षिक, यूनाइटेड इनफारमेशन सर्विस, 
बहावलपुर हाउस, सिकंदरा रोढ, नई दिलल्‍्लोी-- (पू* १५३) चौथी-पाँचवों 
पंक्ति में प्रकाशक, संपादक एवं शुल्क' इस प्रकार पढ़े --'श्री विलियम 
एच*» वेदसंबी प्रकाशक तथा श्री रिचर्ड वान ग्लाटज संपादक हैं; शु० १) है! । 


+%, 


अरण पाज्षिक, बाबूपारा, दुमका, संताल परगना--१८६० से 

















श्री सीड टी० बेसरा प्रकाशक-संपादक हैं ; मू० एक प्रति ६ नशपे० है । 
.. अलवर पत्रिका साप्ताहिक, चौड़ा रास्ता, जयपुर--(प्‌० १५४) 
प्रथम पंक्ति में “चनला? के स्थाव पर “चौड़ा! तथा “१८७४१ के स्थान पर 
“१5४३” पढ़े ; द्वितीय पंक्ति में समाचारप्रधान! के आगे 'विचारप्रधान' 
तथा “श्री” के पूर्व 'संस्थापक' बढ़ा ले; तृतीय पंक्ति से संपादक रह 
... चुके हैं' निकाल दे तथा ५) के स्थान पर १०) पढ़ो।.... 
..... अल्टीमैटम पाक्षिक, थाम्प्सनगंज, सीतापुर- १र्द५र् से प्रकाशित 
.. समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रामशंकर खेतान प्रकाशक, संचालक 
... एवं संपादक हैं; मूः एक प्रति १२ नन्पै- है। 
....._ असांप्रदायिक साप्ताहिक, १३२ श्यामबिहारी रोड, प्रतापगढ़-- 
. ॥5४र्द से प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक ; श्री रंगबहादुरसिंह वैद्य 


है ;मूः एक प्रति ८ नः पै है। बह ड 
.. अहमदाबाद टेक्सटाइल क्रानिकल पाचिक, ४७०, खादी आंबली 
.._ चिपा पोल, अहमदाबाद--१र्ड५र्ट में प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्त 


. शुः ४) ४० है।. 


की स्थान पर “कडीयाकुई”, दूसरी पंक्ति में पी धर्मचंद” के स्थान पर 


 शुः ७) पढ़े । 


प्रकाशित अखिल भारतीय भाषा सुधार समिति दुमका का पाक्षिक मुखपत्र; _ 


प्रकाशक, श्रीमती लीलावती संचालिका तथा श्री चंद्रदत सेनानी संपादक 


: पाक्षिक; श्री बी: आर« साह प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं 


... अहमदाबाद वस्त्र समाचार, ३३२१, कडीयाकुई, तिलक मोर, 
. अहमदाबाद १--( प्‌" १५६ ) प्रथम पंक्ति में 'कादिया कुई! के 


.._ प्रभुलाल घर्मचंद” तथा तीसरी पंकित में मू> “है? के स्थान पर. 





जज कल लक कक 


 म 
. 
पा 
पा 
रा 





( ४१२ ) 


आंदोलिका पाज्षिक, १४।१९०, बंबा रोड, दर्शन परवा, कानपर-- 
१८४७ से हिंदी एवं अँग्रैजी में एक साथ प्रकाशित श्रम संबंधी सामग्री से 
युक्त पाक्षिक ; श्री बालेश्वर दुबे संपादक हैं; मू" एक प्रति ६ नश्पै० है । 


आई० सी० यू० मासिक, ५६ ए०, जनपथ, नई दिल्ली--१<६० से 
उद्‌ एवं हिंदी में प्रकाशित “इंडियन कोआपरेटिव यूनियन” का मासिक 
मखपत्र; श्री एनः एम० दत्त प्रकाशक एवं संपादक हैं । द 


आकाशवाणी पाक्षिकी, आकाशवाणी भवन, पालियामेंट स्ट्रीट 
नयी द्ल्‍्ली--भरत सरकार के सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के प्रकाशन 
विभाग द्वारा प्रकाशित आकाशवाणी के हिंदी भाषी केन्द्रों के कार्यक्रमों 
तथा चुनी हुई कविताओं एवं वार्ताओं से युक्त पाक्षिकी; कार्यक्रम- 
संबंधी अन्य जानकारी भी इससे होती है; श्रीरामशरण शर्मा संपादक 


हैं; शु* ५५० है। 


आज-दा-अध्यापक मासिक, भर्टिंडा (पंजाब)--(प० १५७) दूसरी 


तीसरी लाइन में 'जलूरसिह सीधृ” को “जलौरसिह सिद्ध” पढ़ें तथा 'श्री.. 
जिला विद्यालय निरीक्षक' से “श्री! निकाल दे; तीसरी-चौथी लाइन में... 


जगमन कौशिक? के लिए 'जगमोहन कौशल”? पढ़ें । 


आटो ट्रेंड लिंक मासिक, १८, मिलिटरी रक्‍वायर लेन, बंबई १... 
१८६० से प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग संबंधी मासिक; श्री जी०एस* 


मास्टर प्रकाशक, संचालक तथा श्री जी"एस* सहगल संपादक 
_मूः एक प्रति १) है । मा 
आडिट मासिक, १७, बेनहम हाल लेन, बंबई ४--“आल इंडिया 





के थम नानगजटेड आडिट एण्ड एकाउट्स एसोसिएशन” द्वारा १र:८६० से अगरेजी 





. मराठी, बंगालो, हिंदी आदि भाषाओं में एक साथ प्रकाशित लेखापरीक्षण 
.._ एवं गणना से संबंधित मासिक; श्री ई" एक्स" जोसेफ प्रकाशक एवं संपादक 
. हैं; मू* एक प्रति का ३० नप्पैः है। 








आदर्श मासिक, ६४, पथरिया घाट स्ट्रीट, कक्ककत्ता ६--वर्ट४५ से... 


आप पा प्रकाशित सचित्र हम पारिवारिक, े सामाजिक एवं सांस्कृतिक मासिक; | 














( ४१३ ) क्‍ 


आदश लोहा समाचार पाक्षिक, मंडी गोविंदगढ़ (पटियाला)-- 
_(पृ० १५र्ठ) तीसरी लाइन में 'टी- डी० खंड्ना? के स्थान पर 'श्रीकन्हैयालाल! 


. पढ़ ॥ 


क्‍ आदर्श व्यापार मासिक, फीरोजपर--(पु० १५८) चौथी लाइन में 
शु* २) के स्थान पर “२)५० पढ़ें । 
आपकी आवाज साप्ताहिक, फैंसी बाजार, गौहाटी (आसाम) 
. (ए० १६०) १र्5६० से प्रकाशन बंद हो गया । 


. आनंद संदेश सासिक, श्रीआनंदपर, अशोकनगर, शगुना-- 
० १५४८) प्रथम लाइन में 'आनंदपुर” को “श्री आनंदपुर', दूसरी लाइन में. 


“१८६०? को “१र्द५३१ तथा तीसरी लाइन में 'बीनतानंद” को '“बे-अंत- 
. आनंद! पढ़ 


आयुर्वेदिक मार्केट रिपोर्ट मासिक, काश्मीर आयुर्वेद वकस, क्‍ 


. आजाद नगर, अमृतसर--१<५२ से हिंदी-अंगरेजी में प्रकाशित बाजार 
... समाचारों से युक्त मासिक; श्री भोलानाथ दिलवरिया प्रकाशक, संचालक 
.. एवं संपादक हैं ; मू* एक प्रति ६ नन्पै: है। 

... आर० एम० एस० वकेर मासिक, ६, पूसा रोड, नयी दिल्ली--१८५५ 

. से अगरेजी हिंदी में प्रकाशित 'ए० आई० आर« एम० एस*« इंप्लाइज यनियन 

. क्लास थे” का श्रम विषयक मासिक ; श्री आर» पी» चटर्जी प्रकाशक- 
संपादक हैं ; मू* एक प्रति २५ न पै* है । 


आर्थिक समीक्षा पाक्षिक, ७ जंतर-मंतर रोड, नयी दिल ली--(प०१६१% 
. ६२) प्रृ० १६२ पर दूसरी-तीसरी लाइन में 'सुनीत गुहा संपादक” के स्थान 


.. पर “श्रीनेमीचंद्र जैन सहकारी संपादक! पढ़िए द 
आय महिला मासिक्री, जगतगंज, वाराणसी छावनी-(पु० १६२) 


पर दूसरी लाइन में महिलाजगत' के पूर्व अखिल भारतवर्षीय' बढ़ा ले, 


. _तीसरी-चौथी लाइन से “श्री लीलाधर शर्मा संपादक रह चके हैं अब 


... निकाल दें, “अत्माप्रसाद! के बाद सिंह” तथा पाँचवों लाइन में 'धर्माक' 


के बाद 'गृहिणी अंक, गृहस्थ अंक! बढ़ा ले । 


आय मातड पाक्षिक, केसरगंज, अजमेर--(प० १६२) प्रथम-ठ्वितीय 3 
. लाइन में 'साप्ताहिक' के स्थान पर 'पाक्षिक', '१र्ट६०! के स्थान पर हो 


.. ५४१४! तथा तीसरी लाइन में ओमवक्त” के स्थान पर “ओमभकक्‍त”* पहि । 








. से हिंदी, उदू एवं अँग्रेजी में प्रकाशित बाजार े 
....  पश्रीप्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हें 





( ५१४७ ) 
आशा मासिकी, १७४।२४८, मुटठीगंज इलाहाबाद ३--पे5५२ से 


प्रकाशित सामाजिक कथा साहित्य प्रधान मासिकी; श्री आर* सी. त्रिपाठी 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू० एक प्रति ७५ नश्पे" है । 


. इंडरिट्रयल गजट साप्ताहिक, १, मछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता १-- 
१र्ड४४ से प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग विषयक साप्ताहिक; श्री बीः डी 
बर्मन प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री आर" के० सिंह संपादक हैं; 
. मू: एक प्रति १२ नश्पै० है । 


इंडियन डाक्टर साप्ताहिक, गोयल आट प्रेस, बारनाला (पंजाब)-- 


१८५४५ से हिंदी, अँगरेजी एवं पंजाबी में प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य 
विषयय साप्ताहिक ; श्री बच्चनलाल गोयल प्रकाशक्र तथा डा*« मानसिह 
संचालक-संपादक हैं ; शुः ६) है । 


इंडियन बाइसिकिल अम्बेसेडर मासिक, २।२१, दरियागंज, दिल्‍ली 


--१४४५८ से हिंदी-अंग्रोजी में प्रकाशित मासिक; श्री एस० पी खुराणा 


प्रकाशक-संपादक तथा सवश्री इंदरसेत शर्मा, बालकिशन साहनी ८ 
श्रीमती गार्गी खुराणा संचालक हैं ; मू' एक प्रति ५० नव्पे5 है।... 


इ'डियन मारकेट साप्ताहिक, ४० कारोनेशन होटल, फरतेहपुरी, 








दिल्ली--१र्5५८ से प्रकाशित बाजार समाचारों से युक्त साप्ताहिक; 
श्री केसरसिह प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मूल्य एक प्रति 





२० नप्पे* है । 


इंद्र नील मासिक, दुर्गावरण रोड, अंबाला कैंट--१८६८ 


.. प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से युक्त मासिक; श्र 
. जैन प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री जनक अरविंद २ 
. मू एक प्रति का २५ नथ्पै० है । ;' 


इनवेस्टस डाइजेस्ट पाक्षिक, ११४ ए, कमज्ञानगर, दिल्‍्ली--१<६१ 





॥र समाचारों से युक्त पाक्षिक।.... 













( ५१५ ) 
उत्कष मासिक १०८३६, तालाब गंगनी सुकुल, लखनऊ १-- 
(पृ० १६७) प्रथम लाइन में “(२६ स्टेशन रोड' के लिए “१०८३६, तालाब 


गंगनी सुकुल', तीसरी में 'मासिक' के बाद इस प्रकार पढ़िए--'श्रीगोपालचंद्र . 


अप्रवाल प्रकाशक, श्री घनानंद उपाध्याय मुख्य संचालक एवं प्रबंध संपादक 
तथा श्री गोपालदत्त उपाध्याय संपादक हैं ; शु० ५) 

... उद्यान मासिक, किस्तूर बाई का मकान, लोहारों की गलती 
.._ चौड़ा रास्ता, जयपुर--१र्द६५ से प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्क्ृतिक 
विषयों से युक्त मासिक; श्री मनोहरलाल प्रक्राशक, संचालक एवं 
संपादक हैं; मू? एक प्रति ५० नब्पैः है । द 

उद्योग भारती मासिकी, १६११, महात्मा गांधी रोड, कल्नकत्ता ७--.. 
(पृ० १६८) प्रथम लाइन में १६१ के स्थान पर “१६१११ पढ़ें । 

ऊषा सेविंग क्लब मासिक, १८३ ए, प्रिंस अनवर साह रोड, 
कलकत्ता ३--१८५४ से प्रकाशित 'जय इजीनियरिंग वर्क्स लि० का प्रचार- 


.. संबंधी मासिक; श्री जयप्रकाश सहगल प्रकाशक तथा श्री जी* माथुर 


संपादक हैं; मू* एक प्रति १३ नब्पै* है । 
ओदीच्य बंधु मासिक, ११०, महात्मा गांधी रोड, इंदोर--(प० 


..._ '७०) प्रथम पंजित में (१०१! के स्थान पर “११०, तीसरी में 'पांड्या? के 


स्थान पर “पंडया? तथा चौथी में गोपी वललभ उपाध्याय” के स्थान पर 
 'शिवशंकर रावल' पढ़ें । 

द त्तव्य साप्ताहिक, भारत सेवक-समाज-कार्यालय, रामगंज, इटाबा-- 
(पृ १७१) प्रथम लाइन में 'केशव कुंज” के स्थान पर “भारत सेवक समाज 
कार्यालय, रामगंज' तथा “१र्5४८” के स्थान पर “१र्द५१ पढ़ें । 


कल्पना मासिकी, ५१६, सुल्तान बाजार, हैदराबाद १--(प० १७३) 


. दूसरी लाइन से “आर्यन्द्र शर्मा! निकाल दें, तीसरी में 'मनींद” के स्थान पर 


.. “मुनींद्र! पढ़िए, 'गोतम राव राजा! में से 'राजा” निकाल दें तथा चौथी में... 


से दुबे! निकाल कर 'प्रयाग शुक्ल' पढ़िए । 


० क्सोंधन जागृति मासिकी, बाजार किला, बरेली--(पृ० १७४) प्रथम 
.. ओर द्वितीय लाइन में 'कैसोढ़न' के स्थान पर “कर्सांघन” तथा तीसरी में 
। हे 4) के स्थान पर “३)* पढ़ें । >क 

। कस्तूरबा दर्शन त्रेमासिक, कस्तूरबा गाँधी ट्रस्ट, कस्तूरबाप्राम 
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( ५१६ ) 
इ'दौर--(१० १७४) प्रथम लाइन में नेशनल मेमोरियल! के स्थान पर 
राष्ट्रीय स्मारक', द्वितीय में नेशनल मेमोरियल! के लिए “गांधी राष्ट्रीय 
_ स्मारक! ; तृतीय में 'सांस्कृतिक' के स्थान पर “मुखपन्र चौथी में 'मानक 
..... के लिए 'माणक', 'काटेरिया! के लिए कटारिया' एवं निःशुल्क! के 
स्थान पर 'शु> २५० पढ़ें । 
। द कांतयुग द्विसाप्ताहिक, बी ६, ६२४, केवलगंज, रोहतक--१्६० 
से हिंदी एवं उ् में प्रकाशित समाचार प्रधान द्विसाप्ताहिक; श्री महाराज 
किशनकँँवल प्रकाशक, संपादक एवं संपादक हैं; मू- एक प्रति १० नब्पेन्‍ है। 


.. कानपर (दैनिक), ४०१०२, नौघड़ा, कानपुर--१र:5६१ से 
प्रकाशित बाजार समाचारों से यक्त देनिक, श्री मनिदेव हिंदुस्तानी प्रकाशक, 
संचालक एवं संपादक हैं; मू. एक प्रति ३ नश्णैः है । 


कानपर महापालिका पत्रिका, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, नगर. 
महापालिका, कानपर--( पृ० १७६ ) प्रथम लाइन में यू" पीर नगर 
अधिका री” के लिए “जन संपक एवं सूचना विभाग, तीसरी में 'देवराज'.. 
के स्थान पर “"नवलकिशोर कटिया, उपनगर अधिकारी नगर महापालिका! 
तथा 'मूः एक प्रति २५ नन्‍णे” के स्थान पर 'शु* ५) पढ़ें । क्‍ हि 
कायस्थ मासिक, ६, फेज बाजार, दरियागंज दिल्ली --(प० १७७): 2 ह 
. प्रथम लाइन में १६६०! के स्थान पर “१र्5६४! पढ़ें, 'बीच में कुछ समय... 
. तक बंद रहा और दिसंबर ६० से पुनः आरंभ हुआ! बढ़ा लें तथा तीसरी... 
. में 'म्‌ "है! के लिए 'शु" ५)' पढ़िए । का 
।॒ कारनिक मासिक, ८३ स्टेशन स्ट्रीट, मेरठ सिटी--१्६० से हिंदी- 
. अँग्रेजी में प्रकाशित कारनिक साहित्य प्रकाशन-संबंधी मासिक; श्री सुरेद्र.. 
..... मोहन मांगलिक प्रकाशक तथा श्री विश्वनाथ संपादक हैं; मू: एक प्रति 
कप ४ रहेननपे-है। क्‍ जा 
। कारासानी साप्ताहिकी, कारासानो प्रकाशन, सुराज पोल, जालोर... 
|... (राज०)--+र्दश्ए से प्रकाशित समाचार प्रधान साप्ताहिक ; श्री रघुनंदन 
... व्यास प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं ; मूः एक प्रति परे नन्‍्पैहै।.. 





















मू एक प्रति २५ नन्‍्पै” के लिए 'शु* ३)५० पढ़िए; श्री आनंदमोहन क्‍ 


प्रसाद प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं । 


किरपाओं की माता सासिकी, ६६, चच्च स्ट्रीट, मेरठ कैंट--१र्दश८ 


प्रकाशित 'कैथोलिक डियोसीज सोसाइटी” मेरठ की घमम एवं दशन 


विषयक मासिकी: श्री लीमस फेरी प्रकाशक एवं संपादक हैं; मू एक 


_ प्रति ६ न-पै« है । 
क्रि्याणा कथा मार्केट रिपोर्ट द्विसाप्ताहिक, गली तेलियन, तिलक 
बाजार, फैटिक हब्बास, दिल्‍ली ६--१र:६० से प्रकाशित बाजार समाचारों 


से यक्त उसाप्ताहिक ; श्री हरिचंद कपूर प्रकाशक, संचालक एवं सपादक 


.. हैं; शु> १) मासिक हैं। 


कुमार पाक्षिक, मिश्र पोखवरा, वाराणसी--(पु० १७र्ट) तीसरी पंक्ति. 


में 'शिक्षाशास्त्रियों के उपयक्त' के स्थान पर 'शिक्षा-शात्रियों द्वारा 


.. उपयुक्त' पढ़ें । 


कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ओझोल्ड 


: सेक्रेटेरियट, दिल्ली ६--(प० १७१) द्वितीय पंक्ति में 'दिलली' के पश्चात्‌. 


. «६? बढ़ा ज्े' तथा “५२१ के स्थान पर “५५? पढ़ें एवं “प्रकाशित के पदचात्त्‌ 
बढ़ा ले ; त॒तीय पंक्ति में (३) के स्थान पर “२)५० पढ़ें । 
कुर्बानी साप्ताहिकी, कुर्बानी प्रिंटिंग प्रेस, दिग्गी प्लाजा रोड, अजमेर 


.. --१र्5५१ से हिंदी, अँग्रेजी, पंजाबी एवं सिंधी में प्रकाशित समाचार 
. प्रधान साप्ताहिकी; श्री साधूर्सिह जी सोधी प्रकाशक, संचालक एवं 


.. संपादक हैं; मू एक प्रति ६ न* पे* है । 
.... कृषि और पशुपालन मासिक, प्रसार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरं 


_ कृषि विभाग (उ० प्र>), लखनऊ--१र<5५० से प्रकाशित उ० प्र सरकार. 
का कृषि एवं पशु पालन विषयक मासिक; श्री क्रृष्णकुमार अग्रवाल _ 
प्रकाशक-प्रधान संपादक तथा श्री रामक्षपाल द्विवेदी संपादक हैं; शु* ८) है । 

: कृषि समाचार मासिक, ऋृषि-प्रसार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, 
कृषि विभाग (उ० प्र०), लखनऊ--(प० १८०-८१) प्रथम पंक्ति में “्यरो 
आफ एग्रीकल्चरल इनफारमेशन' के स्थान पर क्र्षि, शिक्षा एवं 


.. प्रशिक्षग ब्यूरो कृषि विभाग; उ० प्र० पढ़ें । 


केमिस्ट पत्रिका मासिकी, सारोगी बिल्डिंग, इनसाइड कोट गेट, 











( शकद ), 


अजमेर--१६६१ से हिंदी-अंग्रेजी में प्रकाशित 'हिम्मतलाल ऐंड संस” की 
ओषधि एवं स्वास्थ्य विषयक मासिकी; श्री हिम्मतलाल जी० प 'रीख 
प्रकाशक एवं संपादक हैं; शुन् ४) है। क्‍ 
कोयल मासिक, जासूस महल कार्यालय, चौक, इलाहाबाद ३-- 
(पृ० १८१) द्वितीय पंकित में १४) के स्थान पर “१५)” पढ़िए कर 
कोली राजपूत, कोली-राजपूत बाजार, अजमेर-- (पृ० १८१) चौथी 
पंक्ति में (२) ७५? के स्थान पर (३)? पढें । 
५. - अलन साप्ताहिक, २४ यादवींद्र कालोनी, माल, पटियाला-- 
. १र्5वरर्ण से हिंदी एवं पंजाबी में प्रकाशित समाच 7र प्रधान साप्ताहिक 
श्री शेरसिंह गुप्त प्रकाशक, संपादक एगे संपादक हैं; मू> एक प्रति. 
. ५० नभ्पे 
खादी ग्रामोद्योग पत्रिका मासिकी, इर्ला रोड, विले पाते बंबई ४६ 
.. (प५ १८३) “पता” इस प्रकार पढ़िए --'खादी ग्रामोद्योग मात्तिक, प्रचार 
निदेशालय, खादी और पग्रामोद्योग कमीशन, इर्ला रोड, विले पालें हा 
बंबई ५६! जम 
ही खारी बावली किराना रिपोर्ट साप्ताहिक दिल्ली-[पुर ८8)... 
दी क . भ्रकाशन स्थगित कर दिया गया । गा क 
का गरीबी गदा सासिक, आरसी मंदिर, ५, जे।११०-१११ फरीदाबाद. 
.... “-पर्६० से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित आरतसी सत्संग मंडल का धर्म एवं... 
..... दर्शन से संबंधित मासिक; श्री जोगीन्द्रसिह प्रकाशक एवं संपादक है 
.. मू>एकप्रतिग) है। आम 
.... गहोई बंधु मासिक, ६२६ ” कीतवाज्ञी बाड़े, ऐ बलपु 
पहली-दूसरी लाइन में 'कला वाणिज्य महाविद्यालय, 
.... गाँधी साप्ताहिक शाहजहाँपुर--(पृ० १८५) दूमरी लाइन में... 
...._ संपादक! के स्थान पर 'संस्थापक पढ़िए तथा “श्री ज्ञानेंद्रकुमार जौहर' 
..  जेढ़ा ले; शुः में “६) के स्थान पर “१०)' पढ़ें । 
0 गाँधी के पथ पर मासिक, उ०प्र० गाँधी स्मारक रि 
.._ वाराणसी--(पृ० १८५) चौथी लाइन में “श्री अक्षयकुमाः 
पर श्री अक्षयकुमार 'करण! पढ़ें 





















“नरक तर पालना सरलप न 


( श्वर्ड ). 
 गातांदर मासिक, गीतांदर प्रेस, बेवर, मेनपुरी--१<५० से प्रका- 
. शित धर्म एवं दशन विषयक मासिक; श्री ब्रह्म वाक्यानंद प्रकाशक तथा 
डा० लक्ष्मी प्रसाद 'व्रियोगी” संपादक हैं; मू* एक प्रति ३ - न पै० है । 

गिरिद्वार साप्ताहिक, राबट सगंज, मीरजापुर--(प० १८६) दूसरी 
पंक्ति में 'होली' के पहले 'विजयदशमी” बढ़ा लें । क्‍ 
द गुरु प्रसाद मासिक, गीता आश्रम प्रकाशन, सदर बाजार, दिल्‍ली 
.. केण्ट १२०-अध्यात्म एवं दर्शन विषयक मासिक पत्र; संपादिका श्रीमती 


. घनराज किशोरी कौल; वि*० गीता संदेश”! मासिक, बंबई १ (प० १८७) के 


स्थान पर उपय  क्त पत्र दिल्‍ली से प्रकाशित होने लगा है । 
गोधन मासिक ३, सदर थाना रोड, दिल्ली ६-- (पृु० १८७-८८)-- 
पृ० ०८७ पर प्रथम पंक्ति में 'पाक्षिक' के स्थान पर “मासिक, पु० १८८ पर 
: प्रथम पंक्ति में गोहत्या निरोध समिति! के स्थान पर भारत गो-सेवक 
समाज), पाक्षिक! के स्थान पर मासिक), दूसरी पंक्ति में श्री 'हरदेव सहाय 
.. के स्थान पर श्री विश्वम्भर प्रसाद शर्मा” तथा शु" में “'४)' के स्थान पर 
_. . “१ पढें । द 
गोरक्षणु मासिक, गोरक्नण साहित्य मंदिर, रामनगर, वाराणसी-- 


. (पु० १८८) प्रथम पंक्ति में 'प्रकाशित' के पूर्व 'गोरक्षण साहित्य मंदिर द्वारा 


बढ़ा लें, दूसरी पंक्ति से 'त्रकाशक' निकाल दें तथा अंतिम पंक्ति में मू. 


है! के स्थान पर इस प्रकार पढ़ें--'संरक्षक शु* (आजीवन) १०१), प्रतिष्ठित _ 


. शु० २५) तथा साधारण शु> ५) है! । 


हे गोरवामी ज्ञानदीप पत्रिका (मासिक), गुलाब सावका जूना बाड़ा, 
इतबारी, नागपुर २--१८५८ से प्रकाशित समाजोपयोगी मासिकी जो हिंदी 


एवं मराठी में प्रकाशित होती है; सवेश्री गो" दयाल गिरि, गो नंदलालपुरी, 
 गो+ दिगंबर गिरि संपादक हैं; शुः ५) है । क्‍ 


गौतम त्रैमासिक, मनीपुरा, वृदाबाद--१र्ड५र्द से प्रकाशित जातीय. 
. श्रमासिक; श्री हरि बाबू गौतम प्रकाशक एवं संचालक तथा श्री हीरालाल 


गौतम संपादक हैँ; मू* एक प्रति १) है । 


... ग्रामी बहाई मासिकी, कार्यालय प्रृथ्वीराजपुर, एटा-१र्प५७ से 
.. प्रकाशित धर्म-दर्शन विषयक मासिकी; श्री भानसिंह तोमर प्रकाशक एवं 


संपादक हैं मू" एक प्रति रे न* पे है । 


पकपरल इकबाल लक 
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. आमोत्थान सासिक, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया (राज०)-- 
_ग्रामोपयोगी लेखों और सूचनाओं से यक्त यह मासिक ग्रामोत्थान विद्यापीठ 
का मुखपत्र है । 

चंदामामा मासिक, २-३, अरकाट रोड, वडपतलनी, मद्रास २६- 
(पृ० १४२) परिचय इस प्रकार पढ़ें--“चंदा मामा मासिक २-३, आरकाट 
रोड, वडपलनी, मद्रास-२६--१<८४७ से प्रकाशित बालोपयोगी मासिक; 
गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में इसी नाम से और मराठी में “चंदोबा' 
तथा तमिल में 'अम्बुलिमामा! नाम से प्रकाशित होता है; श्री वेनगोपाल 
रेड्डी प्रकाशक तथा श्री चक्रपाणि संपादक हैं; शु० ७) २० है।... क्‍ 

चरित्र निर्माण मासिक, ऋषिकेश--(प० १र्८5३) प्रथम पंक्ति में. 
“१८६०१ के स्थान पर “१८४३” तथा अंतिम पंक्ति में 'शुब ५) पढ़ें। 

चलती गाड़ी मासिकी, रेडी, जेठवारा, प्रतापगढ़--(प० १८३ ) प्रथम 
पंक्ति में 'मासिकी' के पहले (ग्रामीण पत्रिका)' बढ़ा लें तथा तीसरी पंक्ति... 
में अक्षयबर प्रसाद मिश्र' के स्थान पर “अक्षयवर प्रसाद मिश्र 'नागरए.. 
पढ़ें । ५ 
चिन्मय प्रदीप मासिक, चिन्मय प्रकाशन विभाग, नवयुग निकेतन 





तीन बत्ती, १८५, बलकेश्वर मार्ग, मलाबार हिल, बंबई १६--मई, वर्ददए्‌.... 
से प्रकाशित चिन्मय मिशन टुस्ट का मासिक मुखपत्र; श्री श्रीस्वामी हा 
. चिन्मयानंद जी के निर्देशन में प्रकाशित होता है; श्री भानुकुमार जैन... " 


. संपादक हैं; श० ६) है । 


| चौखम्भा साप्ताहिक, श्प जेल पैड, गत्नी त० २ इंदौर--प० १र्द५ - | ग मा 


दा 4६) पू« १र्द६ पर दूसरी लाइन में 'रामली मेनन” के स्थान पर रामुन्नी 


मेनन! तथा तीसरी लाइन में 'मानकलाल? के स्थान पर 'मानकलाथ' पढ़ें. का 
. और '“बालेश्वरदयाल' के बाद “ओमप्रकाश दीपक, सत्यपाल अजनावली'* जल, 


.. बढ़ा ले । 





का नयी दिल्‍्ली-- (प्‌ १<७) चौथी-पाँचवीं लाइन में ए्‌ सी स हे हक 





..... स्थान पर “आरः एल* बनर्जी! तथा मूणाएहाहै? के स्था 
5 शुर ३। पढ़िए क्‍ 7 





जन ज्योति त्रैमासिकी, विद्याभवन, एस० ई, जप प्वी०, 





जनकल्याण त्रेमासिक, ल््मी इंश्योर्स बिलडिंग, भ्रासफली जज गीसेंड.. क्‍ 
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उदयपुर --(पु० १र्दण) 'मू” के पूर्व इस प्रकार बढ़ा ले--'श्री केदारनाथ 
: श्रीवास्तव प्रधान संपादक तथा श्री मल्कराज श्रोवर संपादक हैं” । 
....._ जनमोर्चा द्विदेनिक, बजाजा, फैजाबाद--(प० २००) प्रारंभ में 
. इस प्रकार बढ़ा ले--१५ अगस्त, ६२ से देनिक रूप में प्रकाशित होता है 
संपादक श्री शीतला सिंह हैं; मू" एक प्रति ५ न“परै० है 
जन समाचार साप्ताहिक, ८६, पुरानी नकई, माँसी- (प० २०२) 
प्रथम लाइन में “६४? के स्थान पर “८६? पढ़े! तथा तीसरी लाइन से श्री 
देवेंद्र शिवानी” निकाल दें।.. प 
जबलपुर समाचार दैनिक, १७०, सराफा, जबलपुर---(पृ० २०३) 


अथम लाइन में “४८५, चलचित्र प्रेस, कमानिया गेट” के स्थान पर “१७१, | 
. सराफा बाजार पढ़ें, तीसरी लाइन में 'संपादक' के बाद श्री मायाराम ; 
_सुरजन प्रबंध संपादक” बढ़ा ले तथा “शु» में ५9 नण्णै” के स्थान पर हा 


“६ न» णै" पढ़िए 
जय स्वदेश साप्ताहिक, १०८०, चौक, साकेत, फैजाबाद-- 
..._(पृ० २०४) द्वितीय लाइन में 'प्रकाशित” के पश्चात्‌ 'राष्टीय चेतना से 
..  पूण बढ़ा ले । 
..... जरनल आफ तंजौर सरस्वती महल लाइब्रेरी, चतुर्मासिक, टी० 
. <म० एस० एस० एस० लाइब्रेरी, तंजौर--(प० २०४) तीसरी लाइन में 
एस" गोपालन' के स्थान पर “ओः ए* नारायण स्वामी, बी० ए० पढ़ें । 
हे जलजला साप्ताहिक, २४, सराय मुफ्तियान, शाहपीर गेट, मेरठ--- 
..._ ८४५र्द से हिदी-उद्‌ में प्रकाशित सामयिक समाचार प्रधान साप्ताहिक; | 
श्री जमशेद अली बाबू प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू> एक... 
. प्रति६नन्‍्पैः है। .. .. हम 
...._ जल तरंग मासिक्र, २ बी, जीरोगेड, इलाहाबाद--(पु२०५) 
. तीसरी लाइन में अमीलाल' के रथान पर 'ओमीलाल 'इलाहाबादी” पढ़ों॥. 
..._ जलते दीप साप्ताहिक, ब्यावर (राज०)-पहली लाइन में जैन... 
: स्ट्रीट, जोधपुर! के स्थान पर ्यावर (राज-)” पहली-दूसरी लाइन में... 
'पाक्षिक' के स्थान पर 'साप्ताहिक', पढ़िए तथा तीसरी में 'मूः एक प्रति _ । 
१२ न-पै” के स्परान पर शु* ८)! पढ़िए " की 
... जगते रहो पाक्षिक, फालना, जि० पाली--१८५४४ से प्रकाशित ' 
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समाचार प्रधान पाक्षिक; श्री शांतिलाल सहयोगी प्रकाशक, संचालक एवं 
संपादक हैं; मू" एक प्रति १३ नब्पै० है । 

जागरण दैनिक, ३६२, सिवित्र लाइंस, कौसी--(प० २०५) तीसरी _ 
लाइन में “७ नग्णै” के स्थान पर '८ न-ैण पढ़िए ।... 

जागरण साप्ताहिक, कैसरगंज, अजमेर-- प्‌ृ० २०६) प्रथम पंक्ति 
में 'सर्वोदय प्रेस” के स्थान पर “राजीव प्रिंटर्स! पढिए तथा “अँग्र जी-हिंदी 
में' निकाल दे; दूसरी लाइन में 'घीसूलाल भारती” के स्थान पर ओभूवनेंन्र 
बरुआ' तथा तीसरी में “६ नः पै» के स्थान पर “८ न० पै” पढ़िए 5. 

जागृति मासिकी, सचिवालय, चंडीगढ़--(पृ* २०५) दूसरी लाइन 
में (१८५५४? के स्थान पर “१र्5४८१, तीसरी में 'रोशनलाल वर्मा के स्थान पर 
श्री हरिदरंद्र खन्ना आई ए० एस निर्देशक लोकसंपर्क पर्यटन एवं सांस्कृतिक 
विभाग तथा उपसचिव पंजाब शासन, चंडीगढ़' तथा चौथी लाइन में 
एवं” के बाद 'श्री मदनमोहन गोस्वामी' पढ्िए । द 

जाग्रत जनमत साप्त।हिक, मालगोदाम सड़क, बीकानेर--(प« 





२०६-२०७) पू+ २०६ की प्रथम लाइन में 'कोट गेट के अन्दर' के लिए... 
माल गोदाम सड़क”, पू: २०७ की प्रथ्म लाइन में 'शिवरत्न व्यास के... 


स्थान पर 'खडगावत मालचंद' तथा दूसरी ला इन में मू्‌ ऋकषक के रे कके के है के स्थान ्ि 
“० ८) पढ़िए । द पे 
जाग्रत महिला साप्ताहिकी, माठ्सेवा-संग, सीताबर्डी, नागपुर-- 


(पु: २०७) प्रथम लाइन में 'सीता बुल्डीः के स्थान पर 'सीताबर्डी तश्व 
.. दूसरी लाइन में '१८६० के स्थान पर “१:६१ पढ़िए; 'शु/ के पूवे बढ़ा ले--._ 


प्रकाशन-संचालन-संपादन का सारा कार्य महिलाओं द्वारा ही होता है 


.... जायसवाल समाज मासिक, ८४।२, रवींद्र सारणी, कल्ञकत्ता ६ 
(पृ* २०७) प्रथम लाइन में '२८, ताराचंद दत्त स्ट्रीठ, कलकत्ता १! के लिए 


....._ ८४२, रवींद्र सरणी, कलकत्ता ६? पढ़िए । 


जासूस महल मासिऋ, जासूस महल कार्यालय, चौक, इलाहाबाद ३ 





। ० - प्रतिमास एक जासूसी उपन्यास प्रकाशित होता है, ; शु* ८५)५० हे है.  ) 









... जासूसी पंजा मासिक, २६६, दरीबा कलाँ, दिल्ली 
से प्रकाशित कथा-साहित्य से युक्त मासिक; श्रो वी० देहलवी  दिथ 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* 
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जीनत मासिकी, न्यू माडेल टाउन, लुधियाना--वर्धश८ से हिंदी 


अँगरेजी, पंजाबी एवं उठूँ में प्रकाशित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों 
से यक्‍त मासिकी; श्री बाबा श्यामदास प्रकाशक, संचालक एवं संपादक 
हैं; म* एक प्रति ५० न-पैन है । 

द जेबो जासूस मासिक, १७५४|ध्ह्प्प, मुट॒ठीगंज, इतलाहाबाद--- 


(पृ० २०४८) तृतीय लाइन में दर्द न-पै०” के लिए '७५ न-पै पढ़िए । 


जैनभारती साप्ताहिकी, ३ पुतंगीज चचचचे स्ट्रीट, कलकत्ता १-- 
(पृ० २१०) तीसरी-चोथी लाइन में 'सर्मश्री वृद्धिचंद पुगाटिया एवं जयचंद 
. लाल कोठारी? के स्थान पर “श्री बच्छुराज संचेती' पढिए । 


ज्ञान मासिक, ३४, डिप्टीगंज, सदरबाजार, द्ल्‍्ली-(पू २१०) प्रथम 
लाइन में “१८४७ के स्थान पर १र्ड४७५” पढ़े; तीसरी लाइन में 'संपादक' 
.. के बाद 'श्री सुशीलकुमार जन सहसंपादक' बढ़ा ले' तथा पाँचवीं लाइन में 
. “१२ न-णै* के स्थान पर “२० नै” पढिए 
क्‍ ..ज्ञानदीप त्रेमासिक, ६६, नारायण पेठ, पूना २--(पृ० २११) 
. प्रकाशन स्थगित कर दिया गया । 


2 टरांसपोट गजट साप्ताहिक, एबव शाप नं० ११-१२, योखले माकट 
.. दिल्ली--१र्5४र्प से उद्‌-हिंदी में प्रकाशित 'डेलही प्राविशियल मोटर 
. ट्ांसपोट यूनियन कांग्रेस” का साप्ताहिक; श्री दानसिंह प्रक्राशक-संपादक हैं 

_ मू? एक प्रति १२ नब्णैः है । 
टेपरेंस मैगजीन मासिकी, महानसिंह गेट, अमृतसर--१र्ट५७ से 
हिंदी, उदू एवं पंजाबी में प्रकाशित समाज-कल्याण, विषयक मासिकी 
श्री संतर्सिह प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ३७ नःपैत है। 


टेलीलाइन जनल मासिक, ४१ जी० प्वाइंट लेन, स्टाफ क्वाटर्स, 


नयी दिल्‍ली ५८५५ से हिंदी-अँगरेजी में प्रकाशित 'आल इंडिया टेलीग्राफ 


एंजीनियरिंग इंप्लाइन यनियन! का मासिक मखपत्र: श्री चंद्रशेखर 


. प्रकाशक-संपादक हैं ; मू? एक प्रति २५ नण्पै है।ः 


टेलीवक्से पत्रिका, पी ऐंड टी० वर्कशाप्स, ५, काउंसिल हाउस... 
स्ट्रीट, कलकत्ता ?--(पृ० २१३) पाँचवीं पंक्ति में संपादक हैं! के स्थान... 
पर संपादक थे! करके आगे इस श्रकार बढ़ा लें-- अब श्री रोबिदकुमार 





कप 


सता उालब नि १०५०३० कपल 





( ५२४ ) 


विश्वास संपादक हैं; संपादन तथा व्यवस्था के लिए क्रमशः छः और चार 
. सदस्यों की समितियाँ भी हैं सम 





डाकल पाक्षिक, बूँदी (राज०)--१<८६१ से प्रकाशित समाचारप्रधान_, 


साप्ताहिक; श्री घनह्याम लाडला प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; 
मू* एक प्रति १० नत् पेज है। 

डाक्तरभाई मासिक, डालवर केमिकल कंपनी, दीनापर केंट, पटना---. 
(पृ २१४) प्रथम पंक्ति में 'डाक्टर' के स्थान पर 'डाक्तर' तथा 'डावर के 
स्थान पर 'डालवर' पढ़ें । |, 

तमहिंद साप्ताहिक, गुप्ता निवास, महत्ला खत्रिह्दान, करनात-- 
१८६१ से हिंदी-उद में प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री पृथ्वीराज 
प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैँ; मू एकप्रति १२ न* पे है । 

ताबान साप्ताहिक, मालखाना, संडीला, हरदोई--१र्द१६ से 


प्रकाशित समाचारप्रधान साप्ताहिक; श्री नानकप्रसाद अस्थाना प्रकाशक, 


संचालक एवं संपादक हैं; म्‌* एक प्रति ८ नण पं है । 


तुलसीदल मासिक, मानस प्रेस, इब्नाहीमपुरा, भोपाल--(पृ २१६)... 
प्रथम पंक्ति में “१८६३! के स्थान पर “१र्द६० तथा तीसरी में डाई... 


राजेश्वर गुरु! के स्थान पर 'श्री सिद्धनारायण पांडेय व्यवस्थापक' पढ़ों ।_ 


दक्षिणभारत द्विमासिक, १२, तशणिकचलम चेट्टी रोड, ही? नगर, 
. मद्रास १७--(प० २१७) प्रथम पंक्ति में थानिकाचलम' के स्थान पर... 
. तणिकचलम! एवं तीसरी-चौथी में आर“ एस०« शास्त्री! के स्थान पर... 
एस० आर शास्त्री पढ़ें, चौथी लाइन से एवं संचालक” निकाल दें तथा... 





.. पाँचवों लाइन में “आरः सारंगपाणि! को “आर शारंगपाणि! ५ आग मम 


है द्रभंगा समाचार साप्ताहिक, राजकुमारगंज, द्रभंगा--(पु० २१८) 
. प्रथम लाइन से “बलभद्गपुर लहरियासराय” स्थान पर 'राजकुमारगंज” तथा 


..._ चौथी लाइन में 'संचालक' के स्थान पर 'प्रकाशक' पढ़िए 





दाशंनिक त्रेमासिक, लाइनबा जार, फरीद्कोट (भटिंडा)--(प० श्पेद) 


है हा अथम लाइन मेँ 'दाशंनिका त्रमासिकी के स्थान प्र दवार्श मनिक त्रेमासिक | “ 
... तथा तीसरी में 'शु” “६)' के स्थान पर “१० पढ़िए+4.... 












त्रिसाप्ताहिक, लक्ष्मी निवा 





दि नवभारत टाइम्स, 








( ५२५ ) 
श्री सा प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मृ० एक प्रति 
. ू ने पं है । 


दृष्टि मासिक, कलाभारती, सराय संयद्अल्ी, मुज्ञफ्फरपुर-- 


(१० २२१) संपादकों में 'श्री संगदिल' का नाम भी जोंडिए । 


दुलीोक मासिक, ८, आनंद पर्वत, करोलबाग, नयी दिल्‍ली ४-- . 


१८५८ से हिंदी-अँग्रेजी में प्रकाशित इंडियन ऐस्टानामिकल एसोसिएशन” 
का ज्योतिष विषयक मासिक; श्री वीरे द्रकुमार प्रकाशक एवं संपादक हैं 
म्‌ एक प्रति १) हैं । 


द्विरथ द्विमासिक, ३२९, पीस रोड, रॉची--१४८५४८ से प्रकाशित 


साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों से यकक्‍त द्विमासिक: श्री बरुण गंगुली ._ 


क्‍ मज्ाशक संपादक तथा श्रीमती के० पी० गंगुली संचालिका हैं; मृ० एकप्रति 
४० नः पै* है। है 


..._.. "न्‍्वंतरि सासिक्र, विजयगढ़, अलीगढ़--(पृ० २२३) तृतीय लाइन 
में गगे! के आगे 'एम* बी? बी० एस» तथा चौथी में आदि” के बाद 


हा “६० बढ़ा ले । 


...._ घाकड़बंघु मासिक, ग्राम सनावदिया, पो० दूचिया, इंदौर--(प० 
९२४) प्रथम लाइन में “१२।र्द०, धानमंडी, कोटा” के स्थान पर 'ग्रा 
सनावदिया, पो* दूधिया, इंदौर” पढ़िए तथा तीसरी में 'संपादक' के पहले 


भूत” और “१६३ से “श्री पन्नालाल पटेल प्रकाशक तथा श्री रामेब्बर 


... छत्रसिह रावलिया संपादक हैं” बढ़ा ले । 
नई दुनिया दैनिक, ५, बलदेवबाग, जबलपुर--(पूृ० २२७) प्रथम 


_ लाइन में “१६र्ड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर” के स्थान पर ५, 


गा बलदंवबाग, जबलपुर कर ले; व: प्रकाशक-संपादक श्री सुदर शर्मा हे | 


नई दुनियाँ दैनिक, पो० बा० नं० १३६, इंदौर--(पु« २२७) 


 भ्रथम लाइन में 'पोः बा* नं री के स्थान पर "पो> बा> नं० १३६? 


हक. 


.._ इंसरी लाइन में “क्ृष्तकांत” के स्थान पर “क्ृष्णकांतः, तोसरी लाइन में... 
.._सौ* एम* शाह के स्थान पर "नरेंद्र तिवारी मुद्रक एवं प्रकाशक' बारपुटे! 
. के स्थान पर “बारपुते!, संपादक” के स्थान पर “प्रधान संपादक” तथा हा 


. चौथी लाइन में झालानी” के स्थान पर छजलानी' पढें। 
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( ४५६ ) 


नई सदी मासिकी, पो०बा० १६४७३, फैज़बाजार, दरियागंज, दिल्तलो 
--१5६१ से प्रकाशित मासिकी; श्री क्ृष्णकुमार चड्ढा प्रकाशक, सचालक 
एवं संपादक हैं; मू" एक प्रति ६० नप्पै- है । 

. नककारा साप्ताहिक, खतौली, मुजफ्फरनगर--[(पु० २२४) प्रथम 
लाइन में 'नकारा' के स्थान पर “नक्कारा', '१र्द६० के स्थान पर '१८४५*, 
दूसरी लाइन में 'श्री के स्थान पर 'डा» तथा श ु» में ४) के स्थान पर 
. (५) पढ़िए द द 


(पृ० २२६) पहली-दूसरी लाइन में 'साप्ताहिक' के स्थान पर 'अद्ध-साप्ताहिक', 
“१:४५! के स्थान पर “१४८” तथा तीसरी लाइन में “६) के स्थान 
. पर १०)! पढ़िए । रा 

नरेश साप्ताहिक, दूकान नं० ८५८, सदर बाजार, भर्टिडा-- 
१र्द२५ से हिंदी, अँगरेजी, पंजाबी एवं उद्दू में प्रकाशित सामयिक समाचार _ 





नया संसार अध-साप्ताहिक, १७, प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर- 


प्रधान साप्ताहिक; श्री माखनसिह नरेश प्रकाशक-संचालक एवं श्री गुरुपाल है । 


सिंह संपादक हैं; मू' एक पति १२ नथ्प है । 


चित्रपट मासिक, +२, दरियागंज, दिल्‍्ली-(इ० २२८) ढूपरी 


लाइन में से 'कुछ समय तक पाक्षिक रूप में प्रकाशित हुआ! निकाल दे । 
नवज्योति उमासिकी, जोनल आफिस लाइफ इ श्योरंस कारपोरेशन, 


.. कानपुर--(पृ० २२८) दूसरी-तीसरी लाइन में टी" एस" स्वामीनाथना ० ८ 


के स्थान पर “श्री के" एल* गुप्त” पढ़िए । 


नवप्रभात अधे-साप्ताहिक, किशोर भवन, सीताबर्डी, नांगपुर १-- ०. हो 


. (पृ० २२) प्रथम लाइन में 'नवभारत द्विसाप्ताहिक' के र थ 
.. अद्धंसाप्ताहिक', 'सीताबल्‍डी” के स्थान पर 'सीताबर्डी', दूसरी लाइन में 
_ दिसाप्ताहिक! के स्थान पर “अधसाप्ताहिक' पढिए; 'मू” इस प्रकार पढिए 
सोमवार को प्रकाशित प्रति का १३ नन्‍पै० तथा वृहस्पतिवार की प्रति 








- का ७ नथ्पे* है । 





स्थान पर “नवभारत... 





नवशक्ति साप्ताहिक, बुद्ध मागे, पटना १--(पृ० २३१) दूसरी... 





( ४२७ ) 


नाईं ब्राह्मण मासिक, २४२७ बैरागपुरा, सथुरा--१<२२ से प्रकाशित 
अखिल भारतीय नाई ब्राह्मण महासभा का जातीय मासिक; श्री मास्टर 
 हुकुमरसिहउदयी प्रकाशक तथा श्रीईश्वरदत्त शर्मा संपादक हैं; शु* ३) है | 
..... नाजनी मासिकी, ६ बी०, राजेन्द्र पाक, पूसा रोड, नयी दिल्‍ली-- 
१८६३ से प्रकाशित; श्री चुनीलाल पाह॒वा प्रकाशक एवं संपादक हैं; 
मृ? एक प्रति १)२५ नः पे+ है । 


नाथ ईस्टन रेलवे मैगजीन मासिकी, ११, कनवेंट लेन, कलऋत्ता १४५ 
“”हिदी-अगरेजी में प्रकाशित “नार्थ ईस्टन रेलवे मैगजीन कमेटी” की 
यातायात विषयक मासिकी; श्री एस« के" सोम प्रकाशक तथा श्री वी» के० 

 चौबे संपादक हैं; म्‌ृ० एक प्रति ४० नश्पै० है। 


निर्भय संदेश पाक्षिक, जहाँगीराबाद, बुलंद्शहर--(पृ० २३३) प्रथम 
. लाइत में “प्रकाश प्रिंटिंग प्रेस” के स्थान पर “राजहूंस प्रिटिग प्रेस 
पढ़िए । 


निर्याम साप्ताहिक, रतनगढ़ (चुरू)--१<५५ से प्रकाशित समाचार- 


. प्रधान साप्ताहिक; श्री सूर्य प्रकाश शास्त्री प्रकाशक, संचालक एवं संपादक 





हैं; मू' एक प्रति १र्द नच्पै- है । 8 
.... नीलकंठ साप्ताहिक, ११६२, भगतर्सिह मार्ग महू--१<६६० से 


प्रकाशित सामयरिक समाचारत्रधान साप्ताहिक; श्री पुरुषोत्तम कसेरा 
_ प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति ४ नश्पे- है । 


हा . नीजञम मासिक, ४५६, खारी बावली, दिल्‍्ली--(प० २३४) पहली 
. लाइन में “२४५८ के स्थान पर “४५८ और तीसरी में “७५ नब्पै“ के 
.... स्थान पर ८० नन्‍्प» कर लें । है 
नूपुर मासिक, श्रीकृष्ण प्रेस, तारणी ग्रसाद लेन, दीवान मोहल्ला, 
पटना सिंदी--. पु५ २३४) दुसरी लाइन में 'पटना' के बाद सिटी! तथा 
. “प्रकाशित” के बाद “कहानीप्रधान” बढ़ा ले; श्रौ एल एम० पी० सक्सेना के. 
स्थान पर 'डा- एलः एन» पी० सक्सेना 'मधुप! पढ़िए।.. पा 


....._ पंचयुग पाक्षिक, दौलतगंज, लश्कर ग्वालियर--(प० २३५) द्वितीय 
_पंक्‍्ित में 'सामयिक समाचार प्रधान! के स्थान पर 'ग्रागीण जनता के... 


. उत्थान, पुनगंठन एवं उससे संबंधित समाचारों का एक मात्र' तथा 





(37: 5 शारदा” पढ़ें । ह 
क्‍ पांचजन्य साप्ताहिक, १, अशोकनगर, हखनऊ--(पु० २४०-४१) 





४ या पर “१)२४ पढ़ें । 


( शर८ ) 


३] 


“चौधरी' के स्थान पर “चौबे” एवं तृतीय पंक्ति में शक प्रति २० पैसे! 
के स्‍थान पर शु* ५) पढ़ें। 

पंच-संदेश मासिक, जिला पंचायत कार्यालय, मुज़फ्फरनगर-- 
(पृ० २३५) प्रथम पंक्ति में अधिकारी” के स्थान पर कार्यालय! तीसरी 
में 'रसिकलाल चतुर्वेदी! के स्थान पर “श्री जमुनादत्त पाण्डेय तथा “६)! 
स्थान पर “३) पढ़े । 

पंचायत मार्ग मासिक, विद्यानिकुंज, काँकरौली-- (प० २३६) तीसरी 
पंक्ति में 'पगाड़िया” के स्थान पर “पगारिया? पढ़ें । द 

... पंचायत राज गजट साप्ताहिक, डिली इंट रोड, आगरा-- 

(पृ० २३६) प्रथम पंक्ति में केशव निवास, कचौरा बाजार! के स्थान पर 
छिली इट रोड”; तीसरी में 'गोपीचंद केला” के स्थान पर “भश्रीगणपतिचंद 
केला' तथा “४)५० के स्थान पर “६)” पढ़ें । क्‍ 

पंपोश द्विमासिक, ७३४, बल्लीमारान, दिल्ली--१र्ड५७ से 





प्रकाशित काश्मीरी बाजार-ए-अदब” का द्वि-मासिक मुखपत्र ; श्री नंदलाल... 
बारदेव अकारशक, संचालक एवं संपादक हैं; स्‌० एक प्रति छ्प नब्पै० है | ्ड हि 8 हा 

परोपकारी मासिक, दयानंद आश्रम, कैेसरगंज. अजमसेर--(प्‌० २४७०) 
दूसरी पंक्ति में 'परोपकारी सभा” के स्थान पर 'परोपकारिणी सभा 


कक] 


.. तथा तीसरी में “श्री मनकाराम शारदा? के स्थान पर “श्री मानकरण 


. पु" २४१ पर दूसरी पंक्ति में 'यादवराम' के स्थान पर “श्री यादवराव' पढ़ें... 


तथा चौथी पंक्ति में 'कश्मीर अंक' के बाद 'यद्ध अंक बहा लें 


पायल मासिक, ६ बी०, राजेंद्र पाके, पूसा रोड, नई दिल्‍ली- 


। (पु० २४१) प्रथम पंक्ति में “१२४, अतरसुइया, इलाहाबाद के स्थान पर 
“६ बी०, राजेन्द्र पाक, पूसा रोड, नयी दिल्‍ली; <तीय में “श्री वेदप्रकाश 
. कनवल! के स्थान पर “श्री चुनीलाल पाहुवा' और तृतीय में “७५! के स्थान 





( (रद ) 


... पासवान पत्र द्विमासिक, ब्रह्ममिशन प्रेस, २११, कानवालिस स्ट्रीट, 
. कलकत्त/--१र:६१ से प्रकाशित इवेंजेलिकल फेलोशिप आफ इंडिया! 
का द्विमासिक मुखपत्र; श्री आई० बेनवेट संपादक हैं; मूः एक प्रति १) है । 
पुष्प बंधु अमासिक, सुदामापुरी, अलीगढ़--(१० २४३) प्रथम 
पंक्ति में 'पुष्पधु' के स्थान पर 'पुष्पध! पढ़े, दूसरी लाइन से “प्रकाशक 
. निकालकर तीसरी लाइन में 'संचालक' के पहले कर ले; सातवरों पंक्ति में 
. लाला! के स्थान पर “लाल” तथा आठवों पंक्त में 'होर हा! को 'हो रहा 
पढ़े ; नवीं पंक्ति में "एवं संपादक” निकाल दे तथा 'शु» में इस प्रकार 
. पढ़ --सरक्षक शु० ५), सहायक शु० २) है । हि 
पुष्पी मासिकी, पुष्पी कार्यातदय, ६६६, कटरा, इलाहाबाद--- 
(१०२४३) दूसरी लाइन से 'जाससी” निकाल दे तथा तीसरी लाइन में 


...._ ७५ नः पै” के स्थान पर “१)२५: पढ़ें । 


क्‍ पूत्र ज्योति साप्ताहिकी, गौहादी--(प० २७३) प्रथम लाइन में 
. 5१६ के स्थान पर “१८५८? पढ़े तथा तृतीय लाइन में संपादक का नाम 
.. इस प्रकार कर ले --'श्रीदेवेंद्रनाथ 'प्रशांत' । 


पूर्वी पंजाब साप्ताहिक, भिवानी, हिसार--(पृ८ २४३) प्रथम लाइन 


. में 'तालाकी गेट! के स्थान पर 'भिवानी', तीसरी लाइन में 'रामेश्वर दत्ता 






.. के स्थान पर "श्री पुण्यमचंद मानव”, एम* एम” तथा शशु! में “६) 

स्‍थान पर (८) पढ़े ॥ 

पंगाम-ए-बतन साप्ताहिक, मेहता भवन, पतलवल, जि० गुड़गाँव- 

.. १८६० से प्रकाशित समाचार एवं साममिक सामग्री से युक्त साप्ताहिक 

._ श्री रूपलाल मेहता प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; मू* एक प्रति 
इ३ेनचपणहै। | 

बा प्रकाश साप्ताहिक, ५४५, श्री अरविद्‌ मार्ग, सलकिया, हावड़ा - 

.. ([ पृ० १४४) तृतीय लाइन में “१० न-पै० के स्थान पर “१५ न* पै पढ़ें । 

....... प्रकाशन समाचार मासिक, राजकमल प्रकाशन, फैजबाजार, दिल्‍ली 

.. ६--प्र- १४५) पाँचवी लाइन में 'अंक' के आगे आदि” बढ़ा ले । 5 





प्रगति 'साप्ताहिकी, मुजफ्फरपुर-(पू* २४४) प्रथम पंक्ति से... 





इमली चटूटी! हटा दे, “मुजफ्फरपुर! के पद्चात्त्‌ 


'बिहार' बढ़ा लें एवं _ रा के । 








हा संपादिका नि ! 





( ५३० ) 


“१4६३? के स्थान पर “१5१३! पढ़ें; तृतीय लाइन में “६ न* पे के स्थान _ 
१० नः्प» पढ़ । हे 
प्रजा साप्ताहिक, सहडोल (म० प्र))--(प्‌० २४६) द्वितीय लाइन 
में प्रधान! पूव विचार” बढ़ा ले : द्वितीय एवं तृतीय लाइनों में हा 
श्री पी० सी० संपादक हैं! के स्थान पर कर ले--श्री पद्मचंद्र गगं, 
एम- ए०, साहित्यरत्न, संपादक एवं संचालक हैं; रायगढ़ से भी साथ-साथ 
प्रकाशित होता है; शु* ५) है! | 
प्रजातंत्र अधे साप्ताहिक, ढण्ढा प्रिंटिंग प्रेस के पास, महाराजपुर, 
मंडल्ला--/प० २४६) प्रथम लाइन में 'घादा' के स्थान पर “ण्डा करले 
तथा 'मस्टगर रोड” हटा दें; तीसरी लाइन में “श्री मुनिधांद। के स्थान 
पर डा म्‌नि ढण्डा' पढ़ें; 'मू ” के पूव बढ़ा लें--श्री कपिलमुनि 
साहित्यालंकार सहसंपादक एवं व्यवस्थापक हैं । पा 
प्रणामी घम पत्रिका सासिकी, संत सभा, श्री नौतनपुरी घास, 
जामनगर (सौराष्टू)--(पु« २४७-४८) प्रथम लाइन में 'प्रनामीधर्म' के 
स्थान पर 'प्रगामी धर्म”, 'खिज्दा मंदिर” के स्थान पर 'संत सभा, नौतनवुरी 
धाम! और पृ० २४८ पर दूसरी लाइन में संपादक एवं प्रकाशक के... 
नाम क्रमशः इस प्रकार पढ़ें--'सवश्री कुबेरदत्त उपाध्याय तथा हरिप्रसाद 
शर्मा! ; 'शु' ४) है' बढ़ा ले । हक पा 
प्रताप दैनिक, श्रीगणेशकुटीर, पो० बा० ४१, फीलखाना, कानपुर-- 
.. (पृ० २४६, दूसरी लाइन में '१र्द३र से प्रकाशित' के स्थान पर र्द३१ में... 
.. अमरशहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के सुपुत्र श्री हरिशंकर विद्यार्थी द्वारा... 
. प्रकाशित! पढ़ें; 'मू ” के पूरब बढ़ा ले--“नीति राष्ट्रीय है; श्रीमती र रमा 
.. विद्यार्थी प्रधान संपादिका हैं! | 
23 प्रताप साताहिक, श्रीगणेश कुटीर, पो० बा० ४? 
.. कानपुर--१ १३ में अमरशहीद श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा 
... आरंभ, किया गया; नीति राष्टीय हैं; श्रीमती र गे विद्यार्थी 


व 























ह ड य श 
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कलकत्ता २३--(प०२५१) पहली लाइन में “१५, स्टांग रोड, कलकत्ता १ 





८ ३१ ). 


स्थास्थ्य विबयक'! के स्थान पर 'शारीरिक, मानसिक्र एवं नतिक स्वास्थ्य 
था प्राकृतिक चिक्रित्सा तथा यौन विषयक” और तीसरी में 'म. "४४ 'है! के 
स्वान पर शु+ ४) पढ़े; तीसरी लाइन में 'म्‌ ' के पर्व बढा लें--“डा० 


_गगाप्रसाद गौड़ 'नाहर' संयुक्त संपादक हैं” 


प्रेम प्रचारक माप्ताहिक, दयालबाग, आगरा--(पृ० २४४) दूसरी 


लाइन में “श्री हरचरणलाल” के स्थान पर “श्री बालक्ृष्ण सक्सेना” पढ़े 


और तीसरी लाइन में “मू” के पूर्व बढ़ा ले--'घर्मिक एवं दार्शनिक लेखों 


. के साथ-साथ शरक्षिक, चारित्रिक एवं समाज-सुधार विषयक लेख भी 
. #काशित होते हैं; पत्र की संचालिका दयालबाग प्रेस ऐंड पबलिकेशंस 
लिमिटेड कंपनी है! बी का 


प्रेम प्रभाकर, राधास्वामी सत्संग, आध्यात्मिकबाग, “वाया' 
गाजियाबाद, मेरठ--(पु० २४४८ तीसरी-चौथी लाइन से 'तथा श्री वासुदेव 
कानोड़िया संपादक” निकाल हु द 


प्रेमी दुनिया मासिकी, एन० एम० ६७, मोहल्ला करारखाँ, जालंघर 


- (पृ० २५०) बंद हो गयी । 


फारमेसी समाचार मासिक, पिंडी स्ट्रीट, लुधियाना-- प० २५ ) 


तीसरी पंक्ति में म्‌ः है' के रथान पर शुः ६) पढ़े । 


फाल्गुनी समाचार (साप्ताहिकी), गुरुद्वारा रोड, विनायक निवास के कक 


. सामने, लखनऊ--१र्थ(र्ट से प्रकाशित सामयिक समाचारप्रधान साप्ताहिक; 


श्री शशिशेखर गुप्त प्रकाशक तथा श्री मनमोहन गुप्त संपादक हैं; मू* एक 


प्रति ८ नःपै० 


फिल्म संगीत मासिक, संगीत कार्यालय हाथरस--(प० २५०) 


. तीसरी लाइन में शु” में ८८ के स्थान पर “६,? पढ़ों तथा “एक प्रति का 
मूल्य ७५ पसे” बढ़ा लें । आप अप: जी 


फुटवियर इंडिया मासिकी, १०७।११४, जवाहरनगर कानपुर-- 


| (१० २५१) अब केवल अँगरेजी में ही निकलती है हिंदी में 'चम उद्योग 
. परतिका! स्वतंत्र रूप से निकालने की योजना है। हे 


बंदरगाह समाचार मासिक, ६६, सकुलर गार्डेत रीच रोड से 





5 ( ४३२ ) 

के स्थान पर “4६, सकुंलर गार्डेत रीच रोड, कलकत्ता २३” और तीसरी 
श्री जी० वी० कारनेकर” के स्थान पर “श्री जीः वी० कारलेकर' पढ़ ।_ 

क्‍  बम-बस दैनिक, १०८।१७४, रामबाग, कानपुर-[पृ० २४२) 
. प्रथम पंक्ति में 'रानीब्राग” के स्थान पर 'रामबाग' तथा अंतिम लाइन में... 
न पे के स्थान पर “६ न० पृ" कर ले । रा 





बालक मासिक, पुस्तकमंडार, पीं5 बा० ५, पटना ४७--(पृ० २५३) .. 


: प्रथम लाइन में “पटना ४ के पूव 'पो* बा+ ५! बढ़ा लें और “र्षश्र के 
स्थान पर “१र्5२६! पढ़ ; तीसरी लाइन में एवं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी 


एवं के स्थान पर आचाय शिवपूजन सहाय एवं श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी 


संपादक रह चुके हैं? बढ़ा लें । 


बाहुजन पाक्षिक, ४८, कंघारी बाजार, लखनऊ--१र्५६० से प्रकाशित... 
समाजकल्याण विषयक पाक्षिक्र; श्री छेदीलाल साथी प्रकाशक-संपादक 


तथा श्रीमती कलाजी साथी संचालिका हैं; मू एक प्रति १० नः पे० है । 


बिजनेस लाइट साप्ताहिक, द्वारा मेसस॑ रामरख मल देवीदयाल, 
मजीठ मंडी, अम्ृतसर--१र्दशर्द से प्रकाशित बाजार समाचारों ते युक्त... 
साप्ताहिक ; श्री मंगलदास प्रकाशक-संचालक तथा श्री जुगलकिशोर 


संपादक हैं; शु" ३) है। 


बीच का आदमी सासिक, ६६, अपर चीतपुर मार्ग, कलकत्ता ७-- 
मध्यम श्रेणी का मासिक; श्री हरिप्रसाद उपाध्याय “प्रेमी! संपादक हैं; 


न शु* ४) ओर एक प्रति का मू? ३७ पैसा है । 


बुद्धिमान जासूस मासिक, ६ बी, राजेंद्र पाक, पूसा रोड, नई... 


 दिल्ली--(प्‌* २५५) प्रथम पंक्ति में ५१२४, अतरसुइया, इलाहाबाद' के जे 





... स्थान पर “६, बी०, राजेन्द्रपाक, पूसा रोड, नयी दिल्‍ली” और द्विती 







..... लिमि०, डेंपियर पार्क, मथुरा-(१० २५६) तीसरी पंक्ति से 'तथा श्री... 
रे रे रामक्ृष्ण गौतम” निकाल दे । गए 





रा द श्री वंदप्रकाश कन्नवल' के स्थान पर प्री चुनी लाल पाहवा पढें: ्‌[ हि 
ब्रज सहकारिता पाक्षिकी सथुरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव में 





.. बेगंगा पाक्षिक, बैगंगात्काशन, गांधी |. 









क्‍ ( ४३३ ) 
परम एल* जेत प्रकाशक तथा श्री बी० बी० तिवारी संपादक हैं; मू* ए 
प्रति १२ न पे है। हे । 
ले भंडारी साप्ताहिक मखाना समाचार, गुल्लोबाड़ा, द्रभंगा--(पृ 
१५३) प्रथम पंक्ति में गेलोबरा” के स्थान पर “गुल्लोबाड़ा? पढ़ें तथा 
रघुनाथ' के बाद 'भंडारी' बढ़ाले ।..._....||||| | |/| |/औ7 7 
भवरा सासिक, २५४, माधवपुर, इलाहाबाद--१<८६० से प्रकाशित 
कथा साहित्य विषयक्र मासिक; श्री गौरीशंकर अग्रवाल प्रकाशक-संचालक 
तथा श्री सुरेंद्र अग्रवाल संपादक हैं; म्‌० एक प्रति १) है । हम 


भारत पंचायत ला रिपोटर मासिक, ५।१ ८, आर० ब्लाक, पटना ४--- 
१८५८ से प्रकाशित विधि एवं लोक प्रशासन विषयक माप्तिक; श्री एम० पी० 
. एम* मिश्र प्रकाशक तथा श्री साधु सरन सहाय आदि संपादक हैं; म्‌* एक 
प्रति ५५ नः पे है । द 
भारतवाणी मासिकी, के० पी० हिंदी प्रचार सभा, पो० बा० १२, 
... घारवाड़--(पु+ २५४) चौथी पंक्ति में 'ओऔ्री ए० वी कोडी? के स्थान पर 

.. “श्री ए० वी० कौदी? पढ़ें । क्‍ 

.. भारती पाज्षिक (भवन की पत्रिका), भारतीय विद्याभवन, चौपाटी- 


... मार्ग बंबई ७ - संशोधित परिचय इस प्रकार पढ़े---१र५५६ से प्रकाशित, 
 आगासी विकास का सूचक, जीवनोपयोगी, साहित्यिक और सांस्कृतिक 


विषयों से युक्त पाक्षिक; श्री कन्हैयालाल मुंशी संचालक, श्रीरामक्ृष्णन 
प्रकाशक, श्री जे एच* दवे प्रबंध संपादक एवं श्रीवीरेंद्रकुमार जैन संपादक 


कर हे हैं, शु* ६) और एक प्रति का मल्य ३० पैसे है! । 


भारतीय शिक्षा मासिक, भारतीय शिक्षक संघ कार्यालय, पो० बा० 


. ४२, कानपुर--जनवरी, १८६५ से प्रकाशित भारतीय शिक्षक-संघ की 
मासिक मुखपत्रिका; भारतीय शिक्षा की गतिविधि, शिक्षा-समस्याओं और 





उनके समाधान आदि से संबंधित रचनाएँ प्रकाशित होती हैं; सोलह 
शिक्षाविदों की संपादकीय परामशंदात्री समिति है जिसमें सभी प्रांतीय _ 
भाषाओं के प्रतिनिधि हैं; संपादक: सचिव हैं श्री कालिदास कपूर और 
.. संपादकौय कार्यालय का पता है--कपूर कुटी, हरदोई मार्ग, लखनऊ ३; 
शु ७) है द द 
... भास्कर देनिक, ३१, रानीमहल, माँसी--(प० २६२) प्रथम पंक्ति 











द्वितीय पंक्ति में श्री मायाप्रसाद वर्मा! के स्थान पर “श्री मायराशंकर 
तथा तृतीय पंक्ति में “१० न* पै० के स्थान पर '७ नः पै पढ़ें 


..... इलाहाबाद--( पृ. २६६ ) तीसरी पंक्ति में “श्री सत्यक्रत अशोक! के स्थान. 


( #३४ ) 

में (३१६५, सिविल लाइंस' के स्थान पर “३१, रानीमहल' तथा दूसरी पंक्ति 
में 'ठाकुर सुमेरसिह परिहार! के स्थान पर “'महेशप्रसाद अग्रवाल पढ़ें; 
चोथी पंक्ति में 'संपादक हैं! के स्थान पर “प्रधान संपादक एवं श्रीहरि- 
नारायण 'विद्रोही' स्थानीय संपादक हैं! कर लें। 

भोजपुर भूमि पाज्षिक, बक्सर (शाहाबाद)--सामाजिक क्रांति का 
प्रगतिशील पाक्षिक; श्री 'सरोजेश” गाजीपुरी प्रधान संपादक तथा श्री 
इन्द्रसेन सिह पावा प्रबंध संपादक हैं ! हे 

मंगलतारा मासिक, ११०।३, नेहरूनगर, कानपुर--(प० २६३) प्रथम _ 
पंक्ति में ११०२? के स्थान पर “११०३! तथा “१र्द५र्ट! के स्थान पर 
“१4५७, और द्वितीय पंक्ति में जातीय समाचारों” के स्थान पर 'सामाजिक 
रचनाओं पढ़ें । 

मखजन-ए-आयबवंद मासिक, जन कल्याण फारमेसी, माल टाउन, 
अमृतसर--१४५८ से हिंदी-उदृ में प्रकाशित औषधि एवं स्वास्थ्य विषयक 
मासिक; श्री शांतिनारायण प्रकाशक्र, संचालक एवं संपादक हैं; मूं* एक 
प्रति १० न* पे है । 


सधुबन मासिक, जासूस महल कार्यालय, चौक; इलाहाबाद ३-- 


प्रतिमाव एक जासूसी उपन्यास प्रकाशित होता है; शुस ८ोशण्डै | 
मधुवंती मासिकी, हाईकोट रो का हेदराबाद २ उत्तर और दक्षिण 


. भारत के साहित्यों से एक दूसरे को परिच्तित कराने के उद्देश्य से प्रकाशित... ट ह 
साहित्यिक मासिकी; श्री ऋषि मामचंद्र कोशिक संपादक हैं पा 


लग अकारा (६ देनिक हि तेरकर, ग्वालियर -- ([ पू० २६६ ) द ह पु न्‍ 


38. 








मनसोहन मालिक, मित्र प्रकाशन प्रा: लि०, १६६, सुटठीगंज़ था 


























([ श३५४५ ) 


. निकाल दें; चौथी पंक्ति के आरंभ में श्रीक्षितीन्द मोहन मिथ एवं श्री हीरा 
दयाल चतुवदी' बढ़ा लें; पाँचवीं पक्ति में हीरा दयाल चतुर्वेदी” के स्थान 
पर अशोक मित्र! तथा “४० न पै” के स्थान पर “५० न पे कर लें। 

._ मरुभारतो त्रेमासिकी, बिड़ला (ज्युकेशन टूस्ट, राजस्थानी शोघ 
विभाग, पित्लानी (राज०)--(परृ० २६७) तीसरी पंक्ति में (प्रधान)! के आ। 











. सैपादक बढ़ा लें तथा चौथी पक्ति में 'श्री झाबर लाल शर्मा! के स्थान पर... 


श्री झाबर मल्ल शर्मा! पढें । 


सरु-मंधन मासिक, राजस्थान प्रदेश भारत युवक समाज, बाड़मेर 


(राज़ /7(9० २६७-६८) पृ० २६८ पर दूसरी पंक्ति में श्री मगनराज जैन 

के स्थान पर “श्री मगराज जैन! पढ़ें।. | 

.. . _ ।शान उद्योग पत्रिका मासिकी, ७६७, लाहूश रोड कानपुर- 

. (१० २६८) प्रथम पंक्ति में '८७' के स्थान पर 'छर्टा७' और दूसरी-तीसरी 
मैं *श्री वीर भारतीसिंह” के स्थान पर “डा« वीरभारती सिंह? पढ़ें । 


मसीही आवाज मासिक, गैस मेमोरियल सटर, रायपुर (स० प्र०) 


... (पु २६८) प्रथम पंक्ति में '१र्द४८” के स्थान पर 'पर७' दुसरी पंक्तिमें 


हि." 


तीसरी में 'मू ! के पूर्व श्रीमती गुरु बचन सिंह संपादिका हैं! बढ़ा लें । 


.....॑ महिला प्रगति के पथ पर मासिक ७, जतर-मंतर रोड, नयी दिल्ली 

... १-१० २७०) तीसरी पंक्ति में 'कुमारी मकुल मुकर्जी प्रकाशिका-संपा- 
दिका! के स्थांन पर इस प्रकार पढ़--“श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान संपा- हे 

दिका, श्रीमती मुकुल बनर्जी संपादिका तथा श्री सर्य कुमार जोशी सम्बद्ध. 


| .. संपादक हैं”। 


. भागत्र पढ़ । 


माँ पाक्षिक, द्वारा श्री बी- जी: काले, एडवोकेट, मंडलेश्बर (प.. 


. निमाड़)--१ अक्टूबर, १८६३ से प्रकाशित पाक्षिक; सुश्री सरस्वती बाई 
_ काले संपादिका हैं। _ 





.._ महेश. सेटल समाचार पाकलिक, श्री महेश मेटल वर्क्स किशनगढ़... 
(राज०)--(प९ २७०) प्रथम पंंवित में महेश मेटल वक्‍स के पहले प्री! डा 
बढ़ा ले तथ्रा दूसरी पंक्ति में श्री ब्रह्मदत्त! के स्थान पर 'थ्री हरीदत 5 :.]| 


क्‍ धर्म के पू्‌व मसोीही बढ़ाकर, 'श्री गृुरुवचन सिह में श्री! के स्थान पर... रा 
. डा: तथा तीसरी में “२५ नः पै” के स्थान पर “३४ न पौ: पढ़ें, ओर 





(४ श३द -) 


गा मानव धर्म मासिक, पीपल महादेव, दिल्‍ली $--([१० २७१) छठी 
: पंक्ति में बलिदान अंक” के बाद 'कत्तव्य बोध अंक, प्रेरणा अंक, गृहस्थ अंक 
भावना अंक' बढ़ा लें तथा सातवों पंक्ति में 'शु० ५) है” के स्थान पर 'शु 
७) है! पढ़ |. । क्‍ 
... सानसमणि मासिकी, सानस संघ, रामवन, सतना--(पु० २७१) 
छठी पंक्ति में 'शु* ३), विशेष संस्करण का ४) है! के स्थान पर 'शुः ४) 
है पढ़े । 
माया मासिकी, मित्र प्रकाशन प्रा.लि,, १६६, सुटठीगंज, इलाहाबाद 
_ --(पृ* २७१) दूसरी पंक्ति में 'प्रधात! के स्थान पर संबंधी! पढ़ें; 
तीसरी पंक्ति में “अब” के बाद "मित्र प्रकाशन प्रा" लि० की ओर से! बढ़ा - 
लें तथा पाँचवों में ८४० न पै० के स्थान पर “५० नश् पैश कर लें। 
मालव मार्केट रिपोर्ट पाक्षिक, भारत ट्रेंडसे, जनकपुरा, मंदसौर-- 
(पृ० २७२) प्रथम पंक्ति में भारत प्रेस” के स्थान पर काँटेवाला', 'मंडोर' 
के स्थान पर “मंडोवरा? तथा 'शु» में “३)५०? के स्थान पर '२)५० पढ़ा। 


मैराष्टू दैनिक, १९०, शीश महत्र, मेरठ सिटी--१र्धश्८ से प्रकाशित... 
समाचारप्रधान देनिकः श्री मामचंद्र मित्तल प्रकाशक, संचालक एवं छंपादक 


हैं; मू* एक प्रति ४ न* पै> है । 
मोह्याल मित्र मासिक, मेससे डायर सेकिंग त्रेबरी लि,, चाबीगंज 


ह द कश्मीरी गेट, दिल्‍ली--१८र्ष३ से हिंदी-उद में प्रकाशित “जनरल मोह्याल का ः 
सभा” का जातीय मासिक; श्री अमीरचंद्र दत्त प्रकाशक-संपादक हैं; मूः एक... 


- प्रति२५न पे है | 


द रश्मि पाक्षिक, त्रिवेणी गंज, सहरसा (बिहार)-राष्ट्रभाषा के उन्न- का 
._यन एवं समाज के सर्वा गीण विकास में योगदान के उद्देश्य से वर्धद३ से... 
. प्रकाशित पाक्षिक; श्री रामधारी यादव बी० ए संचालक एवं भारती भूषण... 


.. श्री तारानंदन 'तरुण', एम* ए०, साहित्यरत्न संपादक हैं; गणतंत्र तथा होली - 
. अंक विशेषांक निकलते हैं; शः ४) है।.... 


.._ राजस्थान विक्रास मासिक, जयपुर--(प० र८३ ८४) पु २ 










0 ) 


कर लें; श्रीचंद्र गुप्त! के स्थान पर “श्री भगवान सहाय त्रिवेदी? पढ़ें और 
'श*० ५) है! बढ़ा लें । दे 
.... राजीव मासिक, ३१, माउंट मेरी रोड, ड्रीम लैंड, बांद्रा, बंबई २०-- 
(पु २८४) पत्र की संपादिका, संचालिका एवं प्रकाशिका सुश्री कमलिनी 
मनभोड हैं, 'कमलिनी मोरामकर” या 'कमलिनी मतमदा? नहीं 
...._ राजेश मासिक, ४४६, खारी बावली, दिल्ली--जासूसी कथा साहित्य 
. विषयक मासिक; मू० एक प्रति ८० नं> पैन है । क्‍ 
...._ राम-संदेश मासिक्र, रामाश्रम सत्संग हाल, रामाकृष्ण कालोनी 
.. जी० टी० रोड, गाजियाबाद--(प० २८५) प्रथम पंक्ति में 'रामकृष्ण सत्संग 
. के स्थान पर *रामाश्रम सत्संग, 'रामक़ृष्ण” के स्थान पर 'रामाश्रम एवं 
द्वितीय में 'रामकृष्ण” के स्थान पर 'रामाश्रम' पढ़ें; त॒तीय पंक्ति में श्री 
. महेश चंद्र! के स्थान पर “डा० महेशचंद्र सहसंपादक” कर लें और तथा” 
निकाल दें; चतुथ पंक्ति में '४)५०? के स्थान पर “६; पढ़ें । 
है राय अमा साप्ताहिक, ८२, भील कुरंजा, दिल्‍ली ३१--५र्द४र्ण _ 
... से उद्दू-हिंदी में प्रकाशित सामयिक समाचार प्रधान साप्ताहिक; श्री वक्‍सी 
|... फ़रकीर चंद सरहदी प्रकाशक, संचालक एवं संपादक हैं; -म्‌ एक प्रति १० 
4. राष्ट्रभाषा पत्र सासिक, उत्कल् प्रांतीय राष्ट्रमाषा प्रचार सभा, 
.. राष्ट्रभाषा रोड, कटक १--(प.० र८७) चौशी .पंक्ति में श्री आर० बोस 
. संपादक हैं; शु* ४) है! के स्थान पर इस प्रकार पढ़ों--“उत्कल साहित्यिक... 
.. परिचय” विशेषांक उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा एम" ए० के लिए स्वीकृत है 
श्री अनुसूया प्रसाद पाठक संपांदंक हैं; शः ५) है! 


....  राष्ट्रवाणी सासिकी, ३७७, नारायण पेठ, पूना २--[प० र८७) _ 
- प्रथम पंक्ति में (३०८? के स्थान पर “३७७१, तीसरी पंक्ति में “श्री जी' आरः 




















 >थढ़ें । 5 पे मा, 
...._ राष्ट्रीय पंचांग वार्षिक, डाइरेक्टर जनरल आवब आइब्जरवेटरीज, 
.. छोदी रोड, नयी दिल्‍ली ४--[पु" २८८) दूसरी पंक्ति में “नयी दिल्‍्ली' 





आव आब्जरवेटरीज” पढ़े । 


. नेने! के स्थान पर “श्री गोः पर नेने! तथा शु० में ६)! के स्थान पर 'छ!.... 


. बाद “३? बढ़ा लें तथा 'श्री उमादत्त शर्मा! के स्थान पर 'डाइरेक्टर जनरल | 











( शरे८ ) 


रिसाला व्यापार सासिक, ८९ एफ०, कमलानगर दिल्ली--(पु० 


कि 


२८८) तोसरी पंक्ित में 'मू. एक प्रति १)! के स्थान पर “मूह एक प्रति 


१)२५ और “'श० १२) है? कर लें। 


रीति मासिक, ७२ बी, जीरो रोड, इलाहाबाद---१र5६० से प्रकाशित 


कथा साहित्य विषयक मासिक; श्री ओम प्रकाश गगे प्रकाशक एवं संचालक 
तथा श्री ओमी लाल 'इलाहाबादी” संपादक हैं; मू* एक प्रति १) २५ है। 


रुम्तगो समाचार मासिक, ४ ०।१५, अंसारी रोड, दरियागंज, 


दिल्ली -रई५७ से प्रकाशित रुप्तगी महासभा का जातीय मासिक; 
श्री धमंपाल प्रकाशक-संपादक हैं ; शु० २) है । 


रेखा म/सिक्री, नई इतवारी रोड, नागपुर--(पृ० रर्ट) प्रथम पंक्ति. 


में न्यू इतवारा रोड' के स्थान पर “नई इतवारी रोड” पढ़ें तथा दूसरी 


पंक्ति में 'मास्तिकी! के पहले कहानीप्रधान! बढ़ा लें; तीसरो पंक्ति में 
संचालक के पूत्र एवं श्री आर सी* नेब! बढ़ा लें; 'एस* रंजीव के स्थान 
पर 'श्री शुकदेव रणदिवे” पढ़ें । 


रोनियार सेवक मासिक, ६-४०३-२, बाँस देवरिया, पी० एस० 


कोतवाला, देवरिया--(पृ० २र्८०) तीसरी पंक्ति में 'मूः'"""" है? के स्थान ह 


पर 'शु> ५) पढ़ । 


रा (पु २८६४) प्रथम लाइन में 'रंजोतपुरवा” के बाद 'घनकुटटी', . 
ही, तप! के कद को. ए. 7 


'धकात का 


नलोकपथ साप्ताहिक, स्वाधीन प्रेस, मानिक चौक, भाँसी-- 


(पु० २र्व२) प्रथम एवं ह्वितीय पंक्ति में १४ सितम्बर” के स्थान पर “२५ ९. गा 


अक्तूबर पढ़ । द 
लोकश्री मासिकी, द्वारा जयश्री टेक्सटाइल्स ऐंड इंडस्ट्रीज लि०, प ० 


.. रिशड़ा, जि० हुगज्ञी--(प्‌० २८६३) प्रथम पंक्ति में 'टेक्सटाइल्स' के बाद 
... (ऐंड इंइस्द्ीज' बड़ा लें तथा 'रित्रा' के स्थान पर 'रिशइ्ा! पढ़ें; दूसरी- 
... तीसरी लाइन से “श्री सोहनदत्त'””““““१०) हैं! तिकाल कर इस. प्रकाक 
...... पढ़ें--श्री 'शेखरः मुद्रक, प्रकाशक एवं प्रधान संपादक तथा श्री दिनेशचंद्र 
.. घटक बँगला संपादक हैं; शु" ३) है... || | |*7 7 


लोकांतर साप्ताहिक, ७४।२४२, रंजीतपुरवा, घनः यह, 
















( (५हरेर्ष ) 
; हे 9 :- 


... बनवासी ह्वि-मासिक, बनवासी घाम, मंडत्त (म० प्र०)-- ६ 
२८५) दूसरी लाइन में “श्री नाना बापत' के स्थान पर श्री नाना बापट' 
पढ़िए । 

...._वर्णी प्रवचन मासिक, २१ ए०, दालमंडी, मेरठ दे: (पृ० २६) 
द्वितीय लाइन से “अँगरेजी? हटा दें और 'मासिद/ के आगे बढ़ाद। | | 
बीच में प्रकाशन स्थगित हो गया था, मा, ६४ से पुनः प्रकाशन आन 
. हुआ है; तृतीय पंक्ति में “श्री महावीर प्रसाद संपादक हैं" के स्थान पर 
. “श्री जितेन्द्रकुमार जन सर्राफ, बी० काम एलएलः बीः संपादक और. 
. श्री नरेंद्र जैन शास्त्री 'मधुर' अवैतनिक सहसंपादक हैं" करिए | 
.. बाच मार्केट रिव्यू मासिक, नारायण स्ट्रीट, बंबई ३--[पु० २८६- 
७) प॒० २र्द७ पर 'मासिक' के पूर्व “अंतर्राष्ट्रीय स्तर का! बढ़ाइए तथा. 
_शु० में ५)? के स्थान पर 5) पढ़िए। 
. बानर मासिक, राधा दामोदर की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर-- 
(१० २८७) तीसरी लाइन में 'मूः एक प्रति ३७ नः १० के स्थान पर 'शु 
.._४)५० और एक प्रति का मूः ४० पेसे है? पढ़िए । द 
बालंटियर मासिक, प्रेम कुटी, सर्राफा रोड, लश्कर (ग्वालियर)-- 
|... (प० २७) दूसरी लाइन में 'सुखपत्र के स्थान पर भसखपत्र' तथा चौथी 
|... लाइन में “श्री ब्यामचरण सबसेना” के स्थान पर "श्री श्यामशरण सकसे ना 
पढ़िए तथा “नववर्षाक' के बाद दिवाली, गणतंत्र' ब्ढाइए। 
; विकास साप्ताहिक, मुनीश्वरदत्त मार्ग, प्रतापगढ़--(पु) २र्य प्रथम 
.. लाइन में “विष्णुसहाय रोड” के स्थान पर 'मनीदवरदतत मार्ग! पढ़िए 
.. तथा 'सुरेशनारायण तिवारी संपादक हैं स्थान पर श्री राजेंद्र 
.. बहादुर सिंह, एम* ए* एवं श्री सुरेशनारायण तजिपाठी, वकील संपादक हैं 
 करलीजिए। _ हे क्‍ 
हे विकाससंदेश मासिक, पो० सीतामढ़ी (बिहार)-राष्ट्रीय विकास 
.. तथा नवजागरण-संबंधी मासिक श्री योगेंद्र रीगावाल प्रकाशक-संपादक _ 
.. हैं; शु* ३) और एक प्रति का मूः २५ पैसे है । का 
विज्यघोष साप्ताहिक, मुखर्जी चौक, गढ़ाकोटा, सागर-(पूर 





















.. शर्थदी प्रथम लाइन में 'पाक्षिक' के स्थान पर पसाप्ताहिक' तथा छठी लाइन... | 






व डकेस्थावपर५%) पढ़िए। से 






5: ढिल्ली ४--अक्टूबर, १८५४८ से हिंदी-अँगरेजी में 
77.0.“ गैस्ता समिति का. ईख की खेती न | 
४. सामग्री से युक्त मासिक; श्री प्रीः पी चंद्र प्रकाशक-संपादक 


( ५४० ) 


विज्ञान जगत मासिक, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्रा० लि०, ३६, 
पन्नालाल रोड, इलाहाबाद--(प० रर्पर्ट) द्वितीय लाइन में बीनालाल' 


/ 3... 
आते 





के स्थोन-प्र्‌ 'पन्मालाल” पढ़िए और तृतीय लाइन में 'तथा' निकालकर... 


 सेमिकोलन के२ लीजिए 
विज्ञान प्रगति मासिकी, कॉसिल आफ साइंटिफिक ऐंड इंडटियल 


रिसच, रफी मार्ग, नई दिल्ली १--पू० रर्दर्ट) दूसरी लाइन में 'ओल्डमिल _ हा 


बिक 


रोड! : 


स्थान के रफी साग है। तीसरी लाइन में थी एत्तू० शास्त्री ३ रह 


के स्थान पर “रामचंद्र तिवारी' तथा 'शु०! में '६)? के स्थान पर ५. 


/ (3 2 कि व शक कम मे ॥ 


विश्वकम ब्राह्मण मासिक, गे (तमसबुद्ध रोड, गया सिटी-- (पु5३०२) का 
यम पंक्ति में विश्वकर्मा ब्राह्मण पत्रिका” के स्थान पर “'विद्वकर्म ब्राह्मण 


मासिक” और अंतिम लाइन में १)५०' के स्थान पर ३)! पढ़िए; 'शर्मा' 
आगे “ब्री० ए०, बी० टी" बढादए 


विश्वज्यापी पाक्षिक, पी० डी० प्रेस, कैलासपुरी, बाँदा--(प० ३०४) 
पहली-दूसरी लाइन में “'साप्ताहिकी' के स्थान पर पाक्षिक! डीग्डीड 
भ्रंस के स्थान पर “पी० डी० प्रेस तथा तीसरी लाइन में “'ई नब्पे के स्थान... 


पर ५ नण् प० कर लें । 


वीणा मासिकरी, मध्यभारत हिंदो साहित्य समिति स्ट्रीटनें० है, 


. साउथ तुकोगंज, इंदौर--(प० ३०४) चौथी लाइन में “प्रतापनारायण! के 





स्थान पर 'प्रयागनारायण' पढिए तथा आठवीं में “आदि” के पूर्व राष्ट्रीय... 


सुरक्षा अंक' बढाइए । 


.... _ वृत्ति शिक्षक पाज्षिक, सरस्वती विद्यापीठ, तिप्ता, कोटा-- 
. १र5४र्द से प्रकाशित शिक्षा विषयक पाक्षिक; श्री शंभूदयाल सक्सेना. : 


.. प्रकाशक-संपादक हैं; शु« १) है । क्‍ 
पा शुगरकेन हेरालड (इच्त-संदेश) मासिक आरती' त्रीय केंद्रीय गन्म ति 
...._ (खाद्य एवं क्ृषि मंत्रालय, भारत सरकार), १६-२०, रोहतक रोड, नयी... 













गुड़ एवं सांडसारी आदि की अनुसंघानपूर्ण . 















हे ( श४१ ) 

_ सीतायन मासिक, श्री जानकी स्थान, सीतासढ़ी ( बिहार )-- 

जगन्माता श्री सीता की आ्राकट्यस्थली से प्रकाशित धामिक एवं सांस्कृतिक 

_ विषयों से युक्त मासिक ; महंत श्री रघुनाथदास संचालक तथा त्री 

योगेंद्र रीगावाल संपादक हैं; शु* आजीवन १०१), वाषिक ६) और 
एक प्रति ५० नः पसे है । ; द 


. स्वतंत्र-सेंट, ६१६, लार्डंगंज, जबलपुर--(पु" ३३७) प्रथम पंक्ति 
में १६१, उपरैनगंज? के स्थान पर “६१र्द, लार्डंगंज' पढ़ें।. 

 हिंदी-प्रभा वार्षिकी, अभिमन्यु पुस्तकालय, ४५१६४ अ, गुरुबाग, 

. बाराणसी--(पु० ३४४) संशोधित परिचय : नवंबर २र्ष३३ से प्रकाशित . 

वाराणसी के अभिमन्यु पुस्तकालय की वाधिक मुखपत्रिका; सामयिक विषयों 

की रचनाओं के साथ प्रतिष्ठित लेखकों की पूर्व प्रकाशित रचनाएँ भी _ 

संकलित की जाती हैं; श्री बलदेवराज 'गुलशन' संपादक और श्री बनवारीलाल 


हल आये व्यवस्थापक हें * 


०. 


५.५, 
०... 


न 











ही (६) हिंदी लेखक 


( अवशिष्ट और संशोधित परिचय ) 





00000000%४/४०६०४ ४४४४४ ०३ ०१००३) इक 








ला कार्यालय, फर्स्ट सी: रोड, सरदारपुरा, जोधपुर । 














( ४४७ ) 


सचना--प्रस्तत खंड के संशोधित परिचयों में कहीं पृष्ठसख्या प्रथम 

खंड अर्थात्‌ 'हिंदी-साहित्यकार-कोश” की है और कहीं इसी खंड की | 
प्रथम खंड की पृष्ठसंख्या सामान्य रूप से दी गयी है, परंतु इसी खंड की 
पष्ठसंख्या के साथ 'द्वि” या 5० खं” जोड़ दिया गया है--संपादक । 


अंबादत्त शर्मा--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताः 
राजनीति! अलीगढ़ ; प्रका* स्फुट लेख, कविता आदि; प* साप्ताहिक 
_ राजनीति'-कार्यालय, अचल मागं, अलीगढ़ । क्‍ 
...._ अंबाप्रसाद माथुर--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
. लोकमत', बीकानेर; प्रका* स्फुट रचनाएं; प*« साप्ताहिक 'लोकमत' 
कार्यालय, अस्पताल मार्ग, सिविल लाइ स, बीकानेर । 

अंबाप्रसाद, 'सुमनः, डा०--(पृ० १८) टोसरी लाइन में 'सा० के 
पूर्व 'डीः लिट' बढ़ा लें; चौदह॒वों-पंद्रहवों लाइनों में 'वर्त”' इस प्रकार पढ़ें--.... 
“रीडर अध्यक्ष हिंदी विभाग, हिंदी विश्वविद्यालय, दक्षिण भारत हिंदी... 
प्रचार सभा, त्यागरायनगर, मद्रास । 

अबालाल माथुर--सा« संपादक एवं प्रकाशक साप्ता* "मीरा 








अजमेर; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प* साप्ताहिक “मीरा“कार्यालय, सिविल . 


लाइंस, अजमेर । 


अक्षयकुमार सिंह-- सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताग.... 
कमल, फतेहगढ़ ; प्रका" स्फुट लेख आदि ; प० साप्ता' 'कमल-कार्यालय, 


. १/१७, बजरिया, अलीगंज, फतेहगढु । 


अखिलेश शर्मा--सा« संपादक मासिक 'विकास”, सहारनपुर: हा । 


. प्रका? स्फुट लेख आदि; प* मासिक “विक्रास”-कार्यालय, विकास लिमिटेड, 
. रेलवे मार्ग, सहारनपुर । 


..... अचलेश्वर प्रसाद शर्मा-साः संपादक, संचालक एवं : 
..  साप्ता» 'प्रजा-सेवक', जोधपुर ; प्रका* स्फुट; प० साप्ताहिक प्रजासेवक 





अजितसिंह 'मधुकर'--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 


गा साप्ता* “आग, कोटा; प्रका” स्फुट ; प* साप्ताहिक “आग"-कार्यालय, 


([ #छ४श ) 
अभयजित दुबे--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता« 


. 'विकास', जौनपुर; प्रका: स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक “विकास '-कार्यालय, 
 ओलनगंज, जौनपुर । 


अभयलाल मिश्र--सा« संपादक साप्ता० 'सर्वमान्य”, पटना: प्रका* 
स्कुट लेख आदि रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'स्वमान्य'-कार्यालय, एक्जिबिशन 
माग, पटना १। आ 
अमीलाल--सा० संपादक मासिक “जलतरंग” इलाहाबाद; प्रका* 
_स्फूट; प० मासिक जलतरंग”कार्यालय, ७२ बी०, जीरो रोड, इलाहाबाद । 
. अवध “अनुपम'--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
_र॑ंगमंच', बरेली; प्रका- स्फुट कविताएँ, लेख आदि; प* मासिक “रंगमंचः- 
कार्यालय, अनुपम प्रेस ऐंड पबलिकेशंस, बड़ा बाजार, बरेली । क्‍ 
.... अवधकिशोर सिन्हा--सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
“विश्व-बंधु', पटना; प्रका* स्फूट रचनाएँ; प० स प्ताहिक 'विश्व-बंध- 
कार्यालय, आर* के? भट्टाचाये मार्ग पटना १३ 
. अवधनारायण प्रसाद--सा* संपादक साप्ता« छोटा नागपुर-दर्पण', 
... हजारीबाग ; प्रका* स्फुट; प० साप्ता> “छोटा नागपुर-दर्णण'-कार्यालय, _ 
. हजारीबाग (बिहार). से बा 
...... अवधेश अवस्थी--सा« संपादक एवं संचालक साप्ता» *राष्ट-संदेश 
... सीतापुर; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प« _ साप्ताहिक 'राष्ट्-संदेश”-कार्यालय, 


.. द्वारा कांग्रेस कार्यालय, सीतापुर । 


द अशोककुमार--सा* संपादक एवं प्रकाशक मासिक 'आर्यावता' 
.. लह्कर; प्रकाः स्फुट लेख आदि; प० मासिक “आर्यावत॑'-कार्यालय, आय 
.. अतिनिधि सभा, नया बाजार, लश्कर (ग्वालियर) या 


रा अशोक मित्र--सा* संपादक बालोपयोगी मासिक “मनमोहन! 
. इलाहाबाद एवं मासिक “मनोरमाः, इलाहाबाद ; प्रका* स्फुट रचनाएँ 


.. प* मासिक “मनमोहन'-कार्यालय, मित्र प्रकाशन प्रा« लि० १६६, मुट॒ठीगंज 


इलाहाबाद । का न । 
का, । -. अशोक मिश्र-- सा० संपादक मासिक अरुण मुरादाबाद ; प्रका* ] रा | 
.. फूट; प० मात्िक “अरुण'-कार्यालय, सिविल लाइंस, मुरादाबाद । | 





.. मद्रास; प्रका* स्फूट; प० ट्िमासिक “दक्षिण भार 
. थानिकचलम चेंटटी रोड, त्यागराय नगर, मद्रास १७ 








[( ५४६ ) 


.. आदित्यकुमार वाजपेयी--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
साप्ताहिक 'अरुणोदय एवं साप्ताहिक स्वतंत्र दीप', इटावा; प्रका० स्फट 
. रचनाएँ; प* साप्ताहिक 'अरुणोदय-कार्यालय, गढीपुरा, इटावा । 


आनंदकुमार जैन--सा० संपादक-संचालक मासिक 'ऊषा' एवं साप्ता* 





(करिरण', इंदौर ; प्रका: स्फूट; प* मासिक 'ऊषा-कार्यालय, संघी बिल्डिस्स,.._ 


७६९ जवाहरमाग', इंदौर । 
आनंदमोहनप्रसाद--ज० ३० दिसंबर, '२६, दरियापुर, वारसलीगंज, 


. गया ; सा» !४२ के आंदोलन में भाग लेकर जेल गये, '४६ से समाजवादी... 


दल के सक्रिय कायकर्ता हैं; पाक्षिक 'कालाबाजार'” के प्रकाशक, संचालक 
और संपादक; प्रका* स्फूट ; पः पाक्षिक 'कालाबाजार”-कार्यालय, जोड़ा 
फाटक, धनसार, धनबाद । 


आनंद शर्मा--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक्र साप्ता* 


'स्वराज्य', आगरा: प्रका> स्फूट रचनाएँ; प* साप्ता> स्वराज्य-कार्यालय,.. 


११३३, बंलनगज, आगरा । 


आर० एन० मोहिले--शिः एमः एस-सी* ५०, लखनऊ विव्विष्ध... 
..._ सा» अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग डी? ए० वीः कालेज, लखनऊ '#०“श१८, 
.. प्राध्यापकफ रसायन शास्त्र विभाग काशी विश्वविद्यालय श८-६०; अब. 
.. अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग, एस» डो* कालेज, अंबाला; प्र* हर्ष में; 
: प्रका« विज्ञान-संबंधी रफूट लेख एबं राष्ट्रीय भावप्रधान कहानियाँ; अप्र*_ 
_गैज्ञानिक लेखों के दो संग्रह, कहानियों के दो संग्रह एवं चीन के आक्रमण... 
पर स्वदेश के शहीद होशियारतिह की मृत्य की सत्यकथा पर आधारित 





_ एक उपन्यास ; प* अध्यक्ष रप्तायनशास्त्र विभाग, एस* डी* कालेज, 
. अबाला कंट । 





आर० एस» शास्त्री--सा» संपादक मासिक '“दक्षि 


आर० डी० गुरानी--सा* संपादक साप्ता* बिगुल”, काशीपुर; 
स्फूट रचनाएँ; प* साप्ताहिक 'बिगुल'-कार्यालय, भारत प्रेस, काशीपुर 





० | हे । 4 ४ | प्र क्रा० : 





! 
॥| 
| 
$ 

















( प््छ ) 
आर० डी० विद्यार्थी--सा« प्रधान संपादक मासिक “विज्ञान जगत, 


इलाहादाद; प्रक्रा" विज्ञान संबंधी अनेक पुस्तकें एगें लेख; प* मासिक 
विज्ञान जगत'-कार्यालय, इंडियन प्रेस, ३६, पन्‍नालाल रोड, इलाहाबाद । 


.. आर» शारंगपाणि--प्ता* संपादक ह्विमासिक दक्षिण भारत, 
मद्रास; प्रका*' स्‍्फट; प० द्विमासिक “दक्षिण भारत'-कार्यालय, १२, 


क्‍ थानिक्राचलम चेंटटी रोड, तव्यागरायनगर, मद्रास १७ । 


आलोक मित्र--सा* संपादक मासिक “मनोहर कहानियाँ” एवं 
माया, इलाहाबाद; प्रका* स्फूट कथा-साहित्य ; प* मासिक “मनोहर 


.. कहानियाँ-कार्यालय, मित्र-प्रकाशन, मृटठीगंज, इलाहाबाद । 


इंदर जोशी--सा« संपादक-संचालक त्रेमासिक 'झंकार', अमृतसर; 
प्रका: सस्‍्फट; प्‌ त्रेमासिक झंकार'-कार्यालय, ७० बी, गोपालनगर, 


..मजीठ रोड, अमृतसर ।_ 


इद्रदत्त 'स्वाधीन!--सा« संपादक एवं संचालक साप्रा* 'जनवाणी' 


|... कोटा; प्रकाः स्फुट लेख, कविता आदि; पः साप्ताहिक “जनवाणी "कार्यालय, 
|... पो* बा» ३% कोटा (राज") । 


 इद्रराज प्रेमी! - सा संपादक-प्रकाशक साप्ता" नया जीवन”, मेरठ; 
प्रका* स्फुट लेख, कविता आदि; प* साप्ताहिक "नया जीवन”कार्यालय, 


४११, खंेरनगर बाजार, मेरठ । 


ईशदत्त ओमका--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता० 


..._ गगन”, कलकत्ता; प्रका० स्फुट लेख आदि; प० साप्ताहिक 'गगन*कार्यालय, 
. कमरा नं: ३१७, २०३।१, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता । 


ईंश्वरीप्रसाद प्रेम'--पता० संपादक एवं प्रकाशक मासिक 'तपोभूमि!, 


.. मथुरा; प्रकाः स्फूट लेख, कविता आदि, प० मासिक 'तपोभूमि'-कार्यालय, 
.. २०, कृष्णगंगा, मथुरा। 


उदय जन--सा* प्रधान संपादक मासिक 'वसुमती”, कानौड़; प्रकाः 


.. स्फुट लेख आदि; पः माप्तिक 'वसुमती”-कार्यालय, जवाहर त्रिद्यापीठ, 

... कानौड़, वाया” मावलीगंज (राज-) आह 
मा उदयभानु--सा* संपादक साप्ता* 'उदयभानु”, भरतपुर; प्रका" स्फुट . ' धर 
_ लेख आदि; प* साप्ताहिक 'उदयभानु”-कार्यालय, धौलपुर (र ज०)। 





.. वक्ता; प्र* सितंबर /६३; प्रका* स्फुट कविताएँ एवं कहानियाँ; अग्र० 






( (४८ ) 


उदयभानु मिश्र - सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
'समीक्षक', कलकत्ता; प्रका* स्फुट लेख आदि; प० मासिक 'समीक्षक'-कार्या 
लय, ३८।१, रामतन बोस लेन, कलकत्ता ६ । 
क्‍ उदयसिह--सा*» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* हमारा 
हिंदुस्तान!, उदयपुर; प्रक्रा" स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक हमारा हिंदु- 
स्तान'-कार्यालय, कोलेपोल, उदयपुर । ला 
उपद्र त्रिवेदी सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
'विप्लव', लखीमपुर; प्रका" स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'विप्लव“कार्या- 
लय, लखीमपुर (खीरी) क्‍ द 
जउमाकांत उपाध्याय--सा« संपादक मासिक आयंसंसार”, कलकत्ता 
प्रका" स्फुट; प* मासिक्र “आर्य संसार”-कार्यालय, आयेसमाज, “४, काने 
वालिस स्ट्रीट, कलकत्ता ६। 





उम्राशंकर तिवारी--सा* संपादक एवं प्रकाशक पाक्षिक 'निर्भीक', 
कानपुर; प्रका" स्फुट; प० पाक्षिक 'निर्मीक-कार्यालय, रे३२००, मनीराम 


की बगिया, कानपुर । 


उमेशचंद स्नातकऊ--सा० संपादक साप्ताहिक “आर्यमित्र, लखनऊ; ...... 


. प्रका» स्फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक आयमित्र'-कार्यालय, ५, मीराबाई 
_ मार्ग, लखनऊ। का 


..._ ८० एल० घोंघी--ज० २र्प सितंबर, !३५; शि* बी० ए०, एल-एलः 
बी०; सा* (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतगत) रायपुर जिले में अधि- 





.. उल्लू के पंख एवं बैल के सींग नामक दो कहानी-संग्रह; प* सिविल लाइंस, ... 
. महासमुंद, रायपुर (मन प्र)। रे 
एन० डी० प्रकाश--सा* संपादक, संचालक एवं प्रक 








... 'मरुदीप!, बीकानेर; प्रका स्फुट; प* पाक्षिक 'मरुदीप'-कार्यालय, साले क 






.._ होली; बीकाने 


पत्र 'मधुप जासूस” प्रकाशित गत किया है 





र॒। 


एस ० एक्त० पाॉडेय---प्र० रण में सा० 0१७ से पुस्तक रूप में जासूसी 








. तिलिस्मी रहस्य, “भयंकर भेदि् 





र बाद में 'तिलिस्मी जासूस! - । 








( ५४र्ष ) 


का हिंदी में और तीन जासूसी पत्रों का उदू में संपादन करते रहे; प्रका“ 
कई जासूसी पुस्तकें लिखी हैं; प* तिलिस्मी जासूस प्रकाशन कार्यालय, १; 


..._ कोफ्त गिरन, इलाहाबाद ३। 


एस० पी० धनुषकार--सा» संपादक, संचालक एवं. प्रकाशक 
.. मासिक 'भविष्य-वाणी', वर्धा; प्रका" स्फुट; प० मासिक “भविष्य-वाणी 
...._ कार्यालय, रामनगर, वर्धा । 
.... एम० सी० वाजपेयी--सा» संपादक साप्ताहिक दिश मित्र', भिड; 
: प्रकरा? स्फुट; प० साप्ताहिक 'दिश-मित्र”-कार्यालय, श्री विवेकानद ज्ञान-प्रसार _ 
मंडल, भिड (म० प्र") । 
.. एल० एन० पी० सक्सेना 'मधुप', डा०--शि० एम" एस-सी० एम० 
डी० (होमियो); सा* १र्टध६१ से कहानी प्रधान मासिकी 'नूपुरः के संचा- 
.. लक-प्रकाशक-संपादक; प्रकाः स्फुट लघु कथाएँ; प* मासिक 'नूपुर'कार्यालय, _ 
. शीक्ृष्ण प्रेस, दीवान मोहल्ला, पटना ८। 
एस० एन० हुदार--सा* संपादक साप्ता* 'प्रगति', औरंगाबाद 


..... श्रक्रा« स्फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक 'प्रगति'-कार्यालय, नया मोंडा रोड 
..._  जालना, ओरंगाबाद । 

... एस० प्रकाश जेतली--सा' संपादक एवं प्रकाशक साप्ता* संगठनों, 
..._कालपी; प्रका« स्फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक 'संगठन'-कार्यालय, मोहल्ला 


अदल सराय, कालपी । क्‍ 
. एस० हजारासिंह-- सा» संपादक मासिक बाल-लीला), लधियाना; 


हा - भ्रका० स्फुट लेख एवं बालो" रचनाएँ; प०" मासिक बाल-लीला “कार्यालय, 





लाहौर आटे प्रेस, कालेज रोड, लचियाना । 


 श्रोम प्रकाश 'आजाद--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 
पाक्षिक 'राजनीतिज्ञ', खुर्जा; प्रका* स्फुट कविताएँ, लेख आदि; पः* पाक्षिक 
_राजनीतिज्ञ-कार्यालय, नवलपुरा, कोकराला, खुर्जा। का 


हे ओमप्रकाश 'पवना--सा» संपादक मासिक “परपरा”, कलकत्ता; 
.. प्रका» स्फुट कविताएँ; प० मासिक 'परंपरा/-कार्यालय ्॑ बी, विध्वताथ 
. मोतीलाल लेन, कलकत्ता १९१.  म, 
ओमीलाल 'इलाहाबादी?--सा* संपादक माप्तिक 'रीति', इलाहा- 





ा | शिरी, बिजनौर । 


.. कार्यालय, बालेचंद पारा, बुँदी (राज) । 





( ४५० ) 


वाद; श्रका० स्फुट लेख, कहानियाँ, कविताएँ आदि; प० मासिक 'रीति'- 
कार्यालय, ७२ बी., जीरो रोड, इलाहाबाद । 


कन्हैयालाल--सा* संपादक साप्ता० 'ललकारः, चित्तौड़गढ़; प्रकाः 
स्कुट रचना? ; प* साप्ताहिक 'ललकार”-कार्यालय, सदरबाजार, जोधपुर । 


कपिलनाथ भट॒ट--सा० संपादक-संचालक साप्ना* “ज्वालामखी' 


373 भ्रका: स्कुट। प० साप्ताहिक ज्वालामुखी"-कार्यालय, पंचशीलनगर, 
ठ्ग स्‌० प्र०) | 





कपिल मुनि--शि* साहित्यालंकार; सा० सहसंपादक एवं व्यवस्थापक 


अद्धसाप्ता 'प्रजातंत्र, मंडला; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प* अद्धंसाप्ताहिक 
अजातत्र-कार्यालय, ढण्डा प्रेस के पास, महाराजपुर, मंडला (म- प्र.) ।. 


कमल गुप्त--सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 'मंगल- 


तारा , कानपुर; प्रका० स्फुट; प० मासिक 'मंगलतारा"-कार्यालय, ११०२, 
नेहरूनगर, कानपुर । क्‍ 


कमल चौधरी--सा« संपादक मासिक रागरंग', कलकत्ता; प्रका. 


स्फुट; प० मासिक 'राग-रंग”-कार्यालय, ७, स्वेलो लेन, कलकत्ता १। 


कमलनेन शर्मा--सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताहिक... 
सीमा-संदेश”, श्रीगंगानगर; प्रका* स्फुट लेख आदि; प*« साप्ताहिक 'सीमा-.... 


_संदेश'-कार्यालय, श्रीगंगानगर (राज") । 





कल्याणसिंहद त्यागी-सा« संपादक-संचालक साप्ता" जागृति... 


_बिजनोर; प्रका* स्फुट; प« साप्ताहिक 'जागृति“-कार्यालय, १५।७७ चाह- 


के कांति एस० मेहता--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताः 
. राजस्थान, बूंदी; प्रका* स्फुट रचनाएँ; प« साप्ताहिक “राजस्थान- 





( ४५१ ) 
उत्थान, झाँसी; प्रका" स्फुट; प० पाक्षिक 'मानस-उत्थान”-कार्यालय, २६, 
उन्नाव गेट के भीतर, झाँसी । 


काम्ेश्वरनाथ--सा*« संपादक साप्ताहिक 'विहान! बलिया; प्रका* स्फुट 
लेख आदि; प० साप्ताहिक 'विहान”-कार्यालय, बलिया । 
कालकाप्रसाद चौधरी - सा पंपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
'युगचर्या', भिड; प्रका” स्फुट; प० साप्ताहिक युगचर्या"-कार्यालय; पो 
र, भिंड मण प्र०)। 

... कालिदास कपूर--(प० ५७) अंतिम पंक्ति में 'प» से पर्व जोड़ 
ले--'जनवरी, १र्द६५ से भारतीय शिक्षक संघ की मासिक मखपत्रिका 
भारतीय शिक्षा! का संपादन कर रहे हैं! । 

कालिशरण त्रिपाठी साः संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 

'काव्यमाला', इटावा; प्रका" स्फुट लेख, कविताएँ आदि; प* मासिक 
 काव्यमाला?-कार्यालय, औरया संस्कृत भवन, औरैया, इटावा 
द काशीनाथ उपाध्याय 'अ्रमर'--सा* संपादक मासिक “त्रिपथगा' 
लखनऊ; प्रका* स्फुट कविताएँ, लेख आदि; वि० हास्यरस के प्रतिष्ठित 


कवि; प* मासिक “त्रिपथगा-कार्यालय, पब्लिकेशंस ब्यूरो, इनफारमेशन 
_ डाइरेक्टरेट (3 प्र), लखनऊ ! 


...._काशीराम गगें--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
_ शिक्षा-संदेश', बड़ौत; प्रका" स्फुट रचनाएं; प० मासिक 'शिक्षा-संदेश*- 


«कार्यालय, नयी मंडी, बड़ौत, जिला मेरठ । 





कुंवरबहादुर शर्मा सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता" 
... “ग्रुगवाणी', एटा; प्रका> स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'युगवाणी”-कार्यालय, 
.. मायागंज, एटा । ." 
2 कुबेरदत्त उपाध्याय--सा० संपादक माप्तिक 'श्रीप्रणामी धर्म पत्रिका, 
.. जामनगर; प्रका* स्फुट लेख आदि; प* मासिक “श्रीप्रणामी धर्म पत्रिका'- 
.. कार्यालय, संत सभा, श्रीनवतनपुरी धाम, जामनगर (सौराष्ट) तह 
क्‍ कुचेरनाथ मिश्र 'मनुज”--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 


. मासिक 'सरस कहानियाँ? एवं मासिक “लता”, इलाहाबाद; प्रका" स्फुट रा 
- कविताएं एवं कया-साहित्य; प* मासिक 'सरस कहानियाँ?-कार्यालय, ४१४।१, ह । 


..एन* हाउस नं ५३२, के: एल० केंदगंज, इलाहाबाद रे । 







.. लें--'ज० लगभग १र्ड४०' ॥ 


( ५५३२ ) 


कुमारकमल सिन्हा--सा*» संपादक साप्ताहिक “अंगार', मोतीहारी; 


_प्रका» स्फुट लेख आदि; प० साप्ताहिक 'अंगार'-कार्यालय, मोहल्ला आगरवा, 
मोतीहारी । द 


कृपाशंकर शुक्त्--सा« संपादक साप्ताहिक “नमंदा-ज्योति”, जबल- 

पुर; प्रकाः सस्‍्फुट लेख आदि; प*० साप्ताहिक “'नमदा-ज्योति'-कार्यालय, 
३२७, हनुमानताल, जबलपुर । 

... कृष्णकुमार चड़ढा--सा» संपादक्र, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 

“नई सदी, दिल्‍ली; प्रका" स्फुट लेख आदि; प० मासिक नई सदी”-कार्यालय, 


.. पो? बा १३४३, फेज बाजार, दरियागंज, दिल्‍ली । 


क्ृष्णकुमार शुक्ल--(द्वि० १" ३६१) दूसरी पंक्ति में सा“ के पवे 


बढ़ा लें : 'शि० इंटर; पाँचवीं पंक्ति में बते संपान "7 ““उपरलगंज! 


कि. 


के स्थान पर कर ले: 'वतं> सहसंपादद साप्ताहिक “नमंदा-ज्योति” एवं 


प्रधान संपादक मासिक स्वतंत्र भेंट', जबलपुर; प* ६१र्द, लाडंगंज, 


जबलपुर!” । 


प्रका* स्फुट; प० साप्ताहिक 'देश-भक्त”-कार्यालय, फेथफुल फार्मेसी, पाटन- 
पोल, कीटा । | 


कृष्णयोपाल वैश्य--सा" संपादक-संचालक साप्ता* चेतना, 
बदायू ; प्रका" स्फुट; प० साप्ताहिक चेतना/-कार्यालय, भारतीय प्रिट्स, 
.. मालवीयगंज; बदायोँ । हु द 


कृष्णगोपाल शर्मा--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता« 


“उत्साह, झाँसी; प्रका० स्फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक “उत्साह'-कार्यालय, 
.. १६०, गांदीगर तापरा, क्ाँसी । क्‍ कप 


कृष्णदेव, त्रह्मचारी--सा" संपादक एवं संचालक पाक्षिक महिला 


..... जागरण! मथुरा; प्रका" स्फुट; प० पाक्षिक 'महिला-जागरण”कार्यालय, 
... 5घाटो बहालराम, मथुरा। 


अऋष्णमुनि प्रभाकर- (पु ३८) प्रथम पंक्ति में 'सा» के पूर्व 33 रा 


केदारनाथ श्रीवास्तव--सा अवेतनिक संचालक विद्याभवन समाज- 








अष्णगोपाल वेद्य--संपादक-संचालक साप्ता>" “देश-भक्तः, कोठा: जज 











( ५६१ ) 


... अका« स्फूट कहानियाँ; प* त्रमासिक “जन-ज्योति'-कार्यालय, समाज शिक्षा 
._ आयोजक प्रशिक्षण केंद्र, विद्याभवन, उदयपुर । 
मोतीलाल बबूना-सा० संपादक मासिक “अभिनय”, कलकत्ता 


प्रका5 स्फूट लेख आदि ; प० मासिक “अभिनय-कार्यालय, ४३, बड़तल्ला 


स्टीट, कलकत्ता ७। 
मोहनलाल बाबुलकर--(१० २६१ और द्वि० खं-प० ४१६) १० २६१ की 


.. प्रथम ओर द्वितीय पंक्तियों में 'ज० और 'शि» इस प्रकार पढ़ें--'ज* ३१ 


, माच !३१; शि० एम० ए० (इतिहास और हिंदी), (डिप्‌:) एल० एस* जी* पी 


_ संदि" एस“एस*« वी० यू०, एलब्टी; सातवीं पंक्ति में 'बर्त” के पूर्व बढ़ा लें-- 
..बहुपतित्व : सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन!; एवं 'वर्त” और “पर इस _ 
. अकार कर लें --वर्त प्रति उपविद्यालय निरीक्षक टिहरी; प* पो* देवप्रयागं, 


. _गढ़वाल' 
मोहनलाल “मधुकर! - शि० एम ए० ; सा० संपादक त्रेमासिक 
_समितिवाणी', भरतपुर; प्रका* स्फुट लेख, कविताएँ आदि; प० त्रेमासिक 


... समितिवाणी"कार्यालय, हिंदी साहित्य समिति, भरतपुर । 


हा मोहन शर्मा--सां० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
... चित्रसंसार), दिल्ली; प्रका* स्फट लेख आदि ; प० मासिक 'चित्र-संसार! 
. कार्यालय, १५३, चाँदनी चौक, दिल्‍ली । 


.._ रमेशानंद ब्रह्मचारी--सा० संपादक मासिक 'सत्संग', हाथरस; प्रका* 
सस्‍्फूट लेख आदि ; प* मासिक 'सत्संग'-कार्यालय, दिल्लीवाला मोहल्ला, 


.. हाथरस । 


राजकुमार चौबे--सा० सद० मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुस्तक एवं हर 


_समाचारपत्र-चयन समिति, अखिल भारतीय पंचायत परिषद्‌ एवं शास- 


..._कीय समाज संस्थाएँ; अध्यक्ष स्थानीय सेवक-समाज; पाक्षिक पंचयग' के. क्‍ 
.. प्रकाशक-संचालक एवं संपादक; प्रका* स्फुट; पः पाक्षिक 'पंचयुग कार्या- 
.. लय, दोलतगंज, लश्कर, ग्वालियर ।... व हप 
राजबहादुर वर्मा--ज* १र्5३१, रामनगर, टाडा, फैजाबाद: १र्द६० आओ, 
_ से साप्ताहिक “जय स्वदेश” के संपादक; 'सुन्दर बीज कंपनी' के रवामी;.. 
. अ्रका* स्फुट लेख आदि; प*« साप्ताहिक “जय स्वदेश'-कार्यालय, १०८०, | 


. चौक, साकेत, फैजाबाद । 










.._ साहित्य सम्मेलन, कदम कुआँ, पटना ३ । 


मा . अध्यापक जगत', वाराणसी प्रकाः शिक्षा सबंधी स्फट लंख आदि; है 


.. वाराणसी । 


( ४६२ ) 


राजस्वरूप वर्मा--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक दैनिक ए 
सत्ता” दहात, मुजफ्फरनगर; प्रका" स्फुट लेख आदि; प० साप्ताहिक 
दहात-कार्यालय, देहात भवन, मजफ्फरनगर । 
राजद्र प्रसाद ताम्ता-सा« संपादक साप्ता« समता', अल्मोडा; 
श्रका* फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक 'सम्रता'-कार्यालय, ताम्ता प्रिंटिंग... 
प्रेस, अल्मोड़ा । कि 
. राजंद्रपहादुर सिहद--शिः एम ए०; सा* हिंदी प्राध्यापक तिलक 
इंटर कालेज, प्रतापगढ़; उपमंत्री स्थानीय पत्रकार संघ, संपादक साप्ताहिक. 
_विकास', प्रतापगढ़; प्रकाः स्फुट लेख आदि; वि* 'कबत्रि पंत' पर शोधकार्य_ 
कर रहे हैं; प* साप्ताहिक 'विक्रास”कार्यालय, मुनीश्वरदत्त मार्ग, प्रताप- क्‍ 
गढ़ (उ* प्र०) । द 
राधेश्याम दौन्रे-- सा संपादक साप्ताः 'कौटिल्य', उरई: प्रका* 
स्फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक 'कौटिल्य,-कार्यालय, गोपालगंज, उरई. 
(जालौन) 
राधेश्याम भारद्वाज--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता- 
एवं मासिक समयवाणी?, बरेली; प्रकाः स्फूट लेख आदि; प* साप्ताहिक... 
समयवाणी', कार्यालय, बंसल प्रेस, दर्जी चौक, बरेली । द 2 हे 
रामऋषि बिश्नोई--सा* संपादक एवं प्रकाशक मासिक 'अमर 
ज्योति', हिसार; प्रका* स्फट लेख आदि; प० मासिक “अमर ज्य॑ गति 
लय, बिश्नोई मंदिर, हिसार (पंजाब) रा, 
हम करण पाराशर--सा० संपादक मासिक “समग्र नयी शिक्ष 
.. दिल्‍ली; प्रका० शिक्षा-संबंधी स्फूट लेख आदि; प« मासिक समग्र नयी | 
_ शिक्षा-कार्यालय, ६ ए, कमलानगर, दिल्‍ली ६। 


रामचद्र भारद्वाज--सा* संपादक ज्रमासिक 'साहित्य', पटना 
_अ्रका" स्फूट लेख आदि; प* त्रमासिक “साहित्य'-कार्यालय, बिहार हिंदी 




















राम परवेश चौोबे--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 






.._ मासिक - अध्यापक जगत'-कार्यालय, के ६०॥१४, दुलहिन जी. मांगे, .. 
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राम भरोसे वाजपेयी---सा० प्रधान संपादक एवं संचालक साप्ता« 
मनु”, कानपुर; प्रका" स्फट लेख आदि; प*० साप्ताहिक मन "कार्यालय, 
८७२५४, आचायनगर, कानपुर । 


रामवती दुबे--सा« संपादिका, संचालिका एवं प्रकाशिका साप्ता>.. 
चेतना”, इटावा; प्रका० स्फट लेख आदि; प* साप्ताहिक “चेतना कार्यालय; - 
भारत प्रेस, साबितगंत्र, इटावा 





रामशंकर सिंह--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक पाक्षिक 
अध्यापक, गोरखपुर; प्रकाः शिक्षा-संबंधी स्फट लेख आदि; प* पाक्षिक 


.. “अध्यापक'-कार्यालय, अलीनगर, चौक, गोरखपुर । 


रामशरण शर्मां--ज« १८१३: प्वा० भारत सरकार के सचना तथा 


हर मंत्रालय के प्रकाशन-विभाग द्वारा प्रकाशित मा० आकाशवाणी” 


हिंदी के संपा:; प्रका* जलधारा, मालिनिया ऐसी बनी, एक प्यार एक 


.. धोखा, सफर की साथिन, कँँटोले तार आदि; वि: अँगरेजी में भी कई 
.. पुस्तक लिखी हैं; प० आकाशवाणी भवन, पालियामेंट पागे, नयी दिलली । 


रामेश्वर दयाल अग्रवाज्न--सा* संपादक, संचालक एवं प्रकाशक 


.. साप्ता" 'चेतक', लखीमपुर; प्रका० स्फूट लेख आदि: प. साप्ताहिक 'चेतक'- 
. कार्यालय, लोहाबाजार, लखीमपुर खीरी)। . 


विजयसुन्दर पाठक--सा» संपादक साप्ता" 'स्वराज्य', बरेली 


.. प्रका: स्फूट लेख आदि: प*« साप्ताहिक 'स्व॒राज्य'-कार्याशय, ३५।२८ 
. सिविललाइंस, बरेली।._ 


विनयकुमार भटनागर--सा०» सपादक, सचालक एव प्रकाशक त्रमा- 


द . सिक पतितली दिल्ली; श्रंका" स्फट लेख, बालोपयोगी रचनाएं आदि; प० 
.. तरमासिक 'तितली”कार्यालय, <४७, तिलक गली काश्मीरी गेट, दिल्‍ली । 


विनयचंद--सा० माप्तिक 'ज्ञानः दिल्ली के संपादक; प्रका० स्फुट 


५ मासिक 'ज्ञानःकार्यालय, ३५ ! डिप्टीगंज, सदर बाजार, दिल्ली 


वी० रामचंद्र वर्मा--जा« बंगला, अंगरेजी आदि छह भाषाएँ: सा“ 


.. संपादक मासिक जायसवाल समाज” कलकत्ता प्रका: रफुट; पण्मासिक । 
..._ जायसवाल समाज”-कार्यालय, जायसवाल साहित्य प्रकाशन-गृह, ८५४२२, हु 











क्‍ ( ५६४ ) क्‍ क्‍ 
वीरेंद्र वात््यायन--सा« संपादक एवं संचालक मासिक “नर-तारी', 
पटना; प्रका? स्फुट लेख आदि; प० मासिक “नर-तारी“-कार्यालय, नर-नारी- 
अकाशन, पटना ६ । द ।! 
....._वृदावनप्रसाद दुबे--सा० संपादक 'देवदूत', जबलपुर; प्रका" स्फुट 
लेख आदि; प* साप्ताहिक 'देवदूत*-कार्यालय, दीक्षितपुरा, जबलपुर। ०“ 
बेदनारायण वाजपेयी--साः संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताब 
'फक्क्रड', कानपुर; प्रकाः स्फुट लेख आदि; पर साप्ताहिक 'फक्कड-कार्या- 
. लय, १८0८४, पटकापुर, कानपुर । न 
.. अजनंदन किशोर-सा*« संपादक साप्ताः नया रास्ता, चाईबासा; | 
प्रका" स्फुट लेख आदि; पः साप्ताहिक "नया रास्ता'-कार्यालय, मधुबाजार, . | 
चाईबासा (ब्रिहार) जा 
शंकरलाल शर्मा--सा+ संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता" मा 
दुनिया बदलो', उदयपुर; प्रका* स्फुट लेख आदि; पः साप्ताहिक दुनिया. | 
बदलो-कार्यालय, उद्ययपुर प्रिंटिंग प्रेस, बड़ा बाजार, उदयपुर । | 
... शंभुनाथ अम्रवात्ञ --सा> संपादक मासिक 'जही', इलाहाबाद; प्रकार... 
फुट लेख आदि; पः मासिक 'जुही'-कार्यालय, ७३, लीडर रोड, इलाहा- 
बाद । ल 


















शांतिप्रसाद पाठक्--साः संपादक देनिक्र 'सैनिक', आगरा; प्रका* 
. फुट लेख आदि; प० दंनिक 'संनिक'-कार्यालय, कसेरन बाजार, आगरा। 
शिवप्रसाद पुरोहित-- सा» संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ता* 
_राजपूताना हेरालड”, जोधपुर; प्रका* स्फूट लेख आदि; प० साप्ताहिक 
...._'राजपूताना हेराल्ड*कार्यालय, बोहरा बिलडिंग, अस्पताल माग, जोधपुर । 
. *..._ शीतला सिंह--सा« प्रकाशन सहकारी समिति द्वारा संचालित 
...... देनिक जन-मोर्चा' (फजाबाद) के संपादक; प्रका० सफुट ; प० दैलिक 'जन- 
...... मोर्चा-कार्यालय, बजाजा, फेजाबाद | ।न्‍ 5 
श्यामबहादुर सक्सेना--सा* संपादक एवं प्रकाशक साप्ता० 'सहयोगी', 





.. मवाना, मेरठ । क्‍ हा अल 

..... सत्यदेव वर्मा--(5« पृ० ४६५) संशोधित परिचय इस प्रकार पढ़ें-- 
._ 'शिः बी० ए० एल-एल* बी०; सा» १र्टए८ से ?५२ तक साप्ताहिक स्वाधी”.. | 
मी संपादक रहे; आजकल साप्ता* 'लोक-पथ' 2 झाँसी के संपादक हैं; बुन्देल- 

.. जड़ कालेज के सेक्रेदी हैं; पप्रकाः स्फुट लेख आदि; प* साप्ताहिक 'लोक- 
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_ [संपा" कविताएँ), हास्य-ब्यंग्य की प्रतिनिधि कविताएँ (संपा०), राष्ट्रीय 
_ कविताएँ (संपा*; अप्र* मजार, [वरौंदा एवं मृजरिम नामक तीन नाटक; 
प* मलेरिया निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, कोटाल पोखर, संताल परगना _ 


(बिहार) । 


.._ सीधा रास्ता”, जयपुर; प्रका० स्फुट ; प* साप्ता> 'सीधा रास्ता”-कार्यालय, 
.. फ्लैट नं* ७, नाथी बाबू की कोठी, जयपुर। अप म हे 
.... _ श्रीराम अवस्थी--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक मासिक 
.... -. सरगना, गोला गोकरननाथ: प्रका*« स्फुट लेख आदि; प० मासिक 'सरगना'- 
.._ कार्यालय, पंत मार्ग, गोला गोकरननाथ (खीरी) । 


संसारचंद्र महाजन--सा* संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक पाक्षिक 


.. भावना, चम्बा; प्रका* स्फट लेख आदि; प*» पाक्षिक 'भावना-कार्यालय, 


७) 


.._ रामा प्रिंटिंग प्रेस, चंबा (हिमाचल प्रदेश) । आह 
..... सतीशचंद्र जेन--सा« संपादक मासिक “हित रक्षक, मेरठ; प्रकान... 
.. स्फुट लेख आदि; प* मासिक 'हित-रक्षक'-कार्यालय, ९८, कल्याणसिंह _ 


| 


.. पश्॑/कार्यालय, स्वाधीन प्रेस, मानिक चौक, झाँसी ।._ मे 
...__ स्त्यदेव विद्यालंकार--( पृ८ ४४२-४३ ) पृ८ ४४३ के अंत में जोड़ 
.. मे“ जकी कुछ पुस्तकों के अनुवाद गुजराती, बैँगला और असमी भाषाओं 
... मैं हु” आज कल स्वः पं:इंद्र विद्यावाचर्णति-स्मृति-ग्रंथ तैयार कर रहे. - | 
: हैं; ३९ “र्च, ”६५ को हिंदी विभाग पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित ।... 


श्यामशरण सक्सेना--सा० संपादक मासिक 'वालंटियर', लक्कर; 
 अ्रकाः स्फुट लेख एवं बालोपयोगी रचनाएँ: प० मासिक वालंटियर“कार्यालय, 
प्रेमकुटी, सर्राफा रोड, लश्कर, ग्वालियर |. 


.... श्यामसुंदर भटनागर--सा« संपादक, संचालक एवं प्रकाशक साप्ताः 







... अयोध्या (फैजाबाद) । 






| ्ज इस प्रकार पढ़ें-- १5५० से अरद्धसाप्ताहिक 'नया संसार', मजफ्फरनगर 
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अ्रका: स्फुट लेख आदि; प* मासिक चित्रशाला'-कार्यालय, ५ए२, 
दरियागंज, दिल्‍ली । 


.. सत्यत्नत-सा» संपादक बालोपयोगी मासिक मनमोहन”, इलाहा- 
बाद; प्रका" स्फुट लेख, कविता आदि; प० मासिक 'मनमोहन'-कार्यालय, 
मित्र प्रकाशन प्रा" लि, १६६, मटठीगंज, इलाहाबाद । 


..._ सदानंद शर्मा (जखमोला)--सा० संपादक, संचालक एवं प्रकाशक हु 
साप्तार 'कीति', हरद्वार; प्रका* स्फुट लेख आदि; प० साप्ताहिक 'कीति'- 
कार्यालय, कीति प्रेस, हरद्वार । 


सरस्वती बाई काले--सा० संपादिका पाक्षिक 'माँ » मंडलेद्वर 
प्रका* स्फूट लेख आदि ; प* पाक्षिक 'माँ-कार्यालय, द्वारा श्री बी० जी 
काले, ऐडवोकेट, मंडलेश्वर (प० निमाड़) । 


सरोजेश गाजीपुरी--सा« प्रधान संपादक पाक्षिक “भोजपुर भूमि 
बक्सर; प्रका« स्फुट कविताएँ, लेख आदि: प* पाक्षिक भोजपुर भूमि _ 
कार्यालय, बक्सर, शाहाबाद । द 


सियारामसिंह फौजदार--सा* संपादक एवं संचालक साप्ता:... 
देहाती”, आगरा; प्रकाः स्फुट लेख आदि; प» साप्ताहिक देहाती -कार्यालय, 
मोतीलाल नेहरू मार्ग, आगरा । द 


सीताराम आये---सा« संपादक एवं प्रकाशक साप्ता" जनसेवी', 
झाँसी; प्रका* स्फुट लेख आदि; प*० साप्ताहिक “जनसेवी'-कार्यालय, १८७ ; 
आजादगज, सिप्रीबजार, झाँसी । | नह 


.._. सीतारामशरण, स्वामी, आचाय॑--सा« मा० 'अवध-संदेश', अयोध्या. ा 
_ के प्रव्तक एवं आचाये पीठ के आचार्य ; प्रका* स्‍्फुट धामिक एवं... ।॒ 
. आध्यात्मिक लेख; प* मासिक “अवध-संदेश -कार्यालय, लक्ष्मण किला, । 





सुद्शनलाल जैन-- ह्िग्खंग्पण ४६८) प्रथम पंक्ति में 'साथ अंतर्गत... 








रा, की के प्रबंधंपादक एवं १र्दश७ से संपादक तथा प्रकाशक! । क्‍ 
. तवाल -- सा* संपादक एवं संचालक साप्ता* “ताजा 
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तार एवं साप्ता« 'हंगामा', आगरा; प्रका: स्फूट लेख आदि; प० साप्ताहिक 


ताजा तार-कार्यालय, १०८३, बेलनगंज, आगरा । 


सुरंशनारायण त्रिपाठी--(ह-खं-प्‌ृ- ४७०) पहली पंक्ति में 'तिवारी' 


के स्थान पर “जिपाठी” पढ़ें और 'सा» के पूव 'शि० बी० ए०, एल-एल» बी 
वकील! बढ़ा लें। 


सुशीलकुमार का--सा० संपादक साप्ताः 'पलाम समाचार”, पलाम 


_ प्रका* स्फट लेख आदि ; प« प्ताहिक 'पलामू समाचार"-कार्यालय, 


डाल्टनगज, पलाम । 


हरिनारायण “विद्रोही --(प० ४८०) तीसरी पंक्ति में 'चर्त” के 


अतगत इस प्रकार पढ़ं--'संपादक देनिक भास्कर”, साँसी* 


हरिप्रसाद उपाध्याय 'प्रेमी'--सा० संपादक एवं संचालक मासिक 


बीच का आदमी?, कलकत्ता ; प्रकाः स्फूट कविताएँ, लेख आदि 
प* मासिक 'बीच का आदमी"-कार्यालय, ६र्पड, अपरचीतपुर रोड, 


कलकत्ता ७ । 


हरिर्चद्र अग्रवाल--सा» संपादक मासिक अहिसा-संदेश”, कलकत्ता; 


प्रका* स्‍्फूट लेख आदि; प* मासिक “अहिंसा-संदेश'-कार्यालय, बी* के० 
. पाल एवेन्यू, कलकत्ता ५। 


हरिश्चंद्र प्रियदर्शी- ( द्वि खं* पृ* ४७६ ) संशोधित परिचय: “ज« १ 


. अक्टूबर ३४५, आशानगर, बिहारशरीफ, पटना; शि« बी० ए० ६२ सगध _ 


हेड 


वि विः; सा मगध ऊंघ के संस्था» प्रधान मंत्री (!५० से), बिहार 


. अनुमंडल साहित्य सम्मेलन के संस्था” संयोजक (!६१ से), बिहार अनूमंडल 


उस्तकालय संघ के अध्यक्ष (५८-६०), श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसराय 


३ 


.. के मंत्री (!५१ एवं !५८), श्री हिंदी पुस्तकालय आशानगर के प्रधान 
.. मंत्री (११५१-५४) तथा अध्यक्ष (?६५-/६६), राष्ट्रीय नवय॒वक संघ आशानगर 
. के संस्था" प्रधान मंत्री ( '४७-!५७ ) : सहयोगी-संपा० द्वैमासिक “नालंदा 

 (/५१-/५२)', संपाः साप्ता" स्वप्तललोक', कलकत्ता (?६०-/६१ ), संपा 
. हिरण्य प्रभात! (!४र्द से); प्र० !४र्ड में; प्रका० प्रियदशिनी (कवि") !५६, हा 
.._ स्फूट निबंध, कहानियाँ आदि; अप्र* बिहार प्रमण्डल इतिहास और. 
.. साहिय, भारतीय सिनेमा : विकास और उपलब्धियाँ, चाँद मेरे मन की । 


| 
कल 




















गा [दल 2 

। तस्वीर ( कवि" ), जिन्दगी हारजीत का खेल ( कहा" ), प्रतिबिम्ब, 

मु प्रतिध्वनियाँ और परछाइयाँ (उप०); बतं" भारती प्रेस एवं प्रकाशन, 
का सोहसराय के संचालक ; वि० आर* डी० बंसल की ६५ में निर्मित-प्रदशित 
.... मगही फिल्‍म "मोरे मन सितवा” के गीत-लेखन द्वारा फिल्म में सफल 
डे प्रवेश, उद और मगही के गीतकार; प० (१) आशानगर, सोहसराय, पटना, 
.... (२) संचालक, भारती प्रेस, सोहसराय, पटना” । मा 
























है 





क्‍  शु० ८) और एक प्रति का २) है । 





( ५७० ) 


(क) संस्थाएं 
ब्रज-कवि मंडल, कुआँगली, मथुरा--मथुरा के साहित्यिकों की 
प्रगतिशील संस्था; ब्रज जनपद में साहित्यिक जागरण उद्देश्य है । 


चर (ख) प्रकाशक 
कमल प्रकाशत, हिंदपीढ़ी, थर्ड स्ट्रीट, राँची--( दि: खंब पृ० ५०१) 
श्री सिघई जिनेंद्र कुमार जैत 'कमल', बी? काम ; एम* जे? पी० एच० द्वारा * 
१४६६० में स्थापना हुई बढ़ा लें । मा 
पंकज्॒ अंबुन ट्रेडर्स, दिल्‍ती ६--जीवनोपयोगी, सत्साहित्य एवं 
पाठ्यप्रंथों के प्रकाशक्र; कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
भारतीय चरित्रकोश मंडल, १२९०६ अ, ७५, जंगली महाराज पथ, 
पूना ४--उच्चस्तरोय संदर्भ ग्रंथों के प्रकाशक; भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र... 
कोश” का प्रकाशन किया है । 5 अ 
लोकप्रिय प्रकाशन, दरियागंज, दिल्लो--जीवनोपयोगी सत्साहित्य के... 
प्रकाशक; कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं । सा 
लोक भारती, १४५ ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद - जीवनो- 
.. पयोगी सत्साहित्य एवं उच्चतर छात्रोपयोगी ग्रंथों के प्रकाशक; पचास से... 
अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है । 8 पा 
विवेक प्रकाशन, क्रिशोर बुकडिपो, अमीनाबाद, लखनऊ-ललित 
हि एव छात्रोपयोगी पुस्तकों के प्रकाशक; पाँच-छह पुस्तकें प्रकाशित... 
को हैँ। पा 


( ग ) पत्र-पत्रिकाए रा 
जा अशिमा त्रेमासिक, ४१ ए, ताराचंद दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता १--उच्च 
... स्तरीय ललित साहित्य प्रधान त्रमासिक ; श्री शरद देवड़ा 





आग्रहायणं मासिक्र, ४० केसरबाग, लखनऊ १--१र्क६५ से रु 


.... प्रकाशित अखिल भारतीय ज्योतिविज्ञान तथा सांस्कृतिक शोध परिषद्‌ का... 





......  मांप्तिक मुखपन्र ; आचार्य भास्करानंद लोहनी संपादक हैं; शु* ४)८० और 








( ५७) ) 
कलावती मासिक, ६४०, डबल स्टोरी, नया राजेंद्रनगर, नयी 
.. दिल्‍ली ४--साहित्य-संस्क्ृति और कला की पारिवारिक पत्रिका ; श्री नरेंद्र 
 धीर संपादक हैं ; शु० ५) और एक प्रति का मल्य ५० पैसे है। 
खाद्य विज्ञान त्रेमासिक, निदेशन कार्यालय, कॉद्रीय खाद्य 
प्रौद्योगिक अनुसंघानशाला, मैसूर २--(१५ १८३) चौथी पंक्ति में वतमान 
संपादक इस प्रकार कर लें--'अब प्रधान संपादक डा० बंशीलाल अबम्ला 
और संपादक श्री चंद्रवीर शर्मा शैिलज' हैं! ।. 
....._दाशनिक त्रेमासिक, १८ डी० (ए), बापू नगर, जयपुर--(पः २१८) 
नया पता ठीक कर लें।_ 


देशहित साप्ता०, ए० टी० रोड, गौहाटी (असम)--सामयिक _ 


. समाचार एवं राष्ट्रीय विचारप्रधान साप्ताग, जलाई '६२ से जून (६३ तक 
... पाक्षिक और जूलाई ?६३ से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हो रहा है 

श्री उमाशंकर मिश्र संफादक हैं; शु* ६) और एक प्रति का मूल्य 

. ५२ पसे है । 9 

.... नटरंग त्रेमासिक, ३ एफ, जंगपुरा एक्सटेंशन, नयी दिल्ली १४-- 


... जनवरी १5६९४ से प्रकाशित भारतोय रंगमंच का त्रेमासिक; श्री नेमिचंद्र 


जन संपादक हैं; शु- ६) और एक प्रति का मूल्य १)५० है। 
३ बेढब्र पाक्षिक, बड़ी पियरी, वाराणसी १--हास्य-विनोद-प्रधान 
.. पाक्षिक, श्री बेढब बनारसी संपादक हैं ; शुः ६) और एक प्रति का मूल्य 
.. २४ पसे है। 
४ भावना पाक्षिक, रामा प्रिंटिंग प्रेस, चम्धा ( हिमाचल प्रदेश ) 

. १<५१ से प्रकाशित स्थानीय, प्रांतीय एवं सामयिक समाचारों से यक्त 
: पाक्षिक; श्री संसारचंद महाजन संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं; शुः ३ ५० 
. एवं एक प्रति का मूल्य १५ पेसे 


हे माध्यम मासिक, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद--उच्चस्तरीय 
... साहित्य एवं समीक्षात्मक विवेचना से यक्त मासिक, श्री बालक्ृष्ण राव 
. संपादक हैं ;शु०१०) और एक प्रति का मूल्य १) है। || प्र 
..... खुगार मासिक, १३३५, शक्तिनगर, दिल्‍ली ६--महिलोपयोगी 
. मासिक: श्री देवेंद्र अग्रवाल प्रबंध संपादक एवं सुश्री लावण्य प्रभा संपादिका.... 


हैं; शु* ५) और एक प्रति का मूल्य ५० पेसे है । आम 


हि 
॥558 
कक । 
( 
हर । 
ही 
५ | 
| 
४] 
का | 
। 
8॥ 
॥ 
१ 
(४ 
हि] 
मी] 
हा 
४४४ 
हि 
4. 
40% 
ि। 
ह॥ 
3३2 
कै 
३) ३०, 
हि] 
] 
4॥॥॥ 
४ 
2४ ि 
| 
8 
५४ 
ही] 
80 
| 
९ 
ईं 
ही] 
हि 
हि 
(४१ 
जग 
! | 
/ 
धर 
मा 
हि 
ही 
)5 
। 
हि 
कि 
पा ;क्‍ 
| 
हि । 
। 
4 री 
(४ 
ही । 
ही || 
/+ के 
३ ' 
४ । 
४ | 
| 
हि! 
५288: 
4क्ँ 
हे 
! 5 
" 





....._ संस्थापक कमल-प्रकाशन, राँची” 





हा 
( घ ) लेखक 


उमाशंकर 'निशेष”--ज* ८ जनवरी, !३७; ,शि*० साहित्यमूषण एवं _ 
साहित्यालंकार; सा* भूत* संपा" आरती”, “अंतर्ज्वाला', “यग-संदेश” 
_ आदि ; प्रका" स्फूट कहानी, संस्मरण आदि ; अप्रः दो कैदी आँखें (कहा-), 
राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह (आलो>), वह औरत थी ( लघ कथा ) 





वि० राजा राधिकारमण प्रसाद सिह-अभिनंदन-ग्रंथ के संयोजक एवं प्रबंध... 


. संपादक हैं: प० ६२८, दौलतपुर कालोनी, जमालपुर (मंगेर) 


..... उमाशंकर मिश्र -सा- संपादक साप्ता> 'देशहित', गौहाटी; प्रका*.... 
सकटग्रस्त असम तथा अन्य स्फुट रचनाएँ; प० साप्ताहिक 'देशहित'- 


कार्यालय, ए० टी० रोड, गौहाटी (असम 


ओमप्रकाश शर्मा, शास्त्री, डा० - ( ड्रि० खं5 पृ० ३४र्ट ) प्रथम पंक्ति. 
में (शशि इस प्रकार पढ़ें--'एम० ए० (हिंदी) शास्त्री, प्रभाकर, साहित्यरत्तन.. 
एवं पी-एच० डी० ; द्वितीय पंक्ति में 'प्रका” के अंतर्गत बढ़ा लें-हिंदी.. 
. साहित्य-दशंन, आधुनिक हिंदी साहित्य, समीक्षा-तत्व, अलंकार-कोश, जा 
_ रीतिकालीन अलंकार साहित्य का शास्त्रीय विवेचन (शोधप्रबंध)”: चौथी हि 
पंक्ति में 'प० के पृव बढ़ा लें--अय्र० मीरा का काव्य, अलंकास्नसंप्रदाय, 
ओचित्य सिद्धांत और रामचरितमानस”; नया पता यह है--७, रामापा्क, 


. किशनगंज, दिल्‍ली ६ । 


ः घनश्याम अग्रवाल--(द्वि० खं०्, पु: ३७१७२) पृ« ३७२ की पहली. 
. पंकित में धरती गाए रे (कवि०)' “अप्र० से 'प्रका०” में कर लें और अप्र" में हा 
. बढ़ा लें--'हिंदी-उदू रुबाइयाँ', मुक्तांकन (नई कवि“), मछलियाँ ही 


. मछलियाँ” 
: बढ़ा लें--“ज« १र्द जुलाई, '2१ ; शि० बी? काम), एम० जे 


नरंद्र धीर-सा* संपादक मासिक 'कलावती?, दिल्ली; प्र 





रे लेख आदि ; प* मासिक “कलावतो"कार्यालय, ६४०, डबल स्टोरी, नया 










जिनेंद्र कुमार जेन, सिंघई--( द्वि० खं* पुृ० ३८.० ) सा के पूर्न 










एम-+ पी-एचण डी० ; है) पे | 
एक तुलनाम्क 


( भ्रछ३ ) हि 


अध्ययन; सा« उमासंस्थान एवं प्रग ति-परिषद्‌ नायक दो साहित्यिक 
संस्थाओं के संस्था“संचालक; प्रका* एक कथा-दशक (कहा* संपा*); अप्र« 
.. देवता मर गया (कहा*), काई और फिसलन /उप>।, हिंदी-बँगला नाटक-एक 
: एलनात्मक अध्ययन (शोधग्रंथ), हाथीदाँत की मीनारें और तिलचटटे 


(व्यंग्यकथा), प्रणय का सव्यसाची 'कवि०); प० २३५५१, सरकारी आवास, 


पगश्रीपल्ली (बेहाला). कजकत्ता ३४ । द 
_ अशदेव शल्य--(पृ० २६२) अंतिम पंक्ति में 'वर्त” और 'प० इस 
... प्रकार कर लें “वतं> प्राध्यापक राजयथान वि वि, जयपुर; प० १८ डी० 
. (ए) बापूनगर, जयपुरा।.... सके 2 मर 2 
.. रामगोपाल 'परदेसीः--जः १८६३७, मलौटा (एटा); सा* संस्था: 
अगति प्रकाशन, सुमन पुस्तकालय एवं. साहित्य निकेतन ; - भूतः 
.. संपा» युवक! आगरा ; 'शवरी' चक्रधरपुर एवं 'समाज विचार” आगरा; 
. अरका« चल मस्तानी चाल, जरा देख तो लो, शंखनाद, दर्द गाता 
. है (कविः ), प्रतिनिधि-गीतकार ( आलोः ) हिंदी काव्य को नारी 
की देव (आलो>); संपा*: गीत और सरगम, नयी धरती के नये स्वर, | 
है “ गीतांकुर, गगते स्वर, उद्गम, प्रमीतिका, गीत-गजलें और मुक्तक ; जड़े ही 
... के फूल, हिमशिखर बलिदान माँगता है, शंखध्वनि, शंखस्वर, गजनां, ॥ 
..._ गजलांजलि, हिंदी कवियों की गजलें, हिंदी कवियों की रुबाइयाँ, लोकप्रिय... 
. रुवाइयाँ; कहा* तीस प्रतिनिधि कहानियाँ ; चेहरों से घिरा दर्पण, 
.. प्रतिनिधि हस्ताक्षर, आँचल डोल गया ; उपन्यास : झूठे बंधन, पाप और 
.. पीड़ा, देहरी के बाहर, मयखाना, नागफनी और धुआँ; अन्यः नीरज: 
.. व्यक्तित्व और क्ृतित्व; वि ८ पुस्तकें प्रेस में और १२ के संपादन में संलग्न; हा 
.. १-० प्रगति-प्रकाशन, घटिया आजमर्खाँ रोड, आगरा ० 
....._ रामशरण सिंह 'सरोज!-..ज« १३ मार्च, हर्ट; शि० एम० ए*; प्रका। | 
_ स्फुट आलो० लेख एवं कविताएँ; अप्र* नीराजन (कवि० ) रूपायन.. , 
. (कवि०), जगती रही पलक (नई कवि“), दो आँखें (खंड०), खींच-तान 
. उप"), विविधा (आलो०), मधुभार (गद्यगगीत); वि० छायावाद का भाषा- | 
:. दर्शन! विषय पर शोधकार्य-रत ; प* ग्राध्यापक, हिंदी विभाग, रोसडा  :. ..॥ 
... कालेज, रोसड़ा (ददरभंगा)। बा मी आग 




















... रामाशंकर मिश्र (द्वि खंब, पृ ४३५) तीसरी पंक्ति में प्रकाश के... 











( ५७४ ) 





अंत में बढ़ा लें“ नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक सहायता, 


हमारा भोजन आदि! । 


लावण्यप्रभा--सा० संपादिका मासिक शछ्रंगार', दिल्‍ली : प्रका: 
स्फूट लेख आदि ; प० मासिक “शूंगार“कार्यालय, १३।३७, शक्तिनगर, 
दिल्‍ली ६। 


विष्णुदत्त 'राकेश/--( द्वि० खं०, पु ४४७ ) पूृ० ४४८ की अंतिम 


पंक्ति में नया 'प० इस प्रकार लें--'प्राध्यापक हिंदी विभाग, गुरुकुल काँगड़ी _ 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार! । 
शीलादेवी जन, श्रीमती--ज ४१, बारासिवनी (बालाघाट); शि> 
बी" ए% साहित्यरत्न; सा* सहसंपादिका मा" 'स्वणकमल', राँची: प्रका> 

. स्फुट रचनाएँ; प० कमल-प्रकाशन, हिंदपीढ़ी, थर्ड स्ट्रीट, राँची । पा 
श्रीरंग शाही--(द्वि० खं-, प॒० ४६१) पाँचवीं-छठी पंक्ति में 'प्रका* 

स्फुट के स्थान पर कर लें--'प्रका” वज्जिका भाषा : एक परिचय, बाब 


रामदयाल सिंह (बालो"), वेशाली की विभतियाँ (बालो०), महाकवि क्‍ 


विद्यापति (आलो>), अकिल के बात (वज्जिका लोककथा-संग्रह), वैशाली : 


एक परिचय, पुस्तकालय-दशन'; अंतिम पंक्ति में “प० के पूर्व बढ़ा लें--.._ 
वर्तें० रामश्रय बालेश्वर महाविद्यालय दलसिहसराय (दरभंगा) में हिंदी 


कक 


प्राध्यापक, बिहार वि वि* मुजफ्फरपुर में 'वज्जिका लोकसाहित्य का... 
. अध्ययन? विषय पर पी-एच*० डी० के लिए शोध-काय-रत' । थ 


 सीताशरण देवलिया--शि* बी* काम» एल-एल* बीद% सा« 


संपादक साप्ता" 'सोशलिस्ट समाचार”, कोटा; प्रका* स्फुट लेख आदि; _ 
प* साप्ताहिक 'सोशलिस्ट समाचार”-कार्यालय. कोटा (राज“) पा 
..._ सुखानंद जन, शास्त्री--ज० १55०६, नीमपेरिया (छतरपुर); शि* 
. शास्त्री, जन वि" वि", इंदौर; सा* ३५ वर्षों तक विभिन्न विद्यालयों में 


..._ अध्ययन कार्य किया, अब अवकाशप्राप्त प्रधानाध्यापक; पुस्तक प्रतिष्ठान... 
.... के संस्थापक ; प्रका* कई जन ग्रंथों के प्रणेता ; प* सिंघई ब्रदर्स, कोतवाली... 
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( ४७६ ) 


( के ) ४१६ हिंदी संस्थाएँ एवं पुस्तकालय 


( ११ परिचय ) बा 
अंग भाषा-परिषद्‌, पटना; अंतर्वेदीय साहित्य मंडल, फतेहपुर-१८५, 
अखिल भारतीय तुलसी समिति, भोपाल; अखिल भारतीय विद्वत्समिति, अयोध्या हा 
“४5२, अनंत हिंदी मंदिर, एकौना (शाहाबाद)-१८, अनुमंडलीय हिंदी... 
.. साहित्य सम्मेलन, सीतामढ़ी--४८२, अभयजैन ग्रंथालय, बीकानेर-१८, अभिमन्यु... 
पुस्तकालय, वाराणसी-- १८ और ४८२, अरविंद वाचनालय एवं पुस्तकालय, का 
करवी (बाँदा), अरविदाश्रम, पांडिचेरी--१5, असम प्रांतीय हिंदी साहित्य हे 
सम्मेलन, तिनसुकिया--४८२। गा 
आ (७ परिचय ) हा 
आंध्रप्रदेश हिंदी विद्यार्थी संघ, सिकंदराबाद-१९, आचार्य नरेंद्रदेव गा 
उ3स्तकालय, छखनऊ--४०२, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी परिषद्‌, कानपुर--.... 
१९ ओर ४८३, आचार्य शुक्ल-साधना-मंदिर, कानपुर--१९, आजाद भवन छा 
पुस्तकालय, फतेहपुर (जयपुर)-१९ और ४८३, आर्य पुस्तकालय (श्रीउददयसिह), सा 
सूबा (फिजी ): आलोक, बरेली-१९ । द अल 
( १ परिचय ) पा । 
इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती, दिल्‍्ली-४८३ । 


ई (२ परिचय ) 5 
४ ईइवर नवल पुस्तकालय, नवागाई (मुंगेर)-१९, ईसुरी परिषद्‌ 8 
. छतरपुर--२० । ५ 









उ(२ परिचय ) मा 
...//...... उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, कटक--२ ० और ४5३, 
.. .:... उत्तरप्रदेश हिंदी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग--२० । आम 
8 5 ए (१ परिचय ) 0 
एस० डी० एस० इटीट्यूट आफ ओरियंटल रिसचे जोधपुर--२१ । 
मा, (१र्द परिचय ) हे 


हक कर्नाटक प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हुबली (कर्नाटक ); कलछाकार- ० 
... परिषद्‌, मुजफ्फरपुर; कला भारती मुजफ्फरपुर; कला-संगम, शाहाबाद-२१, 
रा .... कला संस्थान, पूणिया (बिहार)--२२, कलछा-साहित्य-संगम, शाहाबाद-४ब३े, 
.. कवि-परिषद्‌, [देलखंड; क लखीम बेतिय पर 















( ४७७ ) 


.. क$सस्‍्तूरबा गांधी हिंदी शिक्षणशाला, बँगलौर; कालिकानंदन सावेजनिक पुस्तकालय, 
_ मुजफ्फरपुर; काव्य-समिति, छलखनऊ--२२, कुमार साहित्य परिषद्‌, बरकाना 
( रानी-मारवाड़ )-४८३, क्ृती वेश्म, पटना; क्ृष्णदेव पुस्तकालय, पटना 

. केंद्रीय सहकारी शिक्षा प्रसार मंडल, इटावा--२३, केरल ग्रंथशाला. संगम 

ट्रिवेंड्म--४८३, केरल हिंदी प्रचार सभा, एरणाकुलम (केरल); क्रियाणील 
कलाकार-मंडल, जबलप्र--२३ | हे 


क्‍ क्‍ ( ८परिचय ) कक 

_ गयाप्रसाद पुस्तकालय, कानपुर--४८४, गांधी पुस्तकालय, पलामू 
. (बिहार); गायत्री तपोभूमि पुस्तकालय, मथुरा--२३, गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, अहमदाबाद--२३ और ४८४, गुजरात हिंदी प्राध्यापक परिषद्‌ 
ल्लभविद्यानगर (आनंद)--२४, ग्राम-सेवा-मंडल, हिसार; ग्राम हिंदी _ 
साहित्य संघ, मुंगेर; ग्रामीण निराला साहित्य परिषद्‌, फतेहपुर--२५ | द 

द च (२ परिचय ) 

चेतना, दिल्‍ली; चौधरी पुस्तकालय, हुसेनपुर--२५ । 


छ(२ परिचय ) 
: छात्रगण पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर; छात्र पुस्तकालय, बलिया-२५। 


( ७ परिचय ) 

जगदीशप्रसाद स्वाध्याय मंडल, आगरा; जनता शिक्षण मंडल, खिरोदा 
_[पू० खानदेश ); जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन, कालाकाँकर (प्रतापगढ़) 
२६, जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद्‌, जमशेदपुर--४८४, जानकी पुस्तकालय, 
. बुलंदशहर--२६, जिला केंद्रीय पुस्तकालय, भागलपुर--४८४, ज्ञानडता मडहू, 
बंबई--२६॥।..|||| | ||औ _ द हाथो है 
" त ( ७ परिचय ) 
आर तरुणसमाज पुस्तकालय, वाराणसी--२६, तिलक पुस्तकालय, रानीगंज 
 (बर्दवान); तुलसी पुस्तकालय, एकौना (शाहाबाद); तुलसी-संग्रहालय, रामवन 
. (सतना); तुलसी सत्संग, अयोध्या; तुलसी साहित्य समिति, काशी--२७, 
तुलसी साहित्य समिति, मद्रास--४८५। द पे 


दा द(८पंरिचय-) ० | हा. क्‍ 
... दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास--२७, दयानंद पुस्तकालय, बाँदा; 
“पक्ष द० सतारा जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, सांगली (महाराष्ट्र ); दिल्‍ली -.. .. 








(55 पद?) 


प्रादेशिक हिंदी साहित्य-सम्मेलन, दिल्‍ली; दुःखहरण पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर-- 
२८, देवकीदेवी स्मारक पुस्तकालय, चंपारन; देवकीनंदन पुस्तकालय, 
मुजफ्फरपुर; देवनागरी-परिषद्‌, धामपुर--२९ । द " 


क्‍ न ( २३ परिचय ) 

. नवयुग पुस्तकालय, सारन; नवयुवक परिषद्‌, रानीगंज (पृ० बंगाल ) 
नवयुवक पुस्तकालय (जिला केंद्रीय पुस्तकालूूय), मोतीहारी--२९, नवयुवक 
सार्वजनिक पुस्तकालय, श्रीगंगानगर (राज०); नवल साहित्य सदन, मुंगेर; 
नवीन लेखक संघ, आगरा; नवीन साहित्य संघ, जबलपुर; नागरी निकेतन, 
बड़वाहा; नागरी प्रचारिंणी सभा, अजमेर--३०, नागरी प्रचारिणी सभा, 
आगरा; नागरी प्रचारिणी सभा, आजमगढ़; नागरी प्रचारिणी सभा, आरा-- 
३१, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी--३२, नागरी प्रचारिणी सभा, गाजीपुर-- 
३३, नागरी प्रचारिणी सभा, गोरखपुर--३४, नागरी प्रचारिणी सभा, 
मुजफ्फरपुर--३४ और ४८५, नागरी प्रचारिणी सभा, मुरादाबाद; नागरी 
प्रचारिणी सभा हरनौत--३४, निराला परिषद्‌, पटना; निराला परिषद्‌, रांची; 
निराला हिंदी कालेज, तिरुवनंतपुरम--३५, निर्भय पुस्तकालय, कायमगंज-- 
४८४५, नेपाली भारती असोसिएशन, गोरखपुर--३६ । कक 


प्‌ ( २१ परिचय । 5 
पंकज गोष्ठी, दुमका (संताल परगना); पंजाब प्रांतीय राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, अबोहर; पंडित परिषद्‌, अयोध्या; परमानंद साहित्यसदन, . 
मखदुमपुर (गया)--३६, पराग, लइ़कर (ग्वालियर); पराग, जमशेदपुर 
पाराशर ब्रह्मचर्याश्रम, बलिया--३७, पर्वतीय सांस्कृतिक सम्मेलन, देहरादुन--३७ 
ओर ४८५, पद्िचम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कलकत्ता; पांचाल साहित्य... * 
परिषद्‌ फरुखाबाद--३८, पुष्प भवन, मैनपुरी; प्रगतिशील पुस्तकालय, 
शाहाबाद; प्रगतिशील साहित्य समिति, हरदोई; प्रताप साहित्य मंडल, उन्नाव; 
: प्रभाकर पुस्तकालय, सारन (छपरा)--३९, प्रयाग जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
... इलाहाबाद-४5८५, प्रसाद-परिषद्‌, काशी-३९ और ४८६, प्रसाद पुस्तकालय, 
... हैदराबाद; प्रेमधाम आश्रम, व्‌ दावन--४०, प्रेम पुस्तकालूय, पुखरायाँ (कानपुर)  : 
| ० --४० और ४८६, प्रेरणा, लखनऊ--४० | ही हे 











( शरद) 


५3 0 
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पा 
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+५॥ 

॥॥ 


सावेजनिक पुस्तकालय, मुंगेर; बलवंत राष्ट्रीय पुस्तकालय, रायबरेली; बलिया 
हिंदी प्रचारिणी सभा, बलिया; बागड़ प्रदेश साहित्य परिषद्‌, डूगरपुर (राज«) 

. --४२, बाछ-किशोर-संघ, जयपुर; बाल साहित्य परिषद्‌, बीकानेर--४३, बाल 
साहित्य पुस्तकालय, चंपारन--४४ और ४८६, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटना--४४ और ४८६, बिहार हिंदी साहित्य. सम्मेलन, पटना-४६, 
बंदेलखंड साहित्य परिषद, टीकमगढ़--85५६, ब्रज कवि-मंडल, मथु रा--५७० 
ब्रजराज पुस्तकालय, मथुरा--४६ और ४८७, ब्रह्मपुरं अंचल साहित्य सम्मेलन, 
शाहाबाद-४६। 


द भ ( १र्द परिचय ) हक 
भक्त गोष्ठी, आजमगढ़ --४६, भगवान पुस्तकालय, भागलपुर ; 
भागलपुर सांस्कृतिक परिषद्‌, भागलपुर--४८७, भारत समाज, पोत्तंगीज पूवी 
 अफ्रीका--४६, भारती परिषद्‌, गोला गोकरनमाथ (खीरी)--४5७, भारतीय 
. महाविद्यालय, देहरादून-४७, भारतीय जैन पुस्तकालय, मी रजापुर-४८७, भारतीय 
. ज्ञानपीठ, काशी--४७ और ४८७, भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, अजमेर; भारतीय 
... लोककला मंडल, उदयपुर--४७, भारतीय संस्कृति सदन, रतलाम--४5८, भारतीय _ 
..... हिंदी परिषद्‌, इलाहाबाद-४८ और ४८८, भारतीय हिंदी विद्यापीठ, अहमदाबाद 
.... “४८८, भारतेंदु अभिनय - परिषद्‌, मुजफ्फरपुर; भारतेंदु समिति, कोटा--४८, 
. भारतेंदु साहित्य संघ, मोतीहारी; भारतेंदु साहित्य समिति, बिलासपुर; भोजपुरी ४! 
. साहित्य परिषद्‌, जमशेदपुर--४९, भोजप्री साहित्य संसद, कलकत्ता--४ंघद।.... 





















म (२४ परिचय ) | 

द मगध-संघ, पटना--४८८, मगही साहित्य परिषद्‌, जमशेदपुर-४८९, 

. मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल---४९ और ४८९, मध्यप्रदेश राष्ट्र- ! 
. भाषा प्रचार समिति (महिला विभाग ),भोपाल--५० और ४5८९, मध्यप्रांत विदर्भ 
.. हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागपुर; मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर--५०, 
.._ मध्यभारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, उज्जैन--५१, मलयज साहित्यकार परिषद्‌, 
. कानपर--४८९, महाकोशल कछा केंद्र, जबलपुर--५१ और ४८९, महाराजा 
. नबलकिद्योर साहित्य परिषद्‌, बेतिया (चंपारत )--५१, महाराष्ट्र राष्ट्रजाबा 
प्रचार समिति, पूना--५१५ और ४९०, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना-१२ और 
४९०, महावीर स्मारक पुस्तकालय, आरा--५२ और ४९०, मातृभाषा... 
.. पुस्तकालय, फरुखाबाद; माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय, मैनपुरी; माधव . 
... पुस्तकालय, दिल्ली; मातस संघ, रामवन (सतना); मारवाड़ कुमार साहित्य... 


| 
४ 
5 
प 
। 
0 
का 
। 
॥ 
४! 
है 





( #८० ) 


परिषद्‌, जोधपुर ; मारवाड़ी नवयुवक मंडल, हैदराबाद--५३, मारुति 
पुस्तकालय, चुनहाड़---४४ और ४९०, मित्र मंडल संघ, हरनौत (पटना )--५४, 





मुखर्जी पुस्तकालय, मेरठ--५४ और ४९०, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्‌, न्‍ 


बंगलोर--५४ और ४९०, मौलिक साहित्य अभिषद्‌, नागपुर-५४।. 


य: ५ परिचय) | 
..यदुव॑ंश पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर; युगाधार, प्रतापगढ़ (अवध)--५५, 
युवक समिति, सिरसा (पंजाब)--४९०, युवक साहित्यकार संघ, उज्जैन; 
युवराज जनरल लाइब्रेरी, उज्जैन--५४५ । जो 


( ३१४ परिचय ) 
द . रघुराज साहित्य परिषद्‌, रीवाँ; राकेश मंदिर, चुरू-५६, राजकुमार 
स्मारक पुस्तकालय, चंपारन; राजपुृताना हिंदी साहित्य सभा, झालरापाटन 
राजस्थान भाषा-प्रचार-सभा, जयपुर; राजस्थान साहित्यकार-संसद, अजमेर; 
राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ (राज०)--५७, राजस्थानी शोधसंस्थान, 


जोधपुर; राजेंद्र पुस्तकालय, रतनपुर; राजेंद्र पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर-५5, | 
राधाकृष्ण सावेजनिक पुस्तकालय, सारन-५९, रामकला पुस्तकालय, बिजनौरं-- 


५९ और ४९०, रामगढ़ थाना हिंदी साहित्य सम्मेलन, हजारीबाग (बिहार) 


रामरत्त पुस्तक भवन, वाराणसी; रामायण प्रचार समिति, गोरखपुर; रामायण... 
मंडल, सोहागपुर--५९, राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, सूरत; राष्ट्रभाषा प्रचारक 
. मंडल, नदियाद; राष्ट्रभाषा प्रचार मंडल, जलगाँव (महाराष्ट्र); राष्ट्रभाषा 


प्रचार सभा, बंबई--६०, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (उत्तर गुजरात), 
सिद्धपुर; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दिल्ली; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नदियाद 


... (गुजरात); राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी-६१, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 


बेलग्राम; राष्ट्रभाषा प्रचार सम्तिति, इम्फाल (आसाम ) ; राष्ट्रभाष। प्रचार समिति 


.... औरंगाबाद--६२, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा-६३, राष्ट्रभाषा प्रचारिणी 
.... सभा, कानपुर; राष्ट्रभाषा विद्यालय, काशी; राष्ट्रभाषा विद्यालय, पूना 





पा ' : राष्ट्रीय ग्रंथाठय, कलकत्ता; राष्ट्रीय महाविद्यालय, गया--६४, राष्ट्रीय | | 


.._' विद्यालय (खड़गप्रसाद), कटक--६५ । 











( ४८१ -) 


द व (१५ परिचय ) 
वाणी- विनोद पुस्तकालय, गया--४९ १, विक्रम हिंदी साहित्य समिति, जावद 
(माल्वा)--६५, विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर--६६ और ४९१, 
विद्या प्रचारिणी सभा, कानपुर; विद्याप्रचारिणी सभा, हिसार (पंजाब)--६६, 
विद्यार्थी सावंजनिक पुस्तकालय, रायबरेली--६७, विद्याविभाग, काँकरौली 
(मेवाड़)--६७ और ४९१, विरक्त महामंडल--४९२, विश्वभारती कलावनम्‌, 
. देंदुलर (दक्षिण)--६७, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोधसंस्थान, होशियारपुर; 


. वीणापाणि पुस्तकालय, सिंहभूम; वीर सावंजनिक पुस्तकालय, इंदौर--६८5, 
- बीरेंद्र केशव साहित्य परिषद, टीकमगढ़; वेद-संस्थान, अजमेर; ब्रज-साहित्य- 


मंडल, मथुरा--६९ । 
के श ( २७ परिचय ) 

दधतदल, लखनऊ-६९, शहीद पुस्तकालय, बलिया; शहीद राजनारायण 

. स्मारक पुस्तकालय, लखीमपुर; शांतिनिकेतन हिंदी साहित्य मंदिर, नागपुर; 

. शारद सदन, गाजीपुर; शारदासदन पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर; शाहाबाद हिंदी 

. साहित्य सम्मेलन, आरा; शिवपूजन स्मारक पुस्तकालय, पटना-७०, शिवसहाय 

.. पुस्तकालय, छपरा ; शेखावाटी जनपदीय साहित्य सम्मेलन, सीकर; श्रवण 

ह -  ज्ञानमंदिर पुस्तकालय,  हरदह्ार-७१, श्री द आदश महिला पुस्तकालय, राजपुर 


.  (शाहाबाद); श्री चंद्रपा् मिश्र पुस्तकालय, बाराबंकी; श्री डीडवाना हिंदी... 


पुस्वकारूय, डीडवाना; श्रीत्रिदंडि पुस्तकालय, बक्सर; श्री नवजीवन पुस्तकालय, 
राजपुर (शाहाबाद)-४९२, श्रीनारायण पुस्तकालय, शाहाबाद-४९३, 
श्रीप्रकाश सावेजनिक पुस्तकालय, छपरा; श्री बड़ाबाजर कुमार सभा पुस्तकालय, 


..... कलकत्ता--७१, श्रीमथुराप्रसाद स्मारक गीताभवन ट्रस्ट, मुजफ्फरपुर-8४९३, 
.... श्री यश्ञनारायण बालहिंदी* पुस्तकालय, बैना (शाहाबाद)-५५ और ४९३, 
... श्रीरामधारी पुस्तकालय न्यास, गुलूठानगंज (सारन)-४९३, श्रीलंका हिंदी 

.. भाषा प्रचार समिति, कोलंबो (लंका)--७१, श्रीश साहित्य मंडल, झाँसी-७२, 
श्री शारदा विद्यापीठ, बरेली-४९३, श्री सरिता सदन सांस्कतिक केंद्र, 


हे शाहाबाद; श्री हिंदी पुस्तकालय, सोहसराय (पटना)-४९४ । 
स( ५५ परिचय ) 


.....  संताल परगना हिंदी साहित्य सम्मेलन, देवघर; संस्कत भवन पृस्तकालूय, 
.... पूर्णिया ; सं० ध० हिंदी विद्यापीठ (राष्ट्रभाषा कालेज), जयपुर-७२, सरस्वती 
... पुस्तकालय, अयोध्या: सरस्वती पृस्तकालय, कानप्र; सरस्वती पुस्तकालय, 


2 कक 








ई शुपर ) 


 परवलूपुर (पटना)--७२, सरस्वती पुस्तकालय, बाँदा--७३, सरस्वती सदन 
पुस्तकालय, हरदोई--७३ और ४९४, सरस्वती साधना संगम, लूइकर (ग्यालियर ) 
“७३ और ४९४, सागर संवाद समिति, सागर; सादू लू रिसर्च इंस्टीट्यूट 
बीकानेर; साधना कार्याठय, फगवाड़ा (जालंघर)--७३, साधु आश्रम 
पुस्तकालय, फाजिलका (पंजाब)--७४, सामाजिक अध्ययन मंडल, हेठुआ राजपुर 
(आरा )-७३ और ४९४, सार्वजनिक पुस्तकालय, चँदेरी; सा्वेजनिक पुस्तकालय 
नोहर (राज०); साव॑जनिक पुस्तकालय, बिछआ (प्रयाग); सावंजनिक 
पुस्तकालय, कानपुर; सार्वजनिक पुस्तकालय, ठाँगी (गया)-७४, सार्वजनिक 
: पुस्तकालय, सीवान (सारन); सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय, शिवसागर (आसाम) 
-७५, साहित्य कला परिषद्‌, भिंड-४९५, साहित्य निकेतन, उल्हासनगर 
(बंबई )-७५ । 


साहित्य परिषद्‌, नवादा (गया); साहित्य परिषद्‌, सीवान (सारन); 
साहित्य प्रतिष्ठान, बीना-७५, साहित्य प्रेरक संस्था, जींद (पंजाब)--४९५, 





साहित्य मंडल, ग्वालियर--७५, साहित्य मंडल, नाथद्वारा; साहित्यमंडल, 


लखनऊ; साहित्य मंदिर, हिंगोली ( हैदराबाद राज्य); साहित्यसंगम, 


मुजफ्फरनगर; साहित्य संगम, रूखनऊ; साहित्य संगम, आगरा-७६, 
साहित्य संगम, पंटना-७६ और ४९५, साहित्य संघ, जबलपुर-७७, साहित्य... 
संसद, देहरादून--४९५, साहित्य संस्थान, उदयपुर-७७, साहित्य सदन, अबोहर 


“७७ और ४९५, साहित्य सदन, जोधपुर--७८, साहित्य सदन सार्वजनिक 


पुस्तकालय, रायबरेली-७८ और ४९५, साहित्य समिति, रतनगढ़ (बीकानेर) 
-७८, साहित्य सम्मेलन, सरदारशहर (राज०); साहित्य सलिला परिषद्‌, 


सहारनपुर-७९, साहित्यानुशीलन समिति, मद्रास--४९५, सिंध राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, अजमेर; सियाराम पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर--७९, सीताराम _ 


। . स्मृति जन पुस्तकालय, शाहाबाद--४९६, सुभाष पुस्तकालय, हरदोई--७९, 
... सुहृद पुस्तकालय, पटना; सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर; सुहृदसाहित्य गोष्ठी, काशी 











। सेवासमिति, भटिंडा; सोम सदन, सीतापुर--5०, स्व० प्रो० बाण पुस्तकालय, _ 
.. जमशेदपुर--४९६। के रह हा 
या ( ईंट परिचय ) पे 
- हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़-८५१, हरदोई जनपद हिंदी साहित्य-सम्मेलन, 
गंध कछा भवन, आजमगढ़; हरिजन सावेजनिक पुस्तकालय, 

















मल 
भरतपुर; हरिवंश शीलादर्श पुस्तकालय, गोरखपुर; हरिहर हिंदी साहित्य 
परिषद्‌, मुंगेर-८5२। 
हिंदी काव्यकलछा परिषद्‌, आगरा; हिंदी पंडित परिषद्‌, मछलीपट्टम 


( आंध्र ); हिंदी पुस्तकारूय, पटना-८२, हिंदी प्रचारक संघ, मद्बास; 


हिंदी प्रचार परिषद्‌, जम्मू (काइमीर); हिंदी प्रचार-परिषद्‌, लूखनऊ; 
हिंदी प्रचार प्रतिष्ठान, दमोह-5३, हिंदी प्रचार मंडल, बदायूँ; हिंदी प्रचार 
संघ, पूना ; हिंदी प्रचार सभा, तिरुचिरापलल्‍ली; हिंदी प्रचार सभा, मदुराई 


(दक्षिण )--८४, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद-८5५ और ४९७, हिंदी प्रचार 


. समिति, एरणाकुलम; हिंदी प्रचार समिति, बँगलौर; हिंदी प्रचार समिति, 


. तिरुवनंतपुर; हिंदी प्रचार समिति, भोपाल; हिंदी प्रचारिणी सभा, खुर्जा-८६, 


हिंदी प्रचारिणी सभा, त्रिचनापल्‍ली (दक्षिण); हिंदी प्रचारिणी सभा, कीनिया 
(ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका); हिंदी प्रचारिणी सभा, लछायलपुर; हिंदी प्रेमसभा, 
.  काशीपुर (नैनीताल); हिंदी प्रेमी मंडल (जिला), मद्रास; हिंदी प्रेमी-मंडल 
तिरुपति (आंध्र)-८७, हिंदी भवन, शांति निकेतन (बंगाल); हिंदी भाषा 
आश्रम, कानपुर--८८ । ह द 
द हिंदी राष्ट्रभाषा - प्रचार ॒ सभा, कृष्णा जिला ( आंध्र ); हिंदी 
.. लेखक संघ, मद्रास; हिंदी वांग्वद्धिनी सभा, तिरुवन्तपुरम; हिंदी विद्यापीठ 
 उदयपुर--८८, हिंदी विद्यापीठ, देवघर; हिंदी विद्यापीठ, रतनगढ़--5९; हिंदी 
.. विद्याभवन, देहरादून; हिंदी विद्याभवन, सीकर; हिंदी विद्यामंदिर, सिरोही 
.. (राज०); हिंदी शिक्षित समाज, अयोध्या; हिंदी सभा, नवरूगढ़ (राज०) 


-९०, हिंदी सभा, भागलपुर; हिंदी सभा, सीतापुर; हिंदी समाचारपत्र संग्रहालय, 


रा  हैदराबाद--९१, हिंदी समिति (उत्तर प्रदेश सरकार), रूेखनऊ--४९७; 
हिंदी समिति, कालाकाँकर (अवध); हिंदी समिति अलूवर-९१, हिंदी समिति, 
. रायबरेली--९२ । 


.... हिंदी साहित्य-कला परिषद्‌, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान द्वीपसमृह)-९२, 
.. हिंदी साहित्य गोष्ठी, जबलपुर-९४, हिंदी साहित्य निकेतन,. संभल-४९७, 


हिंदी साहित्य परिषद्‌, मथुरा; हिंदी साहित्य परिषद, करनाल; हिंदी साहित्य 


परिषद्‌ (खासी जयंतिया), शिलांग; हिंदी साहित्य परिषद्‌, हापुड़--९३, हिंदी _ क्‍ 


साहित्य परिषद्‌, बुलंदशहर; हिंदी साहित्य परिषद्‌, गुवाहाटी; हिंदी साहित्य 


.... परिषद्‌, गोड्डा; हिंदी साहित्य परिषद्‌, बख्तियारपुर (पटना)-९४, हिंदी... 
... साहित्य परिषद्‌, मेरठ; हिंदी साहित्य परिषद्‌, राठ (हमीरपुर); हिंदी साहित्य... 











"०, 


( अणछ ) 


परिषद्‌, ऊखीमपुर; हिंदी साहित्य परिषद्‌, ललितपुर (झाँसी); हिंदी साहित्य 
परिषद्‌, रायबरेली; हिंदी साहित्य परिषद्‌, शिकोहाबाद; हिंदी साहित्य परिषद्‌, 
श्रीनगर (काश्मीर); हिंदी साहित्य परिषद्‌, इलाहाबाद -९५, हिंदी साहित्य 
परिषद्‌, सुकर क्षेत्र (सोरों)--९६, हिंदी साहित्य पुस्तकालय, मौरावाँ (उन्नाव) 


--९६ और ४९४ | का 
.. हिंदी साहित्य मंडल, भिवानी ( हिसार ); हिंदी साहित्य संघ, 


उरई-९६, हिंदी साहित्य संघ, पटना; हिंदी साहित्य संघ, गया; हिंदी साहित्य. 
सदन, हिसार; हिंदी साहित्य सभा, जालूंधर; हिंदी साहित्य सभा, बाँदा--९७ 
हिंदी साहित्य सभा, लश्कर (ग्वाल्यिर); हिंदी साहित्य समिति, अमराबती;। 
हिंदी साहित्य समिति, दशपुर--९८, हिंदी साहित्य समिति, देहरादून--९८ और 

४९८, हिंदी साहित्य समिति, भरतपुर-९८, हिंदी साहित्य समिति, राजापुर 
(मालवा); हिंदी साहित्य समिति (विदर्भ), अकोला (बरार)-९९, हिंदी 


साहित्य समिति, पिछानी (राज०)-९९ और ४९८; हिंदी साहित्य समिति, 


होशंगाबाद (सोहागपुर); हिंदी साहित्य सम्मेलन, पटियाला; हिंदी साहित्य 


सम्मेलन, प्रयाग-९९, हिंदी साहित्य सम्मेलन, फरीदकोट; हिंदी साहित्य... 
सम्मेलन, सारण (मशरक); हिंदी साहित्यालय, हटा; हिंदी हितैषिणी सभा, 
मुजफ्फरपुर; हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग-१०१,. हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ० जम क 


काडलालपुर (मलाया )--१०२, हिमाँचल राज्य हिंदी साहित्यिक संगम-१०३ 


_ और ४९८ / हिमाचल हिंदी भवन, दारजिलिंग--१०३ । 











( शपश ) 
. (ख) ४०१ हिंदी प्रकाशक 


5 (२६ परिचय ) 
.. अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, पटना; अखंड ज्योति कार्यालय, मथुरा-- 


_--१०६, अखंड प्रभा प्रकाशन, कानपुर--५००, अग्रवाल पुस्तक भडार, बदि- 


2०६, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस, फरखाबाद--५००, अग्रवाल प्रेस, मथुरा; अग्रवाल 
... प्रेस, प्रयाग; अजंता प्रेस लिमिटेड, पटना; अजित ऐंड अशोक, अजमेर--१०६, 
.. अद्वेत आश्रम, कलकत्ता; अध्यापक मित्र कार्यालय, प्रतापगढ़--५००, अनाथ 


विद्यार्थी प्रकाशन, पूना--१०६, अनुभूत योगमाला प्रकाशन, इटावा; अनुसधान 
. प्रकाशन, कानपुर--५००, अनेकांत मुद्रणालय, काठियावाड़; अपर इडिया 
पबलिशिंग हाउस, लखनऊ; अभिनव प्रकाशन लिमिठेड, पटना--१०६, 


अमरावती प्रकाशन, भागलपुर; अमृत बुक कंपंती, दिल्‍ली; अमोलकचंद अग्रवाल 
ऐंड संस, कानपुर ; अरविंद आश्रम प्रकाशन, पांडिचेरी; अरुण कार्यालय 


... मुरादाबाद; अवध पबलिशिंग हाउस, लखनऊ--१०७, अवध-संदेश-कार्याल्य 


अयोध्या; अशोक प्रकाशन, दिलली--५००, अश्योक प्रेस, पटना--१०७ | 
(१० परिचय ) द 

आर गरा बुक स्टोर, आगरा; आत्माराम ऐंड संस, दिल्‍ली--१०७, आदश 
.. पुस्तक भवन, भागलपुर; आदर्श पुस्तक मंदिर, इलाहाबाद; आदशे हिंदी 
. पुस्तकालय, इलाहाबाद; आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता; आनंद पुस्तक 
.. भवन, वाराणसी; आरती मंदिर पटना; आरोग्य मंदिरं, गोरखपर; आयेसाहित्य 
. मंडल लिमिटेड, अजमेर--१०८ । द 

६ ( ३ परिचय ) 


इ'डयिन पबलिशिंग हाउस, दिल्‍्ली-१०८, इ डियन प्रेस पबलिकेशंस प्रा० _ 


... लि०--१०८ और ५०१, इलाहाबाद प्रेस, इलाहाबाद-१०९ । 


द .. उ(२परिचय ) 
उदयाचल प्रकाशन, पटना; उमेश प्रकाशन, दिल्‍ली-१०९ । 


ए (३ परिचय ) 


है एजुकेशनल पबलिशिग कंपनी लिमिटेड, छठखनऊ; एम० आर० भंडारी 
.. ऐंड कंपनी, अजमेर--१०९, एस० चाँद ऐंड कंपनी, दिल्‍्ली---१०९ और ५०१ । सा 


के ( २० परिचय ) 


कन्याकुमारी प्रकाशन, दुमका; कन्हैयालाल क्ृष्णदास, दरभंगा--१०९, 
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( ५८६ ) 


कमल प्रकाशन, राँची-५०१ और ५७०, कला भारती प्रकाशन, मुजफ्फरपुर-- 
१०९, कलामंदिर प्रकाशन, रतनगढ़; कल्याणदास ऐंड ब्रदस, वाराणसी--११०, 
कल्याणमंदिर प्रकाशन, प्रयाग--११० और ५०१, कल्याणमलरू ऐंड संस, जयपुर- 
५०१, कल्याण साहित्य मंदिर, इलाहाबाद; काशी विद्यापीठ प्रकाशन, वाराणसी ; 
किताबधर, पटना; किताबघर, लश्कर (ग्वाल्यिर)-११०, किताब महल, 
इला[हाबाद--१ १० और ५०१, किताबिस्तान, प्रयाग; किशोर पबलिशिंग 
हाउस, कानपुर; किसान सस्ता साहित्य प्रकाशन समिति, बिजनौर--११० 

केशव साहित्य कुटीर, शिवपुरी; केसरवानी पबलिशरस, प्रयाग; कौशांबी _ 
प्रकाशन, इलाहाबाद; क्षात्रधर्म साहित्य मंदिर, जयपुर-१११॥ द 


 ग॒ ( १७ परिचय ) 

गंगापुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ-१११ गयाप्रसाद ऐंड संस, आगरा-- 
१११ और ५०१, गर्ग ब्रदर्स, इलाहाबाद; गिरिधर प्रकाशन, करनाल--१११, 

गीता प्रेस, गोरखपुर-१११ और ५०१, गुप्त बुकडिपो, दानापुर छावनी 
गुप्त स्मारक ग्रंथ प्रकाशन समिति, कलकत्ता--१११, गुप्ता बुकडिपो हजारीबाग 
--११२, गुप्ता ब्रदर्श, मुरादाबाद--११२ और ५०१, गुरुदेव प्रकाशन, अमरावती; 
गोयल बुकडिपो, आगरा--११२, गोविंदराम हासानंद, दिल्‍्ली--५०२, गोस्वामी _ 
पुस्तक सदन, दतिया; गौतम बुकडिपो, दिल्ली; ग्रंथमाला कार्यालय, पटना; 
ग्रंथ वितान, भागलपर--११२, ग्रामोत्थान विद्यापीठ प्रकाशन, संगरिया--५०२। 
पक च (८ परिचय ) . पा 
चंद्र-कार्याईूय,, भिवानी; चलसानि सुब्बाराव, तेनाली ११२, चाँ 
.. कार्यालय, प्रयाग; चिंता प्रकाशन, पिलानी; चिनगारी प्रकाशन, वाराणसी 
चेतना प्रकाशन लिमिटेड, हैदराबाद--११३, चौखंभा विद्याभवन, वाराणसी-११३ 






... और ५०२, चौधरी ऐंड संस, वाराणसी-१ १३ । 














5 छ (१ परिचय ) है 2 
छात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग-११३।. 


ज (१० परिचय ) 





जनप्रकाशन गह, बंबई; जनवाणी प्रकाशन, कलकत्ता; जागरण 


| ा साहित्य मंदिर, वाराणसी: जी० आर० भागंव ऐंड संस, चेंदौसी: ज्ञानमंडड 


... लिमिटेड, वाराणसी; ज्ञानमंदिर, कानपुर--११४, ज्ञानलता मंडल,बंबई-१ १४ 








है ज्योतिष निकेतन, भोपाल--११ काशन, 











( श८७ ) 
ड (१ परिचय ) 
डी० आर० शर्मा ऐंड संस, जोधपुर-११५ । 
त (६ परिचय ) 
तरुण प्रकाशन, इलाह्ाबाद-११५ और ५०२, तरुण भारत ग्रंथावली 
प्रकाशन, कानपुर; तरुण भारत ग्रथावली प्रकाशन, प्रयाग: तारा कार्यालय, 
सूवा (फिजी द्वीपसमूह); तारा मंडरू, लखनऊ; तुलसी साहित्य सदन 
इृदौर-११५। 


द (५ परिचय ) 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (प्रकाशन विभाग), मद्रास--११५, 


दयालबाग प्रेस एंड पबलिकेशंस लिमिटेड कंपनी, आगरा--४०२, दि० 
जन स्वाध्याय मंदिर, सोनगढ़ (सौराष्ट्र)--११५, दिशा साहित्य प्रकाशन, 
चंडीगढ़; देहाती पुस्तक भंडार, दिल्‍ली--११६ । 


ध (१ परिचय ) 
धर्म ग्रंथावली, प्रयाग--११६ । 


न ( २१ परिचय ) 
. नंदकिशोर ऐंड ब्रदर्स, वाराणसी-११६ और ५०३, नया किताबघर, 
. गोरखपुर; नरेंद्र साहित्य कुटीर, इंदौर; नवजीवन पुस्तकमाछा, प्रयाग; 


.. नवनिर्माण प्रकाशन, अमरावती (बरार); नवयुग ग्रथ कुटीर, बीकानेर--१ १६; 
.. नवयुग ग्रथागार, लखनऊ; नवयुग साहित्य निकेतन, आगरा; नवयुग साहित्य 


सदन, इंदौर; नवलरूकिशोर प्रेस, लखनऊ ; नागरी प्रचारिणी सभा (प्रकाशन 


विभाग ), वाराणसी; नागरी भवन, आगर (मालवा); नाथ बुकडिपो, आगरा-- 


.. ११७, नारायण पबलिशिंगः हाउस, इटावा-११७ और ४०३, नालंदा 
: प्रकाशन, बंबई; निष्काम प्रकाशन, मेरठ; निष्काम साहित्य मंडल, पूता; 


. नूतन प्रकाशन मंदिर, लइकर (ग्वालियर); नूतन प्रकाशन, मंडी (हिमाचल 


4 प्रदेश )/ नेशनल पबलिशिंग हाउस, दिल्‍ली; न्यु लिटरेचर, इलाहाबाद-११८। 
पा है .. प( ३४ परिचय ) क्‍ 


... पंजाबी पुस्तक भंडार, दिल्ली--५०३, पंकज-अंबुज ट्रेडर्स, दिलली-- 
. ४५७०,  परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद--११८, पार्वती प्रकाशन, बरेली-- हे 
का ५०३, पीपल्स पबलिशिंग हाउस, विल्ली-शश्८ और ४५०३, पी० सी० 
.. द्वादश श्रेणी, 'अलीगढ़-११८, पुरी पुस्तकालय, अमृतसर पुष्पराज प्रकाशन 
 भेवत, रीवॉ--११९, पुष्पी कार्याकूय, इलाहाबाद--११९ और ४०३, 








( भष्प ) 


पुस्तक जगत, पटना; पृस्तक भंडार, काशी; पुस्तक भंडार, पटना; 
पुस्तक भवन, मुजफ्फरपुर; पुस्तक मंदिर, काशी; पुस्तक मंदिर, भागलपुर; 
पुस्तक संसार, दिल्‍ली-११९, प्रकाश गृह, प्रयाग; प्रक्राशन-प्रसारन, कपासन ह 
(राज० ); प्रकाश-प्रकाशन, दिल्‍ली; प्रगति प्रकाशन, दिल्ली; प्रगति प्रकाशन, 





_ आगरा; प्रगतिशील प्रकाशन, दिल्ली; प्रदीप कार्यालय, मुरादाबाद; प्रबुद्ध 


भारती प्रकाशन, छदकर (ग्वालियर); प्रभात प्रकाशन, दिल्‍ली--१२०, 
प्रभात साहित्यमाला, पटना-१११ और ४५०३, प्रयाग प्रकाशन, इलाहाबाद; 
प्राचीन साहित्य शोधसंस्थान, उदयपुर; प्रीमियर पबलिशिंग कंपनी, दिल्ली; 


. प्रीमियर बुकड़िपो, दिल्‍ली; प्रेम बुकडिपो, आगरा; प्रेमा पुस्तकमाला, 


जबलपूर; प्रेमी प्रकाशन, रेखनऊ--१२१, प्रेमी प्रकाशन मंदिर, 
मंडलेश्वर--५०३ । 3 पाक कप 


.._ ब (१३ परिचय ) 
बंगीय हिंदी परिषद्‌ (प्रकाशन विभाग), कलकत्ता--१२१ ओर ५०४ 
बंबई प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, बंबई; बंबई बुकडिपों, कलकत्ता; बंबई भूषण 


. प्रेस--१२१, बंसल एंड कंपनी, दिल्‍ली; बनारस बुक स्टोर्स, वाराणसी; बहाई रे 
... पबलिशिग द्गस्ट, दिल्‍ली; बाल साहित्य मंदिर, छखखनऊ--१२२, बिहार राष्ट्र... 
भाषा परिषद्‌ (प्रकाशन विभाग ), पेटना-५०४, बी० श्री रामुल गुप्त, बेजवाडा 


(दक्षिण); बुंदेलखंड कवि-ग्र थमाला, झाँसी--१२२, बुद्धिमान प्रकाशन, दिल्‍ली 


7 5» प०४, बेआस प्रकाशन, झाँसी-- ११२ और ४५०४। 


... इलाहाबाद; भार 


(२५ परिचय ) 


ह भाग्योदय प्रकाशन, मथरा--१२२ और ५०४, भारत पबलिशिंग हाउस, 
... आगरा; भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़; भारत भारती प्रकाशन, मेरठ--१२२, 
.... भारती ग्रथ भंडार, दिल्‍्ली--५०४, भारती प्रकाशन, मुंगेर भारती प्रेस प्रकाशन 





ती भंडार, आरा; भारती भंडार, प्रयाग; भारती भवन, 


.... पटना; भारती मंदिर, भरतपुर; भारती महाविद्यालय (प्रकाशन विभाग) 
“देहरादून; भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति, मद्रास; भारतीय ग्रंथ-निकेतन, दिल्ली 







,. वाराणसी--१२३, भारतीय पुस्तक भंडार, बंबई; 


तीय ग्र थमाला, वन्दावत--१२३, भारतीय चरित्र कोश मंडल, पुना--५७०, हि 






























(  प्रद्द ) 


श्् 


साहित्य मंदिर, दिल्‍्ली--१२४, भार्गव पुस्तकालय, वाराणसी; भूगोल कार्यालय, 
प्रयाग-१२५ । 


५ . म ( ३० परिचय ) 
.. मंगला प्रकाशन, नागपर; मगध राजधानी प्रकाशन, पटना; मदनमोहन 
प्रकाशन, चंदौसी; मधुकर प्रकाशन, मुजफ्फरनगर; मधुर मंदिर, हाथरस--१२५, 


मधुशाला प्रकाशन, इलाहाबाद-५०४, मनोरंजन पुस्तकमाला, प्रयाग--१९५, 
मयूर प्रकाशन, झाँसी; महाबोधि बुक एजेंसी, वाराणसी; महावीर प्रकाशन, एटा 
_महाशक्ति साहित्य मंदिर, वाराणसी; महेश प्रकाशन, भागलपुर; मातृभाषा मंदिर, 


इलाहाबाद; माधव पस्तकालय, दिल्‍ली; मानसरोवर प्रकाशन, गया; मानसरोवर 


साहित्य निकेतन, मुरादाबाद; मानस संघ, रामवन (सतना)--१२६, मानिकचंद 


बुकडिपो, उज्जैन; माया प्रेस, प्रयाग; मारवाड़ी प्रंस, हैदराबाद; मारवाड़ी 
साहित्य मंदिर, भिवानी; मास्टर बलदेव प्रसाद, सागर; मिश्रबंधु-कार्यालय 


_जबलपुर--१२७, मुद्रक सहकारी समिति लि०, बिजनौर--५०४, मुरारी बुकडिपो 
आगरा; मँमलरू प्रकाशन, जैसलमेर--१२७, मेडिकल पुस्तक भवन, वाराणसी 


मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी; मोतीलाल बनारसीदास, पटना; मोहन, 
न्यूज एजेंसी, कोटा--१२८ । 


( ३ परिचय ) 
यंग मेन ऐंड कंपनी, दिल्‍ली--१२८ और ५०५, युग-मंदिर, उन्नाव; 


.. युगांतर प्रकाशन मंदिर, जयपुर--१०८ । 


(३० परिचय ) क्‍ 
रंजन प्रकाशन, दिल्‍ली ) रघतनताथदास परुषोत्तमदास, मथरा--१२८, 


रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा--१२८ और ५०५, रभेम बुकडिपो, जयपुर; 

_ राका प्रकाशन मंदिर, मद्रास-१२८५, राकेश पुस्तक मंदिर, आगरा; राघव 

... प्रकाशन मंदिर, सुल्तानपुर (अवध)--१२९, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट छि० 
.. दिलली--१२९ और ५०४, राज पबलिशिंग हाउस, दिल्‍ली; राजपाल ऐंड संस, 

.  दिल्ली--१२९, राजराजेश्क्री साहित्य मंदिर, शाहाबाद; राजस्थान पुस्तक... 
मंदिर, जयपुर; राजहंस प्रकाशन मंदिर, मेरठ--१३०, राधाकृष्ण: प्रकाशन, 

.  दिल्‍ली-५०४, राधेश्याम पुस्तकालय, बरेली हु 
_रामकृष्ण आश्रम (प्रकाशन विभाग), नांगपुर--१३०, रामचंद्र ऐंड कंपनी, 
... दिल्‍ली--५०५, रामदयारू अग्रवाल (रायसाहब), प्रयाग--१३०, रामनारायण 
.._ छाल बेनीप्रसाद, प्रयाग--१३० और ५०५, रामप्रसाद एंड संस, आगरा-१३०, 


रामकला प्रकाशन, बिजनौर; 





<_  मथुरा--१३५। 








( है शर्ट ७ ) 


रामसहायलाल, गया; राष्ट्रधर्म कार्याछ्य, लखनऊ; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
(प्रकाशन विभाग), वर्धा; राष्ट्रीय पुस्तक भंडार, अमरावती (बरार); 
राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, पटना; राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिषद्‌, मेरठ ; राहुल 


पुस्तक प्रतिष्ठान, पटना --१३१, रीगल बुकडिपो, दिल्‍ली--१३१ और ५०५, 


रूपसी प्रकाशन, इलाहाबाद--१३१ । 
द ् परिचय ) 
 लक्ष्गोनारायण अग्रवाल, आगरा--१३१, लक्ष्मी हिंदी विद्यालय 
(प्रकाशन विभाग ), गुंट्र (दक्षिण); लहरी बुकडिपो, काशी; लायल बुकडिपो 
लश्कर (ग्वालियर); लोकचेतना प्रकाशन, जबलप्र--१३२, लोकप्रिय प्रकाशर, 
दिल्‍ली; लोक भारती, इलाहाबाद--५७०, लोकराज प्रकाशन, बाराबंकी-५०४५, 
लोकसेवा प्रकाशन मंडल, आगरा--१३२ । 


( २६ परिचय ) 
वाणी मंदिर, अजमेर; वाणी मंदिर, छपरा; वाणी मंदिर, जयपर ; 


वासुदेव प्रकाशन, दिल्‍्ली--१३२, विक्रम परिषद्‌ (अखिल भारतीय), काशी- 


१३२ और ५०६; विद्याभास्कर बुकडिपो, वाराणसी; विद्यामंदिर, छखनऊ; 
विद्यारंभम्‌ प्रेस एंड बुकडिपो, अलेप्पी (ट्रावनकोर); विद्यार्थी पस्तक मंदिर, 


मुजफ्फरपुर; विद्यार्थी प्रकाशन, पटना; विद्यावनम्‌ पुस्तक मंदिर, पामरू (कृष्णा है 
जिला, दक्षिण); विद्या विभाग, काँकरौली (मेवाड़); विनय प्रकाशन 


मंदिर, इदौर-१३३, विनोद प्स्तक मंदिर, आगरा--१३३ और ४५० ६, विनोद 


पुस्तकालय, पटना; विप्लव कार्यालय, लखनऊ; विशभु प्रकाशन, इलाहाबाद 


--१३४, विवेक प्रकाशन, लखनऊ--५१०, विशाल भारत बुकडिपो, कलकत्ता; 


विश्वभारती प्रकाशन, त्रिवेंद्रम;  विश्वविद्यालथ प्रकाशन, गोरखपर; 


विश्वविद्यालय प्रकाशन, लखनऊ--१३४, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध-संस्थान 


_होशियारपुर (पंजाब)-१३४ और ५०६, वीर-सेवा-मंदिर, सहारनप्र- 


१३४, वैदिक साहित्य मंदिर, नागपुर; ब्रज साहित्य मंडल (प्रकाशन विभाग) 


श (१३ परिचय ) 


रा शक्ति पबलिकेशंस, लुधियाना; शारदा पुस्तक भंडार, वाराणसी: शारदा रा 
. मंदिर, दिल्ली; शारदा शांति साहित्य सदन, सागर; शारदा साधना मंदिर, 
....  कायमर्गंज; दिक्षा भारती, दिल्‍ली; शिव प्रकाशन, आगरा; शिक्षु ज्ञान मंदिर, 


... श्रयाग; शुक्ला बुक हाउस, लखनऊ--१३४, व्यामकाशी प्रेस, मथुरा-१३६, 











* 





हम 





( #र्द) ) 


श्री त्रिदंडिदेव ग्रंथमाला, बक्सर--५०६, श्रीनिकेतन, त्रिवेंडम-- १३६, श्रीराम 
मेहरा ऐंड कंपनी, आगरा--१३६ और ५० ६ । 


स( ५६ परिचय ) 

.. संगीत कार्यालय, हाथरस-१३६ और ४०६ , संदीप प्रकाशन, पटना 

सपतलाल हेमराज सुराना जैन प्रकाशन इंदौर; सत्याश्रम, वर्धा: सत्संग भवन 

। जबाला; समानांतर प्रकाशन, आगरा--१३६, सरल प्रकाशन गह, हरदोई-- १३६ 
... और ५०६, सरस साहित्य, अजमेर: सरस्वती निकेतन देहरादून; सरस्वती 
अ्रकाशन कार्यालय, मथुरा; सरस्वती प्रकाशन मंदिर, आरा: सरस्वती प्रकाशन 
|... मंदिर, प्रयाग; सरस्वती प्रेस, वाराणसी; सरस्वती मंदिर, वाराणसी: सरस्वती 
" सदन, जोधपुर; सरस्वती सदन, मुजफ्फरपुर; सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी 
कं -7१३७, सस्ता साहित्य मंडल, दिल्‍्ली--१३८ । 


साइंटिफिक रिसच॑ ऐंड कल्चरल अफेयर्स, दिलली--५० ६, साथी प्रकाशन, 

सागर; साधन कार्यालय, मथुरा--५०७, साधना सदन, प्रयाग: साधना साहित्य 
.. कुटीर, इंदौर; सावन-भादों प्रकाशन मंदिर, गोंदिया (म० प्र०); साहित्य 
. कलछा-केंद्र, दिल्‍ली; साहित्यकार प्रकाशन, वाराणसी--१३८ साहित्य कार्यालय, 
| .. अयाग; साहित्य कार्यालय, जौनपुर; साहित्य निकंज, इलाहाबाद ; साहित्य 
.... तिक्रेतन, प्रयाग; साहित्य निकेतन, कानपुर; साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग; 
साहित्यमंडल, मिर्जापुर (दरभंगा); साहित्य मंडल, लखनऊ; साहित्य मंदिर, 
वर्धा; साहित्य रत्न भंडार, आगरा; साहित्य रत्नमाला कार्यालय, वाराणसी-- 
१३९, साहित्यवाणी, इलाहाबाद; सहित्य संस्थान उदयपुर; साहित्य सदन, 
झाँसी--१४०, साहित्य सदन, देहरादुन--१४० और ४५०७ साहित्य सदन 

.._ (प्रकाशन विभाग ), अबोहर--१४०, साहित्य सहकार, लहरियासराय (दरभंगा) 
. “१४० और ५०७, साहित्य सेवा सदन, वाराणसी; साहित्य सौध, कलकत्ता; 
. साहित्यालय, इंदौर--१४०, साहित्यिक प्रकाशन, ,दिल्ली--१४० और ५०७ 

. सुबोध ग्रंथभाछा, राँची--१४०, सुरूभ साहित्य सदन, पटना; सुषमा साहित्य 














_. १०७, संट्रूल बुकडिपो, इलाहाबाद; स्टुडेंट बुक कंपनी जोधपुर; स्वरूप ब्रदर्स, 
... इंदौर-१४१, स्वावलंबन संस्थान इलाहाबाद--१०७, स्वास्थ्य भंडार, 
. लखनऊ-शषशक ल्‍ 8 


ह ( २८ परिचय ) 


. मंदिर (भारत प्रकाशन), जबलूपुर--१४१, सूर्य प्रकाशन, दिल्‍लली--१४१ और 


हिंद किताब्स लिमिटेड, बंबई; हिंद पाकेट बुक्स प्रा० लि०, दिल्‍ली- १४ १:0०. ; 





( #र्पर ) 





हिंद प्रकाशन मंदिर, आगरा, हिंदी ग्रंथ र॒त्नाकर कार्यालय, बंबई: हिंदी ग्रंथागार, 


कलकत्ता; हिंदी ज्ञानमंदिर लिमिटेड, बंबई: हिंदी परिषद्‌, प्रयाग; हिंदी पुस्तक 


भंडार, बंबई--१४२, हिंदी प्रकाशन, बंबई--१४२ और ५०७, हिंदी प्रकाशन. 


मंदिर, इलाहाबाद-१४२, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी--१४२ और 
५०७, हिंदी प्रचारक मंडल, लखनऊ: हिंदी प्रेस, प्रयाग; हिंदी भवन, इलाहाबाद; 
हिंदी साहित्य कुटीर, वाराणसी; हिंदी साहित्य भंडार, लखनऊ; हिंदी साहित्य _ 
मंदिर, जोधपुर--१४३, हिंदी साहित्य संसार, दिल्‍ली--१४४ और ४०४८५, 
हिंदी साहित्य सदन, मैनपुरी; हिंदी साहित्य समिति, पिलानी; हिंदी साहित्य 
सम्मेलन (प्रकाशन विभाग), प्रयाग: हिंदी साहित्य सृजन परिषद्‌, जौनपुर; 
हिंदुस्तानी एकेडगी, प्रयाग; हिंदुस्तानी पबलिकेशंस, इलाहाबाद; हिंदुस्तानी 
पबलिशिंग हाउस, वाराणसी: हिंदुस्तानी बुकडिपो, लखनऊ--१४४, हिमालय 
एजेंसी, कनखल  (हरद्वार )--१४५, हृदयमंदिर प्रकाशन, कानपुर--१४५ 
और ५०८ । 





(ग) १८८६ हिंदी पत्र-पत्रिकाए 
अ (८४ परिचय ) 

अंकुश साप्ता०, बुरहानपुर--१४८ और ५४१०, अंगार साप्ता०, 
मोतीहारी; अंजन वार्षिक, कलकत्ता; अँजोर त्रैमासिक, पटना; अंत्योदय मासिक, 

. इ दौर; अंदाज साप्ता०, नागपूर-१४८, अंबर मासिक, अहमदाबाद-- १४८ और 
११०, अकेला साप्ता०, लखीमपुर (आसाम) ; अकोला बाजार समाचार दैनिक, 
१४८, अखंड ज्योति मासिक, मथुरा--१४९, अखंड प्रभा मासिक, कानपुर-- १४९ 
भर ५१०, अगला कदम साप्ता०, देहरादून अग्रगामी मासिक, जयपुर--१४९, 






















_ अग्रदूत साप्ता०, रायपुर; अग्रवाल मासिक, दिल्ली--१४९, अग्रवाल कलकत्ता 
. मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, कलकत्ता: अग्रवाल पत्रिका मासिक, लुधियाना: अग्रवाल 


.. अग्रवाल संदेश मासिक, अलीगढ़ / अग्रवाल संदेश मासिक, हैदराबाद: अग्रवाल 
_ समाचार मासिक, दिल्‍ली; अग्रहरि ज्योति मासिक, दिल्‍ली; अजयपाल साप्ता०, 
.. अजमेर--१५०, अणिमा त्रेमासिक, कलकत्ता--५७०, अतुल साप्ता०, प्रतापगढ़-- 
.._ १५० और ५१०, अदल साप्ता०, जोधपुर--५१०, अदिति सह भारतमाता 
_ त्रेमासिक, पांडिचेरी--१५१ और ५१०, अधिकार मासिक, कानपुर; अधिकार 
_भास्ता०, जयपुर; अध्यापक पाक्षिक, गोरखपुर; अध्यापक जगत मासिक, 
. वाराणसी-१११, अनिर्वाण ट्विमासिक, कलकत्ता-५१०, अनुभूत योगमालछा 
. मासिक, इटावा--१५१ और ४१०, अन्‍्नदाता पाक्षिक, मेरठ-१५१। 


१५१, अबुआ झारखंड साप्ता०, रांची; अभिनय मासिक, कलकत्ता; अभियान 
मासिक, अहमदाबाद; अभिसारिका साप्ता०, कानपुर; अभ्युदय साप्ता०, 
. अछीगढ़; अमर उजाला दैनिक, आगरा; अमरकहानी मासिक, दिल्ली; अमर 


. ज्योति साप्ता०, जयपुर--१५३ , अमर नवीन साप्ता०, बाँदा-५१०, 


अमर भारत साध्ताहिक, दिल्ली; अमृत मासिक, पटना-१५३, अमेरिकन 


"हिल्ली-ृ४६। . 5 


अग्रधोषक मासिक, मुजफ्फरपुर--१४९ और ५१०, अग्रदूत मासिक, जयपुर: 


मेटल रिपोर्ट पाक्षिक, जगाधरी; अग्रवाल मेटल समाचार साप्ता०, रेवाड़ी; 


.. अपना देश साप्ता०, कोट्टायम (केरल); अप्सरा मासिक, इलाहाबाद-- . 


. जागृति _ साप्ता०, मुरेना-१५२; अमर ज्योति मासिक, हिसार; अमर 


... रिपोर्टर पाक्षिक, दिस्ली--१५३ और ५११, अमेरिका में श्रम-व्यवस्था मासिक, .. 


.... अयोध्यावासी बंधु, जबलूपुर-११३, अरष्य पाक्षिक, दुमका-५११, 


लॉस पक दायर कात-+ पक ल्‍ पर 5 कस थ पाप अपवन्‍प पक समर" “१ 
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अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र पत्रिका त्रैमासिक, पांडिचेरी--१५३, अरविंद 
त्रम। सिक, अहमदाबाद: अरावली साप्ता०, उदयपुर; अरुण मासिक, मुरादाबाद; 
अरुणोदय साप्ता०, इटावा: अरोरवंश सखा मासिक, ब्यावर (राज०); अरोरवंश 


सुधारक पाक्षिक; दिल्ली; अलका मासिक, इलाहाबाद; अछख निरंजन पाक्षिक, 


इटावा--१ ५४, अलवर पत्रिका साप्ता०, जयपुर--१५४ और ५११, अलीगढ़ 
हेराल्ड साप्ता०, अलीगढ़--१५४; अलूमिना द्विमासिक,.राँची-१५५, अल्टीमेटम 
पाक्षिक, सीतापुर-५११, अवधवाणी मासिक, फैजाबाद; अवध-संदेश मासिक, 
अयोध्या: अवध साप्ता० प्रतापगढ़: अवलोकन मासिक, गाजियाबाद; अवाके-ओ- 
मन मासिक, दिल्‍ली-१५५ । द द # 
 अशरफ  साता०, सुल्तानपुर: अशोक साप्ता०, इंदौर--१४५, 
असांप्रदायिक साप्ता०, प्रतापगंढ--५११, अहमदाबाद क्लाथ क्रानिकिल साप्ता० 
अहमंदाबाद-१५५, अहमदाबाद टेक्सटाइल क्रानिकिल पाक्षिक, अहमदाबाद-५११, 
अहमदाबाद वस्त्र समाचार साप्ता०, अहमदाबाद--१५६ और ५११, अहिसक 
जीवन मासिक, रांची; अहिसा पाक्षिक,' जयपुर; अहिसा वाणी मासिक, एटा; 
अहिसा संदेश मासिक, कलकत्ता--१५६ । ही 


( ८२ प्ररिचय ) 


आँगन मासिक, लुधियाना-१५६, आंदोलिका पाक्षिक, कानपुर; आंध्र 
एसोसिएशन ऐनुअल वाषिक, कलकत्ता; आई० टी० आई० मेगजीन मासिक, 
 बंगलौर--१५६, आई० सी० यू० मासिक, दिल्‍ली; आकाशवाणी पाक्षिक, 


दिल्‍ली-५१२, आग साप्ता०, कोटा--१५६, आगरा महापालिका समाचार 
पाक्षिक, आगरा--१५७, आग्रहायण मासिक, लखनऊ--५७०, आंचार्य साप्ता० 


.. बरेली; आज दैनिक, वाराणसी; आजकल मासिक, दिल्‍ली; आज का चीन. 

. साप्ताहिक, दिल्‍्ली-१५७, आज-दा-अध्यापक मासिक, भटिडा--१५७., और 

......_ ४१२, आजाद साप्ता०, अजमेर-१५७, आजाद मजदूर साप्ता०, जमशेदपुर; 

... आजाद हिंद साप्ता०, उज्जैन-१५८, आटो ट्रेड लिक मासिक, बंबई; आडिट _ 
.... मासिक, बंबई--५१२ । का 





आत्म जागृति मासिक, इलाहाबाद: आत्म दर्शन मासिक, अजमेर 


रा | आत्मधर्म मासिक, सोनगढ़ (सौराष्ट्र) ; आत्मा साप्ता०, पटना-१५८ 
..... आदर्श मासिक, कलकत्ता--१५८ और ५१२, आदर्श किसान साप्ता०, छपरा 


कानपुर-१५८, आदर्श लोहा समाचार पाक्षिक, 


श्रादर्श चिकित्सा मासिक, . 
), आदर्श व्यापार मासिक, 















([ इर्दश 


फीरोजपुर--१५९ और ५१३, आदर हिंदू साष्ता०, जयपुर; आदिवासी साप्ता०, 
पटना; आधार जेसासिक, बंबई; आधुनिक कहानियाँ मासिक, कलकत्ता; 


_« आनंददूत त्रैमासिक, मुंगेर; आनंद वार्ता त्रमासिक, वाराणसी--१५९, आनंद 


संदेश मासिक, गुना--१५९ और ५१३ । द 
आपका स्वास्थ्य मासिक, वाराणसी--१६०, आपकी आवाज साप्ता०, 
गौहाटी-१६० और ५१३, आफताब पाक्षिक, संभल (मुरादाबाद); आभा 


मासिक, लश्कर (ग्वालियर): आयकर निर्णय मासिक, गौहाटी; आयल्स ऐंड 
. आयल सीड्स जन मासिक, बंबई; आयुर्वेद अनुसंधान पत्रिका मासिक, 
_ हापुड़ ; आयुर्वेद-भारती अद्धंवाषिक, कलकत्ता--१६०, आयुर्वेद _ महासम्मेलन 
पत्रिका मासिक, दिल्लो; आयुर्वेद विकास मासिक, कलकत्ता; आयुर्वेद विज्ञान 
मासिक, दिल्ली: आयुर्वेद संदेश साप्ता०, लखनऊ--१ ६१, आयुर्वेदिक माकट 


रिपोर्ट मासिक, अम्ृतसर--५ १३ । 


आर० एम० एस० वर्कर मासिक, दिल्ली--५१३, आरती मासिक, 


.. लुधियाना; आरसी मासिक, सिकंदराबाद (आंध्र); आरोग्य मासिक, गोरखपुर: 
. आरोग्य सुखी जीवन मासिक, दिल्ली; आइई्डिनेंस त्रै मासिक, जबलपुर--१६१, 
_आथिक समीक्षा पाक्षिक, दिलली--१६१ और ५ १३, आर्य जगत साप्ता०, 


हे . जालंधर; आर्य प्रेमी मासिक, अजमेर--१६ २, आर्य महिला मासिक, वाराणसी 
. “7६२ और ५१३, आय॑ मार्तंड पाक्षिक, अजमेर १६२ और ५१३, आर्यमित्र 


पात्ता०, लखनऊ; आर्यवीर मासिक जालूंधर; आये संसार मासिक, कलकत्ता; 


_ आरयसेवक मासिक, नागपुर-१६२; आर्यावत दैनिक, पटना; आर्यावर्त मासिक, 


लश्कर (ग्वालियर) ; आर्योदय साप्ताहिक, जालंधर--१६३ । 


५. आल इ डिया पेपर ऐंड स्टेश्नरी समाचार मासिक, दिल्ली; आलोक दैनिक . 
रीवाँ; आलोक मासिक, कलकत्ता; आलोक मासिक, नागपुर; आलोक वाषिक, 
.._ दिल्‍ली, आलोचना त्रैमासिक, दिलली-१६३, आवाज दैतिक, पटना; आवाज 

. साप्ता०, एठा; आवाज साप्ता० बालाघाट: आवाज साप्ता० धनबाद; आवाज 


 साप्ता०, भरतपुर; आवाज-ए-खलक पाक्षिक, वाराणसी-१६ ४। । 


..._ आशा मासिक-१६४ और ५१४, आश्रम पत्रिका मासिक, वाराणसी- हे 
१६४, आश्रम संदेश मासिक, इलाहाबाद; आहुति साप्ता० श्रीगंगानगर 


( राज० )-१६५ | तल पक पक, 
5 दे परिचय) ४" 


.. ईंडस्ट्रियल गजट साप्ता०,.कलकत्ता-५१४, इंडियन कांक्रीट जन मासिक _ हे 


न 
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री 
४ 

| ि 

; 





.... उपदेश रूपरेखाएँ मासिक, राँची; उद्द' साहित्य अर्धवाधिक, हे 
साप्ता०,बंबई; उल्का मासिक, खलखनऊ-१६९।॥ |. 







.. जालंधर--१६९, ऊषा सेविंग क्लब मासिक, कलकत्ता--५१५ । 





( #र्टद ) 


बई--१ ६५, इंडियन डाक्तर साप्ता०, बारनाछा (पंजाब)-५१४, इंडियन 
पबलिशर ऐंड बुकसेलर मासिक, बंबई; इंडियन फार्म मेकेनाइजेशन पाक्षिक 
दिल्ली-- १६५, इंडियन बाइसिकिल अंबेसेडर मासिक, दिल्ली: इंडियन मार्केट 
साप्ता०, दिल्‍ली--५१४, इ डियन मिनरल्स त्रैमासिक, दिल्ली १६४५। 


इंदुमती मासिक, दिल्ली: इंदौर मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, इंदौर-१६५, 
इंदौर व्यापार रिपोर्ट साप्ता०, इंदौर; इदौर समाचार दैनिक, इदौर--! ६६; 
इ दुनील मासिक, अंबाला--५१४, इसान पाक्षिक, गाजियाबाद; इसान मासिक 
विजयवाड़ा; इसाफ साप्ता०, अलवर ; इटावा पाक्षिक, इटावा: इन्क्‍लाब 
साप्ता०, सहारनपुर-- १६६, इनवेस्टर्स डाइजेस्ट, दिल्‍ली--५१४। 


ई (२ परिचय ) न 
ईख समाचार मासिक, पूसा (बिहार): ईशाराघना मासिक, _ 
 चंडीगढ़--१६६ । पक 
3(२४ परिचय ) 

उजाला दैनिक, आगरा-१६६ और ५१४, उजाला साप्ता०, पुल्गांव 
(महाराष्ट्र )- १६७, उत्कर्ष मासिक, लखनऊ--१६७ और ५१५४, उत्तरप्रदेश 
पंचायती राज्य साप्ता०, लखनऊ; उत्तर बिहार साप्ता०, पटना; उत्तराखंड... 
साप्ता०, टेहरी (गढ़वाल); उत्थान मासिक, दिल्ली; उत्थान साप्ता०, कोटा- 
१६७, उत्साह साप्ता०, झाँसी-(६०।.. | 

उदयपुर देनिक, उदयपुर; उदयभानु साप्ता०, भरतपुर; उद्गार साप्ता०,..... 
लदकर (ग्वालियर); उद्यम मासिक, नागपुर--१६८, उद्यान मासिक, जयपुर- 
.. ११५, उद्योग मासिक, कानपुर; उद्यम पत्रिका भासिकी, इंदौर--१६८, उद्योग 
भारती सासिक, कलकत्ता--१६८ और ५१५, उद्योगभूमि साप्ता०, ' 
उद्योग विकास मांसिक, कानप्र; उद्योग व्यापार पत्रिक ;ः 












लाहाबाद- उवबंशी 





मा, ऊ(४ परिचय ) द ह' 
ऊमि मासिक, इलाहाबाद: ऊषा मासिकी, इंदौर: ऊषाकाल मासिक गा 





ए( १ परिचय 3) 









( धर्ड७ ) 
ऐ ( १ परिचय ) 
ऐतिहासिक संसार मासिक, इलाहाबादं--१७० । 


ओ (२ परिचय ) 
ओरियंटल इको पाक्षिक, कलकत्ता. ओसवाल मासिक, अजमेर--१७० । 


ओऔ (३ परिचय ) 
ओदीच्य बंधु मासिक, इंदौर--१७० और ५१५, औरैया एक्सप्रेस 
साप्ता०, औरैया (इटावा); औरैया टाइम्स साप्ता०, औरैया (इटावा)--१७० । 
.. के ( ११७ परिचय ) क्‍ क्‍ 
कथा-कहानी मासिक, दिल्‍ली: कन्या मासिक, मंदसौर; कमल मासिक, 
दिल्ली--१७०, कमल साप्ता०, फतेहगढ़; करोड़पति साप्ता०, आगरा--१७१, 


कर्तव्य साप्ता०, इटावा--१७१ और ५१५, कर्तव्य साप्ता०, दमोह; कर्तंव्यदान 


साप्ता०, सागर; कर्मचारी-संदेश मासिक, श्री गंगानगर (राज० ) ; कम भूमि साप्ता०, 
लैसडाउन ( गढ़वाल ) ; कर्मयोगी साप्ता०, आजमगढ़ : कमलोक साप्ता०, 
झाँसी : कमंवीर साप्ता०, खँडवा--१७१, कर्मी साप्ता०, पटना; कलकत्ता 
कामर्शियल न्यूज साप्ता०, कलकत्ता : कलकत्ता क्लाथ मार्केट रिपोर्ट पाक्षिक, 
. कलकत्ता ; कलकत्ता टेलीफोन मासिक, कलकत्ता; कलकत्ता बारदाना मार्केट 


.._ वीकली रिपोर्ट साप्ता०, कलकत्ता; कलकत्ता वीकली मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, 
. कलकत्ता ; कल्युग साप्ता०, अलीगढ़ ; कलश मासिक, कलकत्ता--१७२, कला- _ 
कार मासिक, तागपुर--१७३, कलावती मासिक, दिल्‍ली--५७१, कला संसार 


साप्ता०, कलकत्ता--१७३, कल्पना मासिक, हैदराबाद--१७३ और ५१५, कल्पवक्ष 
सिक, उज्जन; कल्याण त्रमासिक, आसनसोल्‍रू; कल्याण मासिक, गोरखपुर-- १७३ | 
हा कविता वाषिक, अलवर-१७३, कवींद्र मासिक, झाँसी ; कश्यप निर्माण 
मासिक, दिल्‍ली; कप्तोटी मासिक, इटाबा-१७४, कसौंधन जागृति मासिक 
 बरेली-१७४ और ५१५, कर्सोंधन हितेषी मासिक, लखनऊ--१७४, कस्तूरबा- 


. दशन त्रैमासिक, इंदौर-१७४ और ५१५, कहानी मासिक, इलाहाबाद-१७४। 
कांग्रेस साप्ता ०, इटावा: कांग्रेसनन साप्ता०, इटावा-१७४, कांग्रेस पत्रिका _ 
.. मासिक, दिल्‍ली ; कांग्रेस संदेश साप्तां०, इंदौर; कांग्रेस सेवादल पत्रिका 

मासिक, बंबई; कांडला कामशियल साप्ता०,  कच्छ (गुजरात)--१७४५, कांतयुग 


. द्विसाप्ताहिक, रोहतक-५१६, कागज के फूल मासिक, जालुंधर;: कादंबिनी 


.. मासिक, इलाहाबाद ; कानपुर कामशियल साप्ताहिक समाचार, कानपुर; कानपुर 
. टाइस्स पाक्षिक, कानपुर--१७५, कानपुर बाजार समाचार द्विसाप्ताहिक, कानपुर 





६ पदक.) 


--१७६, कानपुर महापालिका पत्रिका पाक्षिक, कानपुर-१७६ और ५१६, 
कानपुर मार्केट रिपोर्ट त्रिसाप्ताहिक, कानपुर; कानपुर श्रमिक शिक्षा केन्द्र 
पत्रिका चतुर्मासिक, कानपुर ; कानपुर संदेश साप्ता०, कानपुर; कानपुर समा- 
चार साप्ता०, कानपुर , कान्यकुब्ज मासिक, लक्षनऊ; कान्यकुब्ज ज्योति साप्ता० 
इंदौर-- १७६ । * द 

कामरेड साप्ता०, भरतपुर--१७६, .कामशियल एजुकेशन त्रेैमासिक, 
विजयवाड़ा-- १७७, कायस्थ मासिक, दिल्‍ली--१७७ और ५१६, कायस्थ पत्रिका 
वाषिक, कलकत्ता ; कायस्थ समाज वाषिक, हावड़ा--१७७, कारनिक मासिक, 
. मेरठ; कारासानी साप्ता०, जालौर (राज०)--५१६, काला जासूस मासिक, 
_सुलतानपुर--१७७, काला बाजार पाक्षिक, धनबाद--१७७ और ५१६, कालिदास 
_ मासिक, उज्जैन; काली कमली क्षेत्र पत्रिका मासिक, ऋषिकेश (देहरादून); 
काव्यमाला मासिक, औरैया (इटावा)--१७७, काव्यालोक मासिक, कायमगंज 
“१७८ | 


किताबिस्तान मासिक, करनारू (पंजाब); किरण साप्ता०, इंदौर-- 





१७८, किरपाओं की माता मासिक, मेरठ; किर्याण कथा मार्केट रिपोर्ट... 
द्विसाप्ताहिक, दिल्‍्ली--५१७, किश्योर मासिक, पटना; किसान साप्ता०, अलीगढ़; 
किसान पंचायत साप्ता०, सांधी (म० प्र०) ; किसान भारती मासिक, अबोहर;.. हे 
किसान-मजदूर पुकार पाक्षिक, बुलंदशहर ; किसान राज्य साप्ता०, भोपालच-- क्‍ ह 
१७८, किसान संदेश साप्ता०, कोटा ; कीर्तन मासिक, झालछावार; कीति 


.. साप्ता०, हरिद्वार--१७९ । 


कुंभभार मासिक, वाराणसी; कुटुंब सहायक मासिक, इंदौर; कुमाऊँ 


राजपूत साप्ता०, अल्मोड़ा--१७९, कुमार पाक्षिक, वाराणसी--१७९ और 
.. ५१७, कुरुक्षेत्र मासिक, दिल्‍ली--१७९ और ५१७, कुर्बानी साप्ता०, अजमेर-- 


... ५१७, कुशवाहा क्षत्रिय बंधु मासिक, वाराणसी ; कुछावाहा क्षत्रियमित्र मासिक, 





.. वाराणसी--१७९, कुसुम मासिक, इलाहाबाद , कृति मासिक, दिल्‍ली; कृषक 


.._ सांप्ता०, सीतापुर; कृषक जगत साप्ता०, भोपाल ; कृषक-बंधु मासिक, जौनपुर; 
..... कृषकवाणी मासिक, लखनऊ; कृषक-समाचार मासिक, दिल्ली; कृषक समाज 
..... मासिक, सारन--१5८०, कृषि और पशुपालन मासिक, लखनऊ--५१७, कृषि 









....  संमाचार मासिक, छूखनऊ- 


१८० और ५१७ । 








केरल भारती मासिक, एरणा- 





न 5६ हर्ट +) 
कोटा साप्ताहिक व्यापार समाचार, कोटा--१८१, कोयल मासिक, इलाहाबाद 
-१८१ और ५१८, कोरी समाज उत्थान मासिक, रूइकर (ग्वालियर); कोला- 
- हल साप्ताहिक, उदयपुर--१८१, कोली-राजपूत मासिक, अजमेर--१८१ और 
१८, कौटिल्य साप्ता०, उरई (जालौन)--१८५१, क्रंबलन साप्ता०, पटियाला 
२१८, कांति साप्ता०, मंडी हिंदाऊ (सवाई माधोपुर); कॉतिदृत साप्ता०, 
बीकानेर ; क्रूसवीर मासिक, पटना; क्षत्राणी मासिक, लश्कर (ग्वालियर) ;. 
क्षत्रिय मासिक, कलकत्ता ; क्षत्रिय तेज पाक्षिक, होशियारपुर; क्षितिज त्रैमा- 
... सिक, बिलासपुर--१८२। द आर मआक 
का ४ ख (१५ परिचय ) हक 
खंडेलवाल समाचार मासिक, आगरा ; खंडेलवाल समाज मासिक, 
_कलकत्ता--१८२, खंडेलवाल-सेवक मासिक, जयपुर ; खजांची मासिक, . झाँसी; 
खत्री समाज मासिक, कलकत्ता ; खत्री हितैषी मासिक, लखनऊ; खाद पत्रिका 
मासिक, दिल्‍ली-१८३, खादी ग्रामोद्योग पत्रिका मासिक, बंबई--१८३ और 
५१८, खादी पत्रिका मासिक, जयप्र -१०३, खाद्य बिज्ञान त्रेमासिक, मेसूर-- 
. १८३ और ५७०, खान-मजदूर साप्ता०, धनबाद--१८४, खारी बावली किराना 
.. रिपोर्ट साप्त०, दिल्ली--१८४ और ५१८, खेती मासिक, दिल्ली; खेती-बारी 
.. मासिक, लुधियाना; खेलकूद पाक्षिक, जयपुर--१८४। 


पर ग॒ ( ७७ परिचय ) 
 शंगोत्री मासिके, दिल्ली; गगन साप्ता०, कलकत्ता ; गणराज़्य सांप्ता०, 
. बीकानेर : गदर साप्ता०, फरुखाबाद--१८४, गन्ना त्रमासिक, लखनऊ; गरीब 
_ सांप्ता०, रीवाँ--१5५, गरीबी गदा मासिक, फरीदाबाद--५१८, गल्प भारती 
«मासिक, कलकत्ता--१८५, गहोई बंधु मासिक, जबलपुर--१८५ और ५१८ 
 गहोई समाचार मासिक, झाँसी--१०४५ । मा 
.... गांडीव दैनिक, वाराणसी--१८४५, गांधी साप्ता०, शाहजहाँपुर--१८५ 
और ५१८, गांधी के पथ पर मासिक, वाराणसी--१८५४५ और ४१८, गांधी मार्ग 


... त्रैमासिक, दिल्ली; गांधी संदेश मासिक, कलकत्ता--१८५, गाँव मासिक, 
: पटना ; गाँव की ओर मासिक, गोरखपुर ; गाँवों की प्रकार पाक्षिक, मनकापुर 


. (गोंडा); गाजियाबाद टाइम्स..पाक्षिक, गाजियाबाद ; गाजियाबाद समाचार... 
_ पाक्षिक, गाज़ियाबाद; गाथा दैनिक, कानपुर; गायत्री परिवार पत्रिका मासिकी, |; 


... मथरा--१८६ । 





गिरिडीह टाइम्स, पाक्षिक, गिरिडीह--१८६, गिरिद्वार साप्ता०, मीरजा- 








( ६०० ) 


पुर--१०६ और ५१९, गीतांदर मासिक, मैनपुरी--५१९, गीता उपदेश साप्ता०, 
अंबाला; गीता धर्म मासिक, वाराणसी ; गीता संदेश त्रैमासिक, ऋषिकेश ; 
गीता-संदेश मासिक, बंबई; गीता-समाचार साप्ता०, मथुरा--१८७, गुरु- 
प्रसाद मासिक, दिल्‍्ली--५१९, गुरू ज सूस मासिक, इलाहाबाद ; गूजर-गौड़- 
संदेश मासिक, बियावर (अजमेर); गृहस्थ साप्ता०, गया-१८७। 


गोंडवाना पाक्षिक, चाँदा (महाराष्ट्र )--१८७, गोधन मासिक, दिल्ली-- 
१८७ और ५१९, गोपालन साप्ता०, दिल्‍ली; गोपीनाथ दलाल बुलेटिन द्विसाप्ताहिक, 
इलाहाबाद--१ 5८, गोरक्षण मासिक, वाराणसी--१८८ और ५१९, गोरखपर 
गजट साप्ता०, गोरखपुर; गोरी मासिक, बंबई ; गोविदगढ़ वीकली समाचार 
.. साप्ता०, मंडी गोविदगढ़ (पटियाला) ; गो-संवर्धन मासिक, दिल्ली ; गोस्वामी 
.. मासिक, इलाहाबाद--१८८, गोस्वामी ज्ञानदीप पत्रिका मासिक, नागप्र- श्प्८ 
और ५१९, गौड़ीय मासिक, कलकत्ता--१८९, गौतम त्रैमासिक, मथरा-- 
४१९, गौतम सखा मासिक, अजमेर ; गौरव साप्ता०, लखनऊ--१८९। 


प्रंथालोकम्‌ मासिक, त्रिवेंद्रम ; ग्राम आत्मा साप्ता०, मेरठ; प्राम-गुरु 
मासिक, राँची; ग्राम दर्शन मासिक, रामपुर; ग्राम-निर्माण साप्ता०, रांची-- कक 
१८६, ग्राम-्युग पाक्षिक, भरतपुर; ग्रासयुवक मासिक, दिल्ली; ग्रामराज 
साप्ता०, जयपुर ; ग्रामवाणी साप्ता०, हिंदुआन (जिला सवाई माधोप्र) ; ग्राम- _ 
वाणी साप्ता०, मीरजापुर ; आमवासी साप्ता०, उन्नाव; ग्रामसमाज साप्ता० 
जीलवाड़ा (राज०); ग्रामसहयोगी साप्ता०, गुड़गाँव--१९० ग्राम-सुधार साप्ता०, - 
मैनपुरी ; ग्राम-सुधार साप्ताहिक, ग्वालियर ; ग्राम सेवक मासिक पटना; : « 
. ग्राम सेवक मासिक, दिल्ली ; ग्राम-सेवा-संगम द्विमासिक, दिल्ली ; ग्राम स्वराज्य 
.. पाक्षिक, देवरिया--१९१, ग्रामी बहाई मासिक, एटा--५१९, परम 
 उरई--१९१, ग्रामोत्यान मासिक, संगरिया (राज०)--५२०, प्र 
_ मासिक, दिल्ली ; ग्रामोद्योग मासिक, कानपुर--१९ १, ग्वात्ि 
.. लश्कर (ग्वालियर) १९२ । द 
















आज  , घ(१परिचय) ..... 
रो ..  घ॒ठाला साप्ता०, झाँसी--१९२ । 9 

हे क्‍ (४० परिचय ) मे 

चंडी मासिक, वाराणसी-१९२, चंदामामा 

चंबल देनिक, कोटा ; चक्र-हितैषी मासिक, 
साप्ता०, फरुखाबाद--१९२, चतुर .. 





मा .. चंड डी मासिक, प्रयाग 







( ६०१ ) 


मासिक ऋषिकेश (देहरादून)--१९३ और ५२०, चलती गाड़ी मासिक, प्रताप- 
 गढ़--१९३ और ५२० । 


चिंतन मासिक, उज्जैन--१९३, चिकित्सक मासिक, दिल्ली; चित्र 


५२०, चुन्नू-मुन्तू मासिकं, पटना; चुरू एक्सप्रेस साप्ता०, चुरू (राज०)-- 





चेतावनी साप्ता०, बुलंदशहर ; चेतावनी साप्ता०, देहरादूम ; चैतन्य साप्ता०, 















.. ५२०, चौबुर्जा साप्ता०, भरतपुर; चौरासी खंभा साप्ता०, भरतपुर; चौहान- 
... संदेश, धनबाद--१९६ । की आप 
हे छ (५ परिक्षय ) 


. पुर-दर्पण साप्ता०, हजारीबाग (बिहार)--१९७ । 
पा, ( १४१ परिचय ) 


. साप्ता०, रायबरेली; जन-नाद देनिक, नरसिंहगढ़--१९९ । 


श्रेणी मासिक, बुलंदशहर ; चतुरवश मासिक, डूगरपुर (राज०); चतुर्वेदी मासिक, 
. आगरा; चतुर्वेदी किराना मार्केठ रिपोर्ट साप्ता०, बंबई; चतुर्वेदी समाचार 
मासिक, दिल्‍ली ; चरण द्विमासिक, भावनगर (गुजरात )--१९३, चरित्र-निर्माण 


मासिक, कलकत्ता ; चित्रमालछा साप्त ०, अमृतसर; चित्रलेखा मासिक, दिल्ली, 
चित्रशाल्ला मासिक, दिल्‍ली; चित्रसंसार मासिक, दिल्‍ली; चित्रावली मासिक, 
. बंबई; चिनगारी साप्ता०, बिजनौर--१९४, चिन्मय प्रदीप मासिक, बंबई-- 


१९४, चेतक साप्ता०, लखीमपुर (खीरी); चेतना साप्ता०, इटावा; चेतना 
. - साप्ता०, बदायूं ; चेतना साप्ता०, भोपाल ; चेतना साप्ता०, भिवांनी (हिसार ); 


. मेरठ; चैलेंज साप्ता०, भोपाल--१९५, चौखंभा साप्ता०, इंदौर--१९५ और 


क्‍ छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश मासिक, बिलासपुर ; छपाई कछा मासिक, 
हैदराबाद ; छात्रबंधु मासिक, पटना; छाया मासिक, मुंगेर--१९६, छोटानाग- 


जंगम त्रैमासिक, कलकत्ता; जगत मासिक, दिल्ली; जगत जासूस मासिक, 
इलाहाबाद; जगत नेत्र पाक्षिकं, रोहतक: जन मासिक, कलकत्ता-१९७, जन- _ 
कल्याण त्रेमासिक, कलकत्ता--१९७ और ५२०; जन-क्रांति  साप्ता०, श्रीगंगा-. 
नगर ( राज० )--१९७, जनगण साप्ता०, जोधपुर; जन चैतन्य साप्ता०, देवास; 
_ जन-जीवन साप्ता०, पटना--१९८, जनज्योति त्रैमासिक, उदयपुर--१९८ और 
. ५२०, जनतंत्र साप्ता०, मैनपुरी; जनतंत्र साप्ता०, राजनंदगाँवं; जनता साप्ता०, 
मिर्जापुर; जनता साप्ता०, पटना; जनता की आवाज साप्ता०, कोटा; जनता... 
की बात पाक्षिक, इटावा--१९८, जनता-युग साप्ता०, अलीगढ़ ; जनता-राज..... 


जन-पथ साप्ता०, मसूरी; जनपद आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका मासिक, , 









( ६०२ ) 


अलीगढ़; जन-पुकार साप्ता०, बालाघाट; जन-प्रवाह दैनिक, लट्कर (ग्वालियर); 





. जन-बर साप्ता०, जयपुर; जन-भारती त्रैमासिक, कलकत्ता--१९९, जनमत 


साप्ता०, धनबाद; जनमत साप्ता०, खँडवा*: जनमत साप्ता०, लखनऊ; जन- 
मुक्ति साप्ता०, श्रीगंगानगर ( राज ० )--२००, जन-मोर्चा हिदैनिक, 
फंजाबाद--२०० और ५२१ । 5 द 
जन-युग साप्ता०, लखनऊ; जनरल नालेज मासिक, दिल्‍ली; जनराज्य 
_साप्ता०, दिल्‍्ली--२००, जन-वाणी साप्ता०, मेरठ; जनवाणी साप्ता०, कोटा; 
जनवाद साप्ता०, अलवर; जनशक्ति साप्ता०, अलवर; जनशक्ति साप्ता०, पटना; 
जनशक्ति साप्ता०, महू: जन-शिक्षण मासिक, उदयपुर; जन-संग्राम दैनिक, 
उज्जैन--२० १, जन-संघर्ष साप्ता०, भोपाल, जन-संघ-संदेश साप्ता०, उज्जैन: 
जन-संपर्क साप्ता०, बुलंदशहर; जनसत्ता साप्ता०, जबलपुर--२०२, जन- 
समाचार साप्ता०, झाँसी--२०२ और ५२१, जन-सहयोग साप्ता०, उदयपुर; , 
जन-सेवक त्रेमासिक, लखनऊ; जन-सेवक साप्ता०, लखीमपुर ( खीरी ); जन- 
सेवी साप्ता०, झाँसी--२०२, जन-स्वास्थ्य पाक्षिक, उदयपुर: जन-हित साप्ता०ण,. 
उन्नाव--२०३ । द 5 
. जबलपुर समाचार दैनिक, जबलपुर--२०३ और ५२१, जमाना साप्ता०, 
अकोला; जमीन के तारे साप्ता०, अलीगढ़, जय आयुर्वेद मासिक, जोधपर; 





जय इंजीनियरिंग समाचार साप्ता०, चौबीस परगना (प० बंगाल) ; जयगढ़ दैनिक, 


_ जयपुर; जय जगत देनिक, मुरादाबाद; जय भारत देनिक, कानपुर--२०३, 
जय भारती मासिक, पूना; जयभूमि दैनिक, जयपुर: जय वाणी साप्ता०, उज्जैन; 
जय स्तभ साप्ता०, उदयपुर--२०४, जय स्वदेश साप्ता०, फैजाबाद-२०४ 
ओर ५२१ । 


- और ५२१, जनेछ आफ दि टिंबर ड्रायसे ऐंड प्रिजवंस एसोसिएशन आफ इंडिया 
. त्रमासिक, देहरादून; जरूरत साप्ता०, मुजफ्फरनगर--२०४, जलूजला साप्ता० 
._ मेरठ--५२१, जरू-तरंग मासिक, इलाहाबाद--२०५ और ५२१, जलरूते दीप 


पक ल्‍ जा दर  साप्ता०, ब्यावर (राज 0 )-+-+२० ५ और रत 






जागते रहो पाक्षिक, फालना ( जिला पाली )--५२१, जागते रहो 


....  साप्ता०, रामपुर-२०५, जागरण दैनिक, रीवाँ; जागरण दैनिक, भोपाल; 








जागरण देनिक, झाँसी--२०५ और ५२२, 
साप्ता०, मेरठ; जागरण साप्ता०, सहारन 





जनंल आफ तंजौर सरस्वतीमहल लाइब्रेरी चतुर्मासक, तंजौर-२०४ 








(६०३ क्‍ ) 


पुर--२०५, जागरण साप्ता०, बर्धा--२०६, जागरण साप्ता०, अजमेर--२०६ 
और ५२२, जागृति मासिक, चंडीगढ़-२०६ और ५२२, जागृति साप्ता०, 
कलकत्ता; जागृति साप्ता०, बिजनौर; जागृति साप्ता०, बंबई; जागृति साप्ता०, 
कोटा; जागृति साप्ता०, उन्नाव; जाग्रत जनता साप्ता०, हलद्वानी--२०६, जाग्रत 
_ जनमत साप्ता०, बीकानेर--२०६ और ४५२२, जाग्रत महिला साप्ता०, 
नागपुर--२०७ और ५२२, जाटवीर पाक्षिक, मथुरा--२०७। 


...... जायसवाल जैन मासिक, मथुरा--२०७, जायसवाल समाज मासिक, 
कलकत्ता--२०७ और ५२२, जासूस मासिक, दिल्‍ली; जासूस क्लब मासिक, 


फीरोजपर--२०७, जासूस मेहर मासिक, इलाहाबाद--५२२, जासूसी उपन्यास _ 


_ मासिक, इलाहाबाद; जासूसी औरत मासिक, इलाहाबाद; जासूसी कहानी 
मासिक, इलाहाबाद: जासूसी चक्कर मासिक, इलाहाबाद--२०७, जासूसी दुनिया 
मासिक, इलाहाबाद--२०८, जासूसी पंजा मासिक, दिल्‍ली--५२२, जासूसी फंदा 
. मासिक, दिल्‍ली--२०८। 

हक जीनत मासिक, लुधियाना--५२३, जीना सीखो मासिक, कलकत्ता; 
.. जीवन मासिक, कलकत्ता; जीवन-तरंग साप्ता०, बरेली; जीवन-दीप मासिक, 
कानपुर; जीवन-पथ मासिक, मोगा (जिला फीरोजपुर, पंजाब ); जीवन प्रभात 


... मासिक, मुजफ्फरपुर; जीवन-योग मासिक, कलकत्ता--२०८ जीवन-शिक्षा 
... मासिक, वाराणसी: जीवन-साहित्य मासिक, दिल्‍ली; जुगनू मासिक, इलाहाबाद 


 जही मासिक, इलाहाबाद: जे० के० पत्रिका मासिक, कानपुर--२०९, जेबी 
.. जासूस मासिक, इलाहाबाद--२०९ और ५२३, जैन गजट साप्ता० दिल्ली 
जैन॑ प्रकाश साप्ता०, दिल्‍ली--२०९, जैन प्रचारक मासिक, दिल्‍ली--२१०, ज॑त 


. भारती साप्ता०, कलकत्ता--२१० और ५२३, जैन महिलादर्श मासिक, सूरत; 
 जैन-मित्र साप्ता०, सूरत: जैन-संदेश साप्ता०, मथुरा; जोरदार साप्ता०, 


मद्रास-२१०। का जे 
..._ ज्ञान मासिक, दिल्‍लली--२१० और ५२३, ज्ञान-ज्योति साप्ता०, इटावा 


.._ ज्ञानदीप त्रैमासिक, पूना--२११ और ५२३, ज्ञानपीठ पत्रिका मासिक, वाराणसी; 

. ज्ञानभारती मासिक, लखनऊ; ज्ञान-संधान त्रेमासिक, जैसलमेर, ज्ञानोदय मासिक, 
कलकत्ता: ज्ञानोदय साप्ता०, हिसार; ज्योति-किरण साप्ता०, रसूलपुरा; ज्योतिष- 
.... विज्ञान मासिक, दिल्‍ली--२११, ज्योतिष्मती त्रैमासिक, सोलन (हिमाचलभ्रदेश); 
... ज्योत्स्ना मासिक, पटना; ज्वाला साप्ता०, जयपुर; ज्वालामुखी साप्ता०, दुर्ग. 


< । हा [ मं० प्र )] न रे रे २१ 








( ६०४ ) 
झ (१ परिचय) 
सकार त्रेमासिक, अमृतसर--२१२ । 


7 हा हर . ट (१५ परिचय) 
टंकार साप्ता०, कानपुर; टाइम्स आफ राजस्थान साप्ता० बीकानेर 
टाच आफ होमियोपैथी त्रैमासिक, जयपुर: टि-स-को समाचार पाक्षिक 


जमशैदपुर--२१२, टीचर एजुकेशन मासिक, दिल्‍्ली--२१३, टेंपरेंस मैगजीन हा 
मासिक, अभृतसर--२१३ और ५२३, टेक्सटाइल न्यूज साप्ता०, बंबई--२१३, 


. टेलीलाइन जर्नेल मासिक, दिल्‍ली--५२३, टेलीवक्स पत्रिका मासिक 
 कलकत्ता--२१३ और ५२३, ट्रांसपोर्ट गजठ साप्ता>, दिल्‍ली--५४२ ३, ट्रांसपोर्ट 
गजट साप्ता०, दिल्ली; ट्रथफुलछ टाइम्स मासिक, मदूुराई (दक्षिण ); ट्रेड पोस्ट 
मासिक, बंबई, ट्रेड्माक्स जन पाक्षिक, बंबई ट्रक्टर टाइम्स त्रेमासिक, 
मद्रास--२१३ । द द 


ठ (१ परिचय ) 
ठोकर साप्ता>, रायपुर--२१४। 


( ७ परिचय ) 


अक-तार मासिक, दिल्‍्ली--२१४, डाकल पाक्षिक, बूँदी (राज०)--५२४, 


डाक्तर भाई मासिक, पटना--२१४ और “२४ ; डायमंड मार्कठ रिपोर्ट 


. हिसाप्ताहिक, मेहसाना (गुजरात) : डिटेक्टिव मासिक अलीगढ़; डिस्ट्रिक्ट.... 


. जेट साप्ता०, मनपुरी; ड्राई फ्र दस मार्केट स्पोर्ट पाक्षिक अमृतसर--२१४ | 


त ( २४ परिचय ) पल जम 
द तबाक त्रमासिक, मद्रास: तपस्वी पाक्षिक कानपुर; तपीभूमि मासिक, 
.. मयुरा-२१४, तमन्ना साप्ता०, जयपुर--२१४५, तमहिंद साप्ता०, करनाल--५२४ 
. तरुण जैन साप्ता० जोधपुर; तरुण भारत देनिक लखनऊ; ताज ४ 
० 7 5 आगरा * ताइ-पुड़-समाचार मासिक, थाना ( महाराष्ट्र )--२१५, ताबान 
..._ साप्ता०, संडीला (हरदोई )--५२४, तार समाचार दैनिक, इटावा; तालीम-औ- 
..... तरक्की मासिक, दिल्ली--२१५ । क्‍ 





















आह तितली त्रैमासिक्र, दिल्‍्ली--२१४, तिरुमल तिरुपति देवस्थानम्‌ मासिक, 
या तिरुपति (आंध्र) ; तिलिस्मी जासूस मासिक, इलाहाबांद; तिलिस्मी दुनिया 






गैर ५२४, तूफान दैनिक, इंदौर; तूफान साप्ता+, 





मासिक, इलाहाबाद--२१६, तुलसीदल ० 








( ६०५ ) ः 
बिलासपुर, तूफान साप्ता०, शाहाबाद; तूफान साप्ता०, चुरू (राज०)--२१६, 
तूफान साप्ता०, आगरा: तजिपथगा मासिक, लखनऊ--२१७ । 


थ ( १ परिचय ) 
थाकर किराना मार्केट रिपोर्ट ट्विसाप्ताहिक, बंबई--२१७ । 

द (५६ परित्रय ) 
... दंडकारण्य समाचार साप्ता०, जगदलपुर (जिला बस्तर)--२१७, दक्षिण 
दर्शन अद्ंवाषिक, मदास--२१७, दक्षिणभारत  द्विमासिकं, मद्रास--२१७ और 
५२४, दक्षिण भारती मासिक, हैदराबाद ; दया मासिक, वाराणसी--२१७, 
दरबार देनिंक, अजमेर--२१८०, दरभंगा समाचार साप्ता०, राजकुमारगंज 
(दरभंगा )--२१७ और ५२४, दपंण साप्ता०, झाँसी : दर्शन साप्ता०, बदायेँ 
दलित मित्र साप्ता०, मुंगेर--२१८, दाशंनिक त्रैमासिक, जयपुर--२१८, ५२४ 

और ५७१ । 2 लक 2 

दिगंबर जेन मासिक, सूरत ; दिग्दर्शक मासिक, देवरिया; दिग्विजय 
साप्त ०, उरई ( जालौन )--२१८, दि नवभारत टाइम्स त्रिसाप्ताहिक, 


. भोपाल--५२४, दि यू० पी० रजिस्ट्रेशन जरनेल त्रैमासिक, सहारनपुर-२१८ 
.. दिल्‍ली किराना ऐंड केमिकल व्यापार पत्र साप्ता०, दिल्‍ली; दिल्‍ली क्लाथ मिल 
. पत्रिका साप्ता०, दिल्‍ली ; दिल्‍ली ग्रेन मार्कट रिपोर्ट साप्ता०, दिल्‍ली: दिल्ली 





. जूनियर त्रैमासिक, दिल्ली ; दिल्‍ली प्रोड्युससं मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, दिल्‍ली: 
दिल्‍ली मेल पाक्षिक, दिल्‍ली ; दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केटाइल एसोसिएदन 
.. बुलेटिन पाक्षिक, दिल्ली; दिव्यज्योति मासिक, शिमला: दिव्य शक्ति त्रैमासिक, 
 शिमला--२१९, दिव्य संकेत मासिक, दिल्‍ली : दिव्य संदेश मासिक, बंबई 
.. दिशा मासिक, दिल्ली--२२० | जा 


दीदी मासिक, दिल्‍ली; दीपक त्रमासिक, इंदौर ; दीपक मासिक, अबोहर: 
.. दीपक साप्ता«, लखीमपुर (खीरी): दीपावली वाषिक, बंबई; दीर्घायु मासिक, 
दिल्‍ली--२२० । ही मम 
..... दुनिया बदलो साप्ता०, उदयपुर; दून-दर्पण पाक्षिक, देहरादुन-२२१, 
दृष्टि मासिक, मुजफ्फरपुर--२२१ और ५२५, देव-गर्जन साप्ता०, मेरठ; 
. देवनगर त्रेमासिक, दिल्ली; देवभूमि साप्ता०, नंदप्रयाग (गढ़वाल) ; देवन्वाणी 
.. मासिक, लुधियाना; देश-दर्शन मासिक, मोगा (पंजाब); देश-दृत साप्ता०, 


साप्ता०, पीलीभीत; देश-मित्र साप्ता०, भिंड (म० प्र०); देश-बाणी साप्ता०,... 











( ६०६ ) 


मुरादाबाद-२२२, देशहित साप्ता०, गौहाटी--५४७१, देहात साप्ता०, 
मुजफ्फरनगर; देहाती साप्ता०, आगरा; देहाती दुनिया साप्ता०, आगरा--२२२ । 
दोसर-बंधु मासिक, कानपुर--२२२, दोसर वैश्य हितेषी मासिक, 
कानपुर--२२३, ह्विरथ द्विमासिक, राँची--५२५ ; द्वीपवाणी त्रैमासिक, पोर्ट 
ब्लेयर (अंदमान द्वीपसमृह )--२२३ । द क्‍ 


ध (१२ परिचय ) 
घड़कन साप्ता०, मेरठ--२२३, धन्वंतरि मासिक, अलीगढ़--२२३ और 
१२५, धरती के छाल साप्ता०, कोटा; धर्मंचक्र मासिक, बंबई; धर्मज्योति मासिक, 
दिल्ली; धर्मदृत मासिक, सारनाथ (वाराणसी); धर्मंप्रभा मासिक, मेर5--२२३, 
धर्मयुग साप्ता०, बंबई; धमंवीर साप्ता०, मुरादाबाद; धर्मंसंघ-समाचार साप्ता० 
अकोला--२२४, धाकड़बंधु मासिक, इंदौर--२२४ और ५२५, ध्वज देनिक 
मंदसोर--२२४ । करे 
न ( १०७ परिचय ) 
नक्कारा साप्ता०, मुजफ्फ़रनग र--२२४ और ५२६, नगरपालिका गजट 





साप्ता०, मेरठ; नगर-सेवक पाक्षिक, मेरठ; नगर-सेवा त्रमासिक, बुरहानपुर- 
२२४, नटरंग त्रमासिक, दिल्‍ली-५७ १, ननन्‍हीं दुनिया मासिक, देहरादून; नयन मासिक, 
इलाहाबाद--२२४, नयनतारा मासिक, कलकत्ता; नया खन साप्ता०, नागपर;: 


नया जमाना साप्ता०, टेहरी (गढ़वाल); नया जीवन मासिक, सहारनपुर; नया _ 
जीवन साप्ता०, मेरठ: नया देश साप्ता०, मेरठ; नया बाजार क्लाथ मार्केट रिपोर्ट 
साप्ता०, लश्कर (ग्वालियर); नया भारत साप्ता०, लखनऊ; नया रास्ता 
 साप्ता०, चाईबासा( बिहार );। नया शिक्षक त्रैमासिक, अजमेर--२२५, नया 
शिल्प मासिक, इलाहाबाद--२२६, नया संसार अद्धंसाप्ताहिक, मुजफ्फरनगर-- 
२२६ और ५२६, नया साहित्य मासिक, दिल्‍ली; नया सुल्तानपुर साप्ता० 
सुल्तानपुर-२२६। गा ० 

नयी आवाज पाक्षिक, मोतीहारी; नयी कहानियाँ मासिक, दिल्‍ली; 


हा है .. नयी जिंदगी त्रेमासिक, बेलियाघाट (प० बंगाल); नयी जिंदगी पाक्षिक, देहरा- हल 
.. दून; नयी तालीम मासिक, सेवाग्राम (वर्धा): नयी तालीम मासिक, वाराणसी-- 






..._ जबलपुर--२२७ और ५२५, नयी दुनिया दैनिक, रायपुर; तयी धारा मासिक, 


.. २२६, नयी दुनिया दैनिक, इंदौर--२२७ और ५२४, नयी दुनिया दैनिक, क्‍ 














( ६०७ ) 
. नरगिस मासिक, भर्टिडा; नर-तारी मासिक, पटना--२२७, नरेश साप्ता०, 
. भटिडा--५२६, नर्सिंग जनंलछ आफ इंडिया, दिल्ली; नव गर्जना साप्ता०, आगरा 
“रे २७, नवचित्रपट मासिक, दिल्‍ली--२२८ और ४२६, नव जाग॒ति साप्ता« 
डिब्र गढ़ (आसाम ) ; नवजीवन दैनिक, लखनऊ; नवजीवन साप्ता०, उदयपुर; 
नवजीवन-संदेश साप्ता०, जयपर; नवज्योति दैनिक, अजमेर--२२८, नवज्योत्ति 
द्विमासिक, कानपुर--२२९ और ५२६, नवनिर्माण पाक्षिक, बदायूँ; नवनीत 
हिंदी डांइजेस्ट मासिक, बंबई--२२९ । 
... नवप्रभात दैनिक, भोपाल; नव प्रभात दैनिक, उज्जैन; नव प्रभात दैनिक, 
. लट्कर ( ग्वालियर );: नवप्रभात दैनिक, आगरा--२२९, नवप्रभात भड्धंसाप्ता 
_ हिक, नागपुर--२२९ और ५२६, नवभारत दैनिक, इंदौर. नवभारत दैनिक 
भोपालू--२२९, नवभारत दैनिक, नागप्र, नवभारत दैनिक, जबलप्र: नवभारत 
. देनिक, रायपुर, नवभारत टाइम्स दैनिक, दिल्ली: नवयुग दैनिक, जयपुर 
 नवयुग-संदेश साप्ता०, भरतपुर; नवयुवक पाक्षिक, लखनऊ--२३० ।.. 


नवरत्न मासिक, कलकत्ता--२३०, नवराष्ट्र दैनिक, पटना: नवविकास 
पाक्षिक, पीलीभीत; नवविज्ञान वाषिक, लखनऊ-२३१, नवशक्ति साप्ता०, 


... पटना--२३१ और ५२६, नव संदेश साप्ता०, गुना (म० प्र०); नव समाचार 
. देनिक, संबलपुर ( उड़ीसा ); नव समाचार पत्रिका साप्ता०, अलीगढ़; नवागत 


 त्रमासिक, दाजिलिग--२३१ । 


नाई-ब्राह्मण मासिक, मथुरा--५२७, नागपुर समाचार साप्ता०, नागप्रः 


_ नागरिक त्रमासिक, भोपारू--२३१, नागरिक देनिक, हाथरस; नागरिक साप्ता०, 
. कानपुर; नागरिक जीवन साप्ता०, नागप्र; नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


त्रमासिकी, वाराणसी; नागिन मासिक, वाराणसी--२३२, नाजनी मासिक, 


दिल्‍लली--५२७, नाम-संदेश मासिक, कलकत्ता; नारद साप्ता०, छपरा--२३२; 


. नारी कल्याण मासिक, पलवल: नारी समाज साप्ता०, दिल्‍ली--२३३, नार्थ 
. ईस्टने रेलवे मैगजीन मासिक, कलकत्ता--५२७, नार्थ रेलवे- मासिक, दिल्‍ली 


 आारहेरेव 
निराला मासिक, पुरुलिया; निराला मासिक, कलकत्ता; निराली दुनिया 


क्‍ साप्ता०, मुजफ्फरनगर--२३३, निर्भेय-संदेश पाक्षिक, जहाँगीराबाद (बुलंदशहर ) ह : 
हे -२३३ और ५२७, निर्मीक पाक्षिक, कानप्रः निर्मला मासिक, _भद्रास--२३ ३, मं 
निर्माण पाक्षिक, मैनपुरी; निर्माण मासिक, हरदोई--२३४, निर्याम साप्ता० 


.. रतनगढ़ (चुरू)--५२७, निष्कलंक मासिक, रांची--२३४। 





( ६०८ ) 


नीलकंठ साप्ता०, मह--५२७, नीम मासिक, दिल्‍्ली--२३४ और 
५२७, नीलम जासूस मासिक, दिल्ली--२३४, नूपुर मासिक, पटना--२३४ और 
५२७, नेपाल संदेश दैनिक, पटता; नेहरू-युग साप्ता०, उज्जैन; नोकझोंक 
मासिक, आगरा: न्याय साप्ता०, कानपुर--२३४, न्यूज फ्राम बलगेरिया पाक्षिक, 
दिल्ली; न्यू विस्फोट साप्ता०, आगरा--२३५ । 


प्‌ (१४१ परिचय) 

क्‍ पंचदूत मासिक, एटा; पंचपुष्प मासिक, फरुखाबाद; पंचभूमि मासिक 
अमृतसर--२३५, पंचयुग पाक्षिक, लश्कर ( ग्वाल्यिर )--२३५ और २७, 
पंचवाणी मासिक, मथुरा--२३४५, पंच-संदेश मासिक, मुजफ्फरनगर--२३५ और 

५२५८, पंचायत पाक्षिक, मोतीहारी--२३४५, पंचायत साप्ता०, रीवाँ; पंचायत 
साप्ता०, भोपाल; पंचायत गजट मासिक, जालंधर; पंचायत-निर्णय मासिक, 

रीवाँ; पंचायत-प्रकाश मासिक, गया--२३६, पंचायत मार्ग मासिक, कॉँकरौली 

“२३६ और ५२८, पंचायत राज साप्ता०, भोपाल; पंचायतराज साप्ता०ग,... 
अलीगढ़--२३६, पंचायतराज गजट साप्ता०, आगरा--२३६ और ४२८५, पंचायत. 
सिंधी साप्ता०, दिल्‍्ली--२३६, पंचायती कानून मासिक, इलाहाबाद: पंचयतीराज 
_साप्ता०, मेरठ; पंजाब कोआपरेटिव पाक्षिक, जालुंधर: पंजाब फ्लावरमिल्स.. 
रिपोर्ट पाक्षिक, अंबाला; पंजाब साइकिल समाचार त्रैसाप्ताहिंक, लुधियाना; 
पंडित जासूस मासिक, इलाहाबाद; पंद्रह अगस्त साप्ता०, उदयपुर-२३७, 
पंपोश द्विमासिक, दिल्‍्ली--५२८। ; 








पटना मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, पटना ; पटियाला मार्केट 
: पटियाला; पटियाला मिर्च और अनाज रिपोर्ट पाक्षिक, पटिया 
. पत्री मासिक, कलकत्ता ; पत्र-मित्र मासिक, दिल्‍ली: पथिक र 
.._ (प० बंगाल); पनघट पाक्षिक, सरदार शहर (राज०); पबलि 
..पब्लिशर्स मंथली, दिल्‍ल्ली--२३८५। जन रा रा 










लक साप्ता०, मेरठ: 







पा, परंपरा मासिक, कलकत्ता ; परभणी समाचार साप्ता०, परभणी 
.... (महाराष्ट्र) ; परभानंद मासिक, कानपुर--२३८; परमानंद-संदेश मासिक, 
..... वाराणसी; परसार्थ मासिक, शाहजहाँपुर; परमार्थ-मंडल मासिक, ऋषीकेश:; 
..... पराक्रम साप्ता०, बिलासपुर; पराग मासिक बंबई; परिचय मासिक, कलकत्ता; 
 परिवतेन साप्ता०, बदायूं ; परिवार नियोजन द्विमासिक, कलकत्ता; परिषद्‌- । 
परिहास मासिक, दिल्ली--२३९, परोपकारी मासिक, 











( इरग्ड ). 


अजमेर--२४० और ५२५, पर्व॑तीय साप्ता०, नैनीताल; पर्वतीय संस्कृति त्रैमासिक, 
देहरादून--२४० । पा 
पलामू समाचार साप्ता० पलामू: पवित्र हृदय का संदेश मासिक, बेतिया 
(चंपारत); पशुवालक त्रेमासिक, काशीपुर (नैनीताल) ; पहचान साप्ता०, 
अलवर (राज०) ; पहाड़ी मासिक, शिमला--२४० । 
पांचजन्य साप्ता०, छलखनऊ--२४० और ५२८, पांचाल मासिक, फंजाबाद; 
 पाटलिपुत्र मांसिक, पटना--२४१, पायरू मासिक, दिल्‍ली--२४१ और ५२८, 
पाराशर-प्रदीप मासिक, पुष्कर (अजमेर) ; पारीक-संदेश मासिक, अजमेर; 
पाल-क्षत्रिय समाचार म|सिक, दिल्ली--२४१, पालीवाल मासिक, इंदौर--२४१ 
.. और ४५२८, पालीवाल-संदेश मासिक, आगरा; पावन प्रभात साप्ता० झाँसी--२४२, 
. पासवान द्विमासिक, कलकत्ता--५२९। की आम 
.. पिक्चर गोअर मासिक, दिल्‍ली: पीपुल्स जर्नेल साप्ता०, सहारनपुर; 
पुकार साप्ता०, अलीगढ़ ; पृण्यभूमि साप्ता०, हुगली (प० बंगाल ) प्रवार-बंधु 
. मासिक, कानपुर; पुरानी यादें मासिक, रोहतक ; पुरोधा त्रैमासिक, पांडिचेरी। 
पुष्करना संदेश मासिक, दिल्‍ली--२४२, पृष्पध-बंधु त्रैमासिक, अलीगढ़--२४३ 
और ५२९, पृष्पी मासिक, इलाहाबाद--२४३ और ५२९, पुस्तकालय मासिक, 
पटना--२४३ । पा 3 2 5 
हे पूणिमा मासिक, कलकत्ता--२४३, पूर्व ज्योति साप्ता०, गौहाटी--२४३ 
और ५२९, पूर्वी पंजाब साप्ता०, भिवानी ( हिसार )--२४३ और ५२९, 
पेट्रोलियम मजदूर मासिक, बंबई : पैगाम पाक्षिक, जयपुर--२४३, पैगाम-ए- 
. वतन साप्ता०, पछवरू ( जिला गुड़गाँव, पंजाब )--५२९, पोरवाल-संदेश 
 आ्रैमासिक, इंदौर ; पोस्टमैन-संदेश मासिक, जोधपुर-श४४।.._. 


: प्रकाश दैनिक, अलीगढ़ ; प्रकाश मासिक, जालंधर; प्रकाश मासिक, 
कलकत्ता: प्रकाश साप्ता०, जौनपुर; प्रकाश साप्ता०, उदयपुर; प्रकाश साप्ता०, 
उज्जैन ; प्रकाश साप्ता०, देवधर ( बिहार )--२४४, प्रकाश साप्ता०, 
..  हावड़ा--२४४ और ५२९, प्रकाशन-संदेश मा के, जयपुर--२४५, प्रकाशन 
_ समाचार मासिक, दिल्‍ली--२४५ और ५२९, प्रकाश मेटल मारकट रिपोर्ट पाक्षिक, _ 
जंगाधरी (पंजाब) ; प्रकृति मासिक, लश्कर (ग्वालियर); प्रगति मासिक सा 
.. भोपाल: प्रगति मासिक, बिजनौर--२४५, प्रगति साप्ता०, मुजफ्फरपुर--२४५ हे 
पे और ५२९, प्रगति साप्ता०, औरंगाबाद; प्रगति साप्ता०, उदयपृर--२४५, प्रगति 
.. डेली मार्केट रिपोर्ट दैनिक, औरंगाबाद--२४६ । द 











( ६१० ) 


भ्जा साप्ता०, सहडोल--२४६ और ४५३०, प्रजातंत्र अद्धंसाप्ताहिक 
मंडला (म० प्र०)--२४६ और ५३०, प्रजापति-मित्र मासिक, इलाहाबाद; 
प्रजाब॒धु साप्ता०, सीकर; प्रजासेवक साप्ता०, जोबप्र: प्रजा सोशलिस्ट पाक्षिक 
सुल्तानपुर ; प्रणवीर पाक्षिक, जयप्र--२४६, प्रणामी धर्म पत्रिका मासिक 
जामनगर (सोराष्ट्र )--२४७ और ५३०, प्रताप दैनिक, कानपर--२४६ और 
५३०, प्रताप साप्ता०, उदयपुर--२४७, प्रताप साप्ता०, कानपुर--५३०, 
_ अतापगढ़ पत्रिका साप्ता०, प्रतापगढ़ ; प्रतिकल्पा त्रैमासिक, उज्जैन ; प्रतिनिधि: 
साप्ता०, फगवाड़ा ( पंजाब ); प्रतिनिधि साहित्य वाधिक, मुजफ्फरपुर; 
: प्रदीप दैनिक, पटना ; प्रदीप दैनिक, जबलपुर; प्रदीप साप्ता०, रामपुर--२४७ 
और ५३० । लक 7 


प्रबुद्ध भारत साप्ता०, अलीगढ़ ; प्रभा मासिक, कलकत्ता : प्रभाकर: 
पाक्षिक, झाँसी ; प्रभात दैनिक, मेरठ : प्रभात साप्ता०, बिजनौर: प्रयाग 
पत्रिका दैनिक, इलाहाबाद ; प्रयास मासिक, बाराबंकी ; प्रहरी साप्ता०, 
जबलपुर--२४८, प्रहार साप्ता०, कानपुर--२४९, प्राकृतिक जीवन मासिक, 
लखनऊ-२४९ और ४५३१, प्राणाचार्य मासिक, अलीगढ़ ; प्रार्थना मासिक, 
कानपुर--२४९ । का, 

प्रेम-प्रचारक साप्ता०, आगरा--२४९ और ५३१, प्रेम-प्रभाकर ( महीने... 
में ३ बार प्रकाशित ), मेरठ--२४९ और ५३१, प्रेम-संदेश मासिक, व दावन: 
प्रेमी जासूस मासिक, इलाहाबाद--२४९, प्रेमी दुनिया मासिक, जालंघर--२५० 
और ५३१, प्रेरणा मासिक, जोधपुर; प्रोग्रेस आफ एजुकेशन मासिक, पूना ; प्रौढ़ 
शिक्षा द्विमासिकी, दिल्‍ल्ली--२५० । 







( फ १० परिचय ) द 
.. फकक्‍्कड़ साप्ता०, कानपुर--२५०, फार्मेसी समाचार मासिक, लुधियाना-- 
... २५४५० और ४३१, फार्टताइटली काटन ऐंड चिलीज मार्केट पाक्षिक 
..._ पटियाला--२५०, फाल्गुनी समाचार साप्ता०, लखनऊ-५३१, फिल्म किरण 
... पाक्षिक, जबलपुर; फिल्म प्रभा मासिक, हिसार--२५०, फिल्म संगीत मासिक 
...._ हाथरस--२५० और ५३१, फिल्मिस्तान मासिक, फीरोजपुर ; फिल्‍मी 
.... दुनिया माप्तिक, दिल्ली--२५१, फुटवियर इंडिया मासिक, कानप्र-२५१ 
507 और इड१३ 













|... बंदरगाह समाचार मासिक, १ और ५३१, बंधु द्विमासिक, 








( ६११ ) 
रायपुर; बंबई उपनगर कांग्रेस पत्रिका मासिक, बंबई; बंसवारा समाचार साप्ता० 
बंसंवारा (राज०); बच्चों का खेल-खिलौना मासिक, खरार (जिला अंबाला) 
बनारस दैनिक, वाराणसी--२५१, बबीना समाचार पाक्षिक, बबीना (जिला 
झाँसी )--२५२, बमबम दैनिक, कानपुर-२५२ और ५३२, बर्नपुर कुल्टी 
न्यूज सप्लीमेंट पाक्षिक, कलरूकत्ता, बनंवाल चंद्रिका मासिक, गया ; बलिदान 
साप्ता०, जोधपुर (राज०); बलिदान साप्ता०, मनपुरी--२५२ । 
3 बाँदा पंच मासिक, बाँदा: बाँदा समाचार (सप्ताह में तीन बांर 
प्रकाशित), बांदा, बांबे आटो ऐंड हार्डवेयर मार्कट रिपोर्ट पाक्षिक, बंबई; 
_ बांबे बाजार दैनिक, बंबई--२५२, बांबे समाचार पत्रिका पाक्षिक, बंबई; 


बांबे साप्ताहिक व्यापार-समाचार, बंबई ; बांबे हार्डवेयर रिपोर्ट मासिक, 


बंबई; बागवान द्विमासिक, सोबर सिटी (बिहार); बाजार समाचार पाक्षिक, 
मिर्जापुर; बारहसेनी मासिक, अलीगढ़-२५३ | 

द बाल-उपदेश मासिक, अलीगढ़ --२५३, बालक मासिक, पटना--२१३ 
. और ५३२, बालक मासिक, जयपुर--२५३, बार-कल्याण मासिक, हरद्वार ; 
 बाल-गोपाल मासिक, फगवाड़ा: बाल-जीवन मासिक, करनाल; बारू-ज्योति 


मासिक, कानपुर; बाल-फुलवाड़ी मासिक, अमृतसर; बालबंधु मासिक, 


.. मुरादाबाद; बाल भारती मासिक, दिल्‍ली, बालक-मित्र साप्ता०, देहरादून; 


. बाल-लीला मासिक, लुधियाना; बाल लोक मासिक, अंबाला सिटी-२५४, 


बाल-सखा मासिक, इलाहाबाद--२५५, बाहुजन पाक्षिक, लखनऊ-४५३२ । 


बिगुल साप्ता०ण, काशीपुर (ननीताल)--२५५, बिजनेस लाइट 
साप्ता०, अमृतसर--५३२, बिहार एजुकेशननिस्ट त्रमासिक, पटना; बिहार खादी 
... ग्रामोद्योग मासिक, पटना: बिहार समाचार पाक्षिक, पटना: बिहार समाज- 
. कल्याण मासिक, पठना--२५५, बीच का आदमी सासिक, कलकत्ता-५३२, 


. बी० प्रिपेयर्ड मासिक, दिल्‍ली--२५५ । 


... बूंदेला साप्ता०, उरई; बुद्धिमान मासिक, इलाहाबाद-२५५, बुद्धिमान 
. जासूस मासिक, दिल्ली-५३२, बुनियादी तालीम त्रैमासिक, दिल्ली; बुलेटिन 
मासिक, दिल्‍ली ; बेकार सखा साप्ता०, शिकोहाबाद-२५६, बेढब 
पाक्षिक, वाराणसी-५७१, बेस्ट बुलेटिन द्विमासिक, बंबई; बेस्ट वर्कंसे पत्रिका 
मासिक, बंबई--२५६, बैगंगा पाक्षिक, बालाघाट-५६२, बैतूल वार्ता साप्ता०ग..... 


_ बतूल; ब्रजवासी पाक्षिक, मथुरा--२५६ | 


ब्रज सहकारिता पाक्षिक, मथुरा--२५६ और ४५३३, ब्रह्मवाणी मासिक, पर द 
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( ६१२ ) 


दिल्‍डी; ब्रह्मावर्त साप्ता०, कानपुर-२५६, ब्रह्मास्त्र पाक्षिक, बहराइच 
ब्रह्मोदय मासिक, अलीगढ़; ब्राह्मण मासिक, कानपुर; ब्राह्मण जगत मासिक 
दिल्‍ली--२ #9। 


( शरद परिचय ) द 
द भंडारी साप्ताहिक मखाना समाचार, दरभंगा-२५७ और ४५३३, भँवरा 
मासिक, इलाहाबाद--५३३, भक्ति साप्ता०, रेवाड़ी (गृड़गाँव); भटनागर 
समाचार मासिक, दिल्ली; भद्ट भास्कर, लखनऊ; भयंकर जासूस मासिक, 
इलाहाबाद--२५७, भरतपुर टाइम्स दैनिक, भरतपुर; भरतपुर साप्ता०, भरतपुर; 
भविष्य साप्ता०, इंदौर; भविष्य-दर्पण मासिक, मैनपुरी; भविष्य प्रकाश मासिक, 
अजमेर; भविष्य वाणी मासिक, वर्धा--२५८। 


भारत देनिक, इलाहाबाद: भारत केसरी साप्ता०, राजनंदगाँव: भारत- 


ज्योति मासिक, जालूंघर--२५८, भारत-टेक साप्ता०, रोहतक; भारत-दर्षण.... 


साप्ता०, मेरठ; भारत-निर्माण. साप्ता०, रोहतक-२५९, भारत पंचायत ला 


रिपोर्टर मासिक, पटना-५३३, भारत भूमि दैनिक, लश्कर (ग्वाल्यिर); भारत के 


युवक समाज न्यूज लेटर मासिक, दिल्ली-२५९, भारतवाणी मासिक, धारवाड़-- 


२५९ और ५३३, भारत व्यापार मासिक पत्रिका, वाराणसी; भारत-संदेश 


माप्तिक, दिल्‍ली; भारत-सेवक साप्ता०, दिलल्‍्ली-२५९, भारत-सेवक साप्ता« 


जयपुर; भारती मासिक, बंबई--२६०, भारती-पाक्षिक (भवन की पत्रिका), बंबई. 


“7२६० और ५३३, भारती साप्ता०, कटनी; भारती साप्ता०, झाँसी; 
भारतीय जीवन मासिक, कलकत्ता; भारतीय तेलहन पत्रिका त्रैमासिक, 


.._ हैदराबाद-२६०, भारतीय प्रवासी पाक्षिक पूना; भारतीय रेल मासिक, दिल्‍ली 


. भारतीय लोकमत साप्ता०, बुलंदशहर--२६१;. भारतीय शिक्षा मासिक, 


...._ कानपुर-५३३; भारतीय समाचार पाक्षिक, दिल्ली; भारतेंदु साप्ता०, चंपारन; 
..... भाग॑व पत्रिका मासिक, दिल्ली; भार्गु बंधु मासिक, सतना (म० प्र०): 
रा .. भाव और रूप मासिक त्रिर्वेद्रम--२६१, भावना पाक्षिक, चंबा (हिमाचल- 
...... अप्रदेश)--५७१, भावसार केसरी मासिक, शाजापुर (मछ७ प्र ०)--२६१, भास्कर _ 
...... दैनिक, भोपाछ--२६२ और ५३३, भास्कर दैनिक, उज्जैन; भास्कर दैनिक, 
...._ झाँसी; भास्कर साप्ता०, रीवाँ--२६२ । ा रा 








भिंड (मण० प्र०); भीलवाड़ा संदेश साप्ता०, 





( ६१३ ) 


साप्ता०, इंदौर; भेदी त्रिशल पाक्षिक, इटावा-२६३, भोजपुर भूमि पाक्षिकं, 
. बक्सर (शाहाबाद)-५३४, भोला इंसान पाक्षिक, रोहतक; अष्टाचार साप्ता० 
रोहतक-२९३।.. के ः 

म ( ११६ परिचय ) 

.. मंगलतारा मासिक, कानपुर-२६३ और ५३४, मंगल प्रभात पाक्षिक, 
दिल्‍ली; मंगल प्रभात साप्ता», ग्वाल्यिर; मंगलम्‌ साप्ता०, गोंडा; मंगला 
मासिक, नागपुर-२६३, मंडल मासिक, दिल्ली--२६४, मखजन-ए-आयुर्वेद 
मासिक, अमृतसर-५३४, मजदूर दैनिक, इंदौर; मजदूर साप्ता०, खँडवा; 
मजदूर और किसान-मित्र पाक्षिक,छिदवाड़ा; मजदूर-संदेश साप्ता०, इंदौर; मजदूर- 
संसार मासिक, दिल्‍ली; मजदूर समाचार मासिक्र, कानपुर-२६४ । द 


द मधुबन मासिक, इलाहाबाद--२६४ और ५३४, मधुबाला मासिक, 
.. दिल्‍्ली--२६४, मधुमती त्रैमासिक, उदयपुर; मधुमाला मासिक, प्रयाग; मधुर 
मासिक, दिल्ली--२६५, मधुवंती मासिक, हैदराबाद; मध्य प्रदेश दैनिक, कटनी; 
..भध्य प्रदेश टाइम्स दैनिक, इंदौर: मध्यप्रदेश टाइम्स साप्ता०, रीवाँ; मध्यप्रदेश 
पुलिस पत्रिका त्रैमासिक, भोपाल; मध्यप्रदेश छा रिपोर्ट पाक्षिक, जबलपुर; 


... अध्यप्रदेश संदेश पाक्षिक, लश्कर (ग्वाल्यिर)--२६५, मध्यप्रदेश समाज-कल्याण 
.. मासिक, भोपाल; मध्यप्रदेश सहकारी समाचार मासिक, जबलूपुर--२६६, 
मध्य भारत प्रकाश दैनिक, लश्कर (ग्वालियर )--२६६ और ५३४, मनन मासिक, 


 बंबई--२६६, मनमोहन मासिक, इलाहाबाद; मनु साप्ता०, कानपुर; मनुष्य 
.... बनो मासिक, हाथ रस-२६६, मनोरमा मासिक, इलाहाबाद--२६७ और ४५३४ 
.. मनोविज्ञान और आप मासिक, भिवानी (हिसार); मनोहर कहानियाँ मासिक, 

 इलाहाबाद-२६७ । द मा 
.. मयूर मासिक, इंदौर; मराल मासिक, वाराणसी; मरुदीप पाक्षिक 


..  बीकानेर--२६६, सरु भारती त्रैमासिक, पिलानी (राज०)-२६७ और ५३५, 





.. मरु-मंथन मासिक, बाड़मेर (राज०)-२६७ और ५३५४५, मरु-वाणी मासिक, 
. जयपुर; मल्लिका मासिक, दिल्‍ली; मवाना शुगर वक्‍तसे पत्रिका पाक्षिक, मवाना 
 (मेर5)--२६८। कह मा 2 मी 8 धर 
... मशरिक साप्ता०, गोरखपुर; मशालर दैनिक, कोटा--२६८, मशीन 


५ उद्योग पत्रिका मासिक, कानपुर-२६८ और ५३५, मसीही आवाज मासिक, ' 
.._ रागपुर-२६८ और ५३५, मसीही महिला मासिक, जबलरूपुर; महाकोशल 


.._ दैनिक, रायपुर--२६८ , महाजन समाचार साप्ता०, दिल्ली; महान जासूस 


.. युक्तिपथ मासिक, फीरोजपुर सिटी--२७३, मुजफ्फरनगर साप्ताहिक व्यापार 
|... समाचार, मुजफ्फरनगर; मुरादाबाद टाइम्स देनिक, मुरादाबाद: मुस्कान मासिक 









..._ मैघदूत मासिक, उज्जैन; मेटल मार्केट रिपोर्ट साप्ताहिक, जगाधरी: 
|... मेटल रिपोर्ट 





( ६१४ ) 


मासिक, इलाहाबाद; महापालिका पत्रिका मासिक, वाराणसी; महाप्राण पाक्षिक, 
चिड़ावा (राज०); महाबल्ली साप्ता०, लुधियाना; महाभारत मासिक, गोरखपुर; 
अहाभारत साप्ता०, इंदौर; महाभारत स्काउद्स ऐंड गाइड्स मासिक, बंबई; 
महावीर साप्ता०, इटावा; महासेठ वीकछी समाचार साप्ता०, कहूकत्ता--२६९, 
महिला जागरण पाक्षिक, मथुरा--२७०, महिला प्रगति के पथ पर मासिक, 
दिल्‍ली--२७० और ५३५; महेश मेटल समाचार पाक्षिक, किशनगढ़ (राज०)-- 
२७० जौर ५३५। रे द के लक टप  5 

.. माँ पाक्षिक, मंडलेश्वर (प० निमाड)--५३५, माँ की पुकार साप्ता ०, 
हिसार; माता मासिक, गाजियाबाद; मातृभृूमि साप्ता०, संडीला; माथुर वैश्य 
हितेषी मासिक, कानपुर-२७०, माध्यम मासिक, इलाहाबाद--५७१, मानव _ 
अधिकार मासिक, जमशेदपुर; मानव-जीवन साप्ता०, बहराइच--२७०, मानव 
धर्म मासिक, दिल्‍्ली--२७१ और ४५४३६, मानव-सेवक साप्ता०, आजमगढ़; 
तानस-उत्थान पाक्षिक, झाँसि-२७१, मानसमणि मासिक, रामवन (सतना )- 
२७१ और ५३६, मानसरोवर मासिक, इलाहाबाद--२७१ । 


माया मासिक, इलाहाबाद-२७१ और ५३६, मारवाड़ टाइम्स दैनिक, .._ के 
जोधपुर-२७१, मारवाड़ी डेली काठटन मार्केट रिपोर्ट दैनिक, बंबई; मारुति... 
संजीवन मासिक, पुनहार (ग्वालियर); मार्गदर्शन साप्ता०, झाँसी; मार्गदीप 
मासिक, पूना; मार्ं॑ड मासिक, बड़ौत ( मेरठ), माशंल साप्ता०, उदमपुर २७३, | 
मालव मार्केट रिपोर्ट पाक्षिक, मंदसौर-२७२ और ५३६, मास्टर जासूस 
मासिक, इलाहाबाद; माहेश्वरीपैवक पाक्षिक, बीकानेर; माहोर-मित्र मासिक, हे 
_ एटा--२७२, माहोर वैश्य मासिक, दिल्‍ली; माहोर-संदेश त्रैमासिक, मुरैना- 
२७३ । द हल 7 
.. मिच बारदाना साप्ता०, दिल्ली; मिल मजदूर सभा मासिक पत्रिका, 
बंबई; मीरा साप्ता०, अजमेर; मुद्रा किराना मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, बंबई; 


५ मुक्ता मासिक, दिल्ली: मुक्ता । साप्ता०, बिलासपुर; मुक्तिदृत दैनिक, विलास पुर; 








. इलाहाबाद; मूर्ख संसार मासिक, श्रीगंगानगर (राज०)-२७४ | के 


० कलकत्ता; मेरठ समाचार दैनिक, मेरठ; मेरी कहानी... 
लली; मेल मासिक, कलकत्ता--२७४, मेल-मिलाप साप्ताण, 


























( ६ वश 
वाराणसी; .मेवात दनिक, गुड़गाँव; मेहेर पुकार मासिक, हमीरपुर; मैगजीन 
आफ अंजुमन अनहर मासिक, इटावा; मैट्रिक माप-तोल द्विमासिक, दिल्‍ली 


मेथिल बंधु मासिक, अजमेर--२७५, मैराष्ट्र दैनिक, मेरठ--५३६, मोटर 
ट्रांसपोर्ट मासिक, दिल्‍ली--२७४५, मोह्याल मित्र मासिक, दिल्‍ली--५३६ । द 


य ( ४३ परिचय ) 

यज्ञसेन युवक मासिक, लखनऊ; यदुकुल मासिक, आगरा; यह लो 
साप्ता०, नागपुर; यातायात टाइम्स साप्ता०, जयपुर--२७५, यातायात-संदेश 
पाप्ता०, जय५र; यात्रा साप्ता०, सहारनपुर; यादव मासिक, वाराणसी-२७६ । 
क्‍ युग चरण साप्ता०, चुरू (राज०); युग-चर्चा साप्ता०, भिड (म० 
अ०); युगछाया माप्रिक, दिल्‍ली; युग-जीवन साप्ता०, जोधपुर; युग-दीप साप्ता० 
बिजनौर; युग-धर्मं दैनिक, रायपुर; युग-धर्म देनिक, नागपुर--२७६, युग-धर्म 
देनिक, जबलपुर; युग-निर्माण साप्ता०, कोंच (जालौन)--२७७ । 
द युगपुरुष देनिक, कोटा (राज०); युग प्रकाश साप्ता०, कानपुर; युग- 
. श्रभात पाक्षिक, कोझीकोड (केरल) ; यग-प्रवाह पाक्षिक, बंबई; युग-प्रहरी 
साप्ता०, भिड; युग-मार्शल पाक्षिक, बाँदा; यग-वाणी साप्ता० पूणिया (बिहार ) 


. युग-वाणी साप्ता०, देहरादून--२७७, युग-बाणी साप्ता०, एटा; युग-संदेश 


. साप्ता०, बरेली; युग-संदेश साप्ता०, रायबरेली युग-साधना मासिक, कोटा 
_ (राज०)--२७८ । हे 
युगांतर साप्ता०,. कानपुर; युगांतर साप्ता०, झरिया (बिहार) 
युगांतर साप्ता०, बलिया; युवक मासिक, आगरा; युवक साप्ता०, चुरू (राज०) 
“7२७८, युवक कांग्रेस मासिक, दिल्ली; युवक (यूथ) मासिक, दिल्ली: युवक- 
. वाणी मासिक, लखनऊ; युवक-वाणी साप्ता०, हिसार यूनेस्की वृत्त पत्रिका 
. मासिक, दिल्ली; योग-पथ त्रैमासिक, लखीमपुर (खीरी): योग-वेदांत माण्कि, . 
. ठेहरी (गढ़वाल): योगी साप्ता०, पटना योजना पाक्षिक, मुरादाबाद; योजना 


.. पांक्षिक, दिल्‍्ली--२७९ । 





(र्र्ट परिचय ) द 
.. रंगभूमि मासिक, दिल्ली; रंगमंच मासिक, बरेली ; रंगशाला सासिक, 
इलाहाबाद ; रंगीला जासूस मासिक, इलाहाबाद; रखौटी अद्धंमासिक, अमृत... 


की रचना मासिक, रामपुर; रजतपट पाक्षिक, महू कैंट (म० प्र०); रणधीर 2 6 
... साप्ता०; कानपुर; रणभेरी साप्ता०, उज्जैन ; रत्न दीप वाधषिक, बंबई--२८०, 


. रश्मि पाक्षिक, सहरसा (बिहार)--५३६, रसराज मासिक, कानपुर; रसबंती 








(६१६ ) 


मासिक, लखनऊ; रसायन मासिक, दिल्ली; रसीली कहानियाँ मासिक, 
_ अंबाला कैंट; रहस्य साप्ता०, इलाहाबाद-२८१। क्‍ क्‍ 

राग-रंग मासिक, कलकत्ता; रागिनी मासिक, इलाहाबाद; राजदूत 
साप्ता०, झाँसी--२८१, राजनीति साप्ता०, अलीगढ़; राजनीतिज्ञ पाक्षिक 
खुर्जा; राजपुत मासिक आगरा ; राजपूत जगत साप्ता०, लश्कर (ग्वालियर ) 
राजपूत रेजीमेंटल मैगजिन वाधिक, फरुखाबाद ; राजपूत-संदेश मासिक, अमृतसर; 
राजपूताना हेरालड साप्ता०, जोधपुर; राज-भार साप्ता०, वाराणसी ; राज- 
भाषा पाक्षिक, दिल्‍ली--२८२। के दा 


राजस्थान साप्ता«, बूँदी (राज5) ; राजस्थान किसान समाचार पाक्षिक, 
जयपुर ; राजस्थान चेंबर आफ कामस॑ ऐंड इंडस्ट्री मंथली बुलेटिन, जयपुर 
राजस्थान टाइम्स देनिक, अलवर; राजस्थान पत्रिका दैनिक, जयपुर ; राजस्थान _ 
प्रदेश वैद्य सम्मेलन पत्रिका मासिक, जयपुर; राजस्थान बिल्डर साप्ता०, 
अजमेर ; राजस्थान मेल पाक्षिक, जयपुर-२८३, राजस्थान विकास मासिक, 
जयपुर--२८३ और. ५३६, राजस्थान समाचार दैनिक, जयपुर; राजस्थान 
स्टेंडर्ड साप्ता०, कलकत्ता ; राजस्थानी वीर मासिक, पूना; राजहंस दैनिक, 





लद्कर (ग्वालियर) ; राजहंस न्यूज अद्धंसाप्ताहिक, रामपुर; राजा बेटा मासिक, 


वाराणसी ; राजा भैया मासिक, दिल्‍ल्ली-२८४, राजीव मासिक, बंबई--२८४ 
. और ५३७, राजेश मासिक, दिल्‍ली-५३७, राज्यश्री मासिक, कलकत्ता 
राणाप्रताप साप्ता०, सहारनप्र; राधावल्‍लभ काबराज बांबे मार्कट रिपोर्ट साप्ता० 


सा बंबई--२८५। 


.. रामतीर्थ मासिक, बंबई: राम-राज्य साप्ता०, कानपर--२८५, राम 
. संदेश मासिक, गाजियाबाद-२८५ और ५३७, राम-संदेश मासिक, देहरादुन-- 
२८५, राय अमा० साप्ता०, दिल्‍ली---५३७, रायपर टाइम्स साप्ता०, रायपर 


मा _--२८५, राष्ट्रीय साप्ता०, लखीमपुर (खीरी) ; राष्ट्रदूत देनिक, नागपुर 


.राष्ट्रदूत दैनिक, जयपुर : राष्ट्रदूत साप्ता०, आजमगढ़; राष्ट्र -निर्माण पाक्षिक, 


..._ पूृॉणिया (बिहार); राष्ट्रपति पाक्षिक, दिल्ली ; राष्ट्रभक्त अद्धवाधिक, दिल्ली ; 
राष्ट्र भारती मासिक, वर्धा; राष्ट्रभाषा मासिक, जयपुर--२८६, राष्ट्रभाषा पत्र 
...._ ज्ासिक, कटक--२८७ और ५३७, राष्ट्रभाषा प्रदीप मासिक, बंबई; राष्ट्रभक्त 
..._ साप्ता०, कानपुर-२८७, राष्ट्रवाणी मासिक, पूना-२८७ और ५३७, राष्ट्र- 











पक, अहमदाबाद ; राष्ट्रसंदेश साप्ता०, 





























राष्ट्रीय पंचांग वाषिक, दिल्डी-- 
“२८५५. 


रृण्य और ५३७, राही साप्ता०, सागर 


_रिसाला व्यापार मासिक, दिल्ली--२८८ और ५३ 5, रीति मासिक, 
* हाबाद--५३८, रुई बाजार रिपोर्ट साप्ता०, बंबई--२८८, रुस्तगी समाचार 
मासिक, दिल्ली--५३८, रुहेलखंड पत्रिका स। प्ता०, बरेली; रुहेला साप्ता०, क्‍ 
शाहजहाँपुर; रूप मासिक, दिल्‍ली; रूपछेखा मासिक, कलकत्ता; रूपसी 
मासिक, इलाहाबाद; रूमानी दुनिया मासिक, इलाहाबाद--२८८ । 


. रेखा त्रैभासिक, जालंधर-२०९, रेखा मासिक, नागपुर-२८९ और ५३८५, 


. रेखा-ओ-लेखा मासिक, हवड़ा ( प० बंगाल ); रेयान न्यूज मासिक, बंबई; 
.. रेलदूत पाक्षिक, जोधपुर; रेल्वेमैन साप्ता०, अजमेर ; रेलवे समाचार पाक्षिक, 


झाँसी; रेल स्काउट मासिक, दिल्‍ली--२८९ ” रवेन्यु निर्णय मासिक, ग्वालियर; 
रैन-बसेरा मासिक, दिल्ली; रोडवाल पसमाचार मासिक, बंबई; रोशनी साप्ता०, 
सोनपत; रोहतक निर्माण 


ते साप्ता०, रोहतक--२९०, रौनियार सेवक मासिक, 
. देवरिया-२९० और ५३८। 


क्‍ ल (४५ परिचय ) ही कप ड द 
..... लंदन की आवाज पाक्षिक, दिल्‍ली; लक्ष्मी मासिक, फरुखाबाद; लता 
मासिक, इलाहाबाद; ललकार साप्ता०, जोधपुर-२९०, ललकार साप्ता०, 


: चित्तौड़गढ़; छलिता मासिक, दिल्‍ली ; लहर भासिक, अजमेर; लहरी पाक्षिक, 
वाराणसी; लिली मासिक, कानपुर; छेखा-जोखा साप्ता०, इंदौर--२९१। 


लोक-जीवन साप्ता०, जौनपुर; लोक-जीवन साप्ता० » जयपुर; लोक- 


जीवन साप्ता०, भीलवाड़ा ( राज० ); लोकतंत्र साप्ता०, छखीमपुर (खीरी)... 


“२९१, लोकतंत्र साप्ता०, काशीपुर (नैनीताल); छोक-निर्माण साप्ता« , कीटा; 
लोक-नीति साप्ता०, आदिलाबाद आंध्र )-२९२। जय 


... छोक-पथ साप्ता०, झाँसी-२९२ और ५३८, लोकप्रकाश साप्ता०ण,...... 
. आसी; लोकमत साप्ता०, बिजनौर; लोकमत साप्ता०, बीकानेर; छोकमात्य.... 
,. “पक, कलकत्ता; छोकसान्य दैनिक, नागपुर-२९२, होकमित्र साप्ताण, 


| बिलासपुर; लोकमित्र साप्ता०, फीरोजाबाद (आगरा); लोकराज साप्ता०, 





| शैजाबाद। लोकराज साप्ता०, दिल्ली; छोकराज्य साप्ता०, बंबई; छोकवाणी 






















, दैनिक, जयपुर; छोकवाणी मासिक, कानपुर; लोक-विज्ञान त्रैमासिक, उदयपुर... 










( द€फ८ ) 


लोकश्री मासिक, हुगली--२९३ और ५३८, लोक-संदेश पाक्षिक, 
गाजियाबाद ; लोकसत्ता साप्ता०, मेरठ ; लोकसत्ता साप्ता०, सहारनपुर; । 
लोक-सुधार साप्ता०, लखनऊ ; लोकसेवक साप्ता०, गाजीपुर ; लोकन्सेवा 
साप्ता०, जबलपुर; छोक-सेवा साप्ता०, कालपी--२९४, लोकांतर साप्ता०, 
कानपुर--२९४ और ५३८, लोकालोक मासिक, दिल्‍ली; लोधा साप्ताहिक मार्केड ._ 
_ रिपोर्ट, दिल्‍्ली--२९४, छोधी प्रभात मासिक, बुलन्दशहर; लोधीसमाज मासिक, - 
बुलंदशहर; लोहाघर साप्ता०, भरतपुर--२९५। 


व ( ११८ परिचय ) कप हक 
वक्त की आवाज साप्ता०, हिसार (पंजाब); वचन साप्ता०, कानपुर; 
वज्जिका मासिक, मुजफ्फरपुर--२९ ५, वनवासी द्विमासिक, मंडला (म० प्र०)-- 
२९५ और ५३९, वन्य जाति अद्धंवाषिक, दिल्‍ली; वरदा त्रैमामिक, बिसाऊ 
(राज०)--२९५, वरुण अरद्धवाधिक, दिल्‍लली--२९६, वर्णी प्रवचन मासिक, 
मेरठ कैट--२९६ और ५३९, वतंमान दैनिक, कानपुर; वतेमान साप्ता०, 
बीकानेर; वर्धभान मासिक, दिलली;वसुमती मासिक, कानौड़ (राज०); 
वाग्वर त्रैमासिक, डूँगरपुर (राज०)-२९६, वाच मार्कठ रिव्यु मासिक, 
बंबई--२९६ और ५३९, वातायन त्रैमासिक, बीकानेर--२९७, वानर मासिक, 
जयपुर-२९७ और ५३९, वाबिकी वार्षिक, दिल्ली--२९७, वालंटियर मासिक, 
. लश्कर (खालियर )--२९७ और ५३९ । 0 7 मा 





विध्य शिक्षा मासिक, रीवाँ; विध्य-संदेश पाक्षिक, रीवाँ; विकास: 
..  पाक्षिक बुलंदशहर; विकास पाक्षिक, इटावा--२९७ विकास मासिक, सहारनपुर; 
. विकास साप्ता ०, जौंनपुर--२९८, विकास साप्ता०, प्रतापगढ़-२९८ और ४५३९, 
... विकास पत्रिका मासिक दिल्ली; विकास मार्ग पाक्षिक, बस्ती--२९८, विकास 
संदेश मासिक, सीतामढ़ी (बिहार)-५३९, विक्रांत साप्ता०, बंबई; विचार और 
..... समाचार दैनिक, रायपुर; विजय साप्ता, एटा-२९5, विजय घोष पाक्षिक, सागर 
... --२९९ और ५३९, विजय-पताका साप्ता०, सहारनपुर ; विजयवर्गीय-संदेश 
.. मासिक, कोटा; विजयानंद मासिक, अंबाला; विज्ञान मासिक, इलाहाबाद- 
| विज्ञान जगंत मासिक, इलाहाबाद--२९९ और ४५४०, विज्ञान ज्योति 
..... मासिक, खूर्जा (बुलंदशहर)-२९९, विज्ञान प्रगति मासिक, दिलली-२९९ | 
... और ४५४०, विज्ञान लोक मासिक, आंगरा->३००। क्‍ 
... विदिशा चिनगारी साप्ता०, विदिशा (म० पश्र०); विदिश्ञा-संदेश 
० ्श साप्ता०, रीवाँ; विदेह मासिक, मिरजापुर (दरभंगा); विद्यार्थी जगत पाक्षिक, 

























जी आम, 
इंदौर; विद्यार्थी मित्रम्‌ मासिक, कोट्टायम (केरल); विद्यार्थी-संदेश मासिक, 
दिल्‍ली; विद्यार्थीसमाचार मासिक, अलीगढ़; विद्रोही साप्ता०, सोनपत; 
: विधवा-हितैषी मासिक, जालंधर --३००, विनोद मासिक, कलकत्ता; विनोबा- 
प्रवचन द्विदेनिक, वाराणसी--३०१। 
विप्लव साप्ता०, लखीमपुर (खीरी); विभावरी मासिक, देहरादून; 
विरक्‍त साप्ता० अयोध्या; विवरण-पत्रिका हद्विमासिकी, हैदराबाद; विविध 
भारती मासिक, इलाहाबाद; विशनदास बोदाराम्स बाँबे प्रोड्युसस मार्कट 
रिपोर्ट साप्ता०, बंबई; विशाल भारत मासिक, कलकत्ता-३०१, विशाल 
राजस्थान साप्ता०, कलकत्ता--३०२ | 
विश्वकथा मासिक, दिल्‍ली--३०२, विश्वकर्म ब्राह्मण पत्रिका मासिक 
गया सिटी--३०२ और ५४०, विश्वकर्मा-मित्र मासिक, मुरादाबाद; विश्वज्ञान 
मासिक, जालंधर; विश्व-ज्योति मासिक, होशियारपुर (पंजाब); विश्वदीपक 
साप्ता०, इंदौर--३०२, विश्वदृत साप्ता०, कलकत्ता; विश्वबंधु  देनिक, 
कलकत्ता; विश्वबंधु साप्ता०, पटना; विद्व बालकल्याण त्रैमासिक, आजमगढ़ ; 
.. विश्वभारती इंटर नेशनल इंडिया मासिक, अलीगढ़; विश्वमित्र देनिक, 
. कलकत्ता; विश्वमित्र दैनिक, कानपुर; विश्वमित्र दैनिक, बंबई; विश्वमित्र दैनिक, 
. पटना; विश्ववाणी साप्ता०, बाराबंकी-३०३, विश्वव्यापी पाक्षिक, बाँदा- 
. ३०४ और ५४०, विश्व-शांति मासिक, लहरियासराय (बिहार); विश्व-साथी 
पाक्षिक, कोटा; विहान साप्ता०, बलिया-३०४॥। आम 
वीकली न्यूज लेटर साप्ता०, कानपुर--३ ०४, वीणा मासिक, इंदोर-३०४ 
और ४४०, वीमेंस न्यूज त्रमासिक, दिल्‍ली--५४०, वीर पाक्षिक, दिल्‍ली; वीर _ 
. अर्जुन दैनिक, दिल्‍ली, वीरगुजरात मासिक, मेरठ; वीर चेतक दैनिक, मेरठ; वीर 
.. पथ मासिक, कानपुर; वीर प्रताप दैनिक, जालंधर; वीर बाल मासिक, जमालपुर 
_ (मुंगेर); वीर भारत दैनिक, कानपुर; वीर भारत साप्ता०, एटा; वीर मजदूर 


.._ साप्ता०, मुरैना-३०५, वीर-वाणी पाक्षिक, जयपुर ; वीर-संदेश सासिक, 
. बहजोई; वीर सेनानी साप्ता०, मेरठ, वीर सेनिक साप्ता०, भरतपुर; वीर 


| ।॒ हनुमान साप्ता०, इटावा; वीरेंद्र साप्ता०, कोंच (जालीन)-३०६। 
...॑. वृत्ति शिक्षक पाक्षिक, कोटा--५४०, वेजिटेरियन इंडिया मासिक, दिल्ली; 
_ वेदप्रकाश मासिक, दिल्‍ली; वेद-वाणी मासिक, दिल्ली; वेस्ट रेल न्यूज मासिक, - 


.. बंबई--३०६, वैंकट (महीने में तीन बार प्रकाशित), सीकर ; वैभव मासिक, _ क्‍ 





.. दुबई; वैश्य-वाणी मासिक, इलाहाबाद; वैश्य हितकारी मासिक, मेरठ; 





( ६२० ) 


वेष्णव मासिक केठकत्ता;। वेष्णदास बाबामरू मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, 
कानपुर; वेष्णव-ब्रह्म-मातंड मासिक अजमेर--३ ०७ । 


का >यवसाय जगत पाक्षिक, कटनी व्यवसाय-संदेश मासिक, बंबई--३ ०७ 
हक! व्यवसाय समाचार मासिक, कटनी व्यापार-संदेश, अद्धंसाप्ताहिक, मुजफ्फरनगर: 
/... . व्यापोर-संदेश - साप्ता& ानपुर; व्यापार-समाचार दैनिक, हापड़; व्यापार- द 
“माचार साप्ता०, सहारनपुर; व्यापारिक आकाशवाणी मासिक, मथुरा--३०८। 





( ४८ परिचय ) पल 
क्‍ शाखनाद पाक्षिक, भेरठ: शक्ति साप्ता० अस्मोड़ा; शक्ति टाइम्स 
. साप्ता०, बिलासपर ! शक्तिदहछ मासिक, बंबई--३०८ शक्ति-संदेश साप्ता व 
. कनखलू (हरद्वार /; शबरी पाक्षिक चक्रधरपुर (बिहार) ; शहीद अड्धंसाप्ताहिक, 
अलीगढ़; ; शांति की राह पर पाक्षिक लखनऊ--३०० |. । 


शाकद्ठीपीय ब्राह्मण-बंधु मासिक उदयपुर; शाजापुर समाचार दैनिक, 
शाजापुर; शामली प्रगति साप्ता० उजपकरनगर; शारदा साप्ता०, फरुखाबाद; 
शारवत वाणी मासिक, दिल्ली--३०९, शाइवत धर्म मासिक, निबाहेरा 
(चित्तौड़गढ़); शाहाबाद साप्ता०, आरा-३१० । का 


शिकायत पाक्षिक, बीकानेर शिक्षक मासिक, मथरा शिक्षक-बंधु 
_ मासिक, अलीगढ़; शिक्षापय मासिक दिल्‍ली; शिक्षा भारती मासिक, भोपाल 
.. शिक्षाल्ोक, मासिक, पटना; शिक्षा-संदेश मासिक, बड़ौत (मेरठ )--३१० 
: शिक्षा-सुधार मासिक उरादाबाद; शिपयाडं-रिव्यू त्रेमासिक, विशाखापट्म 


_शिबू मेटरू मार्केट रिपोर्ट पाक्षिक, जगाधरी (पंजाब; शिवाजी पत्रिका 
.. पाक्षिक, अमरावती-३१ १ । हे 















.._शुगरकेन हेराल्ड (इ क्षु-संदेश) मासिक, दिल्‍्ली-- १५४०, शूरवीर साप्ता० 
.._ गाजियाबाद; श्रूखला साप्ता० झाँसी-- २१६१, श्रगार मासिक, दिल्‍्ली-५७९१ 
. शक्षणिक प्रगति मासिक, राजकोट (मध्य सौराष्ट्र ); शैतान साप्ता० फरुखाबाद 


.... 7२११, शैलजा त्रेमासिक , दिल्ली; शोधपत्रिका त्रेमासिक, उदयपुर; शोषित 
...... समाज मासिक इटावा-३१२। 


। रवेतांबर जैन साप्ता०, आगरा: श्रमजीवी मासिक, कानपुर; श्रमण 
.. ३ २१२, श्रमिक वार्ता पाक्षिक, कलकत्ता; श्रमिक-संसार गक्षिक, दिल्ली; श्रीअनंत- 


- संदेश मासिक द्ल्लि ; श्रीमुरुदेव मासिक ' अमरावतीद श्रीगौरांग  त्रमासि 









( ६२१ ) 

वाराणसी; श्रीभागवत पत्रिका मासिक सथुरा; श्रीमद्वल्लभप्रकाश द्विमासि+ 
बुरा; श्रीमाछी-अभ्युदय मासिक, महोवा (गोहिलवाड़, गुजरात); 
श्री माहेश्वरी किराना मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, कलकता-- ३१३, श्रीवल्लभ 
विज्ञान मासिक, इंदौर श्रीवास्तव गजट मासिक, दिल्ली; श्रीविजय दैनिक 
इलाहाबाद; श्रीविश्वकर्मा-संदेश मासिक, वाराणसी श्रीवेंकटेशवर समाचार 
साप्ता०, बंबई; श्रीवैष्णव-सम्मेलन मासिक इलाहाबाद; श्रीशंकराचाये- 
उपदेशाम्ृत मासिक, मथरा श्रीसज्जन तोषिणी पत्रिका मासिक, दिल्‍ली 
श्रीसवेश्वर मासिक, व दावन--३ १४। द 


है 8 00 88 स( २१४ परिचय ) 

संकेत दैनिक, नीमच (म० प्र० ); संगठन साप्ता०, कालपी: संगम 
 त्रेमासिक, कानपुर: संगम मासिक, वर्धा सगम साप्ता०, हैदराबाद; संगीत 

.. मासिक, हाथरस ; संगीत-कला बिहार मासिक, मिराज (महाराष्ट्र ): संगीत 
नाटक एकेडमी बुलेटिन त्रैमासिक, दिल्‍ली--३ १५, संगीतिका वाषिक, वाराणसी 


संघर्ष दैनिक जबलपुर; संघ-शक्ति मासिक, जयपुर: संजय साप्ता०, झालरापाटन: 





. मे साप्ता० बुलंदशहर; संजीवन साप्ता०, पटना--३१६ । 


..... संत निरंकारी मासिक, दिल्ली: संत-वाणी मासिक पटना-३ १६, 
संत-संदेश मासिक, कानपुर: संत-समागम त्रेमासिक, दिल्ली; संदेश पाक्षिक 
.. कानपुर; संदेश मासिक, पटना; संदेश साप्ता०, मेरठ: संदेश साप्त|० आजमगढ़: 
. संदेश साप्ता०, अमरोहा: संदेश साप्ता० महोबा (हमीरपुर): संदेश-वाहक 
. साता० कलकत्ता; संध्या मासिक, इटावा--३१७, संपदा मासिक, दिल्ली: 
. संबल मासिक फैजाबाद; संयुक्त मोर्चा साप्ता०, अलीगढ़; संयुक्त राजस्थान 
.. मासिक, जयपुर; संयुक्त राष्ट्र साप्ता०, दिल्‍ली: संयोग दर्शन पाक्षिक, सेलाना 
(बी० पी०); संसार अद्धंसाप्ताहिक, वाराणसी; संसार-संघ (महीने में तीन 
.. बार प्रकाशित), दिल्ली-३१८; संस्कृत साकेत पाक्षिक, अयोध्या संस्कृति... 
त्रमासिक, दिल्‍्ली-३१९। हु पा 

सचित्र आयुर्वेद मासिक, कलकत्ता; सचित्र साप्ता० सीतापुर; सचेतक 
साप्ता०, फतेहगढ; सच्ची खबरें साप्ता० सुलतानपुर; सच्ची बात साप्ता०, 


. मुगर; सजनी मासिक, इलाहाबाद: सत-संदेश मासिक, काँटाबाजी (उड़ीसा) 


“३१९, सत-संदेश मासिक, दिल्ली; सत्यदृत मासिक, इटारसी: सत्यपथ 


.. साप्ता०, कोठद्वार (गढ़वाल); सत्यमार्ग दैनिक कानपुर; सत्यवक्ता साप्ता०,..... 


शुजालपुर मंडी (जिला शाजापुर ); सत्यवचन साप्ता० बुलंदशहर: सत्यवादी < 


हर हा कः है 2200 | 






( इर२ ) 


मासिक, इटावा; सत्य साहित्य मासिक, दिल्ली; सत्याग्रह साप्ता०, शिकोहाबाद 
(मैनपुरी )--३२०, सत्संग मासिक, हाथरस; सतन्नाती-संदेश त्रैमासिक, इंदौर; 
सद्गुरु-संदेश, मासिक, गया; सनातन धरम मासिक, दिल्‍ली; सनीचर मासिक, 
कलकत्ता; सन्‍्मति-संदेश मासिक, दिल्‍ली; सन्‍्मार्ग दैनिक, वाराणसी; सन्‍्मागर्ग 
देनिक, कलकत्ता-३२१ । 


सफाई-दर्शन मासिक, अहमदाबाद; सबेरा साप्ता०, राजनंदगाँव-३२१, 
सबेरा साप्ता०, मोतीहारी; सभ्य समाज साप्ता०, आगरा; समग्र नयी शिक्षा 
. मासिक, दिल्‍ली; समता पाक्षिक, पूना; समता साप्ता०, अल्मोड़ा; समता-दर्पण 
मासिक, दिल्‍ली; समनन्‍्वय-दर्शन पत्रिका वाधिक, कानपुर; समय साप्ता०, 
सीधी (म० प्र०)--३२२, समय साप्ता०, जौनपुर; समय वाणी साप्ता०, 
बरेली; समाचार दैनिक, वाराणसी; समाचार मासिक, इंदौर; समाज-कल्याण 
मासिक, दिल्‍ली; समाज-कल्याण मासिक, जयपुर; समाज-कल्याण पत्रिका 
(उ०प्र०) मासिक, लखेनऊ; समाज-ज्योति जैमासिक, दिल्‍्ली--३२३, 
समाज वाणी मासिक, बंबई; समाज विकास मासिक, कलकत्ता; समाज-संगठन _ 
मासिक, इंदौर; समाज-संदेश मासिक, रोहतक: समाज-सेवा मासिक, इंदौर: 
समिति-बाणी त्रेमासिक, भरतपुर; समीक्षा मासिक, कलकत्ता--३२४, समीक्षा 
द्िमासिक, अलवर (राज०); समृद्धि पाक्षिक, जयपुर; सम्मेलन-पत्रिका 
त्रमांसिक, इलाहाबाद: सम्यक दृष्टि मासिक, अजमेर--३२५॥।॥ ता 


सरकार पाक्षिक, खुर्जा (बुलंदशहर ); सरगना मासिक, गोला गोकरननाथ 
. (खीरी); सरदार मार्केट रिपार्ट द्विसाप्ताहिक,कानपुर; सरस कहानियाँ मासिक, 
 इलाहाबाद--३२५, सरस्वती मासिक, इलाहाबाद; सरस्वती-संवाद मासिक, 
आगरा; सरहदी साप्ता०, लखनऊ; सरिता मासिक, दिल्ली; सर्वमान्य साप्ता०, 
पटना; सर्वहितकारी मासिक, देहरादून; सर्वोदिय मासिक, बंबई--३२६, 
.. सर्वोदय साप्ता०, इटावा; सर्वोदय-संदेश मासिक, शादीपुर ( मुंगेर ) 
. सर्वोदय संमुच्चय-ग्रंथ' अद्धंसाप्ताहिक, अजमेर-३२७। क्‍ 


सहकार मासिक, जौनपुर; सहकार-संवाद मासिक, जोधपुर; सहकारिता 


... मासिक, छखनऊ; सहकारी मासिक, दिल्ली; सहकारी जीवन साप्ता०, मेरठ: 


...._ सहकारी मध्य प्रदेश त्रैमासिक, जबलूपुर-३२७, सहकारी युग साप्ता०, रामपुर; 







मासिक, त्रिवेंडम; _ 








सहयोग-दर्शन 





दर३ई ) 
मासिक, रायपुर; सहयोगी मासिक, बुलंदद्नहर; सहयोगी साप्ता०, कानपुर 
“मेरव | 
... साइकिर संसार मासिक, दिल्‍ली--३२८, साकी मासिक, वाराणसी 
सागरमल पसियाराम बांबे साप्ताहिक व्यापार समाचार, बंबई; साजन मासिक, 
इलाहाबाद; साथी मासिक, मुरादाबाद: साधन मासिक, मथुरा; साधना-संदेश 
देनिक, झाँसी; सामयिकी मासिक, गोरखपुर; सारंग पाक्षिक, दिल्ली; सारिका _ 
मासिक, बंबई: सावदेशिक मासिक, दिल्‍ली--३२९, सा्वदेशिक सूद समाचार 
मासिक, लुधियाना; सावधान अद्धंवाषिक, दिल्ली; सावधान साप्ता", पन्ना; 
साहब साप्ता०, अलीगढ़; साहित्य त्रैमासिक, पटना; साहित्य परिषद्‌ पत्रिका 
मासिक, देहरादून; साहित्य प्रसून मासिक, बंबई; साहित्य-संदश मासिक, आगरा; 
साहित्याछोक. मासिक, आगरा-३६०, साहित्यालोचन  त्रैमासिक, 
कानपुर--३३१ | द द 
सिंधी अधघोत्री साप्ता०, अमृतसर ; सिंहनाद साप्ता०, रायबरेली 
सिद्धांत पाक्षिक, वाराणसी ; सिद्धार्थ जगत साप्ता०, वर्धा; सिने-चित्र साप्ता० 
कलकत्ता ; सिने-तरंग साप्ता०, रामपुर; सिने-दीप पीौक्षिक, बंबई; सिनेमा 
. एक्सप्रेस साप्ता० , इंदौर--३३१, सिनेमा साप्ता०, बंबई ; सिने-वाणी साप्ता०, 


.. बंबई; सिने-सितारा मासिक, कलकत्ता; सिपाही साप्ता०, जयपुर; सिल्क 








_ वर्कर मासिक, बंबई; सीधा रास्ता साप्ता०, जयपुर;--३३२, सीतायन मासिक, ' 
सीतामढ़ी (बिहार)--५४१, सी० पी० डबल्यू० डी० गजट मासिक, दिल्‍ली ; 
सीमांत त्रैमासिक, मुकूुंदगढ़ ( राज० ); सीमा-प्रदेश साप्ता०, श्री गंगानगर 
 (राज०)-+३३२। 3 आन है 
क्‍ सुगंध समाचार मासिक, कलकत्ता; सुदर्शन साप्ता, मेरठ; सुदर्शन 
. मासिक, एटा; सुधानिधि मासिक, इलाहाबाद; सुधारक मासिक, गुरुकुल झाझर 
. (जि० रोहतक); सुपथ सांप्ता०, कायमगंज; सुप्रभात मासिक, कलकत्ता; 
_ सुमति पाक्षिक, चुरू (राज०); सुमति-दर्शन मासिक, जबलपुर; सुमनांजलि 
. मासिक, रामपुर--३३३, सुराज्य साप्ता०, जयपुर; सुरेंद्रतगर मार्केट रिपोर्ट 
साप्ता०, सुरेंद्रगार; सुल्तानपुर समाचारपत्र साप्ता०, सुल्तानपुर; सुषमा 
. मासिक, दिल्ली; सुसमाचार प्रकाशिनी मासिक, जबलपुर; सूचना पत्रिका 
मासिक, दिल्‍ली; सूद-सेवक मासिक, दिल्डी; सूर्य त्रमासिक, कलकत्ता; सूर्य- 
वंशी मासिक, अमृतसर-३३४॥ आओ मा, 
सेंट्रल एजुकेशन मासिक, दिल्‍ली; सेनानी साप्ता०, बीकानेर; सेवक 
















हे 





मासिक, रोहतक ; “ 


( ६२४ ) 


+तता०, उच्चनी (जिला बदायूँ ); सेवक साप्ता०, मुजफ्फरनगर; सेवक साप्ता०, 
श्रीगंगानगर; सेवांजलि मा सिक, पटना; सेवाश्रम साप्ता० »/ दिल्ली: सेवा- 
प्रमाज साप्ता०, बंबई; सैनिक दैनिक, अआगरा--३३५, सेनिक दैनिके, मथुरा; 
सेनिक-समाचार साप्ता० ” दिल्‍ली; सैलानी मासिक, दिल्ली ; सोवियत भूमि 
पाक्षिक, दिल्‍ली; सोवियत संघ के विचार और समाचार त्रिसाप्ताहिक, 
दिल्‍ली; सोशलिस्ट समाचार साप्ता०, कोटा; सौंड़्िक मासिक, पटना; स्क्रीन 


पास्ता०, कलकत्ता; स्नेह भारती मासिक, पूना--३३६, स्नेह-संदेश द्विमासिक, 


पून (-- ३३७॥। 


मासिक, जबलपुर--३३७ और ५७४ १, स्वदेश मित्र मासिक, कलकत्ता-३३७, 
स्वराज्य धर्म पाक्षिक, राजकोट (मध्य सौराष्ट्र ); स्वराज्य साप्ता० » आगरा; 
स्वराज्य साप्ता०, बरेली: स्वर्णकमल पाक्षिक, राँची; स्वणंरेखा मासिक, 


जमशेदपुर; स्वस्थ जीवन मासिक, कलकत्ता; स्वाधीनता साप्ता० / अलकत्ता; 


स्वाभिमान पाक्षिक, लखीमपुर (खरी); स्वास्थ्य मासिक, अजमेर--३३८; 


स्वास्थ्य और जीवन मासिक, पूना; स्वास्थ्य और सुगठन त्रैमासिक, लखनऊ 


“र३३९। 2 
है ( ८१ परिचय ) 


हा हंगामा साप्ता०ण, आगरा; हंटर साप्ता०, सागर; हंस-देश मासिक, मा 
दिल्‍ली; हकीकत पाक्षिक, दिल्ली; हथकरघा पत्रिका पाक्षिक, इंदौर; हमंद्द 


बुलेटिन पाक्षिक, दिल्‍ली  हमराही साप्ता०, अजमेर-. २३९, हम सब _ मासिक, 


.. ना; हमारा गाँव पाक्षिक, दिल्‍ली; हमारा गाँव मासिक, देवरिया; हमारा _ 
. व मासिक, इलाहाबाद; हमारा देश साप्ता», मेरठ : हमारा मन मासिक, 
. राँची; हमारा राजस्थान साप्ता० ” उदयपुर; हमारा शहर पाक्षिक, दिल्ली; 


._ हमारा संघर्ष साप्ता०, छलखनऊ--३४०, हमारा समाज मासिक, इटावा; हमारा 
.. हिन्दुस्तान साप्ता०, उदयपुर; हमारी आवाज दैनिक, लश्कर (ग्वालियर); . 
.. हमारी बात पाक्षिक, पुना; हमीरपुर पंच मासिक हर व 
कक हरिजन-पुकार 
जयपुर--३४१, हरिजन-संदेश मा 


भर 


त्रेमासिक, धर 













हरिजन-वार्ता: 


सेवक 














स्पाक॑ साप्ता०, मेरठ; स्पुतनिक साप्ता०, इंदौर / स्वतंत्र किसान 
पक्षिक, नागपुर; स्वतंत्रता साप्ता०, पटना / स्वतंत्रदीप साप्ता०, इठावा; 
स्वतंत्र बालक मासिक, दिल्‍ली: स्वतंत्रभारत देनिक, लखनऊ-३३७, स्वतंत्र भेंट _ 


8. 7 अंक कट हर न बल यह चल 2 पट 8 कट “आर 5 जे असम 2 5 पद तय 4 बस कक पक मे 0 /ल्‍प लहर ० १, 
का का 8 पा अल 6 





आम 


हितैषी साप्ता०, दिल्‍ली; हरियाना केसरी साप्ता०, हिसार; हरियाना-संदेश 
साप्ता, हिसार; हरिरचंद्र मासिक, दिल्‍ली; हलचल साप्ता०, उरई; हलूघर 
 साप्ता०, पलामू--३४ २, हलवाई साप्ता०, जयपुर; हल्दीघाटी साप्ता०, उदयपुर; 
हाजी मार्केट रिपोर्ट साप्ता०, कानपुर-३४३। 


हिंद मासिक, नोहर (राज०); हिंद साप्ता०, श्रीगंगानगर (राज०); 
. हिंद-केसरी साप्ता०, झाँसी; हिंद मोटर पत्रिका मासिक, कलकत्ता; हिंदी 
टाइम्स साप्ता०, दिल्ली; हिंदी प्रचारक मासिक, वाराणसी--३४३, हिंदी-प्रचार- 
समांचार मासिक, मद्रास--३४४, हिंदी प्रभा वाषिक, वाराणसी--३४४ और 
.. ५४१, हिंदी ब्लिट्ज दैनिक, भोपाल; हिंदी मिलाप दैनिक, जालंधर; हिंदी 
... मिलाप साप्ता०, हैदराबाद; हिंदी शिक्षक मासिक, बंबई; हिंदी स्वराज्य 
दैनिक, कलकत्ता--३४४, हिंदुस्तान दैनिक, दिल्ली; हिंदुस्तान साप्ता०, दिल्‍ली; 
हिंदुस्तान व्यापार पत्रिका पाक्षिक, दिल्‍ली ; हिंदुस्तान-समाचार पाक्षिक, 
दिल्ली; हिंदू दैनिक, मेरठ; हिंदू साप्ता०, हरद्वार; हिंदू टाइम्स मासिक, बड़ौदा 
हिंदू विजय साप्ता०, हैदराबाद; हिंदू-संदेश साप्ता०, जोधपुर--३४५ । 


...... हितकारी मासिक, वाराणसी; हितरक्षक मासिक, मेरठ; हितैषी मासिक, 
अकोला; हिम-केसरी पाक्षिक, शिमला; हिमप्रस्थ मासिक, शिमला; हिमाचर 


.. साप्ता०, देहरादून ; हिमाचल क्षि-स्चना मासिक, छिमला ; हिमाचल 


क्‍ | ः होम्योपैथिक संदेश मासिक, दिलली--३४८ । 





कोआपरेटिव त्रैमासिक, महासू (हिमाचल-प्रदेश); हिमाचल टाइम्स साप्ता० 
. मसूरी; हिमाचल हार्टीकल्चर त्रैमासिक, शिमला--३४५, हिमालय साप्ता०, 

 टेहरी (गढ़वाल) ; हिमालय की ललकार सप्ता०, कोटद्वार: हिमालय टाइम्स 
साप्ता०, दिल्ली; हिमालय-संदेश साप्ता०, पटना--३४७ । ४ 


हकभत साप्ता०, मुरादाबाद; हुड़दंग पाक्षिक, सरगुजा (म० प्र०)--३४७ 


। हेमकुंड पाक्षिक, देहरादून; हैपी एजुकेशन मासिक, दिल्‍ली ; है है क्षत्रिय मित्र... 
मासिक, इलाहाबाद--३४७ ; होड़ संवाद साप्ता०, वैद्यनाथ देवधर ( संता... 


. परगना) ; होम्योपैथिक मासिक, रूखनऊ ; होम्योपैथिक विज्ञान मासिक, हिसार; 








 जोबी-+३५४। 








पा, कं उदयभानु मिश्र--५४८, उदयशंकर 


( ६२६ ) 
( घ) १०७७ हिंदी लेखक 


है ( ३५ परिचय ) ३ १०० - ० 
अंदील अब्बासी 'जामी” एवं “चिरैयाकोटी--३५०, अंबादत्त हार्मा, 

अँंबा प्रसाद माथुर, अंबा प्रसाद 'सुमन', डा० ; अंबालाल माथुर--५४४, 
अंबिका प्रसाद 'दिव्य---३५०, अक्षयकुमार सिंह--५४४, अक्षयवर प्रसाद मिश्र-- 
३५०, अखिलेश शर्मा--४४४, अखौरी रामानुग्रह तारायण सिंह, अख्तरुल 
इस्छाम--२५०, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा--४४४, अजितनारायण्सिह तोमर, 
अजित पुष्कछ, अजित शुकदेव--३५१, अजितसिंह 'मधुकर'-५४४, अनिलकुमार 
गुप्त, अचूपलाल मंडल, अभयकुमार यौधेय--३५१ । हे 
अभयजित दुबे--५४५, अभयदेव विद्यालंकार, आचार्य--३५२, अभयराल 

मिश्र, अमीलाल--५४५, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, अरविदकृष्ण “अशेष 
अजुनदास 'केसरी', अवंतीलाल लंबा, मेजर--३५२, अवध “अनुपम', अवधकिशोर 
सिन्हा, अवधनारायण प्रसाद, अवधेश अवस्थी--५४५, अवधेशकुमार श्रीबास्तव-- 
३५४३, अशोककुमार, अशोक मित्र, अशोक मिश्र--५४५ । 


आ ( १४ परिचय ) ५ ० 
आत्माप्रसाद सिह--३५३, आत्यिकुमार वाजपेयी--५४६, आश्याप्रसाद 





मिश्र 'उन्मत्त-३५३, आनंदकुमार जैन--५४६, आनंददेव स्वामी-३५३, 
आनंदमोहन प्रसाद, आनंद शर्मा, आर० एन० मोहिले--५४६, आर० एस० 


त्रिपाठी--३५३, आर० डी० गुरानी--५४६, आर० डी० विद्यार्थी, आर० 
शारगपाणि--५४७, आयेंद्र शर्मा--३४५३, आलोक मित्र--५४७। 


इ ( १० परिचय | 


इंदर जोशी--५४७, इंदीवर, इंद्रदत्त दर्मा, डा ०-३५४, इंद्रदत्त स्वाधीन'- 


..._ ५४७, इंद्रनाथ मदान डा०--३५४, इंद्रराज प्रेमी--५४७, इंद्रलाल शास्त्री गा 
.. जन, इ द्रसेनसिंह भावुक---३५४, इग्नासियुस वेल्लरिंगाट एस० जे०, इलाचंद 


। ई (२ परिचंय ) 
ईशदत्त ओझा, ईश्वरीप्रसाद 'प्रेम'--५४७ । 
( १७ परिचय ) 








उत्तमचंद भागचंद कोठारी--३५५, उदय जैन, उदयभानु--५४७, ल्‍, 7 






( ६२७ ) 


किशोर 'बेजोड़ बनारसी-३५६, उपेंद्र जिवेदी--५४८, उपपेंद्रताथ 'अइक'-३५६, 
_उर्पेंद्रनारायण प्रसाद “चंद्र'--३५७, उमाकांत उपाध्याय, उमाशंकर तिवारी-- कु 
.. ५४०, उमाशंकर 'निशेष', उमाशंकर मिश्र--५७२, उमाशंकर वर्मा, उमाशंकर 
शुक्ल--३ ४७, उमेशचंद्र स्तातक--५४०। 
ऋ ( १ परिचय ) 
ऋषभचरण जैन--३५७ । 
ए (१६ परिचय ) 

.. ए० ए० अनंत--३५७, ए० एल० घोंघी--५४८, एन? एम० उपाध्याय-- 
३५८, एन० डी० प्रकाश, एम० एल० पांडेय--५४८, एम० पी० धनुषकार-- 
५४९, एम० बादलचंद भंडारी, एम० रंगय्या--३५८, एम० सी० वाजपेयी, 
एल० एन० पी० सक्सेना 'मधुप', एस० एन० हुदार--३५९, एस० केशवमूर्ति, 
एस० चाँद 'सुमन', कुमारी ; एस० जोजिरेड्डी--३५८, एस० प्रकाश जैतली, 

एस० हजारासिह--५४५९ । द द 

ओ (.५ परिचय ) द 
ओमकुमार आर्य--३५८, ओमप्रकाश “आजाद', ओमप्रकाश 'पवन'-- 


5० ५४९, ओमप्रकाश शर्मा शास्त्री, डा०३५९ और ५७२, ओमीलाल “इलाहाबादी' 


. अड९ । द 
क (८२ परिचय ) 
. कन्छेंदी पुरी गोस्वामी 'प्रलय--३५९, कन्हैयालालू--५५०, कन्हैयालाल 


.. मिश्र प्रभाकर! कन्हैयालाल श्रीवास्तव, कपिल (हाथरस), कपिलदेव सिंह 


_परिहार--३५९, कपिलनाथ भट्ठ, कपिल मुनि, कमल गुप्त, कमल चौधरी 
 कमलनेन दशर्मा--५५०, कमलाप्रसाद श्रीवास्तव-३५९, कलावती सोनी, कल्याण- 


.. मल लछोढ़ा--३६०, कल्याणसिंह त्यागी-५५०, कांतानाथ पांडेय “राज हंस' एवं. 


. चोंच--३६०, कांति एस० मेहता-५५०, कांतिकिशोर भरतिया-३६०, कांति- 
.._ कुमार शर्मा, कामताप्रसाद--५५०, कामेश्वरनाथ, का लका प्रसाद चौधरी, कालिदास _ 
. कपूर, कालिशरण त्रिपाठी--१५५१, कालीकिशोर मिश्र, कालीप्रसाद शुवलू--३६० 


... काशीनाथ उपाध्याय “अ्रमर', काशी राम गर्ग-५५१ । 





किशोरीदास वाजपेयी ( गोविंदंप्रसाद ), आचाये; कुंतल गोयल, श्रीमती 


... “7२६१, कुवरहादुर हार्मा, कुबेरदत्त उपाध्याय, कुबेरताथ मिश्र 'मनुज--५५१, की 
.... कुमारकमल सिन्हा-५५२, कुमुदिनी तिवारी, डा०; कृतनारायण प्यारा--३६१, 


४ द रे कृपाशंकर शुक्ल--५५२ । 









. राम धानुक, गंगाशंकर पांडेय-५५४, गर्जेंद्रप्रसाद तिवारी हंस --.३ 
.. १५४, गणेश चौबे, गणेशदत्त मिश्र 'मदनेश गणेः ण सा 
. ३६७, गयाश्रसाद गुप्त, गयाप्रसाद शर्मा-५५४। 


( दिश८. ) 


कष्णकिशोर मिश्र-३६ १ ढएणकुमार चड़्ढा--५५२, क्ृष्णकुमार शुक्ल रा 
ममपर-३६१ और ५४२, ठगकुमार श्रीव्यास--३६१, कृष्णगोपारू रोहतगी 


“7१३६२, हृष्णगोपाल, वैद्य; क्ृष्णगोपारू वेश्य, कृष्णगोपालू शर्मा-५५२. क्ृष्णचंद्र थे 
: त्रिपाठी *राष्ट्रबंधु', कृष्णचंद्र पाठक, वैद्य कष्णचंद्र श्रीनाथ विजयवर्गीय, 
_*गचद्र वर्मा, डा०-३६२, कृष्णनीवन भट्ट-३६३, क्रष्णदेव ब्रह्मचारी-१५५२, 
_ #ष्णदेव शर्मा, कृष्णनारायण वासिष्ठ कमलेश--३६३, क्ृष्णमुनि प्रभाकर..." 


४+२, कृष्णमोहन 'मधुकर'-३६३ एलाल नादान', कृष्णशंकर शुक्ल, 


. ऊष्णजी दिवाकर कृष्ण दिवाकर “३६४, कृष्णकुमार सिह-३६२, कृष्णानंद ० । 
गुप्त-३६४ । जी 


के० आदित्यनारायण मूर्ति, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' 
“7२६४, केदारनाथ श्रीवास्तव--५५२, के० मिड शक 
कतिय--३६५, के० मुद्गल--५५३, के० वि० रामनाथन्‌ रसिक--३६५, 


केशवदास भट्ट-५५३ केशवदेव, आचार; केशवदेव शस्त्री केशव'-३६५, बे | ऐ। 
केशव वारायण निगम, 'केशवप्रसाद वर्मा, केशवप्रसाद' विद्यार्थी--५५३, केसरी- हा पं 
 गारायण शुक्ल--३६६, कैलाशचंद्र जैन केलाशनाथ “विकास', कैलाशनारायण हम 
अवस्थी, कौमछ श्रसाद-५५३, कौशलकिशोर वर्मा--५५४ कोशलकुमार-- 


२६६, क्षमाशंकर द्विवेदी-५५४ । 


.. ख (२ परिचय ) 
सड़्गावत मालचंद-- ३६६, खैरातीराम अग्रवाल--५५४ । 
ग (४२ परिचय ) मल 
गगाअसाद भुप्त बरसेयाँ', डा०--३ ९६९, गगाप्रसाद पाठक, डा०--३६७ 
: और 














गिरिजाकिशोर;मिश्र, गिरिजाशंकर त्रिपाठी-- १५५४, गिरिजाशंकर मधुर 


75 १४४ मिरिदासकर थुक्ठ--३६७, गिरिधारीलाल शर्मा, गीता कुमारी-५५५, मा 
...._ गुणानंद जुआलछ, डा०; गुप्तेशवर दुबे 'भैयाजी परदेशी-३६८, गुरुचरण साक्षी, 
..... गुरुदेव गुप्त-५५५ गुरुभक्त सिंह 
हि मा वर्मा-५५५ । का "व कि 
.' गोकुलचंद रागोरिया, गोकुलूचंद संत, 'संत'- २६८, गोपालजी स्वर्ण... । 
रण , डा०; गोपारूदत्त उपाध्याय-५५५, गोपालदास झालानी, गोपालप्रसाद _ ला 





भक्त-३६८, गुलाबचंद काछा, गुलाबचंद ० 








( ६र॑ई ) 
बंसी', डा०; गोपाल सिंह शांत', गोपीकृष्ण कुलश्रेष्ठ-३६९, गोपीनाथ 
कविराज, महामहोपाध्याय--३७०, गोपीनाथ चौबे--५५५, गोपेश्वर कोठियाल 
“३७०, गोवरद्धनदास मेहता-५५५, गोवद्धं नप्रसाद सिंह “गवेषी', गोविददास, 
सेठ; गोविदप्रसाद शर्मा, डा०-३७०, गोविदवल्लभ पंत, गोविंदशर्मा, गोविंद 
श्रीमाली, गौतम शर्मा-३७१ । क्‍ | हर 


( ४ परिचय ) 
घनश्याम अग्रवाल--३७१ और ५७२, घनव्यामदास पालीवाल, घनश्याम 


दास बिड़ला, घनश्यामदास दर्मा-३७२। 


| ( २८ परिचय ) 

.. चंदेल व्यास, चंद्रकांत देवताले-३७२, चंद्रगुप्त कपूरिया-३७३, चंद्रगुप्त 
भारतीय-५५६, चंद्रगुप्त. विद्यालंकार, चंद्रदत्त अवस्थी “निर्गुण--३७३, चंद्रदेव 
नारायण-५५६, चंद्रप्रकाश, चंद्रप्रकाश अग्रवाल, चंद्रप्रभा वर्मा-३७३, चंद्रप्रभा 
सिन्हा, चंद्र भान वैद्य, चंद्रभूषण, चंद्रभूषण शर्मा 'भूषण', चंद्रभूषण शुक्ल, चंद्रशेखर 

. सिह, चंद्रहंस पाठक, डा०-३७४, चंद्विकाप्रसाद शर्मा-३७५, चंपतलाल शर्मा- 

. # एप । 8 द क्‍ 

5 चक्रपाणि--५५६, चक्रपाणि पांडेय, चतुर्भुज दीक्षित चतुरेश',, चमनलाल 

.. चावला--३७५, चमनलाल रामपाल “'चमन' एवं “गुरुदासपुरी ३७५, चमनलाल - 
. सोनी-५५६, चित्र महंत-३७५, चुनीलाल पाहवा-३७६,.. चैतन्य गोपाल 


निर्भभ--५५६। 
छ (४ परिचय )  आ 
का छविनाथ त्रिपाठी, डा०; छव्िनाथ पांडेय, छविनाथ मिश्र, छेदालाल 
. चौधरी--३७६॥। 
क्‍ ( ३४ परिचय ) 


। जगजीवन बाऊचंद दोषी, जगदीशकुमार, जगदीशकुमार “निर्मल, 
.._ जगदीशचंद्र नेगी, जगदीश छालना, जगन्नाथप्रसाद 'जीवंत?, जगन्नाथप्रसाद तिवारी, _ 
_ जगदीशप्रसाद दर्मा, डा०-३७७, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, डा०; जगन्नाथप्रसाद 
मिलिंद, जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमर'--३७८, जगमोहन कौशल, जनाद॑नप्रसाद, 
. जमनालाल जैन-३७९, जयक्ृष्ण शुक्ल-५५६, जय प्रकाश नारायण, जयप्रकाश 
. शर्मा--३७९, जयराम शर्मा, जवाहरलाल चतुर्वेदी--३८५० । रा... 
...._ जागेश्वरप्रसाद पांडेय, जागेश्वरसिह--३८०, जितेंद्रकुमार जैन-५५६, 



















( ६३० ) 


जितेंद्रप्रसाद सिंह, जिनेंद्रकुमार--३८०, जिनेंद्रकुमार जैन सिंघई-३८५० और 


१७२, जिनेंद्र कुमार 'झूमर', जी० पी० श्रीवास्तव, जीवन- ३८०, जीवनदास 


अत-५५६, जैनेंद्रकुमार, जोगेंद्रबंद्र पाठक, ज्ञान अस्थाना, श्रीमती, डा०; 
ज्ञानपभ्रकाश भटोले, ज्ञानवती सक्‍्सेना-- ३८१ । 


५५8० ट (१ परिचय) 
टी० पार्वतीशम--३८ १ । 


 ड (३ परिचय ) 


डी० डी० दलाल--३८१, डी० श्रीमान नंपूतिरी--३ मर डोरीछाल _ 


. अग्रवाल--५४७ । | 


त ( १२ परिचय ) "2 


तारकेश्वरनाथ शुक्ल, ताराचंद्र वर्मा, तारादत्त 'निविरोध', तारानंद नंदन, 
तरुण. एवं 'भारतीभूषण', तुलसीराम त्रिपाठी, तुलसीराम मित्तत--३८२, 5 के 
तेजपाल पाठक, तेजराम--३८३, त्रिलोक कऔशावाहा--५५७, त्रिलोकचंद्र शास्त्री, 


त्रिवेणीदत्त त्रिपाठी 'चंचरीक', त्रिवेणीदत्त द्वविदी-३८३ |. 


द ( ४४र्८ परिचय ) 

दयानंद झा, दयानंद वर्मा, दयाशंकर सिश्र--३८३, दलेलसिंह यादव 
काव्यमनीषी--३८४ और ५५७, दशरथ ओझा, दामोदर शर्मा, दिनेश चंद्र 
पांडेय 'दिनेश', दिनेश सक्सेना 'दिनेशायन”', दिवाकर दत्त शर्मा, दिव्यानंद 


.._ स्वामी--३८४, दीनानाथ शरण, दीनानाथ शास्त्री-५५७, दीनेंदु भारती 


_( रामस्वार्थ ठाकुर दीनेंदु )-३५४, दीप चंद गौतम, दीपचंद जैन, दीपालीदत्त 


.. श्रीमाली, दीवानसिंह भक्‌नी, दुर्गाप्रसाद, दुर्गाप्रसाद खत्री, दुर्गाप्रसाद गुप्त, 


दुर्गाप्रसाद चौधरी, दुर्गशंकर प्रसाद .. सिंह नाथ-३ ८५, दुगशिंकर मिश्र, 


|... दुर्गेश जोशी, दुलारेलाल भागव-रे८घ३। जा! 
.....  देवकीनंदन मिश्र, देवकीनंदन (शंकरलाल) सारस्वत, देवकुमार मिश्र, 

.. देवनारायण ह्िवेदी, देवप्रकाश गुप्त-३५६, देवराज उपाध्याय, देवराज गुप्त,.देवराज 
.._(नंदकिशोर)-३८७, देवराज शास्त्री-५५७, देवब्रत द्विवेदी, देवब्रत वासिष्ठ.. >॑॑ 


.. देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र 





सत्यार्थी, देवेंद्र सिह यादव-३५८, द्वारकाप्रसाद-५४७, 





.. --३८७), देवब्रत शास्त्री --५५७, देवीचंद बिस्मिल, देवीदयाल चतुर्वेदी... 
....भस्त'--३ ८७, _दैवीदयाल सेन, देवेंद्र इस्सर, देवेंद्र कुमार, देवद्रनाथ प्रशांत”, 






( 8३१ ) 
ध ( १० परिचय) क्‍ 
धनराज मानधाने--३८९, धर्मचंद्र देव--५५७, धर्मपार शास्त्री, 


 धर्मानेंद पांडेय--३०९, धर्मानंद झश्ञास्त्री-५५७, धीरजरसिह जे० भाटिया, 
धीरसिह, धीरेंद्र जोशी, धीरेंद्र वर्मा, डा० ; ध्यानसिह आर्ये---३८९ । 


न ( ३४ परिचय ) 

नंदकिशोर नंतिपाल-३९०, नंदकिशोर पंडित--५५८; नंदकुमार त्रिवेदी 
नंदकुमार मनोचा वारिज', नंदलाल पाठक, नत्थनसिह, डा० ; नत्थूप्रसाद उपाध्याय 
_ 'प्रभंजन', नत्यूलाल 'मस्तराम' और दिहाती,-३९०, न०भ० गोस्वामी-३९१, 
_नरहरि गंगाधर देशपांडे--५५८, नरहरि चितामणि जोगलेकर, नरेंद्रकुमार, 
नरेद्रकुमार अरोरा-३९१, नरेंद्र धीर-५७२, नरेंद्रकुमार नागर पागरू- 
३९१, नरेंद्र जैन शास्त्री मधुर-५५८, नरेंद्र मोहन मिश्र, नरेंद्रसिह वहल, 
नरेशचंद्र चतुर्वेदी, नरोत्तमदास स्वामी, नरोत्तम भागव--३९१, नमंदाप्रसाद 
खरे, नवारुण वर्मा, नाथूलाल गुप्त, नाथूलाल पलिया, नारायणप्रसाद वाजपेय 
.. करुणेश', नारायणसिह रेड़ा, निजामुद्दीन-३९२, नित्यगोपाल तिवारी, 
. निर्मलकुमार सुराणा, निहालचंद बेरी-३९३, निहालस्सिह-५५८, नेमिचंद जैन, 
डा०; नपालसिह आये--३९३ । 


" ( ५७ परिचय ) क्‍ 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी--३९३, पद्मचंद गर्ग, पद्मनाभमणि त्रिपाठी 


.. पदह्मनारायण, आचायें; पद्मावती पटरथ, श्रीमती--३९४, पन्नालालू धूसर, परशुराम. 


: वर्मा--५४५८, परशुराम शुक्ल “विरही , डा०; पशुपति नाथ दुबे, पांड्रंग ढांगे, पांडेय: 


.. बेचन शर्मा 'उग्र--३९४, पारसनाथ तिवारी, डा०; पारसनाथ मिश्र पारस” एवं 
. जअ्रमर, पी० एल ० दर्मा, पीताम्बर पांडेय, पी० दामोदर शास्त्री, पुत्तनलाल शुक्ल 


३९६ पुरुषोत्तम कसे रा--५५८, पुरुषोत्तमदास प्रियदर्शी, पुरुषोत्तम वाजपेयी, 


.... पुरुषोत्तम शरण पांडेय, पुरेंद्रपालसिंह इंद्र, पूनमचंद अग्रवाल (ृण्णदु, पूनमचंद 
..._हर्मा--३९६, पूरनचंद गुप्त, पूरनचंद मित्तल--३९७ । 


.. भल्‍्ला, प्रकाश गुप्त, प्रकाशचंद्र जैन--३९७, प्रकाश जैन--५५८, श्रकाशनारायण 
.. --३९७, प्रकाश वर्मा, प्रकाश शर्मा, प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय, प्रणवीर, प्रणवीर री 


पृथ्वीराज मिथ्वु-५५८, प्यारेलाल आवारा, प्यारेलाल गुप्त, प्यारेलाल 


' 


._ चौहान, प्रतापचंद जायसवाल, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, प्रतापसिह चौधरी, 
... प्रतापसिह चौहान, डा०--३९८, प्रभाकर मिश्र, प्रभातकिशोर मिश्र, प्रभादेवर्व॑ 





55 ही दीक्षित--३९९, प्रभावती-५५९, प्रभुदयाल मेहरोत्रा, प्रभुनारायण दार्मा सह 











( ६३२ ) 


अ्रयागदत्त तिवारी--३९९, प्रवीणचंद्रसिह--५५५९, प्रह्लादनारायण रायजादा 


प्रक्लादसिह यदुवंशी--३९९, प्रियदर्शी प्रकाश, प्रेमनाथ भंडारी, प्रेमनारायण टंडन, 
॥० ; प्रेमनारायण सिश्र, डा०-.४०० | द द 


ब ( ३४४८ परिचय ) 





बंकटछाल ओझा, बंशीलाछ, बच्चूछाल पांडेय--४००, बच्छराज संचेती 
“१५९, बद्रीप्रसाद शर्मा, बद्रीविशाल गुप्त--४००, बनारसीदास चतुर्वेदी बल- 


देवकृष्ण, बलदेवप्रसाद श्रीवास्तव, बलभद्रप्रसादमिश्र, बलरामदत्त शर्मा, बलराम 
. असाद श्रीवास्तव, बलबीर सिंह 'करुण'---४०१, बाबूनारायण प्रसाद “रमा-सुत', 
_ बाबूराम सक्सेना, डा०; बाबूछाल इंदु', बाबूलाल कोठारी, बाबूलाछ भाग॑ब 
. 'कीति'--४०२ । पं कह. हा 

बालकृष्ण गुप्त--४०२, बालकृष्ण धानुक, बालकृष्णनागर, बालक्ृष्ण 
पअरसाद--४० ३, बालक्ृष्ण शर्मा--५५९, बालमुकंद, बालसोम गौतम--४० ३, बाल- 
स्वरूप गुप्त--५५९, बिशनकुमार गुप्त, बी० एस० शर्मा, बी० बी० सक्सेना, 
बी० रामकोट्य्या--४० ३, बेनीप्रसाद, बैजनाथ दुबे, बेजनाथ यादव--४०४, बोध- 
राज साहनी--५५९, ब्रह्मकुमार शर्मा, ब्रह्मदत्त 'जिज्ञासु--४०४, ब्रह्मदत्त शर्मा 
“४०४५, ब्रह्मनाथ, स्वामी--५५९, ब्रह्मानंद भारद्ाज 'राज'--४०५ | ह 


भ ( ३० परिचय ) द 
भंवरलाल शर्मा, भवरलारू सेठी--५५९, भगत मिश्र, भगवतशरण 


उपाध्याय, डा०; भगवतशरण चतुर्वेदी--४०५, भगवतीप्रसाद चंदोला--५५९, 


भगवती प्रसाद त्रिवेदी 'करुणेश', भगवतीप्रसाद वाजपेयी--४०५, भगवती प्रसाद 


| शुक्क, भगवतीलछाल व्यास, भगवानदास अरोरा, भगवानदास 'दत्त', भगवानदास _ 









मलकानी--४० ६; भगवानसहाय त्रिवेदी--५६०, भद्गसेन वेद्य--४०६ | 
.. भरतकुमार शाह--४०६, भरतदेव पटठेल--५६०, भवानीप्रसाद तिवारी 3 


शंकर मेहता, डा०; भारतभूषण, भीमसेन वर्मा--४०७, भुवनेंद्र बहआ--५६०, 
*. भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव”, डा०--४०७, भुवनेश्वरप्रसाद वर्मा-कमल', भूदेव 
.. शास्त्री, भूपेंद्रकुमार स्नेहीं, भोलानाथ मंडरू---४०८ । मय 


( ६र्ट परिचय ) 


स्थामी . मंगीलाल माथुर--४० ८, मदनमोहन गोस्वामी--५६०, हे 


5० मदनमोहन मिश्र--४० ८, मधुसूदन पांडेय 'मधुप', मनहर ८ . हम 


शर्मा, मनोरंजन अंगार- 











( एरे३ ) 


४०९, मनोहर शर्मा 'रिपु/, मन्नीलाल श्रीवास्तव, अन्‍्मथनाथ गुप्त, महादेवगिरि 
. गोस्वामी, महादेवप्रसाद वर्मा, महावीरप्रसाद, महावीरप्रसाद मिश्र--४१० 
_महावीरप्रसाद शाही, महावीर प्रसाद सिंह 'माधव”, महावीर शास्त्री, महावीर . 
सिंघल, महेंद्रकुमार, महेंद्र बहीवाछ--४१ १, महेंद्र सिह--५६०, महेशकुमार--४१ १, 
. महेशदत्त दुबे--५६०, महेश्वरप्रसादर्सिह--४११ । 
म।खनलाल चतुर्वेदी, डा०, पद्मभूषण: माणिकचंद जैन, माधव जाउलकर 
_ मानकचंद चाडिया, मानकचंद मेहता, मानसिंह, कँवर: मायारानी टंडन, डा०-- 
४१२, मसायाराम सुरजन--४१३, मायाशंकर--५६०, मायाशंकर वर्मा--४१३, 
माहेश्वर, डा०--५७३, मिलापचंद डंडिया, मिश्रीलाल जायसवाल--४१३, मिश्री- 
छाल 'दीपक'--५६०, मिहिर कुमार गांगुली--४१३, मुंदर हर्मा-५६०, मुंशी- 
सिंह भदौरिया--४१३, मुकुट्धारी सिह--४१५, सुकुटबिहारी त्रिपाठी, मुक्‍्का- 
. मल भगवान इन्नरायडु शर्मा “ईश', मुक्तिनारायण त्रिवेदी 'बसंतपुरी, मुनि धांदा 
.. मुनि० बी० ढण्ढा, डा०: मुनीश्वरानंद त्यागी--४१४, मुन्नूप्रसाद पांडेय--५६० 
मुन्नूठाल पांडेय, मुरलीधर पांडेय, मुरलीमनोहर गोयल--४१५, मुल्कराज 


| ग्रोवर --५६० । 










कि मेहरचंद शर्मा, मोतीचंद, डा०; मोतीचंद वर्मा--४१५, मोतीलाल बबूना 
... “-५६१, मोहनकिरण स्वामी अन्नेय, मोहनलाल गुप्त--४१६, मोहनलाल बाबुलकर 
४१६ और ५६१, मोहनहाल 'मधुकर---५६१, मोहनछाल महतो “वियोगी', 
.._मोहनलाल मैत्रेय--४१६, मोहन शर्मा-५६१, मोहनभिह सेंगर-४१६ । हु 
रा य (१० परिचय ) 
यदुनाथ पांडेय अश्रु, यमुनाप्रसाद शर्मा ज्वाला, यह गुलाटी--४१७, 
 यहादेव शल्य--५७३, यशपाल, यशपाल वैद--४१७, यशोदानंदन हार्मा, यू० 
एम० शुक्ल, योगराज थानी, योगेंद्र रीगावाल, योगेश्वर चौधरी योगेश-ड४ेश्प। 
आम ... र ( १४र्ट परिचय ) < 
....._ रईस अहमद “दिल', रघुनाथ प्रसाद, रघुवीर चतुर्वेदी--४१८, रघुवीर- 
... शरण “दिवाकर', रघुवीर सिन्हा, रतनलाल जोशी, रत्नेशकुमार जैन, रमाशंकर, 
. रमेशकुमार 'मेघ', डा०; रमेशचंद्र गुप्त, डा०; रमेशचंद्र पंत--४१९, रमेशचंद्र 


“निर्भीक'--४२० । ०" “ । ह 
... राजकुमार ग्रुप्त--४२०, राजकुमार चौबे--५६१, राजजी महाराज, 


... रस्तोगी, रमेश दार्मा 'एकाकी--४२० , रमेशानंद ब्रह्मचारी-५६१, रवि ना । 
सारस्वत, रवींद्र, रवींद्रकुमार दीक्षित, रवींद्र सनातन, रसिकबिहारी ओझा .. 











0 : रामप्रसाद बहुगुणा रामप्रीति शर्मा 'प्रियतम” एवं 'शिव', रामभरोसे अग्रवाल 





( ६३४ ) 


राजदीप, राजनारायण दुबे, राजनारायण मौर्य, डा०--४२१, राजबहादुर वर्मा-- 
५६१, राजमल लोढ़ा, राजराजेश्वर शुक्ल--४२१, राजस्वरूप वर्मा--५६२, 
राजाराम जैन, ज्योतिषरत्न; राजेंद्र अनल'--४२ १, राजेंद्रप्रसाद ताम्ता--५६२, 
राजेंद्रपसाद शुक्ल, राजेंद्रप्रसाद सिह--५२३, राजेंद्रबह्दुरसिह--५६२, राजेंद्र 
भारती, राजेंद्रमिलन, राजेंद्रमोहन दीक्षित 'मोहन' (रंगीलाल), राजेद्रसिह 
चौहान, राजेश्वर शुक्ल 'राजेश', राजैश्वर सहाय त्रिपाठी--४२३ । द 
_राधाक्ृष्ण, राधाक्ृष्ण त्रिवेदी--४२३, राधाक्ृष्ण बुंदेली, राधिकारमण 


प्रसाद सिंह, राजा--४२४, राधेश्याम दौचे--५६२, राधेश्याम बरनवाल 'लहर' 
“४२४, राधेश्याम भारद्वाज--५६२, राधेश्याम शर्मा, राधेश्याम सक्सेना 'रसि- 


केश --४२४ । द द 

राम अनुग्रह गुप्त, डा०-४२४, रामअनुज, रामऔतार “चेतन, 
रामअवध द्विवेदी, राम “आशुकवि' एवं 'पुराणाचार्य --४२५, रामऋषि बिश्नोई-- 
१२६९ रामकरण जोशी, रामकिशोर पोद्दार, रामकिशोर मिश्र--४२५, 


रामकुमार राय, रामकुमार वर्मा, डा०, पद्मभूषण; रामकुमार वाही, रामकुमार 
झुक्ठ--४२६, रामक्ृष्ण, रामक्ृष्ण पांडेय--४२७, रामक्ृष्ण पाराशर-५६२, 
रामकृष्ण पालीवाल--४२७, रामकृष्ण 'भारती'--४२६, रामकृपाल मेहता, 


रामकृष्ण “राकेश, रामक्ृष्ण शर्मा (रोहतक), रामकृष्ण शर्मा खहट्दर जी', 


रामखेलावन पांडेय, डा०--४२७, रामगोपाल 'परदेसी--५७३, रामगोविंद 


_मिश्र--४२७, रामचंद्र तिवारी--४२८, रामचंद्र भारद्वाज--५६२, रामचंद्र 


_ रघुवंशी, रामचंद्र रावत, रामचंद्र विहानी, रामचंद्र रहबर, रामचंद्र छर्मा: 


... 'किद्योर, रामचरण शर्मा, रामछबीलासिह--४२८ । 


रामतीर्थ दंडी संन्यासी--४२८, रामदास दीक्षित, रामदेव आचार्य, 


. रामधारीसिंह 'दिनकर', रामनाथ गुप्त, रामनाथ 'सुमन'--४२९, रामनारायण 


...... शर्मा, रामनिरंजन “भगवान, रामनिवास--४३०, रामपरवेश चोबे--५६२, 
.... रामपाल पांडेय, रामप्रकाश (दिल्ली), रामप्रकाश अग्रवाल, रामप्रकाश आयें 


_. रामप्रताप दुबे, रामप्रसाद घिल्डियाल 'पहाड़ी'---४३०, रामप्रसाद त्रिपाठी, डा० 





( दरेश ) 
“४३३, रामशंकर सिह--५६३, रामशरण दास--४३३, रामशरण शर्मा-- 
५६३, रामशरण सिंह 'सरोज'--५७४, रामसंजीवन भिश्र, रामसहाय गोस्वामी 


रामसागर त्रिपाठी, डा०--४३३, रामस्वरूप, रामस्वरूप अवस्थी रूप, 
रामस्वरूप आये, रामस्वरूप गुप्त, रामस्वरूप 'मागध --४३४॥। का 

रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर', रामानंद दोषी--४३४, रामानंद पांडेय, 
रामानंद मिश्र विकल', रामानुजलाल श्रीवास्तव ऊँट', रामावतार चेतन 
रामवतार यादव 'शक्र'-४३५, रामाशंकर मिश्र-४३५ और ५७४, रामाश्रय 
_ राय, रामेश्बर दत्त --४३५, रामेश्वरदयाल अग्रवाल--५६३, रामेश्वर नाथ 
भागव--४३४५, रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल, डा०; रामेइ्वर प्रसाद सिंह, रमेश्वर 
. शुक्ल अंचल”, रागयक्ृष्णदास नही, राव चिरंजीलाल, राहुल बारपुटे, 
रुद्रनारायण अग्रवाल--४३६, रूपनारायण त्रिपाठी, रूपनारायण वर्मा रिणु, 
रोशनलाल संगने रिया--४३७ । न्‍ 


( २३ परिचय 
लक्ष्मण प्रसाद, लक्ष्मण भटनागर, लक्ष्मी कांत मिश्र, लक्ष्मीचंद्र (प्रियदर्शी 
_लक्ष्मीनारायण 'अमर', लक्ष्मीनारायण गुप्त, लक्ष्मीनारायण टंडन मी, 
. डा०; लक्ष्मीनारायण 'पथिक', लक्ष्मीनारायण वर्मा, लक्ष्मीनारायण सुधांशु , 
. लक्ष्मीबहादुर निगम, लक्ष्मीशंकर व्यास--४३८, लज्जारानी, श्रीमती; ललित 


.._ शुक्ल, ललिताप्रसाद नैथाणी, ललितेश्वर झा, डा०; लल्ली प्रसाद पर्डिय, 
... लालचंद 'हितैषी' एवं 'अलावलपुरी--४३९ और ४७७ लालमोहर उपाध्याय 


(विद्यार्थी, लालाराम आर्य--४४०, लावण्य प्रभा--५७४, लीलाप्रकाश, श्रीमती; 
लेखराज 'उल्फत-४४० । 
व ( ८४ परिचय ) 0 
. वबंशीधर मिश्र, वत्सराज, वरदाचारी पंडित--४४०, वाल्मीकिप्रसाद 
(विकट', वासुदेव शरण अग्रवाल, डा०; विध्यवासिनीलाल, विजय अरोरा 
_ विजयकुमार सेवक, विजयशांंकर श्ञास्त्री--४४१, विजयसुंदर पाठक--५६३, 


गे बविट्ठलदास मोदी, विदुरनारायण अग्निहोत्री, विद्यावती 'कोकिल', विनयकुमार | 


.... (दिल्ली)--४४२, विनयकुमार भटनागर, विनयचंद्र--१६३, विनयमोहन शर्मा 
.._  वबीरात्मा', डा०--४४२, विनोदचंद्र पांडेय, विनोदर्चंद्र सिन्हा, विनोदंकर 


. व्यास, विनोदिनी पांडेय, विनोबा भावे, आचार्य-४४३। मम 
रे विपिन विहारी ठाकुर, विमला कपूर, श्रीमती; विमल देवी सुमन, 
| । रे “वियोगी हरि [ हरिप्रसाद द्विवेदी ) विज्लुद्धानंद गौड़, विश्वंभर मानव -४४४, हा 





... हांभसिंह कौशिक (कोटा), शंभसिह तोमर--४५२,  शम 
..  दारणविहारी गोस्वामी, डा० : शरद कोठारी, झरदचंद्र ते, डा ०. 
..._ शशिभ्रषण 'अमिक--४५३ । का 





(६३६ हे 


विश्वकर्मा, विश्वनाथ (मेरठ), विश्वनाथ (दिल्ली), विश्वनाथ कपूर, 
विश्वनाथ केडिया, विश्वनाथ गुप्त, विश्वनाथप्रसाद, डा०--४४५, विश्वनाथ 
प्रसाद गुप्त, विश्वनाथप्रसाद माथुर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ मिश्र, 
डा०; विश्वनाथप्रसाद श्रीवास्तव 'वैरागी--४४६, विश्वप्रकाश 'कुसुम', विश्वताथ 
सारस्वत, विश्वेश्वर दयाल, विश्वेश्वरनाथ “विश्वेश्वर', विष्णकांत पांडेय 
विष्गुदत उनियारू, विष्णदत्त मिश्र--४४७, विष्णदत्त 'राकेश'--४४७ और 
.. १७४, विष्णुदत्त दर्मा अरुणेश”, विष्णुदत्त शुक्ल, विष्णदयाल, .विष्णुप्रिया, 
. विष्णु प्रभाकर, विष्णुश्रसाद कालिदास जानी, विष्ण राजोरिया--४४८ । 
वी० आंजनेर शर्मा, वी० कृष्णमृति--४४९, वी० रामचंद्र वर्मा-५६३, 
वीरेंद्रकुमार शर्मा (टीकमगढ़), वीरेंद्रकुमार शर्मा (जयपुर)--४४९, वीरेंद्र 
. वात्स्यायत--५६४, वीरेंद्र शुक्ल, डा०; वी० वेंकटेश--४४९, व्‌ दावन प्रसाद 
दुबे--५६४, वुन्दावनलाल वर्मा, डा०--४४९, वेदनारायण वाजपेयी--५६४, 
वेदप्रकाश कनवल, वेदप्रकाश गग॑, वेदप्रकाश शास्त्री, डा०; वैद्यनाथ मिश्र 
नागाजन' एवं यात्री--४५० | द हे 
ब्रजक्ृुष्ण भार्गव--४५०, ब्रजनंदतनकिशोर--५६४, ब्रजनंदन गुप्त ब्रजेश, 
ब्रजनंदनर्सिह, व्रजनारायण सिंह, डा०--४५०, ब्रजपाछसिह बिसारिया, ब्रजभूषण 
लाल त्रिपाठी, ब्रजरत्नदास अग्रवाल, ब्रजरमण लाल महाराज, ब्रजवल्लभ शरण, 
ब्रजशंकर शार्मा, ब्रजेंद्रनारायणर्सिह, ब्रजेश बिसानी--४५१, व्रजेश्वर वर्मा, 
_ डा०--४५२ । 
क्‍ श ( ८४ परिचय ) क्‍ 
शंकर क्रंदन--४५२, शंकरलाल शर्मा, हांभुनाथ अग्रवाल-५६४, 
शंभुनाथ योगेश, शंसुप्रसाद शाह, हंभुदत्त शर्मा, शंभूसिंह कौशिक (मथुरा), 2 














4 शरद मोत्ती, तप 


शांतिकुमारी 'सुमन', शांतिप्रकाश वर्मा--४५३, , शांतिप्रसाद पाठक- हू 


हे । - ६४, शांतिप्रिय द्विवेदी, शांति मलिक, डा०: शारदाप्रसाद वर्मा, शालिग्राम 
गा, 5 गुप्त, डा०; शालिग्राम द्विवेदी अनु रागी-४५४ । द 









शिखरचंद जैन, शिवकंठछाल शुक्ल 'सरस'--४५४, शिवकली रूसिया 
. शिवकुमार त्रिवेदी, शिवकुमार शास्त्री 'सिद्धांती', शिवचंद 
मा--४५५, शिवदुलारे शर्मा 'शिव', आचायं; शिवदेव 








( ६३७ ) 


शर्मा पथिक, शिवनंदन शास्त्री, शिवताथ वहल, शिवनारायण भटनागर, 
शिवनारायण छाछ, डा०; शिवनारायण शर्मा; शिवनारायण 'संतप्त--४५६, 
शिवप्रताप श्रीवास्तव--४५७, शिवंप्रसाद पुरोहित--५६४, शिवप्रसाद शर्मा 
अंबु, शिवराज शास्त्री, डा०; शिवसुंदरलछाल शुक्ठल--४५७ । 

शीतलाप्रसाद त्रिपांठी--४५७, शीतलाप्रसाद दीक्षित “रसरंग --४४५८, 
शीतलासिह--१६४, शीला देवी जैन, श्रीमती--५७४, शुकदेवप्रसाद वर्मा 
दुभकरण शर्मा, शेख रसिह गौतम--४५८ । द 

इ्यामकृष्ण कपूर, इ्याम जी पाराशर, श्यामनारायण पांडेय--४५८, 


.. इ्यामनारायण शुक्ल-४५९, व्यामबहादुर सक्‍्सेना--५६४, इमाममनोहर, 


_ श्यामढाल अख्तर--४५९, श्यामछाल शुभंकर-५६४, श्यामलाल सेठी--४५९, 
इव्यामशरण सक्‍सेना--५६५, द्यामसंदर चलेट--४५९, द्यामसंदर भठनागर- 


५६५, व्यामसुंदर व्यास, श्यामाकुमार अवस्थी “'मयंक-४५९, श्यामापति 


पाड्य--४६० । | 

..._ श्रीकांत अग्रवाल, श्रीकांत ठाकुर, विद्यालंकार; श्रीकांत वर्मा; 
. श्रीकृष्णछाल भटनागर, श्रीकृष्ण शर्मा, श्रीकृष्ण 'सरलरू', श्रीधरनाथ मुकुर्जी, डा०; 
 श्रीवाथ पालित-४६०, श्रीनाथसिंह, ठाकुर; श्रीनारायण चतुर्वेदी (जयपुर) 


- श्रीनारायण चौरसिया, श्रीनिवास शास्त्री--४६१, श्रीरंग शाही--४६१ और 
... ५७४, श्रीरंजन सूरिदेव (राजकुमार पाठक)--४६१, श्रीराम अवस्थी--५६५, 
श्रीराम चंडोक--४६१, श्रीराम त्यागी, डा० ; श्रीराम दारर्मा, श्रीराम शर्मा, 


गा 
(८७ परिचय ) 


क्‍ संकटाप्रसाद मिश्र--४६२, संगप्रिय गोतम, संग्रामसिह, संतसेवक प्रसाद, 
.. संतोष व्यास, संसारचंद, डा०--४६३, संसारचंद्र महाजन--५६५, सच्चिदानंद 
...... सिंह साथी--४६३, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन “अज्ञेय--४६४, सतीश्चंद 
.. जन--५६५, सतीश्वरसहाय वर्मा, सत्तकरतार बचा, सत्यदेव उपाध्याय--४६४, 

.._ स॒त्यदेव वर्मा-४६५ और ५६५, सत्यदेव विद्यालंकार, सत्यपाल रस्तोगी-५६५, 
... सत्पपाक दार्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, सुत्यमित्र ब्रह्मचारी--४६५, सत्यत्रत 
। पर ( इलाहाबाद )--५६६, सत्यव्रत अवस्थी, सत्यानंद, -सत्येंद्रवंद्र गुरिया--४६५, 
.._ सदानंद :र्मा (जखमोला)-५६६, सदानंद सरस्वती, स्वामी; समर चौहान-४६४५,.. 
सरस्वतीबाई काले--५६६, सरस्वतीसेहाय त्यागी 'विव्वबंधु--४६६, सरोजेश 
। ॥॒ गाजीपुरी --५६६ | का कक ह 





















( ६३८ ) 


सागरचंद पवार, साबिरदत्त, सिद्धेश्वरनाथ “ओंकार', सिद्धेश्वर वर्मा 
'सिद्धेश', सियाराम महेंद्र, सियारामशरण सिंह 'सरोज'--४६६, सिथाराम सिंह 
फोजदार--५६६, सी० जो० राजगोपाल, सीताराम अस्थाना--४६७, सीताराम 
आय, सीतारामशरण आचार्य, स्वामी--५६६, सीताशरण देवलिया--५७४ 


 सीतारामशरणसिंह--४६७ । 


सुंदरलाल चतुर्वेदी 'अरुणेश”, सूंदरलाल दुबे, सुंदरछाल द्विवेदी, सुंदरी 
देवी--५६७, सुखदयारू भट्ठ--४६८, सुखानंद जैन, शास्त्री--५७४, सुदर्शन-- 
8४६८, सुदर्शनलाल जैन--४६८ और ५६६, सुधाकर शास्त्री, सुनीतिकुमार _ 
चटुर्ज्या, डा०, पद्मभूषण; सुबोधकुमार जैन, सुभाष मोदी--४६८, सुमित्राकुमारी 
हा, श्रीमती; सुमेरमछ कोठारी--४६ १ । 2 


सुरद्रकुमार अग्रवाल, सुरेंद्रचंद्र वीर, सुरेंद्रनाथ दीक्षित (मुजफ्फरपुर), 
सुरेद्रनाथ दीक्षित, वैद्य ( लखनऊ )--४६९, सुरेशकुमार खंडेलवाल--५६६, 
सुरेशकुमार वर्मा, सुरेशचंद त्यागी', सुरेशचंद्र भटटाचार्य--४६९, सुरेशचंद्र 
रेवाशंकर त्रिवेदी, सुरेशचंद्र शुक्ल “चंद्र, डा०--४७०, सुरेशनारायण तिवारी-- 


४७० और ५६७, सुरेशप्रतापरसिह 'चकोर',--४७०, सुशीलकुमार झा--५६७ हे 
सुशील वाजपेयी सुशीलाकुमारी, श्रीमती; सुशीला कुमारी कपूर, डा०--४७०, 


सुशीलादेवी गुप्त, सुशीलादेवी चौरसिया, श्रीमती ; सुषमा त्रिपाठी, श्रीमती-- 
४७१ । 


सूरजप्रसाद सिंह 'सरोज', सूर्यकांत शाह, सूर्यकुमार शास्त्री--४७१, 
सूर्यदेवनारायण श्रीवास्तव, सूर्यनारायण मिश्र, सूर्यप्रसाद दीक्षित, डा० ;.. 
सूर्यप्रसाद मिश्र (तरंग---४७२, सूर्यबल्ली सिह, कुअर; सूर्यवंशी मिश्र, सोमदेव शर्मा 


. सोहनवीर सिंह तोमर, सौभाग्यवती देवी, श्रीमती--४७३ । 


९ ( रे परिचय ) हे 5 
हजारीप्रसाद द्विवेदी “व्योमेश शास्त्री, डा० ; हनुमानदास “'चकोर, 


हा ्ड डा०--४७३, हनुमानप्रसाद दीक्षित, हनुमानबली पांडेय, हरगोपाल शर्मा 
..... हरगोविंद त्रिपाठी थुष्प', हरचरणलाल, हरनाम सिंह चौहान, हरनामसिह.. 
..._ 'प्रवासी'--४७४, हरनारायण शास्त्री, हरवचनसिह, हरिकांत मिश्र, हरिकृष्ण ः 
। दे प्रेमी', हरिदत्त शर्मा+--४७५, हरिनारायण विद्रोही--५६७। 


हरिप्रसाद उपाध्याय 'प्रेमी---५६७, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिमोहन मिश्र, ... 
। शा ५, हरिशंकर--४७६, हरिश्चंद्र भग्रवाल--५६७, 








( इहईई ) 


हरिव्चंद्रदेव वर्मा चातक'-४७६, हरिश्चंद्र प्रियदर्शी--४७६ और ५६७, 
हरिस्वरूप गौड़, हरिहरनिवास ट्विवेदी--४७६, हरिराम मिश्र चंचल, हरीश 
खुराना 'प्रेमी', हरीश दीक्षित, हवलदारीराम गुप्त हलधर, हितपालसिह, 
हितैषी क्षकावलपुरी '--४३९ और ४७७, हीराप्रसाद त्रिपाठी, ही रालाल “निराश, 
हीरालाल पीपल', हीरालाल बदोला, हृदयनाथ कौल, हेमचअंद्र जोशी, ड[0--४७८, 
होतीलाल भारद्वाज, होशियारसिंह चोहान--४७९ । 


का 
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ध्ट्ः 


११ 


, 


५ श 


०7.0० है 
है श्श 


( ६४१ ) ; 
संग्रहणीय शोध-प्रबन्ध 


. आधुनिक हिन्दी-कविता में अलंकार-विधान 


क्‍ --डा० जगदीश नारायण त्रिपाठी १४.०० 
नया हिन्दी-काव्य--डा० शिवकुमार मिश्र... १६.०० 


, हिन्दी की सैद्धान्तिक समीक्षा--डा० रामाघार शर्मा १६.०० 
. हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन 


“डा ० चण्डोी प्रसाद जोशी १६.०० 


, तुलसीदास : जीवनी ओर विचारधारा--डा० राजाराम रस्तोगी १६,०० 
, रामचरित मानस का काव्यंशास्त्रीय अनुशीलन 


“-डा० राजाराम पांडेय. १६.०० 


. कविवर बिहारीलाल और उनका युग--डा० रणधीर सिनहा १६.०० 

, हिन्दी उपन्यास की शिल्प विधि का विकास-डा० औम शुक्ल १६,०० 

, हिन्दी साहित्य में निबन्ध का विकास--डा० ओंकार नाथ, शर्मा १६.०० 
डिंगल-खाहित्य -डा० गोबद्धंन शर्मा... ||+ १६.०० 
रामचरित मानस तथा रामायणेतर संस्कृत-काव्य ८ 


 -डा० शिवकुमार शुक्ल १६.००. 
कवि सम्राट 'सनेही! का काव्य--डा० अच्युतानन्द्‌ मिश्र. १६.०० 


यावादी काव्य : स्वरूप और व्याख्या... हम 
श्री राजेश्वर दयाल सक्सेना ८.०० 


प्रयोगवाद : समीक्षा और काव्य--पश्री नरेन्द्रदेब वर्मा. १०.००... 


निराला का परवर्ती काव्य--श्री रमेशचन्द्र मेहता... श००० 
प्रकाशक बा का 


अनुसंधान - प्रकाशन 
[ शोध ग्रन्थों के प्रकाशक ] 


८<७।२५६, आचायनगर, कानपुर (3० प्र० ) रा हे 





हमारे कुछ समीक्षात्मक-ग्रन्थ 


का ........ आलोचना साहित्य 

तप  । १--कालिदास के ग्रंथों पर आधारित तत्कानीन भारतीय संस्कृति 

चर डा० गायत्री वर्मा १०.०० 

.... २>गीतिकाव्य का विकास--लालधर ज़िपाठी प्रवासी... १०,०० 
मा, र३--महाकवि मतिराम--डा० त्रिभुवन सिंह | १०.०० 


४--कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना--विश्वनाथलाल शंदा ८०० 
५-“हिन्दी काव्य का स्वरूप विकास--डा० शंभूनाथ सिंह. १२.०० 


६--बीसलदेव रासो--डा० तारकनाथ अग्रवाल _ 5 ६.०० 

. ७--भारतीय प्रेमाख्यान काव्य डा० हरिकांत श्रीवास्तव. १०.०० 
_ ८--सूरपृ्व ब्रअभाषा और उसका साहित्य -डा० शिवत्साद सिंह १२.५०... 

--कहानी का रचना-विधान--डा० जगन्नाथ शर्मा. दूं दक 

१०-विद्यापत्ति - डा० शिवप्रसाद सिंह | ८.०० 
११-मथुमालती ( मंझनकृत ) डा० शिवगोपाल मिश्र ८५,०० 
१२-प्रसाद के नाटक--परमेश्वरी लाल गुप्त 8.४० 
१३-हिन्दो उपन्यास और यथाथवाद--डा० त्रिभुवन सिंह ८.००. 


४--भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन--डा० क्रृष्णदेव उपाध्याय १० ०० 
१५-काव्य रूपों के मूल स्रोत ओर उनक्रा विकास 








--डा० शकुन्तला ढुबे १०.००... | 
६--आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द घारा-डा० त्रिभुवन सिंह ५.००. 
१७--रत्नाकर और उनका काव्य-- उषा जायसवाल 7.००. 
. १८--छायावाद के गौरव चिन्ह-:प्रो० क्षेम हा ी,०० 
निबंध क्‍ 2 






... १--कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबन्ध । 
लक क्‍ --श्री विष्णुकान्त शास्त्री ४.५० 
. <२-्रबन्ध प्रदीप-विद्वान कुटटनपिल्ले..... ३.००. 

... इ3>साहित्यिक निबंध--डा० क्ृष्णलाल हंस _ | 
कप चित्रकला यम 
.. ४>चित्रकला का रसास्वादन ( चित्रकला )-रामचन्द्र शुक्ल ६.००. 
रा हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 




















( ६४३ ) 
ल्तिस्पिण्ट कृतियाो 


१. स्काउटमास्टरी और द्र प-संचालन--ले० जानकी शरण वर्मा । 


गाइडरों और स्काउटों के बड़े काम की पुस्तक । १.१२ न.पै. 
२. टोली-विधि--ले० जानकीशरण वर्मा ह १.५० न.पै. 
३. कंम्प फायर-ले० जानकीशरण वर्मा... क्‍ १.०० न.पे. . 
४. स्काउट-गाइड के गाने और निमाद-- द १.२५ न-पैं 
५. स्काउटिंग-गाइडिंग की उत्पक्ति और प्रसार ०.७५ तप... 
. ६ गांठें--१०६ रेखा-चित्रों से सुसज्जित क्‍ ००७४ न.पै. 
. ७. गर्ल-गाइडिग- (दो भागों में) प्रत्येक भाग... २.७५ न... 
.. ८ बुलबुल या वीरबाला-- ( दो भागों में ) प्रत्येक भाग १,४५० न-पै. 
._९. समाज-स्वास्थ्य और दु्घटनाएँ--( फस्टे एड, फायर-फाइटिंग, 
... होम नर्तिग, आदि ) द द १.२४ न.पे. 
१०. बालवीरों और वीरबालाओं के लिए कहानियाँ-कब्ज और द 
... बुलबुलों के लिए द १.५० न-पै. 
११. दौड़-कद-प्रक्षेप--सम्पूर्ण स्पोटस संबंधी... | १-२५ न-पै. 
...._ १२९. खेल-पद्धति-खेलों के अलिम्पिक नियम ०.८७ न.प. 
..._ १३. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर-बच्चों के लिए सचित्र जीवनी । ०.७४ न-.यै. 
१४. स्वस्थ कंसे रहें--ले० जानकीशरण वर्मा... २.२५ न.पे. 


क्‍ तरुण प्रकाशन, १२-ए बेली रोड, इलाहाबाद-२ 
ध 5 55%%5%5%56%5%%%55<5%5%5<5%%5<5%5%5%55&5<5<555<&&5%%&&&<&&& 


श्री लक्ष्मी प्रसाद 'रमा' की प्रकाशित पुस्तक 


फ्ल ः 


-श्री रमा और उनका काव्य _ ॥)  ७-छाल किले की रूलकार 
... २--वास्तुकार क्षत्रिय वंश दिवाकर ॥) 5-लावनी चौदह रत्न दूसरा भाग # 
. ३--श्री गांधी श्रद्धाऊन्‍लि. ।) ९-काल का चक्र छ& 
. ४-महिला गायन... ७) १०-हरीराम संग्रह... 
.. ५४-पफाग संग्रह 2027 करवा मोहत््यिस ० पा के 


. ६-लावनी चौदह रल... ७) श्सनबंधु वियोग.... 
द पता--बाबू नारायण 5साद रमा खुत,.. 
हिन्दी साहित्यालय, रमा-निवास, हटा, (दमोह) सी० पी० 








हक! 5० पक 2, 022 
..._ श्रीरामवचन दिंवेदी अरविंद! के कुछ अज्ुपम काव्य-अ्ंथ 
मा . १ श्रीकृष्ण संदेश... 
|... गीता का पद्चबद्ध हिन्दी रूपान्तर | म० ३.००, सजि० ४७.०० 5 
जी “हमारी राय में गीता के जितने पद्यमय अनुवाद निकले हैं उनमें यह 
सबसे सरस और सुन्दर हुआ है” । | 5० ० हाय एमारत/ प्रयाग 
हे .. २ हिन्दी-संदेश पलक 
कविता में हिंदी माता का पावन सन्देश । म्‌० १.००, सजि० १.४० 
“द्विवेदी जी की यह पुस्तक गाँव-गाँव में बाँट देने की चीज है” । 
_ >सम्मेलन-पत्रिका, प्रयाग 
३ वीरों की वाणी रा 
. वीर रस की कविताओं का अपूर्व संकलन । मू० १.००, सजि० १.५० 
... “के खून में गर्मी उत्पन्न करने वाली एक्म कर्मवीरों को पथ दिखाने 
वाली पुस्तक है” --विद्यावाचस्पति “इन्द्र 
४ गाँव के ओर 
भोजपुरी कविता-संकलन | मू० २.००, सजि० २.५० 
“अत्येक कविता में हृदय के अन्तरतम भाग तक पहुँच जाने की 

















शक्ति है” पक --विशाल भारत, कलकत्ता 
....... पता--सुल्भ साहित्य-सदन, पटना-१ । 
के ७5555" थदअदडकथकक &8%<४<<७ककककककककथकदक ५ ४ 
गे नवीन साहित्यकारों को स्वर्ण अवसर ! 
हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


सम्पादक:--आ चाय द्याम सुन्दर सुमन विद्यावाचस्पति 


हर इस इतिहास का प्रथम खण्ड ५) में उपलब्ध है। इसके दूसरे खण्ड में 
2] छपने के लिए सभी नवीन साहित्यकार अपने पूर्ण परिचय इस पते पर भेजें: - पे हे 





( ६४५ ) 
व्यापार की वृद्धि विज्ञापन द्वारा 
ओर 
मध्यप्रदेश व विदभ में विज्ञापन का प्रमुर्च साधन _ 
देनिक 


नंव्‌ - सारत 
नागपुर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर, इंदौर 
से एक साथ प्रकाशित 
प्रदेश का सर्वप्रमुख-सवाधिक प्रसारित 
हिन्दी दैनिक... 
पता--'नवभारत”-कार्योलय, नवभारत भवन, जबलपुर 


 ७85:55555555555555555%555555&७55&5555दछखअदकक 


..# है है हे मे? मै है 2 है गे भी न्‍े 48 न मे के के हे हे ब० महज बी ० के, 


... समाजवादी जनक्रांति का सदंश वाहक 
... राजस्थान का एकमात्र निर्भीक 
_ समाचारों एवं विचारों का साप्ताहिक 


सोशलिस्ट समाचार 


... संपादकः--सीताशरण देवलिया 
द सज्जन दास मोहंता 


दै272%5:525%55% 55258 5 9 


; पता:--मकबरा बाजार, कोटा (राजस्थान) 
 ऑक्रेककेकेकेकककके कक कक कक के कक कक कक $ 


रा है 





'किताबघर, ग्वालियर के कुछ महत्पूर्ण प्रकाशन 


कतिपय प्रमुख राजनीतिक विचारक--विक्रम-विश्वविद्यालय तथा 
गर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार । लेखक : द्वारिकाप्रसाद श्रीवास्तव 
एम० ए० । पृष्ठ संख्या ४१८, डिमाई साइज, सजिल्द, मूल्य ८5.१० न० पृ०। 


२. सामान्य विज्ञान (गणित खंड सहित)--मध्य प्रदेश की माध्यमिक 
कक्षाओं के लिए । लेखक : प्रो० वीरेंद्र भटनागर, एम. एस-सी. । डिमाई 
साइज, सजिल्द, संशोधित संस्करण । 


..... ३. भारतीय संस्कृति की रूपरेखा-सचित्र : संशोधित एवं परिवर्दधित 
संस्करण । आगरा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत | लेखक . गुलाबराय | 
पृष्ठ संख्या १३४, साइज क्राउन, सजिल्द, मूल्य ४.०० । 


४--गौतसम नन्‍्द-- (ऐतिहासिक नाटक) नवम संस्करण ।यू० पी० तथा 
...... ० अभध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत | लेखक जगन्नाथ प्रसाद मिलिद | पृष्ठ संख्या १३६, 
दम । साइज क्राउन । मूल्य १. ५० न. पे. । 
हा ५. भूमि की अनुभूति-- (कविता संग्रह) ह्वितीय संस्करण । मध्य 
भारत-कला-परिषद्‌ द्वारा पुरस्कृत | रचयिता : श्री जगन्ताथ प्रसाद मिलिन्द। 
पृष्ठ संख्या १२४, साइज डिमाई, सजिल्द, मूल्य ४. ०० । द 
६. मधुरिमा-( कविता संग्रह) लेखक डा. महेंद्र भठटनागर। 
पृष्ठ संख्या ९६, साइज डिमाई, सजिल्द, मूल्य ३. ०० । कर कक 
द ७. कव्यांग-निरूपण-- (काव्य के विविध अंगों का सरस और रोचक 
वर्णन) विक्रम विश्वविद्यालय. द्वारा स्वीकृत | लेखक : श्री राकेश, एम. ए 
साहित्यरत्न । पृष्ठ संख्या १४०, साइज क्राउन, मूल्य १. २श्न.प हे 
८. आत्म-निर्माण-- (चरित्र गठन संबंधी पुस्तक) पृष्ठ संख्या १३६, 
साइज क्राउन, मूल्य १. ५० न. प॑ द आम 
९/ विकृत रेखायें- (एक मौलिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास) सर्जिल्द 
- लेखक : डा. कोमरूसिह सोलंकी, पृष्ठ संख्या २३६, साइज क्राउन, घू० ४.०० । 


हा १०. चार आँखें-- (हास्य रस की १५ सचित्र अभूतपूर्व कहानियों का... 
... अनूठा संकलन ) लेखक : श्री आननन्‍्दप्रकाश जेन। पृष्ठ संख्या १८४, साइज 

.._ डिमाई, सजिढ़द, मूल्य ५.००। 
| ११. उनका पथ हमारे चरण-राष्ट्र की नई पीढ़ी किशोरों और 
..... तरुणों के विमरू मानस के स्वस्थ-आदर्श निर्माण के लिए स्फूतिदायक । 
....... लेखक : श्री फूलचंद जेन सारंग, एम. ए., साहित्यरत्न, पृष्ठ संख्या १६१, साइज 

|... क्राउन, मू० २.४० न. पे. ै। है 

मा मृगनयनी में कला और कृतित्व--( संशोधित संस्करण ) 
लेखक : डा. सत्येन्द्र, पृष्ठ संख्या १३६, साइज क्राउन, मूल्य २.५० न. पे । द 
४ , क देग्दशंन-- (कामायनी पर प्रकाश डालनेवाली एक 
दुशेखर शुक्ल, एम. ए., एल-एल. बी., 



























( ६४७ ) | 









१४. रामनरेश त्रिपाठी और पथिक--(आलोचना एवं व्याख्या) 
लेखक : श्री फूलचंद जैन सारंग, एम. ए., साहित्यरत्न, पृष्ठ संख्या २१०, साइज 
क्राउन, मूल्य ३.५० न. पे. । 


१४. दिनकर और कुरुक्षेत्र-(विवेचन एवं व्याख्या) लेखक : प्रो. राम 
चंद्र श्रीवास्तव चन्द्र, एम.ए., साहित्यरत्न, पृ. २१०, साइज क्राउन, मू. ३.००१॥ 


१६. नाटककार प्रसाद और श्र वस्वासिनी-लेखक : श्री राकेश 
एम. ए., साहित्यरत्न, पृ. संख्या २०६, साइज क्राउन, मूल्य ३.०० । 


क्‍ १७. ग्रामीण एवं नागरिक समाजशास्त्र कीं विवेचना-लेखक :प्रो. 
 जगदीशचन्द्र गौड़, एम- ए., एम एड., पृष्ठ संख्या २००, साइज डिमाई, 
. सजिल्द, मूल्य ६.५० न. पै. । 


हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की विविध विषयों की पुस्तकों का वुहत संग्रह 
है । कृपया सूचीपत्र नि:शुल्क मंगाइये । 


किताब घर. 
.. हाई कोट रोड, लश्कर, ग्वालियर । फोन नं० ४४६ 
22.53 <&$9%5%%%%#%*%<&9%%%*%$%5%5% :2%&%<5<5%655%555<&%&*555<*55<&6& 
नागरी प्रचारिणी सभा, आरा के प्रमुख प्रकाशन 


. ?-झ-श्री हरिशरध अभिनन्दन-प्रन्थ........ २४) 
. २--्री राजेन्द्र अभिनन्दन-्ग्रन्य........... २७ 
. ३-मैथिल्कोकिल विद्याति.. "७ “#) 

४--नवरस (गुलाबराय) पा कब थ) 


. प्रता--मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, आरा (बिहार)... 
*$5&5%555555555555%5<&65&555<<5<5<5556%5555<55%« 
स्वतंत्र एवं निर्मीक देनिक 


मध्य भारत अकारा 


मायाशंकर वर्मा के भग्नलेख एवं प्रकाश दीक्षित के राजनीतिक रा हे 
रा, .॑. व्यंग्यों की चोटें देखिये । हर 
मध्यप्रदेश का एक मात्र निरपेक्ष दनिक पत्र । 


पता--मध्यभारत प्रकाश-कार्यालय, ग्वालियर 





जा ० 00३ के 
. 09995०८६०७६६७०७०७६७७०६८०६६८६७०७७०५६:७००० 
५ अवश्य पढ़िये! $# भारत भारती प्रकाशन 


“हाहपत्पत्य अधान ... वेस्टन कचहरी रोड 
 सचित्र मासिक. 0 मा 
. नोक मोंक 0 
कि हक 
एक प्रति २० नए पेसे . है 
. वार्षिक ६,०० रू० 
भारत भर के सभी पत्र 
विक्रेताओं तथा रेलबे कल 
गा, 6) 
को स्टालों से. (पश्चिमी-उत्तर प्रदेश के प्रमुख 
प्राप्य । पाठ्य-पुस्तक प्रकाशक एवं 
पता: . $  राजनियुक्त प्रकाशक) रे 


११४ ३, बाग मुजफ्फरखाँ, आगरा $ प्रेस:-भारत भारती प्रेस, मेरठ छः पड 
४७555555%555655555<506 0 <&&७&<&56555<छदकशदकथक 


शीत्र प्रकाशित हो रही है-- 
क्या भारत कम्यूनिस्ट होगा ? 


( ले०--श्री रमेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी 
मूल्य एक रुपया मात्र 


शक 





.. 
००००७ 


<&७9%७9 


... मुद्रक, 
प्रकाशक 

९ तथा 

पुस्तक विक्रता 


जा 


७७% 


इसके करप कर अल केशव के 3 हक । 


&5<& 


दी 
299579० 







आर्डर बुक करायें-- 

क्‍ विद्यार्थी प्रकाशन, चिन्तामणि पथ, मोकामा, पटना... 
६45555555555555555555555<5555555555<०७०० 
|... संचितसूसागर 
मय । . संपादक : डा&७ प्रेमनारायण टंडन का 
, क्‍ ः 'सूरसागर' के १८०१ उत्कृष्ट पदों का संकलन । मूल्य ६) । 






( द४र्ड ) 


बिहार, मध्यप्रदेश, पंजाब राज्य-सरकारों के शिक्षा विभाग 
... तथा दिल्‍ली शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत 

ज्ञान - विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा विषयक डाइजेस्ट 
( सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी पाख्यक्रम की सीमा में ) 


किशोर - भारती 
विद्वानों एवं पत्रों की दृष्टि में--- 


निस्संदेह यह पत्रिका विद्याथियों के लिये अत्यंत उपयोगी है । 
--बनारसी दास चतुवबदी 






शा म 'किशोर-भारती? बातों-बातों में अँगरेजी, हिंदी और कुछ हृद्‌ 
. तक बँगला भी शुद्ध बोलने और लिखने का पाठ तो पढ़ा ही देती हे, 

साथ ही और भी बहुत-सी उपयोगी बातों की जानकारी करा देती है । 

| --हिन्दी ब्लिट्ज 


इससे श्रच्छी शैक्षिक पत्रिका मेंने नहीं देखी। 
... डा० नगेन्द्र 


.. वार्पिक मूल्य ५.४० नये पेसे. एक प्रति ४० नये पेसे 
नमूने के लिए ६५ नये पेसे के डाक टिकट भेजें । रा 
वेशेष जानकारी के लिए लिखें-- . 





व्यवस्थापक 


किशोर भारती भारती भव्रन, गोविन्द मित्र रोड 





























(६५० 
रा हक हिन्दी-साहित्य में सर्वप्रथम प्रयास 
पा .... किशोरों के लिए... 
.. शिक्षाप्रद : रोचक : मनोरंजक.. 
| .._ छाँच साकिट बतुकक्‍्सा 
हे ... सजिल्द : बढ़िया सफेद कागज : अनेक चित्र 
..... कविता: 











. (१) हम सब मिलकर गाएँ (काशीराम 'पथिक) 











० 7 (२) माँ ने पुकारा हे. (मगवतीस्वरूप उपाध्याय)... 
5 लि, उपन्यास : हक 
. (३) दिन बीत गया... (तनसुखराम गुप्त) क्‍ 
रा .. (४) छोटे जीजाजी भगवतीस्वरूप उपाध्याय)... 








कहानी : 


._ (५) मौत भी झुक 






गई ! (तनसुखराम गुप्त) 





"पहड 


क्‍ पुस्तकालयों में शोभनीय-साहित्य 


कै नई सड़क दिल्ली--६ ः क्‍ ; । ः हर 


आलोचनात्मक साहित्य हक 
१. तुलसी और उनका काव्य डा० रामदत्त भारद्वाज ७-०० 
२. काव्य-शास्त्र की रूप-रेखा .. डा० रामदत्त भारद्वाज ७-०० 
३. जनेन्द्र : व्यक्तित्व और कृतित्व _सत्यप्रकाश मिलिन्द ७-००. 
४. साहित्य-समालोचन..... के है ह २-५० 
है निबन्ध-साहित्य 
५. संस्कृत-निबंध-मणि-माला प्रो० शिवप्रसाद एम० ए० ७-५० 
६. निबन्ध-प्रभाकर 9 डा० भोलानाथ तिवारी. ३-०० 
. ७. गद्यांजलि 8 कह _ बाँकेबिहारी भटनागर ४-०० 
. ८. प्रबन्ध-पराग  तनसुखराम गुप्त १-२० 
है. निबन्ध-सुषमा | ल्‍ डा० मनमोहन गौतम ३-०० 
के युद्ध-साहित्य हि 
.. १०. भगोड़े युद्ध-बन्दियों की सच्ची कहानियाँ वरदाचारी पंडित “०० 
. ११. गुप्तचरों की सच्ची कहानियाँ... वरदाचारी पंडित | रैट०० 
मे नाटक-साहित्य 
. १२. वदलती दिशाएँ ... सत्यप्रकाश मिलिन्द ३-०० 
१३. गाँव की और... हब कक १-०० 
.. १४. चौधरी और चौपाल आग कह बज 
.......5 उपन्यास-साहित्य 
१५. व्यामोह..... ...... इयाम विमर रण... 
. १६. मधुवन मा . :. राकेश वत्स सूध०ण 
१७. अध्रे सपने... भगवतीस्वरूप उपाध्याय. २-४० 
जीवनी और संस्मरण गत 
जीवन के कुछ क्षणों में तनसुखराम गुप्त १-५० 
भारतीय महापुरुष आओ ०7 है-6०: 7." 
महापुरुष चरितावली ( संस्कृत ) प्रो शिवप्रसाद, एम. ए. ३-०० 
 । विविध 7 
नीतिशतकम्‌ ( पूर्वार्ध ) हे ः > प्रो० कृष्णकुमार धवन. २-०० 








अथमकलबन7+०-- ये पसकम कर्ता ८ धक्के पापा दअध्षक पर दटा: न +- 


। 5. # अहन्दी भाषी ज्षेत्रों में प्रचलित सभी हिन्दी परीक्षाओं के लिए उ योग 


सा हुए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों, पुस्तकालयों, सरकारी दफ्तरों और 
न 2 व्यापारी प्रतिष्ठानों में सबसे अधिक प्रसारित एक मात्र 





मासिक पत्र 


हिन्दी -शिक्षक 


१२५, गिरगाँव रोड, बम्बई-४ 


सदर पे+करपप5प-पपप७ 53 पका पनपमिननये पाप पड ५२४-मा कप ८“ +पनय-२«+०+- 


ह अहिन्दी भाषी ज्षेत्रों में हिन्दी ठ वाषिक चंदा ् ४ रू० 


पुस्तकों की खपत के लिए विज्ञा. ; एक प्रति ४० न०पै० 

ला - 

पन का श्रेष्ठ साध्यय। .. !. नमूना मुफ्त नहीं। 
&%$%55$5555555555%555%55<%5%5%%55%5%5<%5%55%555%5<5%5<5<% 


का स्वर कमल 

7 ता [ बाल - बन्धुओं का सर्वश्रेष्ठ मासिक ] 

ला वाधिक--३) रुपये, एक अंक--२५ नये पैसे 

हमारी महत्वपपूणं आलोचनात्मक पुस्तकें 
१, कवि पन्‍त और उनकी ग्रंथि 


द लेखक--प्रो० नागेश्वर लाल, एम० ए० 
हिन्दी विभाग, रांची विश्वविद्याल, रांची | मृल्य--१,५० न०पै० 
. २ मैथिली शरण गुप्त और उनकी विष्णुप्रिया 

लेखक--डा० सदानन्द सिंह, एम० ए०, पी-एच० डी० 

-: हिन्दी विभाग) रांची विद्वविद्यालय, रांची । मूल्य--१.५० न०पे० 
... ३, उपन्यास सम्राट प्रमचन्द व उनकी प्रतिज्ञा 
। .....  लेखक--प्रों० रामचन्द्र वर्मा, एम० ए० 
... हिन्दी विभाग, संत जेवियस महाविद्यालय, रांची । मूल्य--१.५० न<«पै० 
हि तिय विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों पर पाठ्य 
“इच्छुक लेखक संपक बनावें 






























.. मूल्य साढ़े सोते रपये और डाकव्यय १३५ 





अक्टूबर, १६५७ से प्रकाशित _ 
. साहित्यिक, सांस्कृशिक एवं सुरुचिपूर्ण रचनाओं से युक्‍त मासिकी 





हा संपादक _ 
डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी० 
. 'रसवंती' के पाँच विशेषांकों--पांडेय-स्मृति अंक मू० २।।), (प्राचीन. 
दी कवियों को) काव्यकला अंक म० ३). अनूप शर्मा-अंक मू० है) 
_ निराला-स्मृति-अंक मृ० ८) और नेहरू-स्पृति-अंक मृ० २) रुका हिंदी 
.. जगत में सत्र स्वागत हुआ है। त्रिवाधिक शुल्क : सोलह रू० | द्विवाषिक 
बारह रु० । वाषिक : सात रुपये । कर 


६० पैसे भेजकर नमूना मँगायें । वी० पी० नहीं भेजी जाती । 
.. आगामी तीन विशेषांक--हास्य-विनोदांक, “राधा-क्रष्णांक - एवं 
..._ वीररसांक'--भी स्थायी महत्व के होंगे । अतएव स्वयं तो ग्राहक बनें ही 
हा ः अपने से संबंधित शिक्षालय और पुस्तकालय को भी ग्राहक बनायें । 
.... 'रसवंती' के श्राहकों को सुविधाएँ. 
_ १-5प्रक्ाशित पाँचों विशेषांक दो-तिहाई मूलय में मिलेंगे और डाक 
... व्यय भी नहों देना होगा। विशेषांकों का मूल्य अग्नरिभ भेजना चाहिए 
. वी०पी० नहीं भेजी जायगी। 7 
.... २ हिदी-सेवी-संसार के तृतीय संस्करण का कोई भी एक खंड 
..._ (जिसका मूल्य पंद्रह रु० और डाकव्यय १)८० है) केवल तेरह रुपयों में... 
. मिलेगा और डाकव्यय भी नहीं देता होगा । वीं०पी नहीं भेजी जायगी।4.. 
रा ३--हिंदी-सेवी-संसार के दोनोंखंड (जिनका मूल्य तीस रुपये और. 
.. डाक व्यय साढ़ें तीन रुपये है) केवल चौबीस रुपये में मिलेंगे और डाकव्यय 
.. . भी नहों देना होगा। वी०पी० नहीं भेजी जायगी.। यम 
ह ४--हिंदी-सेवी-संसार” के द्वितीय संस्करण की एक प्रति (जिसका 
ये पैसे है) बिना मूल्य दी 
जायमी । डाक से मँगाने पर डाकव्यय के १३५ पैसे अवश्य देने होंगे । । 
पता-- रसवंती' कार्यालय, विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ ३... 































बे ( ६५४ ) 


हिंदी जगत को अधिकारी विद्वानों दारा दी नवीनतम अवदान 


हमारे कुछ उत्कृष्ट उपयोगी संग्रहणीय प्रकाशन 


हरिओऔध : जीवन और क्ृतित्व 


हिन्दी उपन्यास 


लेखक-डा. मुकुंददेव शर्मा एम.ए., एम.एड. लेखक-डा.शिवनारायण श्रीवास्तव,एम.ए. 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के कछासंकाय 


की ओर से डी. फिल. उपाधि के लिए ' 
. प्रथम शोध प्रबंध । इस प्रबंध में विद्वान 
लेखक ने 'हरिऔध' जी के जीवन और 


उनकी संपूर्ण कृृतियों का विशद विवेचन 
किया है। इससे हरिओध साहित्य के 
अध्येताओं को आशातीत सहायता प्राप्त 
होगी | डिमाई सोलह पेजी, पृ. सं. ५३२, 
मुल्य १०.०० 


रवीन्द्रनाथ : डां० शिवनाथ १०.०० 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : द 

डा. शिवनाथ ४.३० 
तसव्व॒ुफ अथवा सूफीमत द 


आचाये चन्द्रबली पांडेय ४.०० 


चिन्तामणि [ भाग २ |: 
.. आचायें रामचन्द्र शुक्ख ३.५० 
सूरदास ः | है ३ « 4 ७० 
प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 
डा० जगन्नाथ प्रसाद धर्मा ६.२५ 


. .. हिंदी काव्य में प्रगतिवाद 


प्रो० विजयशंकर महल २.५० 


.... छायावांद युग : डा. शम्भूनाथसिंह रह ६. 
.  वीररस का शास्त्रीय विवेचन 








प्रो० बटेकृष्ण एम. ए. ३.५० 


हे हा भारतीय साहित्य दर्शन: . 
. ॥। ((९ त्रिपाठी ६.५० 


3.072[२७६७ : [7 रिधवा॥ 


इस पुस्तक में प्राचीन कथा परम्परा 
तथा हिंदी उपन्यास के उदय, विकास 
एवं शिल्प प्रयोगों का ऐतिहापिक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही 
प्रतिनिधि उपन्यासका रो का समी क्षात्मक 
मूल्यांकन भी हुआ है जिससे हिन्दी - 
साहित्य का यह महत्वपूर्ण अंग स्पष्टत: 
प्रकाश में आया है। डिमाई सोलह पेजी 
पृ. स० ३०२, मू० ८.००. 


जौहर [महाकाव्य | हे 
पं० श्यामनारायण पांडेय. ५-०० 
भारतीय शासन और समाज: 
डा० अवधबिहारी पांडेय ५.४० 





[.0#थ्या 9780 42.5 (.... सं 


कृषि शिक्षण : श्रीइंद्रसेन सिह २,५० 
शिक्षा शास्त्र 


डा० सीताराम जायसवाल ७.००. 
सहकारिता आन्दोलन और समाजवादी 


समाज रचना : आर 
श्रीहरिदास सहयोगी ३.२५ 
मोदय हा का हर ; 
शुपालन और चिकित्सा ,, ,, रेुर२५ 





पाक लो । और तरकारियों की खेती 


श्री हरिदास 'सहयोगी' १.७५ 


. ग्रामीण उद्योग घंघे पी करके 5. 
..... सरल सामान्य मनोवि | 





परे तथा सिनहा ६-०० रा 


कप जब न 2 पनननम ००] मनन मन 





( ६५४ ) 


सारनाथ का इतिहास : 
द भिक्षु धर्मरक्षित ५.०० 
बालमनोविकास : 
प्रो०ण लालजीराम शुक्ल एम.ए. ६.०० 
शिक्षामनोविज्ञान :,, ,, » 5-५० 
नवीन मनोविज्ञान :,, ,, » ७-०० 
: पदिचमी शिक्षा का इतिहास : 
डा. सीताराम जायसवाल ७.५० 


प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति 
डा० ए. एस. अल्तैकर ४५०० 


. इतिहास शिक्षण : 


डा. मुकुंददेव शर्मा एम. एं- २:०० 
शिक्षण के आधार 
आचाय॑ सीताराम चतुर्वेदी २.३० 
ग्रामीण सहकार समितियाँ 
श्री हरिदास सहयोगी ३-३० 


शिक्षण-संस्थाओं, पुस्तकालयों एवं जनसाधारण के लिए चिरपरिचित 
_ प्राप्ति-स्थान: नन्दकिशोर एण्ड ब्रदस 


पो. ना. ११२, बांसफाटक, वाराणसी 
5555555%55%<555<5%55%5%55%5%555<*55&5&5 (छ 5&55%5%*%*$*$<5& 


भारतीय - प्राच्यविद्या - प्रतिष्ठान अजमेर 


संस्कत वाड मय भारतीय इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
 ?---संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, २ मूल्य २७-०० 
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हमारा आलाचनात्मक 


महाराष्ट्र का हिंदी लोक-काव्य 
[ ज्ञे०--श्री कृ० गं० दिवाकर, एम० ए०, पूना ] 
पुस्तक का शीषंक देखकर सभी को आश्रय होगा पर यह सत्य है कि मराठी शाहिरों 
ने भी आज से दो सौ वर्ष पहले हिंदी में लोक-काव्य रचा था। विद्वान लेखक ने यह शोध 
ग्रंथ बड़े परिश्रम के साथ प्रस्तुत किया है। उ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत । मूल्य ५) 
आधुनिक हिंदी काव्य : कृति ओर विधा 
[जल्ञे०--डा० सुरेंद्र माथुर, पी-एच० डी० | 
आधुनिक हिंदी काव्य पर विद्वान लेखक के १७ शोधपूर्ण निबंध संग्रहीत किये गए 
हैं जो उच्च परीक्षाओं के लिए स्वंथा उपयुक्त हैं । द ... मुल्य ६) 
साहित्य : स्वरूप, सिद्धांत एव समस्याएँ क्‍ 
ः | संपादक--डा० प्रेमनारायण टंडन ] 
* आधुनिक हिंदी साहित्य पर विभिन्न विद्वानों के २० उत्तम निबंध संग्रहीत हैं। मू ० ५) 
दक्षिण के हिंदी-प्रचार-आंदोलन का समीक्षात्मक इतिहास 
[ ले०--श्री पी० के० केशवन नायर, हिंदी विभाग, केरल यूनीवसिठी ] 
यह शोधपूर्ण ग्रंथ १९१८ से अब तक हुए हिंदी प्रचार का आइना है। विद्वान 
लेखक ने कई वर्षों की कठिन मेहनत से इसे तैयार किया है। श्री हरिहर शर्मा 
श्री हृषीकेश शर्मा, श्री क० म० शिवराम शर्मा तथा आचार्य नंददुलारे वाजपेयी आदि 
ने इसकी सराहना की है.। डिमाई साइज । क्‍ द मूल्य, १०) 
देवनागरी लिपि : स्वरूप विकास और समस्याएं... 
 [ सं०--डा० ना० चिं० जोगलेकर एवं डा० भगवानदास तिवारी ] 
इसमें राष्ट्रभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि के स्वरूप, विकास एवं समस्याओं 
प्र अनेक प्रतिष्ठित नेताओं एवं विद्वानों के उपयोगी एवं सारगर्भित लेख संग्रहीत हैं ॥ 
स्थान-स्थान पर चाट, नक्शे देकर पुस्तक को बहुत उपयोगी बनाया गया है। 
विषय-सूची देखिए--(१) देवनागरी लिपि का स्वरूप (२) देव नागरी लिपि का विकास 
(३) दे० ता० लिपि की भाषा-संबन्धी. समस्याएँ (४) दे० ना० लिपि की यांत्रिक 
रा समस्याएँ (५) लिपि-सुधार और समीक्षा (६) निष्कर्ष (७) परिशिष्ट में भारत की 











ल्ा-- हिंदी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रो 
































| ( २ ) 

चौदहों प्रांतीय भाषाओं के पद्मांश देवनागरी लिपि में हिन्दी भावार्थ के साथ प्रस्तुत किए. 
... गए हैं। विभिन्न उच्च परीक्षाओं के लिए स्वीकृत | क्राउन-साइज । मुल्य ७) 
मी 3 हे ऊमिला द 
बा औत्तरेय विरहिणी-दक्षिणात्य तपस्विनी, ऊमिला। हिंदी और कन्नड में ऊमिला 
विषयक साहित्य का एकमात्र तुलनात्मक अध्ययन जिसे स्वेश्री मे० राजेश्वरेया तथा 
पी० गुरुदत्त ने प्रस्तुत किया | मूल्य ४)... | 

साहित्य शब्दावलो ((7]0884॥/" रण 4#6787'ए ४०708) 
[ संपादक--डा० प्रेमनारायण टंडन पी-एच० डी० | क्‍ 
इस अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली में लगभग बीस हजार ऐसे विशिष्ट शब्दार्थ हैं. 
जिनका प्रयोग व्याकरण भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, संस्क्ृति, राजनीति, भूगोल, _ 
धर्म, समाजशास्त्र और ललित कला आदि में आवश्यक होता है। डबल क्राउन । मू० १०] 
साहित्यिक पारिभाषिक शब्दावली (60 ० ववालाकाए पीछा) 


यह भी अंग्रेजी-हिंदी में है और इसमें पारिभाषिक शब्दों की अधिकता है। 
क्राउन साइज | मुल्य ३९३० द 


थीसिस-शोध ग्रन्थ 
गुरु गोविदर्सिह और उनका काव्य गे 
.._[ लेखिका-डा० असिन्नी सहगल, पी-एच० डी० ] ४2 
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत । विद्वान लेखिका ने 
सिक्‍ख संप्रदाय के इस महान गुरु की काव्य शली तथा काव्य पर विस्तार से प्रकाश डाला 
है। अभी-अभी मार्च में ही छपा है। मुल्य १५) ४ 
हिंदी काव्य में मानव और प्रकति क्‍ 

. [ लेखक-डा० ल्ाज्ञताप्रसाद सक्सेना पी०-एच० डी० ]). 
दा प्रस्तुत शोधपूर्ण प्रबंध लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए 
स्वीकृत हैं। विद्वान लेखक ने अनेक वर्षों के अथक परिश्रम के उपरांत यह शोघ : 
... अंथ प्रस्तुत किया है। आप इसकी विस्तृत विषय-सूची से ही इनकी महानता आँक 
. सकते हैं--(१) मानव तथा प्रकृति विषयक विभिन्न दृष्टिकोण (२) मानव तथा प्रकृति 
के विभिन्न सम्बन्ध (३) मानवीय रूप तथा प्रकृति, (४) मानवीय भाव तथा प्रकृति 
.. (५) मानवीय गुण तथा प्रकृति (६) मानवीय अवगुण तथा प्रकृति (७) मानव-व्यापार: 
. तथा प्रकृति (८) मानवीय उपदेश तथा प्रकृति (९) रहस्यवादी भावना तथा मानव 



















( ३ ) 
अंष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक सुल्यांकन 
....._[ लेखिका--डा० मायारानी पी-एच० डी० | 
हिंदी साहित्य में अष्टछाप काव्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत प्रबंध 
में विषय-प्रवेश और मूल्यांकन के अतिरिक्त सांस्कृतिक अध्ययन के नौ पक्षों-प्राकृतिक, 
सामान्य, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, राजनेतिक, धामिक, दाशेनिक, जीवन- 
चित्रण एवं साहित्यकला एवं विज्ञान संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस शोध ग्रंथ 
पर लखनऊ विश्वविद्यालय से डाक्टरेट मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत तथा 
डालमिया पुरस्कार द्वारा सम्मानित है। रायल साइज । मूल्य २५) 
अष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन (संक्षिप्त) 
इस संक्षिप्त संस्करण में बड़े ग्रंथ में दिए गए उद्धरण तथा फुटनोटों को हटा दिया 
गया है ताकि यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रमाणित हो सके । दाम भी बहुत कम 
कर दिए हैं। डिमाई साइज । मूल्य ५) । 
हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास 
| लेखक--डा० प्रतापनारायण टंडन पी-एच० डी० | 
हिंदी उपन्यास साहित्य के इतिहास के कालगत शिल्प रूपों और प्रयोगों की 
दृष्टि से सर्वप्रथम वेज्ञानिक-अध्ययन है। यह शोध प्रबंध आठ अध्यायों में विभाजित 
है--(१) उपन्यास का साहित्य में स्थान--परिभाषा, स्वरूप और महत्व, (२) उपन्यास 
के मूल तत्व ; उनमें कथानक की प्रधानता तथा विशिष्टता, (३) हिंदी उपन्यास के 
प्रेरणा-लोत तथा कथा-शिल्प के आदि रूप, (४) हिंदी उपन्यास का उद्धव और प्रारंभिक 
विकास तथा उसमें कथाशिल्प का स्वरूप, (५) कथा-विकास की विविध पद्धतियाँ, 
( ६ ) रचता-उद्देश्य के अनुरूप कथा का संगठन, (७) कथाशिल्प के अभिनव प्रयोग. 
और ज्योतिस्तेंभ, (८) उपपंहार | द्वितीय परिवद्धित संस्करण अभी छपा है। लखनऊ 
वि० वि० द्वारा स्वीकृत, उ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत । मूल्य १५) 22 
क्‍ सर की भाषा. * 
[ लेखक--डा० प्रेमनारायण टंडन पी-एच० डी० ] 
द लखनऊ वि० वि० द्वारा पी-एच० की उपाधि के लिए स्वीकृत प्रस्तुत प्रबंध में 
निम्नलिखित विषयों की विवेचना है --( १) ब्रजभाषा और सूर की भाषा अध्ययन का. 
इतिहास, (२) ब्रजभाषा-उसका विकास ओर सूर का भाषा ज्ञान, (३) सूर की भाषा 
_ बेज्ञानिक अध्ययन, (४) सूर की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन, (५) सूर की भाषा का 
व्यावहारिक और शास्त्रीय अध्ययन, (६) सांस्कृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का महत्व 
(७) उपसंहार--समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा कवियों से सूर की भाषा की तुलना 
एवं अध्ययत्त का सारांश, (८) परिशिष्ट (१) सूर काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या, 




















( ४ ) 
(२) सूर साहित्य और उसकी संपादन-समस्या (३) तामानुक्रमणिका । रायलं साइज । 
उ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत । मुल्य २०) 


अन्य महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ 


महाकवि निराला : व्यक्तित्व और कृतित्व 
इसमें महांकवि निराला सम्बन्धी ४१ लेखों और १ सम्पूर्ण नाटक का महत्वपूर्ण ; 
संग्रह है। कुछ प्रसिद्ध लेखकों के नाम इस प्रकार हैं- डा० बलदेवप्रसाद मिश्र, आचाय॑ 
नंददुलारे वाजपेयी, आचाये शिवपूजन सहाय, डा० शिवगोपाल मिश्र, विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय, डा० देवकीनन्दन श्रीवास्तव, डा० भोलानाथ, डा० सरला शुक्ला, डा० शिव- 
नाथ, डा० भगीरथ मिश्र, डा० विद्या मिश्र, डा० अम्बाप्रसाद सुमन, डा० विज येन्द्र 
स्नातक, डा० सुरेशचन्द्र गुप्त, डा० किशोरीलाल गुप्त, डा० पुत्तूलाल शुक्ल, डा० माया- 
रानी टंडन एवं डा० प्रेमनारायण टंडन आदि । डिमाई साइज । मूल्य १०) 
हिदी-साहित्य-विवेचन 
| लेखक--श्री योगेन्द्रनाथ शर्मों 'मधुप' | 
इसमे उच्च कक्षाओं के उपयुक्त ३४ शोधपूर्ण निबन्ध हैं। कुछेक की सूची देखिए - 
साहित्य की परिभाषा एवं उद्देश्य, साहित्य और समाज, कला का स्वरूप एवं भेद, कला 
और जीवन, सत्य शिवं सुन्दरम्‌, काव्य-तत्व-विवेचन, काव्य के भेद, शब्द शक्तियाँ, 
काव्य गुण वृत्ति-रीति, काव्य के दोष, काव्य में अलंकारों का स्थान, साहित्य में रस _ 
तत्व, हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण, छायावाद, रहस्यवाद और समानता, दुखवाद, द 
यथार्थवाद, प्रगतिवाद, नयी कविता और प्रयोगवाद, नयी कविता की विश्वुंखलता काव्य, 
_ रेडियो नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी निबंध, कविता और छंद विधान, गीत काव्य, 
संगीत तथा काव्य कला, तुलसी का काव्य सौंदर्य, सूर का वात्सल्य वर्णन आदि | मू० १५) 
सोने में सुगन्‍्ध (ललित निबंध-संग्रह) क्‍ 
[ ज्ेखक--प्रो० प्रभुदांस भोपटकर एम० ए०,; पुरों ] रे 
इसमें १५ ललित निबंध हैं । काव्य में ओ स्थान गीति काव्य का होता है वही. 
. स्थान ललित निबंध का गद्य में होता है। गद्य में इस प्रकार के निर्बंध आत्माभिव्यक्ति 
: के उत्कृष्ट माध्यम समझे गए हैं। अधिकांश निबंधों के शीर्षक फिल्‍मी गानों, कविता की _ 
_. पंक्तियों अथवा लोकोक्तियों को लेकर हैं जैसे सोने में सुगंध, लातों के भूत, जल बोतल, _ 
. चिड़िया शक्कर खाती है, मुफ्त हुए बदनाम, सुर की गति, मुझे तुमसे कुछन चाहिए, ' 
-मोहे लागी लगन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, नाथ सम्प्रदाय बनाम दास सम्प्रदाय, हास्य 
भक्ति, प्रशंसा मृत्यु है, कोई हमदम न रहा, रजत महोत्सव, सूली ऊपर सेज पिया की . 
आदि । डिमाई साइज । मूल्य ४) पा | 





सिलने का पता--हिंदी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ 





ल्‍ ( ४ ) 


फागुन के दिन चार (ललित निबंध-संग्रह) 
| लेखक--प्रो० प्रभुदास भोपटकर, एम० ए०, पुरों ] 

















हे इसमें भी १६ ललित निबंध हैं जैसे फागुन के दिन चार, पद घँघरू बाँध मीरा 
.. नाची रे, भाटी कहे कुम्हार से, चाणक्य चूर्ण, का वर्षा जब क्रषि सुखाने, निस दिन 


बरसत नन हमारे, मूख और भगवान, तुममें ही कोई होगा गाँधी, बाबुजी तेल चाहिए, ः 
मंथरा और सरस्वती, मेरे तो गिरधर गोपाल, सोह न बसन बिना बर नारी, करतब 
. बायस वेश भराला, मौत के सौदागर, हिमालय जैसी भूल, मेरी आँखों का उत्सव आदि । 
४ डिमाई साइज । मु० ४) 
सुर सारावली : एक अप्रामाणिक रचना _ 
[ लेखक--डा० प्रेमनारायण टंडन पी-एच० डी० |] 
प्रस्तुत पुस्तक में सूर सारावली की प्रामाणिकता के सभी समर्थकों के तकॉका 
समाधान करते हुए सिद्ध किया गया है कि सूर सारावली किसी भो दृष्टि से अष्टछापी | 
सूरदास की रचना नहीं हो सकती । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकाशन के द्वारा समस्त हिंदी... 
जगत ओर सूर-साहित्य अध्ययन-क्षेत्र में लगभग १०० वर्षों से फैले हुए एक बड़े भ्रम का 
लिवारण किया गया है। डिमाई साइज | मू० १२)४० 
सुर सारावलो 
[ संपादक-डा० प्रेमनारायण टंडन ] 

इसमें सूर सारावली का सपादित पाठ और संक्षिप्त भूमिका है । मू० ३)५० 
कवि अनृप शर्मा : कृतियाँ और कला... ' 

डा० टंडन द्वारा संपादित इस अभिनंदन ग्रंथ में विभिन्न योग्य विद्वानों द्वारा सुकृवि._ 

.. अनूप शर्मा को श्रद्धांजलि अपित की गई है। इसमें कवि व्यक्तित्व और क्रतित्व पर पूर्ण... 
प्रकाश पड़ता है । डिमाई साइज़ । मूल्य ५) हे 

हिंदी साहित्य : कुछ विचार 

[ लेखक--डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी० | २ 
इसमें के १४ परीक्षोपयोगी साहित्यिक निबंध हैं । प्रथम खंड में हिंदी कविता ' 
संबंधी ९ निबंध हैं तथा ह्वितीय खंड में हिंदी गद्य सम्बन्धी पाँच निबंध हैं। प्रथम 
संस्करण समाप्तप्राय है । मूल्य ७)५० हैः 
| संक्षिप्त सर सागर क्‍ । 
सूरसागर में कुल ५१०० पद हैं जिसमें से डा० टंडन ने १८०१ पढे चन कर 
. संकलित कर दिए हैं | दूसरा संस्करण । मूल्य ६)...ररः .. | 


४ 
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मिलने का पता--हिंदी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड लखनऊ. "._ 
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हिंदी-साहित्य : पिछला दशक रे 
[ लेखक--डा० प्रतापनारायण टंडन, पी-एच० डी० ] क्‍ ] 
इसमें १९४७ से १९५७ तक हिंदी कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, . 
...... मिबंध एवं आलोचना में जो प्रगति हुई है उसका सही मूल्यांकन किया गया है। डिमाई _ - 
५ . ... साइज | प्रथम संस्करण समाप्तप्राय है| मूल्य ४)५० का 
हा ... हिंदी उपन्यास: उद्भव और विकास 
यह डा० प्रतापनारायण टंडन की पी-एच० डी० लिखित थीसिस का संक्षिप्त रूप 


है। इसमें हिंदी उपन्यास के प्रारंभ और विकास को स्पष्ट किया गया है और इससें 
प्रत्येक युग में होनेवाली औपलन्यासिक प्रगति का विवरण है जो उच्च परीक्षा के विद्या- 


थियों के लिए उपयोगी है | क्राउन साइज । मूल्य ५) 
उद्द' साहित्य का सरल इतिहास 
डा० प्रतापनारायण टंडन ने हिन्दी लिपि में उद साहित्य के इतिहास का सरल 
सुबोध विवेचन किया है। मूल्य २)५० 
हिंदी साहित्यकार कोश 
[ संपादक- डा० प्रेमनारायण टंडन | द 
यह हिंदी सेवी संसार का प्रथम खंड है। इसमें समस्त हिंदी जगत के लगभग फ्य 
तीन हजार जीवित हिंदी सेवियों के पूरे ए्ते सहित पर ॥0 तं&6 परिचय है। अंग्रेजी 
के ७४0 8 ५/]0 के ढंग पर इसकी रचना हुई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि सभी परिचय प्रामाणिक हैं और अधिकांश में स्वयं लिखकर भेजे गए हैं। डिमाई 
साइज | ७६० पृष्ठ | मूल्य १५) 
हिंदी सेवी संसार (दूसरा खंड) 
[ संपादक--डा० प्रेमनारायण ठंडन | 
इसमें ४०० हिंदी सेवी-संस्थाओं तथा पुस्तकालयों, ४५० हिंदी प्रकाशकों, १८८० 
हिंदी पत्र-पत्रिकाओं तथा १००० हिंदी सेवियों के अवशिष्ट परिचय हैं। ६५० पृष्ठ । 
मूल्य १५) 


















हिंदी कवियों का काव्यावर्श 


_ डा० प्रेमनारायण टंडन द्वारा संपादित इस पुस्तक में चंद बरदाई, जायसी, संत 

... कवियों, सूर, तुलसी, केशव, पद्माकर, पंत, मेथिलीशरण गुप्त, महादेवी, प्रसाद आदि 
.... कवियों के काव्यादर्शों के साथ आधुनिक काव्यादर्श तथा अँगरेजी कवियों का काव्यादर्श _ 
.. प्रस्तुत किया गया है । प्रथम संस्करण समाप्त है । मूल्य ४) 






प्रसाद रोड, लखनऊ 

































( ७ ) 


आधुनिक हिंदी कवियों की काव्य-कला 
ढं डा० प्रमनतारायण टडन द्वारा संपादित इस पुस्तक में भारतेंदु, रत्नाकर, हरिऔध 
. मंथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर आदि 
१० आधुनिक कवियों की काव्य-कला के साथ-साथ नई कवियों की दिशा, नई कविता 
.. में काव्य-कला तथा आधुनिक कवियों की काव्य-धारणा का भी विवेचन किया गया है। 
.... डिमाई साइज । पृष्ठ २०० मुल्य ४) 
हिंदो के प्राचीन कवियों की काव्य-कला 
डा० प्रमनारायण टंडन द्वारा संपादित इस पुस्तक में चंद्र बरदाई, विद्यापति 
जायसी, कबीर, सूर, तुलसी, मंददास, मीरा, रसखान, रहीम, केशव, सेनापति, बिहारी 
मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, घनानंद आदि १४ प्राचीन कवियों की काव्य-कला के 
साथ साथ काव्य की अंतरात्मा तथा प्राचीन हिंदी कवियों की काव्य-धारणा पर भी. 
प्रकाश डाला गया है | डिमाई साइज | पृष्ठ २०० मूल्य ४) 








6 सुर विनय पदावली ( सटिप्पणी संस्करण ) डॉ० प्रेमनारायण टंडन... १९४० 
| सुर सुधा ( सटिप्पणी संस्करण ) डॉ प्रेमनारायण टंडन १९५० 
| . सुर बालकृष्ण (सटिप्पणी संस्करण) डॉ० प्रेमनारायण टंडन... ११५० 
। सुर रामायण (सटिप्पणी संस्करण ) डॉ० प्रेमनारायण टंडन. १९५० 
* ः भंवरगीत ( नंददास ) सटीक कर 
ह डॉ० प्रेमनारायण टंडन द्वारा सुसंपादित सटीक संस्करण । मुल्य ०७५ | 
रासपंचाध्यायी ( नंददास ) सटीक द 
_ डा० प्रेमनारायण टंडन द्वारा सुसंपादित सटीक संस्करण । मूल्य २५० 
बी नरोत्तमदास कृत सुदामा चरित ( सटीक ) ; 
.. श्री बालबंधु द्वारा सुत्पादित सटीक संस्करण । मूल्य ०*७५ 


_ पॉडय स्थृति ग्रंथ 
.... पं० रूपनारायण पांडेय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक थे। लखनऊ की “ाघुरी'" 
के जरिए आपने हिंदी साहित्य की प्रशंसनीय सेवा की | वे कुशल संपादक तथा अनुवादक 
होने के साथ-साथ आप एक सफल लेखक भी थे । उनकी स्मृति स्वरूप यह अभिनंदन 
ग्रंथ हमने प्रकाशित किया है। लगभग ३० सुप्रसिद्ध साहित्यकारों के अभिनंदन से युक्त 
यह अ्ंथ अनुपम सिद्ध हुआ हुआ है । मूल्य ५) 
क्‍ हिंदी साहित्यांगों का विकास 

... डा० प्रेमनारायण टंडन ने हिंदी साहित्यांगों-उपांगों का सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत 
किया है | मूल्य २) 














मिलने का पता--हिंदी साहित्य लंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ 
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। काव्यांग-परिचय ( रस छंद अलंकार ) रे 
। डा० प्रेमनारायण टंडन द्वारा बहुत ही सरल भाषा में विवेचित । अब तक कई 
; संस्करण हो चके हैं | मूल्य २) ः 
' प्रसाद पंत रत्नाकर 
( लेखक--डा० लक्षमीनारायण टंडन एवं श्री रामखेलावन चोघरी ) 
| तीनों प्रसिद्ध कवियों की काव्यकला तथा भाषा-शैली की आलोचना मूल्य २००० 
। अनुपम काव्य ग्रथ 
। तू और मैं (काव्य )--पं० दीनानाथ व्यास द १४०. - 
|... व्यंग्य विनोद (हास्यरस )--ब्यंग्य विनोदी मिश्र, राजनॉदगगाँव १०० 
..... श्रीकृष्ण चरित अथवा रुक्मिणी मंगल--स्व० रूपनारायण पांडेय ४४० 
। रसिक शतक ( ब्रजभाषा के मौलिक १०० सदीक दोहे )--रसिकबिहारीलाल २९४० 
चित्रकूट के पथ पर (खंड काव्य ) डा० देवकीनंदन श्रीवास्तव १०२४ 
रामराज्य ( महाकाव्य )--डा० बलदेवप्रसाद मिश्र राजनादगाँव ५००० 
दयानंद लहरी ( खंड काव्य )--श्री अखिलेश शर्मा त्रिवेदी 4 
साधना पथ ( अतुकांत )--डा० प्रेमनारायण टंडन २५० ' 
तुमने निहारा (गीत संग्रह )--जगदीश शर्मा . हन्‍रपः 
हम तिनुका हन ( अवधी कविताएँ )--कवि दिवाकर ७० 
पाठय-प्रुस्तक आय 
अध्ययन ( निबंध संग्रह )--डा० भगीरथ मिश्र एम० ए०, पी-एच० डी० ... ३१०० 
..... ... काव्य शास्त्र की रूपरेखा--डा० मायारानी टंडन पी-एच० डी०  पृूप्र० -. 
.. _* सप्तपर्ण ( प्रतिनिधि एकांकी संग्रह )-सं० मे० राजेश्वरैया एवं काशीराम शास्त्री ३९०० 
... हिंदी गद्य प्रवेश--डा० प्रेमनारायण टंडन १५० 
काव्य कुसुमावली--सं ० डा० प्रेमनारायण टंडन दा शक - 
हिंदी गद्य सौरभ--सं ० लक्ष्मीनारायण टंडन १९३७ 
सुरप्रभा (संशोधित संस्करण)--सं ० डा० दीनदयालु गुप्त ..../॥+ ३१०० 
...__गद्य कुसुमांजलि--सं ० डा० प्रेमनारायण टंडन का १९५० 
हिन्दी साहित्य का सरस इतिहास-- ,, (नया संशोधित संस्करण)... २१५० 
..... साहसी यात्री (बालोपयोगी)--बाल बंघु एम० ए० क्‍ कह 
.. हिन्दी भाषा और साहित्य का परिचयात्मक इतिहास-- (संशोधित संस्करण) । 
व ... सं०डा० प्रेमनारायण टंडन... २४० 
.... हिन्दी पद्म कुसुमावली- हे का आओ कक कक 
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संक्षिप्त विद्यापति पदावली-डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 
साहित्य ज्योति--सं ०» प्रेमनारायण टंडन 

काव्य कौमुदी-- 5 

उद्द साहित्य का इतिहास--डा० सरला शुक्ला 

उत्तर कांड ( रामचरितमानस )--सं ० हरिकृष्ण अवस्थी 
चित्रा (प्रतिनिधि कहानी संग्रह)--सं ० हरिशंकर' 


निबंध एवं व्याकरण 


हिन्द्दी रचना उनके अंग--ले० सं० प्रेमनारायण टंडन (सातवाँ संस्करण) 
प्रबंध प्रभा-- (निबंध संग्रह ) ऐ8। : .. $) 8 


न एकाकी नाटक संग्रह एवं ताटक 


कुरुक्षेत्र जागता है (एकांकी संग्रह )--प्रो ० एन० चंद्रशेखरन नायर एम० ए० 
..: सबसे छोटा आदमी (एकांकी नाटक)--प्रो० शंकर पुणताँबेकर एम० ए० 


नेहरू : अंतिम झलक (नाटक )--डा० प्रेमनारायण टंडन 


निराला : एक झलक (नाटक) 7 पल 
प्रेरणा तथा अन्य एकॉकी-- 7 कक 
अं तश ते यम हा कक का तक 
सकलल्‍प हि 2 कह हे 5 है क3 538 
कर्मपथ १) हे 99 १9 हट 8. 
दिवा स्वप्त ,, ,, 3 77. ४). 79 
सप्त स्वर (विविध) ,, ,, अप 


कृष्ण जन्म (अभिनेय नाटक) 3 5 लक कप, 
नवाब कनकोौवा (एकांकी संग्रह )--डा० प्रतापनारायण टंडन 
निर्माण (नाटक)--सेयद कासिम अली साहित्यालंक[र 


उपन्यास एवं कहानी संग्रह 


स्वप्न के संकेत ( उप०) डा० शुभकार कपूर 

शून्य की पूति (कहानी संग्रह )--डा० प्रतापनारायण टंडन 
रुपहले बादल की बूदें ( उप०)-- $; 5 ता 
उल्कापात (कहानी संग्रह)--डा० भगवानदास तिवारी 
चमकता सितारा : चुभन भरा काँटा (उपन्यास )-सुभाष पंत 
भहांत्मा गाँधी से क्या सीखें--बालबन्धु एम० ए० ( किशोरोपयोगी ) 
बदलते इरादे ( कहानी संग्रह )--डा० प्रतापनारायण टंडन क्‍ 


मिलने का पता--हिंदी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लेख 
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पिजड़ा और पंछी तथा अन्य कहानियाँ--रामखेलावन चौधरी... .. ३९०० 
धुंघली रेखाएँ-- ,, ,, » _ रामखेलावन चौधरी . ३*०० 
सेंदुर की डिबिया--,, ,, ,, 


पतन ओर प्रायश्चित-- हु 

हीरे की बात--डा० प्रेमनारायण टंडन (कहानी संग्रह ) १.४० 
रेखा चित्र » हि ६ 23 द १.५० 
कड़वे मीठे घूँट-गंगानारायण मेहरोत्रा .,, हा १.२५ 


पुराने रास्ते : नये मोड़ (उपन्यास )--डा० लक्ष्मीनारायण टंडन (प्रचारित) प८०० 


आँधी के बाद ( उपन्यास ) पं ग ५५०० 
भाग्य का विधान (उपन्यास) द बल प्रू०्० 
बंधन और गति (उपन्यास ) कक ३००० 
प्रेम की अंतिम मोड (,,).... 0 धं+ कक 
चिता की धल (उपन्यास )--आचार्या अन्नपूर्णा ताँगड़ी एम० एु० २-७५ 
भारतीय विभूतियाँ ( किशोरोपयोगी जीवनियाँ)--तेजना रायण टंडन १.०० 

लखनऊ विश्वविद्यालर के हिंदी प्रकाशन 
.. पी-एच० डो० एवं डी०लिट की थीसिस 
जायसी की भाषा--डा० प्रभाकर शुक्ल १६००० 
बंदेली की माषा शास्त्रीय अध्ययन--डा० रा० भप्र० अग्रवाल द १५९०० 
संत साहित्य का सामाजिक अध्ययन--डा ० सावित्री शुक्ला १४०० 
वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस का 
तुलनात्मक अध्ययन--डा० विद्या मिश्र मा १६००० 
कंबी रदर्शन--डा ० रामजी लाल सहायक १६९०० 
तुलसी दर्शन मीमांसा (डी-लिट))--डा० उदयभानु सिंह १९९७० 
महावीरप्रसाद द्विदी और उनका युग. . ,, १०-०० 
हिंदी साहित्य को आर्य समाज की देन--डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त १२९०० .. 
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास--डा० भगीरथ मिश्र (तीसरा संस्करण छपेगा ) है हु 
अकबरी दर्बार के हिंदी कवि--डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल... ९०० |. 
आचार्य भिखारीदास- डा० नारायणदास खन्ना हा द १००० । 

आचार्य केशवदास--डा० हीरालाल दीक्षित द ९०० 
जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य-डा० सरला शुक्ल... १२१०० 


सु | 
(( 


तुलसीदास की भाषा-डा० देवकीनंदन श्रीवास्तव... रय| १०"०० 
हिंदी के क्ृष्णभक्ति-कालीन काव्य में संगीत--डा० ऊषा गुप्ता... ह १४९००: ४: 






का पता--हिंदी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखमऊ 





रामखेलावन चौधरी (कहानी संग्रह). ३९० ह 
रामसेलावन चौधरी ,, ५,  क। 





आधनिक हिंदी काव्य में छंद योजना--डा० पुत्तलाल शुक्ल 05 3 कक. | 







( ११ ) 
अवध के प्रमुख कवि--स्व० डा० ब्रजकिशोर मिश्र ११९०० 
. हिंदी काव्य में निगुण सम्प्रदाय--डा० पीताम्बरदत्त बड़त्थवाल द घ*०० 
अन्य प्रकाशन द 
ब्रज भाषा सूर कोश ( सम्पूर्ण दो खण्डों में )--डा० प्रेमनारायण टंडन ४०१०० 
ब्रज भाषा व्याकरण की रूपरेखा-- हे का हि ६-०० 
हिंदी उपन्यास में वर्गं-भावना (प्रेमचंद युग )-डा० प्रतापनारायण टंडन ४१०० 
'ै.निरंजनी संप्रदाय और संत तुलसीदास निरंजनी--डा० भगीरथ सिश्र ७*०० 
. श्रृंगार मंजरी (रूपांतरकार चिंतामणि)--डा० भगीरथ मिश्र २*५० 
. जी० पी० श्रीवास्तव का हास्य व्यंग--श्री श्याम मुरारी जेसवाल ६-००. 
पृथ्वीराज रासो ( सटीक रेवातट )--डा० विपिनबिहारी त्रिवेदी . ७'४० 
हिंदी साहित्य में भ्रमरगीत परंपरा--डां० सरला शुक्ल आओ 
भारतीय संस्कृति में आर्येतरांश--डा० शिवशेखर मिश्र... |/+ २४० 
भारत का सांस्कृतिक विकास-- ,, ,, ,, हा 
साहित्य का मर्म-डा० हजारी प्रसाद दिवेदी | १०» 
द्विवेदी युगीन निबंध साहित्य--श्री गंगाबरद्श सिंह. 3 20 0 ७7... 
। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट-श्री गोपाल पुरोहित... || ४ रइठ 
| तुलसी का सामाजिक आदर्श--श्रीमती सुधारानी शुक्ल १ इण ा 
| रामनरेश त्रिपाठी व्यक्तित्व : कृतित्व--डा० रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल... ३४००. 
रिक्रृष्ण 'प्रेमी' के नाटक--सुश्री सरला जौहरी रच० 
पश्चिमी साहित्य ( संतसाहित्य )--डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित... ४००. 
कंनौजी लोकगीत---श्री संतराम अनिल! 0 कक हे 
.. झ्ाटककार सेठ गोविददास--डा० सावित्री शुक्ल द ह ॒ २४१० 


नोट--ब्रजभाषा सूर कोश अलग-अलग दश अंकों में छपा है। उसका मूल्य बिता 


.. जिल्द का ३७)४० है। जिन पाठकों के पास कोई अंक कम हो तो वे शेष अंक अलग से 
 मेँगा सकते हैं । हा शक 


बिल्कूल नवोन प्रकाश॑न 


.। असनी के हिंदी कवि--डा० विपिनबिहारी त्रिवेदी बे मर द््श्पू 
| विचार और विवेचन- ,, 5० लक 5 
$ प्रथ्वीराज रासो एक समीक्षा-- ,, कक आम 0 


समीक्षा के मान और हिन्दी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 
[ लेखकः डॉ० प्रतापनारायण टंडन | 
प्रस्तुत ग्रंथ लखनऊ विश्वविद्यालय की डी० लिटु० की उपाधि के लिए स्वीकृत 


शोध प्रबन्ध का संशोधित रूप है। इसमें विश्व समीक्षा शास्त्र का इतिहास तथा विविध 


मिलने का पता--- हिंदी सार्डः 






डे देशों की प्रमुख भाषाओों की विशिष्ट प्राचीन व नवीन समीक्षात्मक परम्पराओं, विचार _ 
। प्रणालियों तथा चितन धाराओं का सम्यक विश्लेषण वज्ञानिक और गवेषणायुक्त रूप ५ 
हा में किया गया है। इसके पहले अध्याय में समीक्षा के सैद्धांतिक स्वरूप की विवेचता । 
7] की गयी है। दूसरे अध्याय में पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के विकास और विविध - 
..././ै।/..... सिद्धात्तों के स्वरूप पर उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विचार किया गया है। तीसरे 
|. अध्याय में संस्कृत समीक्षा शास्त्र के विकास का परिचय देते हुए विबिध सिद्धांतों के. 


|... स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है। चोथे अध्याय में रीति कालीन हिन्दी साहित्य 
|... के बिकास और बिभिन्न सिद्धान्‍्तों के स्वरूप की व्याख्या की गयी है। पॉँचवें अध्याय _ 
में पाश्वात्य और भारतीय समीक्षा परम्पराओं और दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन. 
किया गया है | छठे अध्याय में पाश्चात्य वैचारिक आंदोलनों का स्वरूप और सैद्धान्तिक 
आधार स्पष्ट किया गया है। सातवें अध्याय में भारतीय वैचारिक आंदोलनों का स्व- | 
रूप और सौद्धांतिक आधार स्पष्ट किया गया है। आठवें अध्याय में पाश्चात्य और - 
भारतीय वेचारिक आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। नें 
अध्याय में आधुनिक हिन्दी समीक्षा की बिशिष्ट प्रवत्तियों का परिचय देते हुए उनके . 
अन्तर्गत आने वाले श्रमुख समीक्षकों के सैद्धांतिक, बिचारों की संक्षेप में परिचयात्मक 
व्याहथा प्रस्तुत की गयी है | दसवें तथा अन्तिम अध्याय में उपसंहार के रूप में एक 
सम्यक मान निर्धारण को आवश्यकता और सम्भावनाओं पर बिचार किया गया हट । 
सस्पूर्ण ग्रंथ दो खंडों में । प्रत्येक खंड का मूल्य २५) ४ 


हा ;। . * हिन्दी के भहान्‌ कथाशिल्पी आचार चतुरसेन के कथा-साहित्य का सर्वप्रथम 












वेशानिक अध्ययन 
| लखनऊ विश्वविद्याज्नय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
पा ... शोध-पग्रंथ 













“आचाय चतुरसेन का कथा-साहित्य” 


क्‍ प्रस्तुत ग्रंथ में आचाय चतरसेत के समस्त कथा-साहित्य का सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं 
_ विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । घरतुत प्रबन्ध के लेखक को स्व० आचार्य 

चतुरसेन के साथ रहने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था । अतः लेखक ने प्रस्तुत ग्रंथ में कुछ 

..... ऐसे तथ्य एवं संस्परण दिए हैं, जो अब तक अंधकार में थे। वेशानिक एवं विश्:षणात्मक 

... अध्ययन के साथ-साथ इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है, आचार्य चतुरसेन की रोचक, 

..... संस्मरणात्मक जोवनो, जिसे पढ़ने में उपन्यास-सा आनंद आता है। इस ग्रंथ के विषय में. 

..... डा० भगीरथ सिश्र का कभन है “यहु प्रबन्ध लेखक के अथक एवं सुदीर्घ परिश्रम का परि-. & 

5 है। इसके साथ ही इसको एक प्रमुख विशेषता यहु है कि लेखक ने स्वयं आचाये चतुर-. 

.... सेन के साथ दो तीत महीने रहकर उनके वृष्टिकोण तथा विविध उपन्यासों के कथाश्रोतों.. 

. एवं प्रेरणाओं को भली-भाँति समझा था। आचायें जी के जीविस-सम्प्कं और उनके श्रोमल्त.. #... 

प्राप्त अतेक विचारों, व्यास्याओं ओर विवे ता ओं से प्रस्तुत ग्रंथ में एक विशिष्ट प्रकार... 

लिखे गये अन्य प्रंथों में नहीं आ सकतो । सू० २५) 












हमारा शिक्षण-साहित्य._, 


स्वतंत्र समाज की शिक्षण पद्धति 


[ मूल लेखक--डा० वी० के० जवल्ली एम० ए० पी-एच० डी० 
... अनुवादक--श्री मे० राजेश्वरेया एवं पी० गुरुदृत्त | 
मूल कन्नड भाषा में इस पुस्तक के दो वर्ष में ही ११ संस्करण हो चुके हैं इतनी 
लोकप्रिय पुस्तक कदाचित अभी तक नहीं छपी । स्वेश्री मे० राजेश्वरया तथा पी० ग्रुरुदत्त 
ने बड़े मतोयोगपूर्वक इस पुस्तक का अनुवाद प्रस्तुत किया है । मु० १० 


शिक्षण-विधियों की रूपरेखा 


[ ले०--रामखेलाबन चौधरी, एम० ए०, एम० एड० ] 
पुस्तक की श्रेष्ठता का प्रमाण--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , से अखिल भारतीय 
स्तर उच्चकोटि के चुने गये शिक्षा साहित्य में सर्वोत्तम ठहरने पर १०००) का पुरस्कार 
मिला । इस पुस्तक में, प्राचीन काल से लेकर अब तक समस्त संसार में होने वाले उन 
: शैक्षिक प्रयोगों का वर्णन है, जिनसे अनेक शिक्षण विधियों का जन्म हुआ है। प्राचीनकाल 
. में प्रयोग की जाने वाली, “अनुकरण', <्याख्यान', कथन आदि शिक्षण विधियों के ._ 
विकास, सिद्धान्त और व्यवहार का वर्णन दिया गया है। उसके बाद आधुनिक शिक्षण |. 
. विधियों, जैसे हरबाटं की पंचपदी शिक्षण विधि, मांटेसरी किडर-गार्टन, डाल्टन, प्रोजेक्ट, 
स्वयं ज्ञान विधि, खेलों द्वारा शिक्षण तथा बुनियादी शिक्षा आदि का, अलग-अलग और 
बड़े-बड़े अध्यायों में, सर्वांग विवरण प्रस्तुत किया गया है। विषय प्रतिपादन की विशेषता 
यह है कि प्रत्येक शिक्षण विधि के सिद्धान्त, व्यवहार और मूल्यांकन पर मौलिक ढंग से 
प्रकाश डाला है। विभिन्न शिक्षा विशारदों की सम्मतियाँ और उनके विचारों का संदर्भ 
सहित उल्लेख होने से पुस्तक एक शोध ग्रंथ बन गयी है। पुस्तक के प्रारंभ में एक" 
अध्याय में शिक्षणफ-विधियों के विकास का इतिहास देकर लेखक ने भावी शिक्षण-कला की 
उत्पत्ति का संकेत किया है। और, अंत में 'श्रवणनेत्रोपकरणों' के शिक्षण में प्रयोग से 
होने वाले क्रांतिकारी परिवतंनों की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने शिक्षण 
की प्रभावशीलता बढ़ाने पर जोर दिया है।.... 
. उच्चकोटि के पस्तकालयों, विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों और प्रशिक्षण महा- 
विद्यालयों के लिए यह पुस्तक अमूल्य निधि सिद्ध होगी । शिक्षा में अभिरुचि रखनेवाले 
.. उच्च कक्षा के विद्यार्थी और प्राध्यापक समान रूप से लाभ उठा सकते हैं । सुन्दर गेट- 
. अप साईज डिमाई, पृ० सं० ४००, मु० १२) क्‍ क्‍ 
सम पल अप जप 7 कह 
... मिलने का पता- हिंदी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाव रोड, लखनऊ, 
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( भारतीय शिक्षा की समस्याएं 
हा हक [ ले०--रामखेल्ावन चोघरी, एम० ए०, एम० एड० | 
ई आज भारत जसे विशाल देश के सामने बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी अपार 
... जन-संख्या के लिए किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था करे। स्वतन्त्रता के नये युग में 
.. .- पदापंण कर चुकने के बाद भी भारत की शिक्षा-व्यवस्था पूरानी है। इसलिए शिक्षा के 
+ क्षेत्र में अनेक समस्याओं ने जन्म ले लिया है। शिक्षा की 5त्तमता प्रत्येक स्तर पर 
... गिरती जा रही है। जनता में शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ी है परन्तु राज्य इस ओर 
... से उदासीन है। शिक्षा के उद्देश्य अस्पष्ट हैं। बच्चों की शिक्षा प्रत्यक्ष और अंप्रत्यक्ष रूप 
... से परिवार, विद्यालय, समाज, चित्रपट, आकाशवाणी, साहित्य, समाचार पत्र, धर्म आदि 
... पर निर्भर है परन्तु इन शैक्षिक संस्थाओं में परस्पर सहयोग नहीं है । पाठ्यक्रम के 
...._ पुनस्संगठन की आवश्यकता है। विद्यार्थियों में अनुशासन-विहीनता बढ़ती जा रही है और 
... वे देश की उत्तरदायित्वपूर्ण सेवाओं का भार सहन करने में असमर्थ हो रहे हैं । वर्तमान 
 परीक्षा-प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। भाषाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में वाद-विवाद चल रहा है । 
उपयु क्त सभी समस्याओं पर लेखक ने इस पुस्तक में मौलिक विचार प्रस्तुत किये 
....  ह॥ैं। शिक्षा-जगत में होने वाने सम्भावित क्रान्तिकारी परिवततेनों की सूचना देने वाली 
..... ऐसी पुस्तक अन्यत्र अलभ्य है | साइज-क्राइन, प्रृ० सं० ३६० मू० ५) 
हि आधुनिक विद्वालय-संगठन 
| ले०--रामखेल्ञावन चौधरी, एम० ए०, एम० एड० | 5 
..... आज का विद्यालय निश्चित रूप से प्राचीन विद्यालयों से भिन्न है । पहले विद्यालय. |: 
..... व्यावसायिक या परोपकार की दृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर चलाये जाते थे। आज 
.... परिस्थिति बदल चुकी है। हमारे देश में प्रजातंत्र शासन है और हमने समाजवादी 
.._साँचे में नवयुवकों को ढालने का निश्चय किया हैं। इसलिए शिक्षा का स्वरूप बदलना 
... चाहिए और तदनुरूप विद्यालयों के संगठन और प्रबन्ध में परिवतेन अपेक्षित है। आज 
.._ का विद्यालय निरंकुश शासन द्वारा नहीं चंलाया जा सकता । उसे राष्ट्र, जनता, अध्या- 
.._ पक और विद्यार्थियों के सहयोग से चलाना आवश्यक है । अंत: विद्यालय संगठन का एक 
.. नये दर्शन का प्रतिपादन किया जा रहा है । विदेशों में इस दिशा में अनेक क्रान्तिकारी 
. परिवतेन हो चके हैं। उन सबके प्रकाश में भारतीय विद्यालय के संगठन का क्या स्वरूप हो, 
... यह बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। विषय के प्रतिपादन में विद्धत्ता के साथ-साथ लेखक 
के व्यक्तिगत, अनुभवों का योग होने से पुस्तक का आकर्षण कई ग्रुता अधिक बढ़ गया है । 
... आधुनिक विद्यालय संगठन शिक्षा साहित्य का एक विशेष अंग है। इसके अन्तगेंत, _ 
प्रधानाध्यापक, अध्यापक वर्ग, अभिभावक, विद्यार्थी तथा राज्य के संगठनात्मक कतव्य | 
आ जाते हैं । इनके अतिरिक्त, अनुशासन, पार््यक्रम, परीक्षा, पाठ्यक्रम सहायक क्रियाओं 
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-((०-८प्र-ाटपरों॥7० 8टाश68), अर्थ-व्यवस्था, सहायक उपकरणों और सर्वोत्तम 
शिक्षण विधियों के प्रयोग आदि विषय आ जाते हैं। इन सब विषयों पर अलग-अलग 
अध्यायों में परिचयात्मक और आलोचनात्मक ढंग से प्रकाश डाला गया है। एल० 
... टी०, बी० एड० और एम० एड० कक्षाओं के विद्यार्थी इस पुस्तक से पूरा लाभ उठा. 
... सकते हैं । पृ० सं० ३६०, मुल्य ६)... 


शिक्षा के आधार स्तंभ--[ दो भागों में ) 


.. इस पुस्तक के प्रथम भाग में शिक्षा-सिद्धान्त तथा द्वितीय भाग में शिक्षा-मनो- 
विज्ञान की विवेचना है । यह पुस्तक विशेष-रूप से इण्टर, सी० टी० तथा इसी के समकक्ष 
परीक्षाओं कें लिए उपयोगी है । शिक्षा का पाठयक्रम बदल गया है और नयी खोजों से. 
परिवतंन भी हुए हैं परन्तु इस विषय पर प्राप्त पुस्तकें पुरानी पड़ गयी हैं। इस नवीन 
प्रकाशन द्वारा एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई है। प्रत्येक भाग की पृष्ठ संख्या-१७५, 
प्रत्येक भाग का मूल्य--३ रु० ७५ पैसे । द 


भारत तथा उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक उच्चतर 


माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भमिका 

| ले०-- डा० राघवप्रसाद सिंह, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्याक्नय 
...[ अनुवादक-्रो० रासखेलावन चोघरी एम० ए०, एस० एड ] 

द यह पुस्तक बरमिघम विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तुत प्रबंध का हिन्दी अनुवाद है। 
इसमें हमारे देश में नवोदित प्रजातंत्र के अनुकल प्रजातांत्रिक माध्यमिक शिक्षा के 
_ सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने वर्तमान शैक्षिक गतिविधि का विश्लेषण किया _ 

_है। उत्तर-प्रदेश में इस दृष्टि से कितनी प्रगति हुई है, इसका सिंहावलोकन भी पुस्तक 
में प्राप्त होने से, इस प्रदेश के शिक्षा-विशारदों, शासकों और शिक्षा में रुचि रखने वाले... 
अन्य जनों के लिए विशेष रूप से यह पुस्तक उपयोगी और पठनीय है। प्रारंभ के 
अध्यायों पर भ्रजातंत्र के दार्शनिक पहलू को स्पष्ट करते हुए, लेखक ने यह संकेत किवा है. पं 
.. कि वर्तमान शिक्षा पद्धति कितनी खोखली है और उसमें कहाँ तक परिवर्तन अपेक्षित है। | 
यह पुस्तक विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण महाविद्यालयों की उच्च कक्षाओं के लिए. 

अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी । मुल्य ६) 


जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य 


[ लेखक--श्री राधवप्रसादर्सिह, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ] 


यह पुस्तक अपने ढंग की अकेली है । विद्वान लेखक ने अपने अनुभवों का निचोड़ 
रख दिया है। एक प्रति अवश्य मँगाकर पढ़िए | मूल्य ५) 






मिलने का पता--हिंदी साहित्य भंडार, गंगप्रसाद-रोड, लखनऊ 


( १६ ) 


राष्ट्रभाषा-शिक्षण क्‍ 


किया है। मूल्य ३) 
हिंदी शिक्षण-कला 


इसमें संपूर्ण शिक्षण कला (पाप ४४7 प्छघ0708) को सरल हिंदी: 

















.. | भाषा में समझाया गया है। अन्‍्त में भाषा-शिक्षण और हिंदी अध्यापन विधि पर भी 
.... समुचित प्रकाश डाला गया है। पृ० सं० ३००; मूल्य ४४० गा] 
पी मम शिक्षण-विधि सीरीज की छह पुस्तकें 
रा [ लेखक-- रामखेज्ञावन चोघरी ] 
५ १, प्राचीन शिक्षण विधियाँ और हरबार्ट की पंचपदी शिक्षण-विधि १९४० 
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१३. नागरिक शास्त्र--जगदीश स्वरूप टंडन ' 
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प गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ 


इसके लेखक श्री राजप्पन नायर एम० ए० एम० एड० एक सफल अध्यापक हैं। 
अहिंदी भाषी होने के नाते हिंदी अध्यापन में आने वाली अड़चनों को उन्होंने इसमें दूर 


अल 







